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तमिल-माषा के अतधिशय श्रेष्ठ रामकाव्य कब रामायण! के हिन्दी- 
अनुवाद का यह दूसरा भाग मी अब साहित्य-मर्मशो के समक्ष प्रस्तुत है। नित्य उन्‍नति और 
प्रगति की ओर अग्रमर होनेवाली हिन्दी-भाषा के भाण्डार में इस श्रेष्ठ साहित्य को 
समाविष्ट कर परिषद ने एक और भी ठोस सोपान का निर्माण किया, यह निःसकोच 
कहा जा सकता है| इस अन्थ के प्रथम भाग का श्रकाशन आज से लगभग दो वर्ष पूर्व 
परिपद्‌ द्वारा सपन्‍न हो चुका है, जिसमे बाल, अयोध्या, अरण्य और किप्किधा--ये चार 
काण्ड सम्मिलित हैं । 
प्रथम भाग की प्रकाशित प्रथम प्रति राष्ट्रमूत्ति स्व० डॉ० राजेन्द्र प्रसादजी के 
कर कमलो में हमारे शिक्षा-मंत्री श्रीसट्येन्द्रनारायण सिह ने सदाकत-आश्रम के आंम्र-कानन में 
स्थित स्वरगींय 'बाबू' के निवास-स्थान पर समर्पित की थी | उस मधुर सुद्दत्त मे इस ग्रन्थ के 
अनुवादक श्रीराजगोपालनजी भी सौमाग्यवश उपस्थित थे। “वावू' ने इस अन्थ और 
ग्न्थकार को अपना अशेप-विशेष आशीर्षाद व्या था। आज वह सारा दृश्य अपनी पूरी 
गरिमा और करुणा मे उसड़ आया है और विशेष इसलिए मी कि वही उत्सव-ससारोह 
राजेन्द्र बाबू के जीवन का अन्तिम समारोह था; क्योकि उसके तीन-चार दिन बाद ही वे 
अपने मौतिक शरीर का परित्याग कर परम धाम को सिधारे। आज थे होते, तो इस 
अनुष्ठान की सविधि समाप्ति पर कितना आह्वाविति हुए होंते । 
इस दसरे भाग में शेष दो काण्डॉ-सुन्दरकाण्ड और युद्धकाण्ड का अनुवाद 
प्रकाशित हुआ है | इस रामायण में प्रकरणों के स्थान पर 'पटल'का उल्लेख हुआ है। इनमें 
से सुन्दरकाण्ड में १५, और युद्ध काण्ड से १६ पटल सन्निविष्ट हैं। सम्पूर्ण कंब रामायण का 
अनुवाद लगभग १२०० प्ृष्ठों मे मुद्रित हुआ है, जिसमे से यह दूसरा भाग लगभग ६१२ 
पृष्ठो मे समास्त होता है। यही कारण था कि हमे इस अन्‍्थ को दो भागों में विभक्त 
करना पड़ा है | 
प्रथम भाग के निदेशकीय वक्तव्य में हमने लिखा था कि परिपद्‌ का यह प्रकाशन 
उत्तर और दक्षिण के लिए एक नया सेतुः का निर्माण करेगा | हमारे इम कथन का इतना ही 
तालये था कि किसी काल में सम्स्त भारत को एक सत्न में पिरोते का कार्य सस्कृत-भापा ने 
किया था, जिसका वास्तविक स्थान आज हिन्दी न ले लिया है। अतः, दक्षिण के सबसे दी 
भाषा 'तमिल' के इस श्रेप्ठ महाकाव्य के हिन्दी-स्पान्तर का प्रकाशन अवश्य हो एक नवीन 
ेत्र' प्रमाणित होगा, एसा हमारा दृद विश्वास है | 
ग्रन्थ. अन्थनिर्माता थौर अनुवादक--दन तीनो का परिच्यात्मक विवरण इसके 
प्रथम भाग फे वक्तव्य और भूमिका भे दिया जा चुका है। अब यहाँ उन गशतों की 
पुनयक्ति अनाएवक # | इसरे भाग के पट्से के पहले प्रध्म भाग को आश्वन्त पद लेना ही 
सेयस्कर होगा और तभी इस अन्ध रा रूम और महत्व प्रा-पूरा आँछा जा सकेगा | 


[ ख ।] 


विहार-राष्ट्रमाघा-परिषद अपनी अनुवाद-बोजना के अन्तर्गत यह देगहवाँ पन्य 
अर्पित कर रही है | इस अनुवाद के सबंध मे सुधी पाठकों से हमारा नम्न निवेदन है कि इसके 
अध्ययन-मनन से अपने को तथा परिषद को धन्य करने की कृपा करें | एक बार पुनः हम 
इमके अचुवादक महोदय श्री न० बी० राजगोपालन ( प्राध्यापक, केन्द्रीय हिन्दी-शिक्षक- 
महाविद्यालय आगरा) के प्रति कृतगता-ज्ायन करते हैं, जिन्होंने इस कठिन एवं अल्न्त 
श्रमसाध्य कार्य को विधिवत्‌ सम्पन्न किया है। वस्तुत*, कैब रामायण का हिन्दी-अनुवाद 
प्रकाशित कर देसे के बाठ, इस पुनीत अनुष्ठान की पूर्णाहुति के लिए, हम प्रस्म 


आततुष्टि का अनुभव कर रहे हैं; सरस्वती श्रतिमहती महीयतास । 


विहार-राष्ट्रमापा-परिषहु मुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव 
नागपच्मी श्रावण, २०२१ विक्रमाब्द निदेशक 
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कंब रामाथण 
सुन्द्रकाएड 


मंगलाचरण 


हमारे जन्मों की यह परपरा पत्रभूतो के विविध विवत्तंनों के कारण उत्पन्न होती है 
तथा विविधता से युक्त है। साला को देखकर जिस प्रकार सर्प की अ्रांति उत्तन्न होती है 
उसी प्रकार के प्रमात्मक ज्ञान से ( यह परपरा ) सयुक्त है| ऐसी यह जन्म-परंपरा जिस 
परमात्मा के दर्शनमान्न से मिठ जाती है, उसी वेदों के परम अर्थभूत्त भगवान्‌ ने कर मे चाप 
भारण कर लका में युद्ध किया था| 


प्ध्याय ९ 
समुद्र-लंघन पटल 


._[ रेन्द्र शैल पर हनुमान्‌ विशद रूप घारण वर सपृद्र को लोधने के लिए 
उद्यत ६ । ] 

पराक्रमी ( हनुमान ) ने उस समय, अपने समीप, देवताओं के लोक (वर्ग) 
देखा) और यह सशय करने लगा कि कदाजित्‌ जलधि से आजृत लका यही है। 
तश्य को जानऊग कि बई दुष्प्राप देबलोक है, मन मे निश्चय कर लिया कि दर्शनी 
तृल्य ( सीता ) उस लोक मे नही है और अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया | 

( फिर, हनुमान से महेन्द्र शेल पर से ही ) पुरातन नगरी लका के सुरमिपूर्ण 
उयानोी, सन्नो से चुक्त स्रणमव और सइल्ाछार प्राठीरो- दिजय-पताकाओों से 


फर. इस 
व 


के 


छुशोमित 
मगरद्वार, रत्वनटित इवेत साधी, ह्नकू--नन्मित सासादी की विशाल बीथियो तथा अन्य 
घ्य्या की देख तब एस अकार अउनीे भुनाओ को लावा दि जाटों स्वर्गंलोक और 
गठा हसाएं डक्गा उठा 
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४ कंब रामायण 


उस अन्तहीन ( अर्थात्‌; मरण-रहित ) ने उस पर्वत पर खडे होकर उसे दवाया, 
तो वह नीलबर्ण पव॑त दृ८कर नीचे को ओर खिसक गया। तब उसकी स्वर्णमणय कद्राओ से 
तीक्ण दंत तथा रेखाओंबाले सर्प, अपने मुँह से अज्वलित अभि उगलते हुए, घिसटते- 
रेंगते बाहर निकल आये | बह हृश्व ऐसा था, सानों उस पर्वत का पेट फठ गया हो और 
उसकी आँतें वाहर निकल आई हो | 
प्रवेश करने के लिए दुर्गस कदराओं में सोये हुए केसरी (सिह) धारा में वहने- 
वाले रक्त ( रक्त की धारा ) को उगलते हुए निर्जीव होंकर भीतर ही पिस गये। _विहग 
ऐसा घोर शब्द करते हुए, जिसमे प्रलय-जलधि का गर्जन भी लजित हों जाय, दिनकर के 
प्रकाश को भी ढकते हुए आसमान में छा गये | 
वे मत्तमज, जिनके मेघ सइश शरीर को हृढता के साथ पकड़े हुए हथिनियाँ 
खड़ी थी और जो अपनी पूँछ को बादल-मरे आकाश में उठाये हुए खडे धे--भयभीत हो गये 
और अपने बलिए कानों को अपनी पीठ पर फटकारने ज्गे| उस फटकार में जोर की हवा 
उत्मन्न करते हुए अपनी सूँड़ों से बृकत्चों को पकड़कर चिग्घाड़ने लगे। 
उस महेद्र शैल का स्वर्णणय शिखर, विद्युतू-जैसा चमकता हुआ हटकर गिरा, तो 
उससे चिनगारियाँ निकल पड़ी | उस समय, वहाँ के व्याप्त अपने उन नन्हे बच्चो को, 
जिनकी देह पर अभी रो नहीं उगे थे ओर जिनकी आँखें भी अभी खुली नहीं थी, अपने 
मुँह में उठाकर वहाँ से भागे। 
चह ( महेद्र ) पव॑त, जिमके शिखर शाल के वृक्षों से भरे थे, हुमान्‌ के चरणों 
के भार से ( अपने स्थान से ) हिल गया और दह गया। तब ( उस पर के ) विद्याधर- 
चीर अपने हाथो में ढाल और तलवार ताने हुए ऊपर की ओर उचककर उड़ गये। वह 
दृश्य ऐसा था, जैसे युद्ध करते समय शत्रु-योद्धाओ के द्वारा उनके पैरों को लक्ष्य करके खड़ग 
चलाये जानें पर, उनसे बचने के लिए कट ऊपर की ओर उछल पडे हो | 
वह विशाल उन्नत तथा शीतल पर्वत धरती में इस प्रकार धँस गया कि ज्योतिष्युज 
नक्न्र ( सूर्य और चद्र ) तथा मेघ उस पर्बत से एकदम दूर हट गये | वह दृश्य ऐसा था« 
जैसे वह पर्वत एक जलपोत हो, पैने नखों तथा उठी हुई घुजाओंवाला ( हचुमान्‌ ) उस पोत 
का मस्तूल हो और सूर्य, चद्र आदि नक्षत्र उस जलपोत के छूब जाने से उठे हुए बलबुले हो । 
( उस पर्वत के ) ऊपर से गिरनेवाली जलधाराओं से गेरिक, केंसर, ईगुर, हृटकर गिरी 
हुईं सुगधित और सुकुमार ( रक्त ) चदन, शीवल पुणो से भडे हुए स्वर्णवर्ण मकरद इल्मादि 
रक्तवर्ण की वस्तुओं के मिल जाने से, वें लाल होकर नीचे करने लगी, तो ऐसा लगा; 
मानों उस ( महेद्र ) पर्वत का शरीर चिर जाने से उसमे से रक्त की धाराएँ वह रही हो | 
बह काला प्रवेत इस प्रकार घूमने लगा, जेसे समुद्र में डाली गई मथानी हो। 
जो सुनि उस छँचे पर्वत पर रहकर अपनी बलवान इद्वियो पर विजय ग्रात्त करके तपस्या 
करते ये, ते ( अपने तप को ) अधूरा ही छोड़कर अतरिक्ष में उड गये और शरीर का सबंध 
तोडे विना ही ( सशरीर ही ) स्वर्ग जानेवालों के समान दिखाई पड़ने लगे। 
दिनकर की काति से युक्त वह पर्वव फट गया। देवागनाएँ थरथराकर अपने 
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पतिदेवों के गले से लिपट गइ, तो उन देवतायों में से प्रत्येक्त उठ शिवजी की समता करने 
लगा, जो तीद्ृष्ण दतवाले राक्षम ( रावण ) के द्वारा केलास के उठाये जाने पर पाव्ती से 
आलिगित हुए थे। 

( शरीर में ) व्यातत हुए मद्य तथा ( अपने प्रति अपने पति द्वारा ) किये गये 
अपरधो से वृद्धिश्रट्ट हो जो देवागनाएँ मान करने लगी थी, वे अब (उस पद॑त के 
हिल जाने से ) थरथरा छठी, अपना क्रोध भूलकर अपने पतियों से लिपए गई और उनके 
साथ अतरिक्षु मे उड़ गईं। फिर, ( उस घबराहट में ) पर्वत पर ही छोड़कर आये हुए 
अपने शुकों का स्मरण कर दुःखी होने लगी | 

जब इस भाँति के दृश्य उपस्थित हो रहे थे; तब देवता मुनि और तीनो ल्ोको 
के निवासी पंक्तियाँ वॉधकर शीघ्रता के साथ बहाँ आये और पुण्यों के गुच्छे, चन्दन, सुशध- 
चूर्ण, रतन आदि (हनुमान्‌ पर) विखेरकर कहा--हे चतुर ( दत )) जाओ और विजयी 
बनकर लोटो ।! वीर (हनुमान ) भी उत्साह से भर गया | 

अति वलशाली ( हनुमान्‌ के ) साथियों ने उससे कहा--विजय के निवास 
गिरि-मध्श कधोचाले, हे बीर | तुम यह सोचकर कि एक बौने झुनि के द्वारा ( अपने 
चुल्लू में मरकर ) पिये गये इस समुद्र को पार करना क्या बड़ी बात है, ( इसे पार करना ) 
मेरे लिए कोन-मा वड़ा काम है, ( इस समुद्र को ) तिरस्कार की दृष्टि से मत देखो । तुम 
( मावधानी से ) जाओ | पर्वत-ससान ( हचुमान्‌ ) उनसे सहमत हुआ |* 

उस समय, देवता आश्चर्य के साथ ( हनुमान के ) उस विराद रुप को देखकर 
सोचने लगे--इसने जो इतना बडा रूप धारण किया है, यह कदाचित्‌ लका तक ही नहीं, 
बल्कि उससे कही आगे जाने के लिए है | मालालकृत वज्षचाले हनुमान ने शरीर के अग्र 
भाग को झुकाकर अपने दोनो पैरो से दबाया, तो वह स्वर्णमय पर्बत तथा (हसुमाल के ) 
चरण धरती में धेंस गये | 

उस चीर ने अपनी पृछु अतिशीघब्रता से ऊपर की ओर उठाई | अपनी बॉलिप् 
दोंगो को भुकाया | वक्त को सकुचित किया। ग्रीवा को इस भाँति भुकाबा कि उसके 
भारी तथा रुफत्ति-भरे दीनी कंधे ऊपर की ओर उमर आये। और- ( गति को ) तीतर करले- 
वाले पत्रन-ेग में युक्त अपनी विशाल बाहुओ को आगे की और फैलाकर, तीम देग से उ पर 
उठ गया, तो उसका शिर ब्रह्यलोक से जा लगा | उस समय उसका वह रुप दृष्टि मे नहीं 
समता था | 
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इस प्रकार, जब हनुमान्‌ अंतरिक्ष में उड़ा; तब भारी शाखायुक्त वृक्ष, ऊँचे बाँसो 
से युक्त पंत के शिखर, महान्‌ गज तथा अन्य वस्तुएँ हनुमान के साथ ही अंवरिक्ष मे ऐसे 
उड़ चले; मानो राम की आज्ञा मानकर ने भी शीतल ससुद्र से आवृत लका की दिशा में 
उड़े जा रहे हो | 

उस यशस्वी महानुभाव के गमन-वेग से पर्बत के अग्न भाग; हरें वृक्ष, म्रग आदि 
तीत्र गति से उड़-उडकर उसके साथ उस ( दक्षिण ) दिशा में जाने लगे, किन्तु समुद्र से 
आवबृत लंका तक पहुँचने की शक्ति न रखने से वे समुद्र में यत्र-तन्न ऐसे गिरे, जेसे उसमें ढकेल 
दिये गये हो | 

ऊध्वं गमन करनेवाल्ले उस बीर के वेग के कारण प्राणिसमूह, दृच्य, पत्थर, 
लताएँ तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ अतरिक्ष में उडने लगी और (समुद्र में ) जहाँ-तहाँ 
गिर पडी, जिससे सझुद्र उमड़ उठा और वह ऊपर और भीतर से पट-सा गया। वह 
दृश्य ऐसा था, मानों भ्रुत्ि-समान वीर ( रामचद्र ) के ( समुद्र पर ) क्रुद्ध होने के पूर्व ही 
उसमे एक सेतु वन गया हो । 

समुद्र का वह प्रचुर जल ( हनुमान के गमन-वेग के कारण ) फट गवा। तब 
उसके अतल में विद्यमान नागो का प्रिय निवास (पाताल )-क्षोक सर्वत्र खुला हुआ 
दिखाई देने लगा और (नागो के झुकुट के) माणिक्य चमकने लगे | यह देखकर पराक्रमी 
हनुमान ने सोचा--अहो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि सर्पराज के निवास के भी दर्शन 
कर सका | 

नागलोक के निवासी-जों सदा यही याद करते रहते हैं कि किस प्रकार 
( गरुड ) अपने विशाल पंखो से जलधि को आहत करके उसके जल्ल-विस्तार को फाड़कर 
पाताल में पहुँच गया था और अति त्वरित गति से वहाँ के दुलंभ अमृत को लेकर चला 
गया था--अब फिर, डरने लगे और कहने लगे कि वह महा वलशाली गरुड दुर्भाग्य से 
फिर आ पहुँचा है | हाय ! अब हम कैसे जीवित रह सकेंगे | और, वे व्याकुल्न होकर इधर- 
उधर भागने लगे | 

तीक्षण नख-युक्त उस वीर के प्रलयकालिक प्रभजन जैसे वेग का सहन न कर 
सकने के कारण, कुछ आह और मत्स्य छट्पटा उठे, कुछ निःस्पद होकर पड़े रहे, बुछ वडे- 
बडे मगरमच्छ फोके से एक ओर फेंक दिये गये और वहीं तड़फडाते पड़े रहे | चमकते 
हुए कुछ मत्स्य मरकर तरगो के बीच पडे रहे | उथल-पुथलल से भरे समुद्र में जो तरगे 
उठी, थे आगे बढ़कर लका नगर से जाकर टकरा गई | 

प्रश्भ ( राम ) का दूत ( हनुमान ) इतने वेग से चला कि आठो दिशाओं के 
दिग्गज इस डर से कॉप छठे कि दिशाओं के मध्य-स्थित सभी बस्द्एँ; पता नही, किस दशा 
को प्रात होंगी। बह ( हमुमान, ) उस त्रिकूट पर्वत की समता करता था, जो आदिशेष के 
( बल की ) स्पर्धा में प्रमजन के द्वारा बड़े शब्द के साथ तोड़ा गया था और अति तीत्र 


गति से दक्षिण समुद्र मे जा पहुँचा था। ५ 
हनुमान ऐसे वेग से जा रहा था कि सडलाकार गतिवाले अश्व ( उच्चे।श्षवा ) 
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और ( इद्र ) भी उसे नहीं देख पाते थे । (वह ऐसा जा रहा था ), मानों वह समुद्र तथा 
भूमि को अपने पदतल में करके समस्त ब्रक्माड को ही पार करने जा रहा हो। उस समय 
बह लंका की ओर जानेवाले पुष्पक-विमान जेमा लगता था | 
स्त्र्गवाती प्रशसा कर रहे थे। वेदज्ञ सुनि विस्मय से अभिनंदन कर रहें थे। 
प्रथ्वी के निवासी नमस्कार कर रहे थे। इस प्रकार उड़नेवाला मार्चात उस मनोहर केलास- 
गिरि के सहश दिखाई पड़ता था; जो गहरी वेर-भावना से ( परित हो ) महिमापूर्ण कठोर 
शक्ञस ( राबण ) को और भी दबाने के निर्मित्त, काल-नेत्र से अज्ञग हो उड़ रहा हो | 
बह ग्रतापी ( हनुमान्‌ ), जो ब्रह्मचारी था, ज्ञान मे कमलासन (ब्रह्मा ) से भी 
बढ़ा हुआ था, जी समस्त लोक का आधार बनकर धर्ममय अर्थनीति को सुस्थापित करने- 
वाला था ( बह भविष्य की ओर सकेत है ), उस्र स्वर्णाचल (मेरु) के समान था, जो दीघ्रकाल 
से चियुक्त अपने पुत्र, उन्‍नत निकूट पर्वत को देखने के लिए वेग से जा रहा हो | 
नज्त्र मेघों को भदकर नीचे गिर गये। तरंगायित समुद्र उमड़ चला। अतरिक्ष 
शिधिल-सा हों गया। विशाएँ फट गई | मेरुगिरि हिल उठा | शिखरों और कढराओ 
से युक्त पर्वत उखड़ गये। इस प्रकार, तीघ्र गति से जानेबाला ( हनुमान ) प्रलयकाल में 
अति वेग के साथ वहनेवाले और विनाशकारी अपने पिता (वायुदेंच) की समता करता था। 
बीस विशाल बाहुओ और दस शिरों से युक्त ( राबण ) ने अपनी पंचेंद्रियों को 
जीतकर जो तप किया था; उसका फल अब बिनए्ट हो गया है। वह (रावण ) भी अब 
बिनाश को प्राप्त होगा; मानो इस (उत्पात) की सूचना देता हुआ सूर्य प्राची मे छदित न 
होकर अब उत्तर मे उदित हुआ हो और (दक्षिण मे ) लका की ओर जा रहा हो, 
( हनुमान ) इसी प्रकार दिखाई पड़ता था | 
पापकमी राज्षुसो के निवास ( लका नामक ) महानगर से रहने से डरकर, अन्य 
किसी निवास में भी न जाकर, मनु महाराज के वशज अतिदक्षु राम नामक बीर की 
शरण भें आनेवाले धर्मदेव नामक शाजा के ( शासन )-चक्र के समान ( वह हनुमाल ) 
शोभावयमान हुआ | 
वह हनुमान, जिसके कंधे अति उज्ज्वल चन्द्रिका-जेसी काति को विखेग्कर 
अधकार को दर करते थे और हृद मेरुपर्यत को भी ललित करते हुए आकाश तक उठे थे, 
प्रतय की वला मे, जब असहनीय अश्रि, जलधि से आइत प्रथ्वी को जला देती है, तब उत्तर 
दिशा में उदित होनेवाले पृण-चंद्र के सहश लगता था । 
बंद ( हनुमान ) उस गदड की समता करता था. जो अपनी समस्त शक्ति को 
बराकर ऊफ्रधारी मायावी ( विष्यु ) के अधीन रहता है. फिर भी अपना प्रताप दिखाने के 
तए राक्तमी की जीते निकलता हुआ. भूधर नामधारी सब दीलो को उद्ाता हुआ. दृर्स्थ 
मेधो को बंदारता हुया तथा अनोशिक शक्ति से भरे समृद्रो को भी उनके स्थान से विचलित 
फरत्ता था उस जा ररा हा । 
( हनुमान ) अपनी पं 
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अडकटाई को ही नहीं, किन्तु उससे भी आगे बढ़कर ससलोको को भी भयभीत करते हुए 
नाप लिया है, जिसे पूर्वकाल में विष्णु के एक पग ने नापा था | 
बडे कोलाहल के साथ समुद्र को लॉघनेवाले उस वीर की वह पूछ, जिसने बेद- 
निरूपित भगवान्‌ ( रास ) की करुणा का बल प्राप्त किये हुए हनुमान्‌ नामक धर्ममूत्ति का 
योग प्राप्त किया था; कालपाश-सा लगता था| और, जो इस विचार से कि पापकर्मी 
राज्षुस उसे देख न के, उस हनुमान के पीछे छिपकर जा रहा था | 
( हनुमान्‌ की ) वह शोभायमान पूंछ इस प्रकार लहरा रही थी कि मेरु को पूरा 
लपेटकर पड़ा हुआ आदिशेष ही मेघवर्ण ( विष्णु ) भगवान्‌ की आज्ञा से गरेड के आने 
पर भय से शिथिलचित्त हो, अपनी लपेटो को ढीला करके, उससे हटकर चल रहा हो। 
पुष्ठ, पर्वत-सहश तथा विजयम्रद कंघोवाले उस वानरश्रेष्ठ के गमन से उत्पन्न 
वेगवान्‌ प्रभजन ऐसे जोर से चला कि देवो को ते जानेबाले अति-उज्ज्बल गगनगामी विमान 
शीघ्रता से एक दूसरे के साथ टकरा गये और चूर-चूर होकर बडे समुद्र मे जा गिरे | 
दक्षिण हस्त में वज्भायुध को धारण करनेवाले ( इन्द्र ) के निवास देवलोक में इस 
विचार से व्याकुलता छा गई कि समुद्र को लॉघनेबाले इस हनुमान का, (जो इतने बेग 
के साथ जा रहा है ) न जाने क्‍या उद्देश्य हैः इधर भूलोक भी इस विचार से सिक्ुड़-सा 
गया कि तीकृुण तथा वक्त दतवात्ते इस बीर का यह तीजम्र वेग निष्ठुर राक्षसों के लकानगर 
तक ही सीमित नही रहेगा ( किंतु उसके आगे भी बढकर बुछ उत्पात करेगा )। 
उस समय उस महिमा-भरे ( हनुमान ) के शरीर (की गति) से उत्पन्न जो 
हवा चली, उससे दिगत तक व्यास समुद्र हलचल से भर गया। जिन तिर्मिगिलगिल्लो" के 
संबंध में लोक तथा शास्त्र में यह कथन प्रचलित है कि उनका शरीर असख्य योजन-पर्यत 
का होता है, वे भी दूसरी मछलियों के साथ मरकर उतराने लगे । 
अनुपस आकारबाला वह ( हनुमान ) जब ( इस प्रकार से ) जा रहा था, तब 
उसकी दोनों विशाल बाहुऐ--जी उसके वेग को बढा रही थी, तेजी के साथ आगे-पीछे हो 
रही थी तथा अपना उपमान स्वय ही बन रही थी--यो शोमायमान हो रही थी, जैसे 
चिरतन सदूय॒ुणों से भरित वरग्रद ( राम ) तथा उनके प्राणस्वरूप अनुज दोनों, हचुमाच्‌ के 
आगे-भआगे चल रहे हों। 
पर्वतोपम वह ( हनुमान ) जब प्रचड वायु के घेग से जा रहा था, तव मेनाक 
पंत समुद्र के मीतर से गगनोन्नत हो उसी प्रकार ऊपर छठ आया; जिस प्रकार दिग्गजों में 
श्रे्ठ अति वलिष्ठ, पूर्व दिशा की रक्षा करनेवाला, शुड-शोमित ( ऐंराबत ) गज, पहले कमी 
च्वीर-सागर से ऊपर उठा था ] 
(वह मैनाक पर्वत ऐसा ऊपर छठ आया कि) उसके अत्युन्नत सहस्त स्वर्णणय शिखर 
प्रकाशमय किरणें फैलाने लगे । निरतर बहलेवाले निर्मार-समूह उसके उत्तरीय-जैसे शोमित 
“ , कहा जातः है कि समुद्र के महयो में सबसे बडा मत्म्य 'तिमिः होता है। उससे बढ़ा 'तिमिगिल' 
होता है, जो तिमि मत्म्य को मिंगल जाता है। उससे मी बड़ा 'तिमिगिलगिल' होता है, जो 
तिमिगिल को भी खा जाता है ।- अनु ० 
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होने लगे | वह ऐसा लगा, मानो संसार में दुजनों के रहने के कारण उनके विनाश के लिए, 
मकरो से भरे समुद्र से विष्णु भगवान्‌ ऊपर उठ आये हो । 

शाज्रो मे प्रतिपादित शेय विपयों का ( गुरु-झुख से ) श्रवण न करने के कारण 
छुड़ व्यक्ति जिस प्रकार पहले इंद्रियो के विषयों का आस्वादन करके फिर उन्हीं में डूब 
जाते है, उसी प्रकार प्रथ्वी ससुद्र-सथन के समय, पहले (मदर-पर्बंत को ) धारण करके, 
फिर उसके भार का सहन न करने के कारण धेंस गई थी और वह मंदर ड्रव गया था। 
फिर, विष्णु ने कच्छुप के रूप में आकर उसे उठाया; तो जिस प्रकार वह ऊपर उठ आया, 
उमी प्रकार अब वह मेनाक भी समझुद्र के भीतर से ऊपर उठ आया | 

दोनों पाश्वों मे अपने अति दृढ तथा सुन्दर पखो को फेैलाकर, प्रशसनीय शरीर- 
ज्योति से ग्रकाशमान हों, सुपर्ण नामक पतक्तिराज जब स्वर्ग से छीनकर लाये गये अमृत 
को लेकर विविव विभूतियों से पूर्ण जलधि को चीरकर ( पाताल मे ) प्रत्रिष्ट हुआ था और 
फिर, बह जिस प्रकार वहाँ से ऊपर उठ आया था; उसी प्रकार वह मैनाक भी समुद्र से 
ऊपर उठा | 

खुष्टि के भारम मे जब सत्र जल-ही-जल व्याप्त था; तब स॒धष्ठि का आदि ओर 
अन्त बनकर अह्श्य रूप से रहनेवाले परमात्मा के करणामय सकल्प को प्रकट करता हुआ 
एक अनुपम स्वर्णय अड निकला था | उस अड से बह ब्रह्मा मिकला, जिसने तीनो लोको 
को सृष्टि की और समस्त म्राणियों को उत्तन्न किया | उसी स्वृर्णमथ अड के समान अब वह 
मेनाक समुद्र से ऊपर उठा | 

आइडिकाल मे, वह सोचकर कि इस जल मे मुझे उत्पन्न करनेवाले अपने पिता- 
परमात्मा को जबतक मै प्रत्वच्ञ न देखूँगा, तवतक कोई सत्कार्य नहीं करूँगा, वह प्थम 
ब्राह्मण ( ब्रह्मा ) मानी शीघ्र उस जल से निम्न हो गया हो और उसके भीतर ही अपनी 
तपस्या पूरी करके फिर उपर उठा हो | उसी ग्रकार वह मैनाक समुद्र से ऊपर उठा | 

पुष्णमाला के कारण उत्पन्न अपराध न सहन करके क्रोधी ( दुर्वामा" ) मुनि ने 
शाप दिया, तो उससे इन्द्र की जो सपत्तियाँ समुद्र में ड्ब गई थी, उनको फिर बह 
अनादि प्रथम देव ( विष्णु ) बाहर निकालने लगे थे|। उन समय, ठेवासुरों द्वारा माथित 
समुद्र से जिस प्रकार चन्द्रमा प्रकट हुआ था, उसी प्रकार अब मेनाक समुद्र से निकला ! 

उमके कुछ शिखर रग में केमर पुष्प की समता करते थे. तो कुछ नील 
रगबाले थे। कुछ शिखर जल में जड फैलानेत्राली प्रवाल-लताओं से आवश्टित थे, तो 
बुद्ध अदप स्वण से रजित थे | इस प्रकार के शिखरों की घाटियों से जो मकर अपनी 
सादाओं के साथ सोये पड़े थे वे अब निद्रा मे जुंगछर नि.श्वास भग्ते हुए. इधर-उधर 
भ्गगन लगे | 


 सम्ता बरता था| स्फध्र#-शिलाओ 
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के तल पर, शख अपन जाये बडे-बडे मोतियों के मध्य इस प्रकार यक्राशित हो रहा था कि 
उससे नक्षत्रों से घिरे हुए घवलचन्द्र का भद्त्त मी समिट गया | 
उस पर्वत के शिखर, जिनकी शिल्नाओं के मध्य नाना प्रकार के सहस्नो रत, 
अपने-अपने स्थान से चमक रहे थे--हाथो के समान ऊपर की ओर उठे हुए थे। अत. 
वह दृश्य ऐसा था, मानो वह पर्वत पुरासे समुद्र के अतराल में निमभ होकर; उज्ज्वल काति- 
पूर्ण विविध रत्न-समूहो को हाथो मे भरकर ऊपर उठा हो | 
अद्टा लिकाओ पर शोभायसान दोध ध्वजाओ की पक्तियों के समान उस (सैनाक) 
पर अति सुन्दर ढग से उज्ज्वल निर्कर प्रवाहित हों रहे थे | इस प्रकार, वह मैनाक 
( हनुमान्‌ को ) सहायता करने के विचार से ज्योही समुद्र से ऊपर उठा, त्योंही तिमि 
आदि बड़े-बड़े मत्स्य एक साथ उन निर्भरी की ओर लपक पड़े |* 
छुदद सख्यावाले निष्ठुर शत्रुओं तथा तीन दोपो को दरध कर देनेवाले ज्ञान के 
प्रकट होने से, जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष पूर्व के सदेहों से मुक्त हो जाते हैं, उत्ती प्रकार विषनाग, 
जो दीघे काल से उस्त पर्वत की कदराओं से पड़े दु"खित हो रहे थे, अब समुद्र से बाहर 
निकलकर श्वास के अवरोध में उत्तन्न दु'ख से मुक्त हो गये। 
अविचल मनवाले ( हनुमान्‌ ) ने देखा--स्वच्छ सुकुट पर रखा हुआ उदद 
जितने समय के भीतर लुढ़क जाता है, उतने ही समय मे वह महान्‌ पंत आकाश और 
धरती के अतरात को पूर्ण रूप से भरता हुआ ऊपर उठ आया। वह ( हनुमान ) विस्मय 
में पड़कर सोचने लगा कि यह क्‍या है 2 
समुद्र को लॉघकर चलनेवाले हनुमान्‌ ने यह सोचकर कि यह बड़ा पर्वत, जो 
प्रमुद्र के मध्य उठकर खड़ा हुआ है, कोई हितकारक नही है, अपनी छाती से उसपर ऐसा 
धक्का लगाया कि वह पर्वत, शिखर नीचे की ओर और पदतल ऊपर की ओर होकर ओघा 
लुढक गया। हनुमान त्वरित गति से स्वर्गंलोक तक ऊपर उठ गया तथा अतरिक्ष मे 
( सैनाक को पार करता हुआ 2 आगे बढ़ने लगा। 
उत्तुम तरग-पूर्ण समुद्र में छिपा रहनेबाला बह पर्बत इतुमान के ढकेलते ही 
अत्यत क्लान्त हों गया) फिर भी; मन से चिंताकुल होकर अदम्य प्रेम के कारण झँचा 
उठकर हनुमान के पीछे-पीछे चला और छोटे मनुष्य का रूप लेकर कहने लगा- मेरे 
प्रथु, मै जो कहता हूँ उसे सुनो-- ह 
“हे प्रम्भ | (तुम सुके) परावा मत समको | (प्राचीन काल में) सब पवत पखो- 
वाले ये और मनमाने (जहॉ-तहाँ बेठकर) प्राणियों का विनाश करते थे, अतएव रुद्र (इन्द्र 2) ने 
यह समझकर कि ये परव॑त दुष्ट प्रकृतिवाल्े हैं, लोक कल्याण के लिए अपना वज्ञ चलाकर 
उनके पंख को क्राट दिया। उस समय, वायुदेव ने सुके टस समुद्र मे छिपाकर मेरी रक्षा 
की तथा मेरे मन में अपने प्रति भक्ति उत्मन्न कर दी | 
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१ माव यह है कि मेनाफ के एकाएक वाहर आ जाने से उम्तक्ते ऊपर रहनेवाल मीन जल की तलाश मे 
करनो की ओर दोड पदे !+ कनु० 
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है उन्नत से भी उन्नत कंधोवाले । तुम उस वायुदेव के प्रिय पुत्र हो, अतः 
मेने प्रेम से प्रेरित होकर तुम्हारा अन्य कोई उपकार न कर सकने के कारण यह सोचा कि 
यदि तुम मेरे स्त्रणं-शिखर पर (कुछ समय ) विश्राम कर लो, तो मै धन्य हो जाऊँगा। 
हे न्याय पर दृट रहनेवाले | जलनिधि ने झ्ुुकस कहा कि वायुढेव का प्रिय 
पुत्र देवताओं के उद्धार के हेतु कालमेघ-बर्ण (राम ) की आज्ञा से सीता का अन्वेषण 
करता हुआ आ रहा है | अतः, छुम अनन्त अंतरिक्ष मे उठ जाओ ( जिससे वह तुम पर 
विश्राम कर सके ) | इससे बढ़कर सौभाग्य की वात दूसरी क्या हो सकती है। 
मालः से अलंकृत स्वर्णणय विशाल वच्षुवाले]! तुम यह जानो कि यह जन 
तुम्हारे लिए माता से भी अधिक हितकारी है। अभी कुछ क्षण सुकपर विश्वाम करो | 
में यथाशक्ति तुम्हारा जो सत्कार करता हूँ, उसे स्वीकार करो । वुजनों का यह कर्त्त॑व्य 
होता है कि वे अपने यहाँ आये हुए प्रियजन का सत्कार करें [--इस प्रकार मेनाक ने 
हेदय-पूर्वंक वचन कहें। 
सुगंधित कमल-सहश काति-पूर्ण बदनवालें वीर (हनुमान ) ने ये वचन सुनकर, 
उसमे निष्कलुष जानकर सदहास किया। सुस्कराकर जब वह अपनी विशा में जाने लगा; तब 
इतने में उम पवृत के अत्लुन्नत स्वर्ण-शिखर को अपने निक्रट देखा | 
४ मैं थका नही हूँ। इसका कारण मेरे सरक्षक भगवान्‌ ( राम ) की भरे 
ऊपर कझणा ही है। जबतक मेरे मन का सकलल्‍्प पूर्ण न हो, तबतक में कुछ भी नहीं 
खाऊेंगा। अमृत-धारा के प्रवाहो से भरे हुए तुम्हारे मन मे जब मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो 
गया; तभी मैने ( तुम्द्वारे पास ) विश्ञाम पा लिया। भोंजन भी पा लिया | इससे बद्कर 
अब तुम्हारा दूसरा कत्तंब्य क्या होगा १ 
याचको की इच्छा को पूर्ण करते हुए--उत्तम दाता, मध्यम दाता तथा 
अधम दाना--सब प्रकार के दानियों से जो गुण समान रुप से रहता हैं (अर्थात्‌; 
प्रेम ) वही सर्वश्रेष्त सत्कार है। वही प्रेम अस्थियों से भी बदढकर शरीर का हृद आधार 
होता है। उस अस्थि को भी दान' करने की प्रेरणा देनेवाले प्रेस से बढ़कर श्रेष्ठ सत्कार 
और क्या हो सकता है ? 
में अब शीघ्र ही ( चिकूट ) पर्वत पर स्थित लक्का मे जा पहंचूंगा। बढ़ि में 
स्वामी की बाज को दक्षता के साथ पूरा कर सकूगा, तो (ल्का से) लौटकर दुम्हारे सत्कार 
को जामच्छें भोज को-स्वीकार कर्त्या |! यह ऋछहकर उस सत्यत्रत ( हनुमान ) ने 
सेवाक से आजा ली और आगे चला | मनाक की दृष्टि तथा शर्मा भी उसका अनुगमन करती 
गुर उसके पीछेन्पीछे चली। 
| नम मे; अदणन्रिण ( सूर्य ). शीतल चढ़मा. देवो के विमान, नक्षत्र मेघ तथा 


; विमिध पदार्थ ( हलुमान के गमन-देग के कारण ) एक होकर मिल गये । 
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समय वह ( हनुसान्‌ ) उस प्रलबकालिक प्रसजन के समान था, जिसके वेग से परस्पर मे 
मिलनेवाले पदार्थ मी सम्मिलित हो जाते ह | 

मसुद्र पर हनुमान्‌ के गमन-बेग को देख सूथ यह मोचकर आश'कित हो उठा कि 
जब यह अपने पेरो को सीधा करके चल भी नहीं सकता था, धरती पर घुटनों के दल 
चलता था, उस समय (शेशव) अवस्था में ही मेरे रथ पर लपक पडा था] इस समय न जाने 
किस पर आक्रमण करने के लिए यह इस प्रकार उडा जा रहा है ? 

अपने पअकाश से गगन को भरनेवाले सूय को असने के लिए आनेवाले, करवाल 
जेगे चमकनेवाले श्वेत दतो की पक्तियों से विभूषित भ्रह (राहु ) की समता करती हुई 
उमकी प्‌छ ऊपर उठी हुईं थी। ऐसी पूँछ से विशिष्ट, आकाश को दो भागों मे विभाजित 
करनेबाला उसका शरीर, एक दिवस के समान था--( क्योंक्ति, उसके कारण इस विश्व 
के ऊपर के भाग से प्रकाश और नीचे के भाग से अधकार फेल रहा था ) | 

वहाँ एकच्र देवों ले सुरसा नामक परिशुद्ध दित्तवाली देवी से यह कहकर 
प्रार्थना की कि यह हनुमान तीनो लोकों में वढी हुई विपदा को दूर करने के हेतु सहायक 
होकर जा रहा है। इसकी यथार्थ शक्ति की परीक्षा करके तुम हमे बताओ । सुरसा एक 
राक्षती का हप लेकर हनुमान्‌ के सम्मुख उपस्थित हुई | 

वह सुरसा ( हनुमान्‌ से ) यह कहकर कि हे अतिपुष्ट चानरजन्म । यम को 
भी भयभीत कर जीवित रहनेवाले । मेरे योग्य मास का आहार वनकर तुम यहाँ आये हों, 
उसे निगलने का अभिनय करती हुई अपने विशाल सुँह-रूपी गहर को खोलकर, अलुऋत 
गगनतल मे अपना सिर उठाये खडी रही । 

सुरसा ने कहदा--है बलशाली | तुम अमि-ससान सेरी भूख की ज्वाला को 
शात करने के लिए ही अतिशीघ्र मेरे निकट आ पहुँचे हो, अब हुम स्वय ही मात का 
स्वाद चाहनेबाले, वक्त दतों से प्र्ण, मेरे मुख मे समा जाओ | अब अतरित्त में तुम्हारे आगे 
जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं रह गया है | 

तुम एक स्त्री हो और बड़ी भूख की ज्वाला से पीडित हो रही हो। स्वर्ग 
बासी देंबो के प्रभु राम की आज्ञा पूर्ण करके यदि में लोट आऊझेंगा, तो में ( तुम्हारा आहार 
बनकर ) अपने को तुम्हें सौप दूँगा |-यो मित्रताप्र्ण वचन कहकर हनुमान झुस्कराया | 

व उस ( सुरसा ) ने कहा--तम्हारी सौसध खाकर कहती हूँ कि सप्तलोकों के 

देखते हुए तुम्हे मारकर; तुम्हारे शरीर को आनद से खाक्केंगी और अपनी धूख मिटार्सेंगी | 
उस जानी ने उसक्षा उपह्ाम करते हुए कहा--मैं एकाकी हूँ। ठम्हारे अति भीपण झुक्त 
बदन में ग्रचिष्ठ होकर फिर जाऊझूँगा, यदि तमसे हो सके, वो झुझे खाओ। 

उस समय, वह राक्षसी अनेक अडगोलो को एक साथ खाने पर भी न भरने- 
ब्राली अपने अनि विशाल वदन-रूपी गहर ( झुँह ) को खोलकर बिना हिचकी लिये ही 
( हनुमान को) निगल जाने के लिए तेयार ही खडी रही | उसे देखकर वह चीर आसमान 
में इस प्रकार बट गया कि सत्र दिशाओं में व्याप्त उस राज्मी का सुँह भी उसके सामने 
छोटा दीगने लगा | 
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उस प्रकार बढ़ा हुआ वह ( हनुमान ) कट अत्यत लघु रूप लेकर, राक्षुसी के 
विशाल बदन से उपके पेट में यो पहुँच गया कि उसका भोजन ही बन गया हो| कितु 
एक बार उस ( राक्षुती ) के नि.श्वास लेने के पहले ही वह बाहर निकल आया] उस 
विस्मयकारी कार्य को देखकर स्वर्गवासी देवों ने यह कहकर कि वह हमारी रक्षा करते मे 
समर्थ है, पुष्प बरसाये और अनेक आशीर्वाद दिये | 

कार्य-अतधारी वह हनुमान पूर्ववत्‌ अपने उज्ज्बल शरीर को फुल्ाकर अपने 
मार्ग भें जाने लगा; तो उस सुग्सा ने अपना प्राकृतिक रूप धारण करके माता से भी अधिक 
प्रेम के साथ कहा--'अब तुम्हारे लिए अमाध्य कार्य कुछ नहीं हे! और, उसकी प्रशसा 
करती खड़ी रही | काचनमय देंहवाला ( हनुसान ) भी अमक वधाड़योँ पाता हुआ 
आगे बढा | 

किन्रों ने गीत गाये | देव-रमणियों ने गीतो के विविध भेदो को न्तन के साथ 
निरुपित करके गाया | सब भूत ( हनुमान्‌ के ) पीछे-पीछे जाते हुए उनका स्तवन करने 
लगे |" भूसुरो ने श्रेष्ठ चेद-पाठ किया | मद मारुत बहुत सुखदायक हो बहने लगा | 

मदार--प्ुष्यी के परागो को लानेवाले मलयानिल ( हनुमान्‌ के ) रक्तकमल-जेसे 
उज्ज्बल घटन पर के पसीने को पोछ रहा था। उसके कान विश्याघरों से अपने-अपने 
खानो मे, चादित होनेवाले वीणा-बादो के मथुर गाधार का आनव ले रहे थे | 

(जब इस प्रकार हनुमान समुद्र की पार कर रहा था, तब ) हलाहल विप-सहश 
अगारतारा नामक राक्षमी समुद्र से इस प्रकार उठी, मानों भयक्र नील समुद्र पर. उमड़ते 
जल से युक्त एक दूसरा समुद्र छा गया हो । बह ( राज्षेसी ) हनुमान को देखकर ग्जन 
कर उठी--'मुझे पार कर जानेवाला तू कोन हे ४ 

चह राक्षूसी, जिसकी ऑखे इतनी विशाल थी कि उसके सामने माप के सब्र 
साधन समाप्त हो जाते थे ( अर्थात्‌ , वे मापी नहों जा सकती थी ) और जिसकी दृष्टि दस 
मील दर तक जाती थी, अपने पढो की पावलो से समुद्र-घोप के समान शब्द उत्पन्न करती 
हुई, समुद्र से उठी । वह आदिकाल मे, वेद-प्रतिपाढित परम ज्योति के साथ दुद्व करने 
की इच्छा से प्रलयका लिक जलोदधि मे गगन करनेवाले सधु-कैदभ की समता कर रही थी | 

वह अधंचंद्रमच्श खड़ग दतो से युक्त छी | नीलकठ के नध्श शइ-सहित 
हाथी के चर्म को अपने शरीर पर डाले हुई थी। और उसदा अति विशाल मुंह न्रह्माड के 
जिम निर्मित आवरण ( गिलाफ ) जेमा शा | 

घद राक्षती, सिर क्ता करके खटी हो गई. तो उसके बलिउ छग्णों को लह्गन 
एण सागर गा नन्न घोने क्षमा थोौर उगकझा शिर चाह्ाश से टकराने ऋूगा | तब पिछार- 

न 
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विशाल धरती को ढके हुए अनत गगन से जाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसपर 
पहले वह चिंताग्रस्त हुआ, किन्तु फिर सोचा कि उसके उदर को चीर दें। अतः, उसके 
समीप जाकर इस प्रकार वात बढाने लगा--- 

( हनुमान ने राजक्षसी से कहा--) तुम्हे देखने से लगता है कि तुमने छाया- 
ग्रहण का वर ग्रात किया है ( किसी की परछाई को पकड़कर उसे आक्रात करने का घर 
पाया है )। तम्हारे द्वारा मेरी परछाई को अहण करने पर भी, किचित्‌ मी श्रात्त हुए बिना 
मैं जाता रहा। मेरे वैसे वेग को देखकर भी ठुमने मुझे पहचाना नहीं और अपने बदन- 
रुपी गहर से समस्त अतरिक्ष को मरकर मेरे सार्ग को रोककर खडी हो गई | तुम कौन 
हो और क्यों यहाँ आकर खड़ी हो ९ 

( हनुमान के वचन सुनकर अगारतारा ने उत्तर दिया--) छुम यह विचार 
छोड़ दो कि मै केबल ह्ली हूँ। ( मेरे पास आने पर ), देवताओं का भी मरण निश्चित है। 
स्वय यम ही आ जाये ( और मेरे शिकार को बचाने की चेष्टा करे ), तो भी भेरे दृष्टि-पथ मे 
आगत प्राणियों को खाने की मेरी इच्छा का दमन नहीं कर सकता | 

( इस प्रकार कहकर ) उस राज्षसती ने, खडग-दंतों से चुक्त अपने कराल सुँह को 
विशाल रूप मे खोला | उस महिमापूर्ण ( हनुमान्‌ ) ने उसके उठर में प्रवेश किया। 
“हनुमान मर सया'--यह सोचकर धम्मंदेव भी रो पड़ा | देंचता व्याहुल हो उठे | किंतु, एक 
क्षणमात्र के भीतर ही, (उसके उदर से ) वह इस प्रकार बाहर निकल आया, मानो भीमकाय 
नरमिंह ही ( स्त॑म को भेदकर ) बाहर निकला हो। 

मश प्रवाहित करनेवाले झुँहवाली वह राच्युसी दहाड़ कर रो उठी | इधर क्षुण- 
भर से उसकी ऑतो को अपने विशाल दी हस्तो में लिये हुए हनुमान्‌ अतरिक्त में प्रकट 
हुआ । तब वह उस अतिवली गदड जेसा लगा, जो केंटीले इच्नो से भरे पंत की कटरा 
में घुसकर वहाँ के कठोर नागों को लेकर बड़ी शीक्रता के साथ ऊपर उडा हो । 

अमरत्व का वर पाये हुए महापुरुषों मे तिल्षक के समान वह ( हसुमान्‌ ) उस 
( राक्षसी ) के झुँह मे घुसकर उसकी आँतो को उखाड़कर कट ऊपर उठ गया | बह ऐसा 
लगा, जैम तेज हवा मे कोई पतग उड़ रहा हो, जिसकी डोरी धरती से आसमान तक फैली 
हुई हो और जिसकी पूँछ लहर रही हो । 

( वह दृश्य देख ) दानव चिंताइल हो पसीने-पमीले हो गये | स्वर्गवासी आनद 
में कोलाहल छगर उठे | ब्रह्मा ने आनन्दित होकर प्रशमा करते हुए पुष्प बरसाये, जिससे वह 
समुद्र भी पटनसा गबा। विशाल कलास पर स्थित अधिनाशी भगवान भी देखता रह 
गया और ऋषि आशीर्वाद देने गहे | 

उस गाज्षमी को सझुँह से उदर तक (उस हनुगान्‌ ने ) चीर डाला, शिमसे 
उसका अत हो गया । दघर हनुमान्‌ क्षणमात्र मे मेद को भी नीचा करता हुआ ऊपर 
उठा और मन से मी अधिक वेग से अतरिक्ष में यूर्त के मार्ग से होकर उड़ा । 

उस हनुम'न्‌ ने सोचा--- यह अपार समुद्र बर्णन से परे 5 | यट ध्षतरिक्ष भी 
अन्तहीन 7]. अमी ( बाधा ठेने के लिए ) आये हुए इस प्राणी-तैसे किसी भी ग्राषी 
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जाना चाहिए | दभी सब विन्न दर होगे ( अर्थात्‌, जबतक मैं लका में नहीं पहुँच 
जाऊँगा, तबतक कोई-न-कोई विन्न होता ही रहेगा )। अतः; अब सुके विलंब नहीं 
करना चाहिए। शीघ्र लका पहुंचना चाहिए | 

हितकारी »म की उपेक्षा करके अज्ञ राक्षस जो पाप करत रहते हैं, उनसे अनेक 
विपदाएँ उतलन्न हो गई हैं | उन विपदाओं को दरकर, उद्धार पाने का मार्ग क्या है राम! 
कहते ही समस्त विपदाएं दर हो जायेंगी | इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं हैं-- 
इस अरकार सोचकर उस (हनुमान ने ) उसी (राम-नाम) का आश्रय हृठतापू्वक लिया | 

मुद्योत से भरे अलोकिक क्‍्ल्पदल्त से शोभायमान देवलोक के समीप मे; 
अतरिक्ष-मार्ग से जानेवाले वह हनुमान्‌, स्वर्णणय कलशो तथा यत्रों से युक्त और ( ग्रहरियों 
से ) सुरक्षित प्राचीर पर न उतरकर लका नामक उस पुरातन नगरी से कुछ दर हटकर, हरे- 
भरे उद्चानी से शोभायमान एक भारी तथा अनुपम प्रवाल-पर्वत पर जा उतरा | 

बहुत ऊँचाई पर चलनेवाला वह ( हनुमान ) जब उस (ग्रवाल-पर्वत ) पर 
मऊपटकर उतरा; तब जलधि से घिरी लका का वह पर्वत विचलित होंकर, इधर से उधर 
और उधर से इधर होकर ड्रबने-उतरासे लगा, जेसे कोई नाव ऑणी और वर्षा के आधातों 
से प्रताडित होकर डगमगा उठी हो और ( नाव में ) रखी गई वस्तुएँ छितरा रही हो । 

(लका के ) सम्मुख स्थित इस ग्रवाल-पर्वत पर, जिसका भूल धरती के अधी- 
भाग तक गया था और शिखर स्वर्ग की सीमा को छुता था--खडे होकर उस हनुमान ले 
निहारा, तो (सामने) उस लकापुरी को क्षति स्पष्ट रूप में देखा, जो स्वर्गपुगी नामक सुन्दरी 
के अपना सौंदर्य देखने के लिए रखे हुए सुकुर के महश थी | 

उस अति रमणीय नगर को देखकर अपने कमल-करो को बाँघे हुए हनुमान 
सोचने लगा--यह कहना क्रि देंतों की स्वर्णपुरी ( अमरावती ) इस नगरी के समान हैं, 
धगता है। धाह | बढ अमरतती क्या इससे अधिक छुन्दर हो सकती है ? समस्त ब्रह्माड 
पर शॉसन ऋगनेवाला रावण इस नगरी मे निवास करता है, यही तथ्य इसके महत्व का सबसे 
बटा ऋारण # ] 


तीनो लोकों के श्रेष्ठ 
ख शास्त्री के जाता और 





अध्याय ९२ 
नगरान्वेषण पटल 


घनी घटठाओ की पार कर चंद्र को छूनेवाल ( लकानगर के ) प्रासाद, गिसा 
सशय उत्पन्न करते थे कि क्या ये सोने को ढालकर उसमे रलो को जड़कर निर्मित किये 
गये है, या ये विनली के बने हैं, या सूर्य की काति से निर्मित हुए है, थ्रा और किसी पदार्थ 
से बने हैं :--कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता | 
( इस नगर के सौध ) इतने उन्नत थे कि उन्हें देखने पर ऐसा भान होता था 
कि दव-्मीधी के सद्दित देवलोक भी इस नगरी का एक भाग ही है। द्वताओ को भी 
मयमीत करत हए, विशाल मेद को विचलित करनेवाले वाशुढेव जो मद लहरें उत्नन्त 
करता था, वे उन (सौधी ) में दी अवाहित होती थी | 
चाशनी के समान मधुर बोलीवाली (दासियाँ) विशाल घन-घटाओ की बिजलियो 
को पकड-पकटकर ( उनका काड़ू बनाकर ) उनसे ( प्रासादो के ) बाहरी भाग में बिखरे 
हुए सुगधि-चूण्ण को बुहार देती थी और अंगूलियो मे भरकर आकाशगगा से जल लाकर 
उनपर छिठकती थी |--उस नगरी में इस अकार के सौध थे ) 
महावर मे रजित और सगीत उत्पन्न करनेबाली किकिणी से भूपित ( राह्षस- 
स्त्रियों के) पर, मनोहर तथा रक्तवण प्रवाल के समान अपनी काछि विखेरकर मेघो के अजन- 
बर्ण को मिटा देते थे ( उन्हें रक्तवर्ण कर देत )) अतः उन ( राज्नसियों ) के शरीर के 
उपमानभूत वे मेच अब उनके आमरण-भूपित ( रक्तवर्ण ) केशों के उपमान बन गये थे | 
आकाश-गगा, उस नगर के प्रासादों के धाँगनों में ग्रवाहित होती थी, जिससे 
सद्योविकमसित कस्तूरी-गधयुक्त कल्प-पुष्प की सुगध वहाँ फेल जाती थी | ( उन कहप-पुष्पो 
के ) मधु का इच्छा-मर पान करके ड्वे हुए भारे, अन्य मधु की चाह से वहाँ के सुरभित 
रेक्त-कमलो पर आ बैठते थे | 
बशी, वीणा, याक्‌ इत्यादि के नाद को परास्त करनेवाली, प्रासादो के शुको 
को भी मृदु-मधुर बोली मिखानेतराली राक्तुम-रमणियाँ तथा चारो ओर स्थित मनोहर, उन्नत, 
रत्तमय भित्तियो में दृष्टिगत होनेवाले उनके प्रतिविब--दौनो की वास्तविकता को पहचानना 
कठिन था | वहाँ के सोध इस प्रकार के थे | 
यदि यह कहां जाय कि इस प्रकार के वे सौध इंद्र के आवासभूत भव्य 
प्रसाढ जैसे थे, ती यह कथन भी दोषपूर्ण होगा ( क्योकि, इनमे उपमान-उपमेय भाव 
उचित नहीं है | )* यदि इस कथन को सत्य माना जाय, तो राज्षसो के ऐश्वर्य की एक 
सीमा निर्धारित हो जाती है, ( जो वास्तव से नही है |) इतना ही नहीं, वह उपसा भी 
उसी प्रकार की होंगी ( अर्थात्‌; सौध ही नहीं, राज्षसों की सपत्ति का भी उपसान इद्ध 


की सपत्ति होंगी। ) 


लू निज 


। तात्पर्य यह है कि इन्द्र का ऐश्वर्य सीमित है और राद्सों का असीम। अत्त , इनमें उपमान- 
उपभेय भाव सगत नहीं है ।--अलु० 


सुन्द्रकाग्‌ड । १७ 


कोई रल, चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ क्यो न हो, ( उसके सबंध से ) यह नहीं 
कह सकते कि वह विष्णु के बच्चन पर शोभित ( कौस्तुभ नामक ) रल से भी श्रेष्ठ है। (उसो 
प्रकार ) उत्तम दवशिल्पी विश्वकर्मा ने. श्रेष्ठकला-निर्माण का इृढ सकल्प करके, अपने 
हाथो से, शिल्प-चातुरी से युक्त जिस अति सुन्दर ( लका ) नगरी का निर्माण किया है, वह 
भी उसी प्रकार की है ( अर्थात्‌ , कौस्तुम मणि के समान ही श्रेष्ठ है और तीनो लोको मे 
कोई नगरी इसकी तुलना नही कर सकती है ) | 

वह ( लका ) नगरी, ( सपार के ) सब प्राणियों के अपने भीतर एक साथ 
निवास करने योग्य होने से, लोकनायक विष्यु के उदश की समता करती थी। वत्तुलाकार 
ब्रह्माड के भीतर रहसेबाले, सूर्य के सात अश्बों को छोड़कर, वाकी सब अश्व इसी नगरी मे 
रहते थे | 

( यहाँ के ) बृत्ष सत्र कल्पवक्ष ही थे। सब प्रासाद काचनमय ही थे। राक्षम- 
म््रियों की सब दासियाँ अप्सगएँं ही शी। यहाँ देवता अपनी शक्ति खोकर राज्मों की 
चाकरी करते हुए इधर-उधर दौड़ते रहते थे। यह सारा ऐश्वर्य, किसी को अनायास ही 
प्राप्त होनेवाला नदी है, यह तो बड़ी तपस्या का ही फल हो सकता है | 

बुद्ध से पराजित होकर ( रावण से ) तिग्सकृत होने से आठ गज दृस्-दूर, आठो 
दिशाओं की सीमा भें भाग खड़े हुए और एक अनुप्स तथा महिमामय परदहस्तवाले गज 
( अर्थात्‌, बिनायक्र ) तथा सूर्य छा विलक्षण एऋचक् रथ--चही उस नगर में नहीं थे। 
( अर्थात्‌ ५ शेप सब हाथी और रथ आहि उसी नगरी में ही थे | ) 

देवता कइलानेबालो मे कौन ऐसा था, जो इत शोभामसयी नगरी के अधिप्रति 
(रावण ) छी सेवा न करता हो १ अष्ट स्पवाले" त्रिमृत्रियों से भी यदि वह (रावण ) 
अधिक प्रनापी था, तो उसआ यह प्रभाव उसके हारा अति उत्ताह से आउरित तपस्था रा 
ही फल पा। नदी तों, और कौन इतना मह्दान्‌ ऐड्वर्य ढे सकता है ? 

णब्दायमान भेरियो का दड्ा नाइ, सुन्दर मदागजों दे गर्जन का नाठ समुद्र के 
गजन ने भी बढ़कर शब्द करते थे। सुनिर्गित वशी की-सी मधुर बोलीवाली ( राज्ञम )- 
स्मणियों के नृपुर-नाढ से भेरी थादि » नाद भी दब जाए थे | 

मसरकत तथा अन्‍य रत्लीं से सुख्दर रूप मे मिर्सित उम शश्व जुते हुए विशाल 


न्ज पक यान अपनल द्रज्क्र 255 द्य +ऋड़ः पक ड्ज्तञ्ज थे सन नडड 5 > ५. (4 ्म 
ग्यो ५ दुक्त ( वहों के ) ग्गग इस बकरार ऋसजऊते थे कि (उन्हें दझकर ) सर्य की पविश्णे 
को ला हम दस क 
भी लजक्षित हों जाती थी | बत्युत्तम स्थ्यज्ञोक भी इस नगर की तुलना मे नगव-तत्व था । 
८५0 >नविकलओ सौदसय आज चु अपच>. >०52:% बहाधिकन सौद्र नम 
पीने योग सौदय से युक्त ( धर्थात्‌ - जिमके अलाधिर सौदय को दर्शक अपन 
३.9३. :. 5 ड्‌ः गंगी थे पल खिञजे 55 .- ल्‍ ७ 
मेंपो से पीन्‍से जाते | ) दस नगरी वी काति लगने से वर उत्पन्न हग्नेवाल: क्रोद मे 
हे ध >. > 
भरें, राह्मये का छाला रंग भी गिद जातागा | ( उस नगर के ) समीप जाने पर दठमा 


भी हलार- 


ने हो जाना था, तथा प्ूशवी को घेरे इलेबाला सागर भी ऐसा लगना था. 


६ 2. ड 
जैसे दारप गनी (0) उन पिघन राधा थी । 
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श्र कंब रामायण 


हि 


ऊंचाई पर रहनेबाली अग्पर किरण, धरती को आधृत करनेवाले अंधकार को 
हटा देती हैं। उस अति सुन्दर नगर के अतिदीधर शहों की किरणें समस्त अधकार को 
निगल जाती थीं |--इन दोनो की किंचित्‌ भी तुलना अनुचित है ( अर्थात्‌, सर्थ गगन 
पर रहकर थी काम करता है, उसे ये प्रासाद धग्ती पर रहकर ही कर देते थे )। यदि यर्य 
के साथ इस नगर की काति की तुलना करेंगे, तो वह सूत्र इसके सम्मुख उतना भी नहीं 
चमकेंगा, जितना उसके सामने जुगनू चमकते हैं | 

( फूलों से बहनेवाल ) मधु, चन्दन; कस्दृर-मिश्चरित सुगध-रस, स्वर्ग के कल्पवृक्ष 
के नवविकमसित पुष्पो के रस, अति बलिए मत्तगज़ों का मद-रस, इन सब ( रसो ) के समुद्र- 
नीर में बहने में सम्ृद्र की दुर्ग न्धि ( मिट जाती थी ) और उसमे रहनेबाले मीन अति उत्तम 
सुगधि से भर जाते थे | 

डेवशिल्पी ( विश्वकर्मा ) की प्रशसा करें या क्रोधासण नेन्रवाले राक्षस ने 
सत्य पर हृढ रहकर जो तप किया था; उदयकी प्रशसा करें, या ब्रह्मा ने सदेह-रहित होंकर 
जो वर ( रावण को ) डिया था, उसकी प्रशसा करें--यह न जाननेवाले शिथिलचित्त हम 
किसकी क्या कहकर प्रशसा करें १ 

( यहाँ के ) बन और उद्यान यद्यपि स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित थे; तथापि वे 
मधु; पुष्प और फल देते थे। ऐसा विचित्र निर्माण-कौशल क्या और कोई भूमि या आकाश 
ग्राप्त कर सकेगा १ 

जल, भूमि, अम्रि, ऊपर बहनेवाली वायु तथा इनके संचरण का क्षेत्र आकाश 
( इस नगर के औन्‍नत्य के सामने ) अपनी महत्ता के कारण प्रशसित नहीं होते। वढि 
मेसुपर्वत भी इस नगर के गोपुर की ऊँचाई को जान ले; तो वह लजित हो अपने सारे अगों 
में सफेह हो जाय ।* 

प्राचीरों की अमद कांत से दृष्टि चौधिया जावगी, इसी डर से सूर्य उस लका 
नगरी से दूर हटकर सचरण करता था | इस तथ्य को न जानकर ही लोग दीघंकाल से यह 
कहते आ रहे थे कि रावण के क्रड़ हो जाने के डर से ही वह (सूर्य ) उस स्वर्णनयर से 
होकर नहीं जाता था | 

क्ैल्लाम को उठानेवाले ( रावण ) ने यह सोचा कि हम ( राक्षतों ) का थहित 
करनेवाले थदि कोई हैं, तो वे देवता ही 69। अत-, उनके आने के मार्ग से भी अधिक 
उन्नत धाचछीर बनाझऊँगा । फिर, उसने असख्य देवो के संरक्षण क्षेत्र अतरिक्ष से भी अधिक 
ऊँचा तथा दृढ प्राच्चीर बनाया | 

उस सुन्दर प्राकार को पार कर, परिभ्रमण कर चलनेवाली वायु भी उस नगर मे 
प्रविष्ट नही हो सकती थी । दिनकर की किरणें भी उसमे अवेश नहीं कर सकती थी। 
यमराज का कठोर कौशल भी वहाँ नहीं चल सकता था। अब यह कहना व्यर्थ है कि 
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सुन्दरकाणड श्र 


देवता भी उसके भीतर प्रवेश नहों कर सकते थे। (यहाँतक कि) वह ध्मदेवता भी, 
जो प्रलयकाल भें सबका विनाश होने पर भी अविनश्वर रहता है--उस नगर में प्रवेश नहीं 
कर सकता था |” 

यह नगर, उत्तुग तरगो से शब्दायमान समुद्र के मध्य स्थित होकर, अनन्त 
आकाश को छूनेवाले शिखरों से शोमित था। इस लकापुरी का आकार सपराज पर 
शयन करनेवाले ( विष्णु ) की नामि से उद्भूत अडगोंल के सहश था | 

(इस नगर में) यदि सगीतज्ञ अनेक थे, तो नृत्य करनेवाले उनसे भी अधिक थे | 
उन नृत्य-कलानिपुणों से भी अधिक, नृत्य के अनुकूल (ताल ) के अनुसार चमंबद्ध 
सुन्दर मददल ( वाद्य ) बजानेवाले थे | वे ( राक्षस ) कारागारो से सुक्त किये गये देवो से 
नृत्य कराकर उसे देखते रहते थे | 

(वहाँ) देवांगनाओं से भी अधिक सुन्दर ढंग से विद्याधर-स्त्रियाँ नृत्य करती थी | 
उन ( विद्याघर-ख्रियो ) से भी अधिक झुल्दर ढग से यक्षु-स्तियाँ नृत्य करती थी | निरंतर 
वर्षा करनेवाले कालमेघ-महश केशवाली राक्षसियाँ उन ( यक्ष-खस्रियो ) से भी अधिक 
सुन्दर ढंग से नृत्य करती थी] उस प्रकार उनके नृत्य करते समय, अन्य लोकों की 
ज्लियाँ, उनके अपूर्व नृत्यों का अवलोकन करके आनन्द उठाती रहती थी । 

नवनिधियों, आभरणों, मालाओं, वल्नो ओर चन्दन को ल्ञेकर उन राक्षसों के 
निकट दामियों के सच्श खड़ी रहती थी। क्या यहाँ के ऐसे भोगो की कामना अन्य 
कोई कर सकता था 2 यदि अपने सुँह से इसका वर्णन करने लगें, तो वाणी ही कुठित 
हो जायगी | यदि मन से उसकी कल्पना करने लगे, तो मन उसे दोप के रूप मे लेगा (अर्थात, 
मन भी उसकी करपना करने में असमर्थ हों; बुरा मान लेगा ) | 

( इस नगर के निर्माण के समय ) चतुर्मुंख ( स्त्रय ) सोच-समझकर, सभीष में 
खडे होकर, कर्तव्य कार्या के विषय में आदेश देता रहा होगा। पहले जिस शिल्पी 
( अर्थात्‌ - विश्वकर्मा ) के सबंध मे कहा गया है. उसने सांच-समझकर , स्वर्णमय उत्तम मेद- 
गिरि से लाये गये वहुत-से रत्लो को स्थान-स्थान पर जड़कर, अनेक काल तक परिश्रम 
करके, प्रशावनीय ठप से इस नगर का निर्माण किया होगा | 

( वहाँ की ) मकरबीणा के गरभीर नाद से सागर का बड़ा गर्जन भी मद पड़ 
जाता था। बहाँ ऊे सौधी के भीतर, जिनके शिखरों को चतुर्सुख अपने हाथ से छु नकता था 
( धर्वात्‌ - जो शिसर सल्यलोक तक परुँचत थे ), रहनेबाली रमणियाँ जो अगर-घूम अधिक 
परिमाण में इतन्‍न करनी थी, इससे गेप-समृद अद्एय हो जाते थे | 

६ बहाँ राज्ञत ) स्फ्दितमय रही में. नच्मघ्ु बरसानेवाले कल्पवृक्षों से भरे शीतल 
उद्यानो में तथा अन्य स्थानों में. ( दास-दासियों के छारा ) विये जानेवाले मधु का पान 
इरके मानने. गाने और आनन्द मनासे मे मस्त रदते थे। वहाँ के रहनेवालो मे कोई भी 
ब्यक्ति खिस्तासम री दिस्या। देता था | 
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राक्षसियों के आगतुल्य राक्षस कही सदिरा-पान करते थे, कही मधु-सहश 
संगीत-पान करते थे । कही (राक्षसियों के) अधरामृत का पान करते थे | कही मधुर 
सलाप का ( पान ) करते थे। कही सन के कोप-पूर्ण वचनों का पान करते थे और 
उन मानवत्ियों को नमस्कार करके उनके उमड़ते हुए कोप की शाति का पान करते थे 
( अर्थात्‌ , उनकों शात करके उससे आनन्द छठाते थे )। 
कुछ रातों के काले शरीर ( उनपर लगे हुए ) राक्षसियों के स्तनों पर रक्त 
कुंकुम-रस से लिखित पन्न-लेखाओं से शोभायमान हो रहे थे। (कुछ ) राक्षस-पुरुषो के 
केश, प्रणय-कलह में रूढकर क्रोध-भरी दृष्टि से देखनेवाली (राक्षसियों ) के चरण-कमलों 
के मदावर से उत्पन्त चिहों से शोभायभान हो रहे थे | 
गजन करनेवाले जलधि से आबृत लंका “धैषत' स्व॒रवालियों के ( लाल-लाल ) 
अधरों के कारण समुद्र में बढ़े हुए प्रवाल-बन के समान शोमित हो रही थी। (उन 
रमणियों के ) शज्ञ हल्य नेन्नों के कारण कमल-सर के सहश शोमित हो रही थी 
तथा उन रमणियों के शीतल बकदनों के कारण रक्त-कमलबन के सहश शोमित 
हो रही थी। 
वहाँ के राजह्स उस अडगोल में उड़कर सर्वत्र संचरण करते रहते थे, फिर 
भी अबतक यह ( अडगोज्त ) दृटकर गिरा नही ) अडयोल की इस हढता पर ही आश्चर्य 
प्रकट करना है। इसके अतिरिक्त ( राक्षरों की सख्या जानने के लिए ) चिन्ता करने की 
क्या आवश्यकता है? कमलभव ( ब्रह्मा ) से लेकर समस्त प्राणी ( इस नगर के ) राक्षसो 
की गणना करते समय चिह्न के रूप में रखने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं | 
आकार में बडे, वीरता में अपरिमेय, लोकों का विनाश करने के लिए तदा 
तत्पर, वाहुबल में अप्तीम तथा अशेय माया से पूर्ण राज्रस जिस नगर में रहते थे, क्‍या 
उसकी कही सीमा हो सकती है ? (उस नगर में ) एक वीथि में रहनेवाले का दूसरी 
बीथि मे जाना एक देश के निवासियों का दूसरे देश में जाने के समान था। 
वीर-वलय से रहित पेरवाले, यमतुल्य शूल से रहित करोंबाले और प्रज्वलित अभि 
से रहित नेत्रोवाले पुरुष ( उस नगर में ) नहीं थे। वहाँ ऐसी वीणा-स्वरवाली रक्ताधरा 
ज्लियाँ मी नही थी; जिनके ( चरणों के ) महावर-चिह्य, मधुमत्त हो गानेवाले भ्रमरों से 
गुजरित ( पुरुषों के ) केशों से न मिटे हों। 
युखपट्टों से भूषित वहाँ के हाथी, जो प्रेम के साथ भ्रमरों से अनुगत रहते थे, 
जो इस प्रकार ठीम गति से जाते थे कि उनकी देह से मास की गध चारों ओर फेल 
जाती थी; जो श्वेत तथा दृढ दंतवाले थे, जिनके मन में आनन्द भरा रहता था तथा जो 
पहाड़-जैसे छँचे थे, (वे हाथी उस नयर के ) पुणी से सवित मु से झुक्त लाल केशवाले 
राज्षसों के ही समान थे | 
मधुपान करके रा्घुस-स्त्रियाँ मन के मोद से लास्य-नृत्य करती थी और उसे 
देखनेवाली लता-समान सूछम कटिवाली देवागनाएँ (जो उनकी सेवा मे नियुक्त रहती थी ) 
उनके ताल-विशुद्ध तृत्य को देखकर अपने मन में शिथिल्न हो जाती थीं। जब उन विशाल 


ब्र्‌ कब रामायरों 


बनाया है--इस कारण से ही मानो इवेतवर्ण को त्यागनेबाला अपयश" सर्वत्र फेल गया हो | 

उस स्थान में जब उस प्रकार का अधकार व्याप्त हुआ, तब राक्षुस, यद्यपि वे 
यथाक्रम उपदेश-ग्रात्त सन्नवल्ल से दिशाओं में उड़ सकते थे, अपने अति क्र मार्ग पर अधकार 
को रौदते हुए सब दिशाओं मे बढ़ चले | 

उनमे ( निशाचरों मे ), रावण की आज्ञा पाकर, कोई इद्र के ऐश्वर्य-सपतन्न नगर 
को जा रहा था, कोई शक्ति-पूर्ण चद्बलोक को जा रहा था और कोई कोलाहल करते हुए 
अतक ( यम ) के बिनाश को जा रहा था | 

स्वरयं-नगर ( अमराबती ) में निवास करनेवाली सुन्दरियाँ, विद्याधर-च्तियाँ, 
नागकन्याएँ. ओर यक्ष रमणियाँ ( उन राक्षसों के छारा ) सोचे गये (बताये गये) कार्यों को 
ठीक ढग से सपादित करने के लिए एक के आगे एक बढ़ती और बिजलियों के दल के 
समान आकाशनसार्ग से जाती थी। 

देवता, असुर, रक्तनेत्र नाथ, रमणीय रुपवाले यक्ष, विद्याधर तथा अन्य लोग 
( राक्षसों द्वारा ) निर्दिष्ट कार्यों को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए. इस अकार मौड़ 
क्षगाकर आकाश-मार्ग पर चलते थे कि ( उनके शरीर की काति से ) अधकार मिट 
जाता था | 

पक्तियों मे लिखे चित्रों के सह्श ( सुन्दर ढंग से ) मदगति प्रकृतिवाले देवता 
( सूथास्त होने पर ) यह सोचकर कि हमने इतना विलव कर दिया, ( रावण ) कुदध हो 
जायगा, ऐसे दौड़ पड़ते थे कि उनके मुक्ताहार, केंशों में बेधे पुष्प्दार और उत्तरीय 
चचस्त्र उड़ने लगते थे | 

अस्पृश्य पापकर्म-रुपी औीष्म से दस्ध होकर घर्स-रुपी जो अबुर कुलसकर शुष्क 
हो गया था; वह मानो मारुति नामक प्रतापवान्‌ वर्षा के आगमन से, रक्षित होकर, फिर 
सजीव हो उठा हो, उसी प्रकार चंद्र उदित होकर प्रकाशमान हुआ। 

प्राची दिशा मे चद्र उदित हुआ | वह दृश्य ऐसा था कि 'राघव का दूत आबा 
और मेरे नायक इद्र पुन. जीवित हो गये?--यो सोचकर अ्रत-रहित प्राची-रूपी, उज्ज्वल 
केशो तथा ललाद से सयुक्त सुन्दरी आनन्दित हो उठी हो और उसका बदन प्रकाशमान हो 
रहा हो । 

शीतल तथा श्वेत चद्रमडल इस प्रकार चमक उठा; भानों इद्र का श्वेत छच्र हो, 
जिमके पाश्वों में समुद्र की धवल तरगों के सहश पुजीभूत चामर डुल रहे थे--यह सोचकर 
कि राक्षस अब मिट गये; ऊपर उठ आया हो | 

गगन-छूपी महापुरुष उदित होकर, उज्ज्वल दिखाई पड़नेवाक्ते चद्रमंडल-रूपी 
रजतघट को लेकर, बीचीमय च्वीरसागर ( के क्षीर ) को भर-मरकर उडेल रहा हो--इस 
प्रकार धवल चद्विका, उन क्षीर के बुलबुले-जेंसे लगनेवाले नक्षत्रों वें साथ, उपर और नीचे 
फेली | 
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आदिगगन ही अपूर्व तपस्या-सपन्न ( वमिष्ठ ) की सुरभि था। विशाल चन्द्रमा 
का उदय-स्थान ही उस गाय का अक था। चन्द्रमा ही उसका कलेश-रहित थन था 
( क्लेश-रहित इसलिए कि उसे दुहने की आवश्यवा नहीं होती थी, वह स्वयंत्ाबी था) । 
( चन्द्र की ) किरणे ही उसकी दुख-घाराएँ थी तथा चन्द्रिका का इश्य ही फेलते हुए दूध 
के समान था | 
» सब नक्षत्र ऐसे लगते थे, मानो प्रशसनीय हनुमान्‌ के ऊपर (देवों के द्वारा) जो 
पुष्प बरताये गये थे, वे प्रतापी खड॒गधारी राक्षुम (रावण ) के डर से घरती पर न गिर- 
कर और फिर ऊपर भी न जाकर उज्ज्वलकिरण (सूर आडि ) के तचरण-क्षंत्र नम मे 
ही अठक गये हो । 

मल्लिका-पुष्पो पर अ्रमर मेंडरात थे। वे श्रमर और पुष्प इस प्रकार लगते थे; 
मानों निशा में बिखरे अधकार-खड तथा उस अधकार को मिटानेवाली धवत्त चन्द्रिका के 
खंड, एक दूसरे को बैंरी समझने हुए परस्पर युद्ध कर रहे हो | 

शीतल किरणपुंज-रपी छिठकती हुई चॉदनी शीघ्र ही (उस नगर में ) सबंत्र 
व्यास हों गईं। वह दृश्य ऐसा था, मानों रल-जटित सुरक्षित प्राचीरों से घिरी हुई लका 
नगरी पर श्वेतवत्ष का आवरण लगाया गया हो | 

बह चॉदनी लका में इस अकार व्याप्त हुई, मानों अनिन्दनीब उत्तम भ्रुणशाली 
राम के द्वारा प्रयुक्त वाण की गति से जब हनुमान्‌ वहाँ आ पहुँचा, तब उसके सहारे उन 
(राम ) की कीर्सि भी वहाँ आ गई हो और परिखा तथा प्राचीरों को लॉधकर, लंका मे 
प्रचिष्ट होकर सर्वत्र व्याप्त हों गई हो । 

उस समय (हनुसान्‌ से ) सन में यह विचार करते हुए कि में इस लकायुरी से 
किस प्रकार प्रवेश करूँ? अत में सीजे मार्ग से ( अर्थात्‌ , सब जिस राजमार्ग से जाते हैं 
उसी से ) भीतर जाने का निश्चय किया और देवों से ग्रशसित होता हुआ दुश्मार्ग पर 
चलसलेवाले राक्ष्मों के नगर मे ( सीधे मार्ग से ) प्रवेश करने लगा | 

( हनुमान्‌ ; लका के ) उस ग्राचीर के निकट जा पहुँचा, जिसे घेरकर समुद्र ही 
परिखा के रूप मे पड़ा था, जितका शिखर देवताओं के निवामसूत सत्वलोको के परे शुन्‍्य 
स्थान तक उठा हुआ था, जो अनुपम स्वर्ण से निर्मित था और जो अलवकालिक जल- 
प्रवाह से सारे विश्व के विनए्ठ होने पर भी नहीं मिटा था | 

“अपने स्थान से विचलित न होनेवाले तीआगामी ( सूथे, चन्द्राडि ) ज्योतिष्पज्ञ, 
विजमप्रद शूलधारी वचक ( रावण ) से डरकर ही ( उनकी नगरी के ) ऊपर शीघ्रता से 
नहीं चलते---वह कथन सत्व नहीं दै। ( कितु ) यह सोचकर कि इस ल्का के प्राच्ीरो 
को लॉघकर जाना असंभव है, वे वहाँ से शीम्रता से हट जाते थे--यो विच्यर करता हुआ 
( हनुमान ) विस्मित हुआ | 

यदि यह कहे कि यह प्राचीर असझ्य शत्रुओं के रहने योग्व विशाल है, तो यह 
उतन मे ही सीमित नहीं है। ब्रह्माड के मध्य जितना अबछा 


है, बह सव टन प्राचीर से 
नमाया हुआ है| इसकी सीमा भी वह ( ब्रह्म्ड ) ही है, ( अर्थात्‌ ब्रक्माड की सीमा तक 
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यह प्राचीर फैला हुआ है ), के उस नगर शासक थत्ति दलवान्‌ राक्षस फे बारे मे सन से 
विचारकर वह ( हनुमान ) विस्मित हुआ | 

लबे केनरीवाल्े सिंह तथा महान मत्तगज को लजित करते हुए एकाकी ही चल- 
कर ( उस प्राचीर के ह्वार पर ) पहुँचनेवाले उस शूर ने उत्त अतिप्राचीन और अतिविशाल 
नगर-द्वार को सामने देखा, जो असझ्य रेनाओ से सुरक्षित था तथा शूलधारी यम की आशा 
पूरी करनेवाल्ले भयकर ओर शक्ति-पूर्ण झुख के समान था । 

( हनुमान्‌ ने उस नगर के सिहृद्यार को देखकर ) सोचा कि क्‍या यह (द्वार ) 
मेंद को ही यहाँ खड़ा कग्के उसमे छेद बनाकर निर्मित किया गया है, या स्वर्गलोक 
मे जाने के लिए निर्मित सीढी के चोखट को ही लाकर यहाँ रखा गया है, या सप्तलोको 
की स्थिर रखने के लिए बीच से खडा किया हुआ कोई स्तम है, या समुद्र के समस्त 
जल के वहले का ही माग है? 

सप्ततोकों के समस्त प्राणी यदि एक साथ मिलकर ( रावण का ) सामना करे 
आये, तो वे एक के पीछे एक न चलकर सब एक साथ इस मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं। 
यदि यह कहे कि यह विशाल द्वार ( इस नगर के ) निवासियों के जाने के लिए बनाया 
यया है, तो वह भी ठीक नही है। क्योकि हमारे शत्रु-( राक्षतों ) की सख्या सप्तसझुद्रों में 
भी नहीं समा सकती है। 

उस पराक्रमी ( हनुमान्‌ ) ने देखा कि सामने अनेक शत-सहर्त अक्नौहिणी सख्या 
में वीरता, माया तथा कडोरता से युक्त राक्षत अपने दोनो ओर फैले काँटे-जेसे खड्ग-दत्तों के 
साथ- अपने दोनो हाथी भे करवाल क्लेकर पक्ति बाँघे खडे हैं | 

वे बलशाली ( राक्षस ) चिझ्यूल, परसा, करवाल, भाला, तोमर, मूसल, यम- 
हुल्य बाण, लौह-कोटे, भुशुड़ि ( नामक आयुध-विशेष ), दड, चक्रदड, चक्र, कुलिश, 
छुरिका, कुत, मिंडिपाल इत्यादि आयुधी को इृढता से धारण किये खडे हैं | 

उनके हाथ, अकुश, पत्थर फोकले का दीध जाल, अति तीक्षण शब्द करनेवाले 
दाभ ( काटनेवाले ) के समान पाश इत्यादि भयकर आयुधी से युक्त है। उनके घने केश 
रक्तनजैस लाल हैं। वे क्रोध से भरे है, अतः वे फाल्युन मे पुष्पित होनेवाले पलाश-वन 

के समान दोखते हैं | 

( उसने ) सम्मुख देखा कि असरूय दीप अधकार को निग्रत्कर प्रकाश उगल 
रहे है। थतति कठोर हृदयबाला यम भी जिस मनोहर द्वार से प्रवेश करने से डरे, ऐसे दार 

पर ससुद्गब-जेसी फेली हुई अतिहृढ सेना खड़ी है। 

हनुमाच्‌ ने सोचा--अहो । कोलाइल से पूर्ण इस विशाल द्वार को पार कर 

उकनेबाते देवता, असुर या अन्य कोई हूँ? शत्रुओं ने केगी रक्षा की है? महावीर 
( राम ) और हम ( वानर 2) यदि ( यहाँ आकर ) घोर युद्ध छेड़ेगे, तो उत्तका परिणाम 
क्या होगा ? 

हनुमान ने और सोचा--काले समुद्र को भी लाँघना कठिन नहीं है। किंत, इस 

नगर की रक्षा करनेवाली वडी चाहिनी को पार करना हुष्कर है। यदि (मै) सोच- 
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विचार में किचित्‌ भी झ्लुटि करूँगा, तो मेरे कठिन कार्य की पूर्ति असंभव होगी | यदि में 
इन सैनिकों से युद्ध छेड़ हूँ, तों वह कई दिनी तक चलता रहेगा | 
इस द्वार से प्रवेश करना कठिन है; यही नहीं, विचार करने पर शरा को दूसरों 
के बनाये मार्ग से होकर शत्नुनगर में प्रवेश करना शोभा भी नहीं देता | अतः, उष्णकिरण 
(सूर्य ) भी जिसे लाँघ नही सकता, उसी प्राचीर को त्वरित गति रो लॉघकर नगर मे पवेश 
करूँगा--यों निश्चय करके प्राचीर के एक ओर गया | 
दीघकाल से अपने द्वारा सुरक्षित उस अति विशाल नगर की आयु का उस दिन 
अत होने के कारण, (उस नगर की देवी) स्तंम-सह्श भ्ुजाओवाले ( हनुमान््‌ ) को देखकर 
अमिमय नेत्रो को लिये हुए उपके मार्ग मे आकर खड़ी हो गई, जिस प्रकार सूर्य को देखकर 
( उसे निगलने के लिए ) चक्षुःश्रवा ( सप ) आ गया हों। 
वह ( लकादेवी ) आठ झुजा तथा चार सुखबाली थी। उसकी शरीर-ज्योति 
सातों लोकों में ग्रतिविम्वित हो ज्ञौटनेवाली थी | वह चक्र के समान घूर्णित नयनोवाली थी | 
यदि युद्ध करने लगती, तो तीनो लोकों को समूल बाँधकर क्रोध उगलन लगती, ( वह ) उस 
नगर की रखवाली करने के योग्य शक्ति रखनेबाली और क्षमाहीन थी | 
उसके पेरों मे नूपुर पड़े थे ( जिनके शब्द ) दसरो को भयभीत कर देते थे | वह 
विजली-जेमे चमकनेबाले आभरण पहने हुए थी | वह इस विचार से कि उस (हनुमान) 
के साथ और कोई तो नही आ रहा है, आठो दिशाओं में दृष्टि फेर रही थी) उसकी देह 
से पीना बह रहा था और वह वर्षा के मेघ के समान गजन कर रही थी। ; 
वह अपने आठो हाथो में त्रिशुल, करवाल, भाला, गदा, परशु, घोर शब्द 
करनेवाला शख, दड और चमकता हुआ माला धारण किये हुए थी | देखने मे मेरुपर्वत 
के सहश थी | झुख पर चंद्रमडल के दो खडों के समान दो खडशदंत चमक रहे थे | वह 
अपने मुख से धुआँ निकाल रही थी और यम को भी भयभीत करनेवाले क्रोध से भरी थी। 
बह पचवर्ण बचत पहने हुए थी। सपों को डरानेवाल गरुड के समान थी । 
करुणाहीन थी। सुन्दर स्वर्ण की कला से पूर्ण उत्तरीय धारण किये हुए थी। उसने ऐसा 
एक उज्ज्वल हार पहना था; जो तरग-मभरे समुद्र मे उत्पन्न मनोहर तथा भारी सीपों से उत्पन्न 
सुक्ताओं से बना था । 
वह सुवातित चन्दन-रस से लिप्त थी। शास्रोक्त रीति से वादित याक के 
“निधाढ! स्वर के स्वच्छ सगीत की समता करनेवाले वचनों से युक्त थी। उसके सुकुट| पर 
मदारमाला हिल रही थी, जिसमे 'गाघार' स्वर गानेवाले अमर आनद से विश्राम कर रहे थे | 
चह सब प्राणियों के लिए भवदायक समुद्रों से आवुत उस लका नामक 
शक्तिशाली नगरी का हित करनेबाली थी। उसके ऐसे अतिविशाल नयन थे, जो उस पूरे 
नगर को अपने अतर्गत कर लेते थे और उमर (नगर) के आवरण-जैसे थे। ऐसी वह लकिनी 
यह गजन करती हुई कि, दकों | रुको / उस ( हनुमान ) के सामने कुछ सोच-बविचार 
करते के पहले ही ( सहसा ) आ उपस्थित हुई। मारुति ने उम्रे देखा और आओ? 
कहकर उसका आह्वान किया | 
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प्रज्बलित अग्नि-तुल्य, धूम-पूर्ण नयनोवाली लकिनी ने कहा--है बुद्िहीन। 
तुमने अनुचित कार्य किया है, तुम डरों नहीं। पत्ते और कदमूल खाकर जो जीवित रहते हैं, 
उनपर क्रोध क्यो करना चाहिए १ सुधा पीते हुए इस मनोहर प्राचीर को लाँघने के लिए 
उतावला न बनो | यहाँ से हट जाओ। 

सुख के उद्वेगो से रहित मनवात्ते उस महात्मा हनुमान्‌ ने ( अर्थात्‌ , खुख-दुःख 
के भाव से रहित, स्थितप्रश्ञ हनुमान्‌ ने ) मन के क्रोध को व्याकर नीतिपूर्ण ढण से उस 
( लकिनी 2 के व्यापारी को जानने के लिए उसका आह्ान करके कहा--प्रेम से इस नगर 
को देखने की इच्छा से आया हैँ | मै) गरीब, यदि इस नगर गे प्रवेशकर जाऊँ भी, तो 
तुम्हारी क्या हानि होगी १ 

ज्योही हनुमान के ये वचन निकले, त्योही वह कह उठी--मैं 'हटो? कहती हूँ; तो 
तू हटे बिना, सुके उत्तर देता हुआ अभी तक खड़ा है। कौन है रे, तू? प्राचीन नगर 
त्रिपुर को जलानेवाले ( रुद्र ) जेसे व्यक्ति भी (इस नगर भें ) आने से डरते हूँ। वू 
भीतर जाना चाहता है, तो क्या तू जा सकेगा १ यह कहकर वह ठठाकर हँस पड़ी | 

उस हँतनेवाली को देखकर आये ( हनुमान) मी भावपूर्ण मंदह्यस कर उठा | 
बह देख, लकिनी ने पूछा-- ऐ हँसनेबाले ! तू कौन है | किसके कहने से यहाँ आया है? 
अपने प्राणो को खोले से तुके क्या मिलेगा / अभी तू यहाँ से साग | उत्तर में प्रख्यात- 
कीत्ति ( हनुमान) ने कहा--अब इस नगर मे गये विना मै हृरदेगा नही | 

तब हनुमान्‌ की कठोर दृढता को देखकर, स्तव्ध हो वह सोचने लगी--“यह 
वानर नहीं है; यह कोई मायावी हे। काल भी मुझे देखकर डरता है। अतः, यह यम 
नहीं है। यह तो तरगायित् समुद्र से उत्पन्न विष का पान करनेवाले ललाटनेन्र ( रुद्र ) 
के सहश हँस रहा है | 

यह सोचकर कि इसे मार दें नहीं तो इस नगरी की हानि हों सकती है, 
उस ( लकिनी ) ने यह कहती हुईं, यदि जीत सकता है, तो ( सुके अब ) जीत ले। यदि 
तुके (इस नगर के भीतर ) जाना है, तो सिहद्धार से ही होकर जा ।! अपनी आँखों और 
ऊुँद से त्तीन्‍्ण अमि उगलती हुई त्रिशुल्ल को तान कर ( हनुमान पर ) फेंका । 

बिजली के सहश अपने सम्मुख आनेवाले उस जाज्वल्यमान शूल को हनुमान्‌ ने 
पकड़कर सर्प को अपने झुँह में उठा गयन में ले जाकर तोड़नेवाले गएड के समान 
अपने हाथों से तोड़ डाला। यह देख देवता उमग से भर गये और दीर्घकाल से 
( उस शूल को ) पकडे रहनेवाली और कमी व्यथंसकल्प न होनेवाली उस लकिनी का हृदय 
धड़क उठा ] 

जब चिशूल टूट गया, तब अग्नि-तुल्य वह ( लकादेवी ) अन्य अनेक अलौकिक 
आयुधी को लेकर युद्ध करने लगी । ( यह स्त्री है) यह सोचकर, अपयश का विचार 
करनेवाला हनुमान उसपर ऋपटा और उसने अपने हाथों से उसके सम्पूर्ण आय्रुधों को छीन- 


कर आकाश में फेंक दिया | 
क्षमारहित वह ( लं॑किनी ) प्रयोग के योग्य अपने सब आयुधों को खोकर अत्यत 
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क्रुद्ध हुई । अब बह मेघ के समान गर्जन करके, पहाड़ो को गोटी बनाकर खेलनेवाले अपने 
विशाल हाथो को ऊंचा उठाकर, अपले विरुद्ध युद्ध करनेवाले ( हनुमान) पर इस प्रकार 
आधात करने लगी कि जिससे शब्द के साथ भड़कनेवाली चिनगारियाँ भी निकलने लगी। 

( किंतु ) उसके आघात करने के पूर्व ही (हनुमान ने ) उसके हाथो को अपने 
एक ही हाथ से पकड़ लिया और फिर, यह सोचकर कि, 'अहों। यह तो स्त्री है, अगर 
इसको मार्रुगा, तो पाप लगेगा', उसके अशिधथिल बलवान कठ पर जोर से प्रहार किया 
( उस चोट से ) वह धरती पर यो गिरी, जैसे कोई बज्जाहत पर्वत हो | 

( उस प्रकार ) गिरी हुई (लंकिनी) हुःखित हुईं और उपष्णरक्त-रूपी अरुण-जल- 
प्रवाह से निमझ हो वह ( पूर्वकाल में ) चतुर्सृंख की करुणा का ( अर्थात्‌ , करुणा-पूर्ण 
आज्ञा का ) स्मरण करके उठी तथा सब लोकों के महत्‌ ( नर, देव आदि ) तथा अमहत्‌ 
( पशु-पक्ती आदि ) प्राणी-वर्ग से वंदित चरणबाले बीर ( शाम ) के दूत के सामने खड़ी 
होकर ये वचन कहने लगी-- 

है महात्मन्‌। सुनों। लोकों की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा की आज्ञा से मै इस 
प्राचीन नगर भें आकर इसकी रक्षा करती आ रही हूँ। मेरा नाम लकादेवी है। अपने 
कार्य मे उत्साह के कारण मैने ( तुम्हारे प्रति ) अपराध किया है। भ्रम से ऐसा क्षुद्ध कार्य 
कर दिया है। यदि तुम कृपा करके मुझे जीवित रहने दोगे, तो में एक रहस्व की बात 
तुम्हे बताऊँगी | 

घह आगे कहने लगी--मैने चहर्सुख से पूछा था कि में कवतक इस बड़े नगर 
की रखवाली करती रहूँगी 2 तब चतुझुंख ने मुझसे कहा था कि जिस दिन एक अति बलिए 
वानर अपने हाथ से आघात करके तुझे कष्ट देगा, उस दिन तू मेरे पास चली आना | उसके 
पश्चात्‌ वह सुन्दर नगर ( लंका ) भी निश्चय ही विनष्ठ हों जायगा | 

है महाभाग । वैसा ही सब हुआ हैं। क्या वह बताने की आवश्यकता है 
कि धर्स विजयी होता है और पाप पराजित | इसके पश्चात्‌ वह सब घटित होगा, जो 
तुम चाहते हो । क्‍या तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव है? अब तुम इस स्वर्णेपुरी 
मे जाओ |--यो कहकर वह ( हनुमान्‌ की ) प्रशसा करके, नमस्कार कर, चली गई । 

वीर ( हनुमान्‌ ) आनदित हुआ ओर सोचा कि सदा सत्य हो सफल होता है। 
फिर, आर्य के कमल-चरणों को मन से नमस्कार किया और कुद्र जनो ( राज्ष्सों ) के उस 
विशाल लंकानगर के स्वर्ण-प्राचीर को फॉदकर ( उस नगर मे ) ऐसे प्रविष्ट हुआ, जैसे श्रेष्ठ 
क्षीर से पूर्ण समुद्र मे थोड़ा-सा जामन छिड़क दिया गया हो । ( अर्थात्‌ ; जिस प्रकार 
थोडे से जामन से वहुत-सा दूध विक्वत हो जाता है, उत्ती प्रकार छोटे आकारवाले हनुमान 
से विशाल लका पिनष्ट होन्तेवाली है| ) 

रलो से निर्मित तथा ब्रुटिहीन गगन-चुर्वी| सौध-पक्तियाँ (सत्र ) व्याप्त घने 
अधकार को मिठाकर दिन के समान कांति बिखेर रही थी। उस दृश्य को देखकर, वह 
शानी ( हनुमान ) भी यह सदेह करता हुआ विस्मित हुआ कि कठाचित्‌ एक चक्तवाले 
महान्‌ रथ पर चलनेवाला ( सूर्य ) ही तो उठ्याचल पर प्रकट नही हुआ है ? 
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वह ( हनुमान आगे ) सोचने लगा--“अपरिमेय रत्नों से खच्चित प्रासादों से 
भरी यह पुरावन नगरी, समस्त अधकार को दूर कर देगी। अब वह खर-किरण दिनकर 
भी ( इस प्रकाश को देखकर ) सचसझुच लजित होगा और ( इस नगर से अपनी किरणों 
को फेलाना ) अनावश्यक समककर हट जावगा | यदि वह प्राकारों से आवृत इस लका 
के मध्य आ भी जाय, तो बह अपने सम्मुख भाये हुए खब्योत के सहश ही दीखेगा (अर्थात्‌, 
लका के सम्मुख सूर्य जुगनू जेसा लगेगा )। 
अहो | इस महती नगरी के रहनेवाले राक्षस यदि निशाचर बन गये हैं, तो 
इसका कारण यही है कि पिघलनेवाले पीले स्वर्णपबंत-सहश प्राचीरों के मध्य स्वच्छ प्रकाश 
से चमकनेवाल्ते और ज्योतिर्मय रत्नों से निर्मित प्रासादों के कारण, यह अनश्वर लक्कापुरी 
अधकारहीन है। ( अर्थात्‌ , यहाँ रात भी दिन की तरह प्रकाश से मरी रहती है। अतः; 
राक्षस रात से सचरण करने के अभ्यस्त हो गये हैं। ) 
देवो को अमृत दनेवाले ( मदर ) पर्वत के समान और अयोध्या-नरेश की कीत्ति 
के समान पुष्ट स्कधोवाला ( हनुमान ), उपयुक्त प्रकार से बिचार करता हुआ--बीथियो के 
बीच जाना ठीक नहीं समककर अपनी गमीर आक्ृत्ति को सकुच्चित वनाये ही--सौधो के 
किनारें-किनारे चलने लगा | 
गायों के गौड़ो से, हाथियों की शालाओं मे, सेना में, प्रसुख रथी तथा अश्बों 
की शालाओ मे, पहरे से सुरक्षित पण्यशालाओ में, नील समुद्र को पार करने से सहायक 
बने अपने पेरो के सहारे वह इस प्रकार चला-फिरा, जिस प्रकार पुष्पी के पाल उबनेवाली 
तथा गानेचाली रग-बविरगी तितली हो। 
नक्षत्रों की काति से थुक्त नाना प्रकार के भारी रत्नों से जठित दीवारे, जो 
उज्ज्वल प्रकाश विखेरती थी, उसके कारण वह वायुकुमार ( भमक्तिहीनों के लिए ) दर्शन- 
दुलंभ होकर भी भक्तों के लिए दर्शन-सुलम दोनेवाले अपने हृदयगस सुन्दर (राम) के 
समान ही, कभी नीलवर्ण, कभी श्वेतवण और कमी रक्तवर्ण हो जाता था | 
छेवागनाएँ दिव्य नदी ( आकाश यगा ) से स्वच्छ नीर लाती और उस जल से; 
मवु-प्रवाह से युक्त पुष्पोद्यानों में, स्नान करती | ऐसी उन राक्षस-रमणियों को (हनुमान्‌ ने) 
देखा, जो वन्य मवूरियों तथा मत्त मरालियों के सहश थी और जिनके मुख विकसित कमल 
के समान शोमायमान थे | 
जो तपस्वा का फल अजित करते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की वस्तुओं 
का अर्जन करनेवालो का कोई ह्वित नहीं होता | इसे विधि ने अत्यक्ष द्खाया है | यदि 
कोई देखना चाहे, तो (लका में ) आकर देखे। अहा | उस नगर में कच्चुकाबद्ध स्तन- 
भार बहन न कर सकनेवाली टेव-नारियाँ अपनी झूठी ( अतिसूदम ) कि को दुखाती हुई, 
स्वच्छ जल लेकर स्नान कराती है और राक्षुस-ज्तरियाँ भी समान करती है] 
वहाँ की स्लियाँ महावर-लगे पल्लब-समान अपने हाथो को ढुखाती हुई ( संगीत 
को लक्षणों के ) विधान के अनुसार निर्मित ससविध तत्रियी से युक्त उत्तम शकोट्याल्‌ (बीणा) 
के स्व॒र में तालबुक्त स्गीस करती थी | उस सगीत के लिए तब बाधक बनकर सेघ गरज 


| 
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उठते थे और तब दासियाँ सोधो पर स्थित मेथो के झुँह अपने पृष्फोमल करो से बंद कर 
देती थी । 

( हनुमान ने देखा--) सब का अभीष्ट प्रदान करनेवाले दिव्य रत्न-ढीपी से 
प्रकाशित पयकों पर लेटी हुईं कुछ राज्स-रमणियाँ, सुन्दर पुष्प-वितानयुक्त स्वर्णमय नृत्य- 
रग मे द्रुतलय-विशिष्ट, रसिकजनों से प्रशसित, ताल का अतिक्रमण न करतेवाले, गधर्व- 
रमपियों के नृत्य देख रही थी। 

( हनुमान ने देखा--) राक्षस-रमणियाँ सुडौल स्फटिक-वेदियों ण्ग वेंठकर दुलंम 
महिरा का पान कर रही हैं। मानो ( वियोग ) मे वेदना देनेवाले अपने प्रिवतमों के प्रति, 
उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अपने असीम प्रेम-रुपी सस्य को जज्न से सौच रही, हों। उन रमसणियों 
के मनोभावों को प्रकट करनेवाले उनके अजनाचित मीनतुल्व नयन, स्वच्छ चकचक करनेवाले 
वरछे की-सी तीक्षण कांति विखेर रहे हैं| 

(उन राक्ष्सियों के ) त्रुटिहीन नीलोत्पलतुल्थ नेत्र ( मदर पान करते-करते 
उनके पतियों के नेनत्रों की समता करने लगे (अर्थात्‌, लाल हों गये )। उनके विम्बारण 
अधर श्वेत बर्ण हो गये और युवक-युवतियाँ, परस्पर के प्रेम के सच्श ही, वारी-वारी से 
मदिरा का पान कर रहे थे | 

उस स्थान में कल्पतरु सव वस्तुओं को देता रहता था | उससे ले-लेकर राक्षस- 
रमणियाँ अपने प्रकाशमान प्रवाल-सम पेरों मे महावर; अपने शरीर पर अपार सुरभि से 
पूर्ण नवीम चढन-रस, अपने विस्मयकारी तीछुण नयनों में अजन तथा आभरणों को घुन- 
चुनकर यथास्थान धारण कर लेती थी | 

( हनुमान ले देखा--) व्यात्न को भी मारनेवाले वलिष्ठ पुरुषों के द्वारा किया 
गया नया अपराध ( मन में ) प्रविष्ठ होकर जब ग्राणों को सताने लगता, तब शूल-सहश 
नयनोवाली ( राक्षसियाँ ) अपने अम्ृतमव मुख से विप-समान निःश्वास भरती हुईं ( अपने 
पत्तियों पर ) इस ग्रकार पदाघात करती कि उनकी विजली-जेमी कमर लचक जाती नृपुर 

मनकना उठते और राक्षसों के शरीर में रोमाच होंने लगता | 
उन राक्षसियों के अजन-रजित नयन अंतर की माठकता के कारण लाल हो 
गये थे। उनके झुख श्वेत हो गये थे | स्पन्दित अऋकुटि-युक्त भोहे भुक गई थी। उनके 
अवयव कॉप रहे थे | शरीर से स्वेद वह रहा था | शत्य-जेसी कटिवाली वे रमणियाँ मदिरा 
में प्रतिविम्बित अपने सुख को किसी अन्य स्री का सुख समककर- अपने प्रियतमो के लिए 
हिन्तित हो रही थी | 

(हनुमान से) उन राज्षसों को देखा, जो ईख फे कोल्हुओ में, पर्वत की कद्राओं मे, 
अमृत-तदश जल से सिंचित उद्यानो में; सोनक (एक स्लेच्छ-बाति) लोगो के घरों में, स्वच्छ 
( झ्वीर ) सागर में भी अप्राप्य, शुल-सहश नयनोंवाली जियों के कुमुद-सम अरुण अधर तथा 
धवल दततों के मधुर रस को पीकर मत्त हो उठते थे। 

अपने सुन्दर पतियों के अपराध के कारण उनसे रूठकर बिछुड़ी हुईं राज्षसियाँ-- 
जिनके स्तनों पर लिप्त चद्न-रस सूख गया था--अपनी खुली हथेली पर अपने बदम को रखे 
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बेठी थी, मानों एक कटकरहित रक्तकमल पर दूसरा कमल खिला हो। वे इस प्रकार 
निःश्वास भर रही थी कि मानो उनके प्राण अब-तब हो रहे हो | 

अपने आयुधधारी मनोहर पतियों से मान करने के कारण अपने पुष्प-पर्यक्र पर 
प्राणदीन सी बनकर पडी हुईं कुछ राज्षम-रमणियाँ अधिक वेदनाजनक कामपीडा से प्रेरित 
होकर ( अपने पत्ियो के आने के ) रास्ते पर टकटकी लगाये पडी थी और (पत्ति से भेजी 
गई ) दूती के संदहास को देखकर पुनः जीवन पाकर तडपने लगती थी | 

( हनुमान ने देखा--) विविध वाद्य वज रहे हैं और सुवासत केशों एवं रक्त 
अबर से युक्त अप्मराएँ हाथ से तालियाँ बजाती हुईं मगल गीत गा रही हैं। उन राक्षस- 
रमणियो के शख, वलय, नूपुर, पाठसर (एक पदामरण), मेखला आदि शिथिल पड गये हैं 
और बे अपने ग्रह-देवताओ की पुष्पों से अचना कर रही हैं ] 

( हनुमान ने देखा--) कुछ राज्ञम-सुन्दरियाँ मंगलौत्मव के समय नगर-परिक्रमा 
करती आ रही थी ( अर्थात्‌, छुलूम मे आ रही थी )। उनके आभरणो की तेज काति- 
रूपी वाण और खड॒ग अधकार का नाश कर रहे थे | कर्णामरण को छूनेवाले उनके नयन- 
रूपी तीखे वरछे युवकों के हृदय को भेद रहे थे। रघ्रवाले शख पत्था नगाडे भेघों के 
समान वज रहे भे | और, उन मेघों के पीछे-पीछे चलनेवाली मयूरियों के सहश राक्षसियाँ चल 
रही थी | 

( हनुमान ने दखा--) पर्यकों पर लेटी हुई हुछ राक्षस-ख्रियाँ, काम-समर के 
लिए उमगतो होती हुईं अपने पतियों के प्रति किये गये मान को त्यागकर धीरे-धीरे अपनी 
पलके खोल, अजन-रूपी तेल से सिक्त, कपटठ तथा कांति से पूर्ण, अपने दीघ नयन-रूपी कर- 
वालों को उनके कोंशों से निकाल रही थी | 

प्रतिमा-समान स्त्रियाँ जो मान करने ल्लगी थी और जिनकी प्रज्ञा, मन तथा अन्य 
इद्रियाँ उनके पतियी के सग ही चली गई थी, वे बिजली के सदश चमकती हुई, सुन्दर 
पखखोबाली मराली के समान चलकर, अपने प्राण एवं स्वय (अर्थात्‌; एकाकी ही) 
कक्षाओं मे जाकर कपाट बढ कर लेती थी । ह॒ 

( हनुमान ने देखा--) किन्नर-मिथुन गा रहे थे| नाग्कन्याएँ जयगान कर 
रही थी और कुछ राक्षस-र्रियाँ (जो नव-विवाहिता थी ) घटा को चीरकर चमकने- 
वाली विद्युत्‌ के समान, सुक्तालंकृत श्वेत विमानो पर आरूद होकर, अपनी दातियों के 
साथ उस स्वर्णपुरी की वीथियों से होकर अपने नये पति के छह को जा रही थी । 

कही बादल नगाडे बजा रहे थे। ठेवता अमिनन्दन कर रहे थे। ऋषि 
प्रशस्तियाँ गा रहे थे। रमणियाँ गान करती हुई घेरकर चल रही थी। देवागनाएँ 
जयबगीत गा रही थी और हार तथा कर्णामरणी से चमकते हुए बुछ राक्ष्म नव-विवाहीत्सव 
मना रहे थे | 
यक्ष-स्तरियों; राक्षम-स्रियों, नागकन्याओं तथा कलकहीन चन्द्र के समान सुखोः 
बाली विद्याधर-रमणियों आदि को देखते हुए जानेवाले मारुति ने एक स्थान पर पव॑त के 
समान लेटे हुए निर्विन्न निद्ठा में मन्न कुमकर्ण को अपनी आँखों से देखा। 
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१ 
बह मडप ( जिसमे कुमकर्ण ) सो रहा था, समबोजन विशाल था | स्वर्गलोक 
में इन्द्र के झुकुटामिपेक के लिए निर्मित मडप-सदश था। अपने स्वच्छ ग्रकाश से अष्ट 
दिशाओं के अधकार को निःशेष रूप से मिटा रहा था| 
उस प्रकार के मडप के सध्य, एक प्यक पर (वह ऐसा सो रहा था), जैसे सर्पणज 
हो, ससुद्र हो वा समस्त घना अंधकार एक स्थान पर आ इकट्ठा हुआ हो या अविचारणीब 
पाप-समूह ही साकार हो पड़ा हो । 
मधुर मलव-मारुत समीप के शब्द-यूर्ण समुद्र में निमभ् होकर. जिविध गत् 
चलकर, परागों से पूर्ण ठीघ कल्पवन में विश्वाम करके; उस 
लगता था | 
देवागनाएँ उसके पेर सहला रही थी | उनके चन्द्रमुखो को देखकर उस मडप के 
उज्ज्वल स्तमों की चन्द्रकान्त-शिलाएँ स्वच्छ जलर्बिंदुओ को उसके झुख पर वरसा रही थी | 
( कुमकर्ण के ) अविच्छिन्न क्रम से चलनेवाले उच्छवास-निः्वास-रूपी तीज्र 
प्रमंजन ने हनुमान को मडप के द्वार पर ही रोक दिया और फिर नासिका तक खीच ले 
चला | यह देखकर हनुमान्‌ आशकित हुआ ( कि कहो उसकी नासिका के भीतर न खछीक् 
लिया जाऊें ), अतः, हाथों को उछालता हुआ एकदम उछलकर दूर भाग गया। 
सोनेवाले (कुमकर्ण ) की सॉस इस प्रकार बाहर निकलती कि धूल आकाश 
तक उठ जाती और फिर, लौटकर उसकी नासिका में घुस जाती थी। वह तीज वायु यों 
चकर लगा रही थी, मानों समस्त विश्व को उड़ा देनेवाली अविनश्वर ( ग्रलवकालिक ) 
प्रचड वायु, प्रलयकाल की प्रतीक्षा करती हुई वहाँ घूम रही हो | 
उसके हास-हीन ( कठोर ) विशाल झुँह मे--जहाँ से लम्बी साँस घोर शब्द 
करती और घुआँ उठाती हुई उमड़ रही थी--बक्रदत चमक रहे थे | मानों ( उससे ) पूर्ण 
चन्द्र को अपना शत्रु जानकर उसे तोड़कर अपने वेढगे मुँह के दोनों पाड्यों मे खोस 
लिया हो ओर उन्हें खा रहा हो । 
वह इस प्रकार की विन्नदीन निद्रा मे ्रवा था, जेसे कोई बड़ा नाग मत्र से हत 
होकर पडा हो या विशाल समुद्र प्रलचकाल की प्रतीक्षा करता हुआ चारो ओर न उमड़कर 
शान्त पड़ा हो | 
त्रिमूत्तियो मे से एक कहलाते योंग्व ( हनुमान्‌ ) ने उस राक्षस को देखकर यह 
सोचा कि राज्षुमराज कहलानेवाला वह सद्गुण-रहित ( रावण ) बही है। और, ( शरणागत 
की ) रज्ञा मे आमक्त अपनी ओंखों से क्रोधाज्िि की चिनगारियों उगलने लगा | 
उस ( हनुमान ) ने फिर समीप जाकर गौर से देखा, तो दस सिर और अति 
बलिए बीस सुजाओ को उस निद्धित राक्षम मे न देखकर, भवकर ल्‍्प से मन में उत्तन्न क्रोध 
नामक चडव्राप्मि को अपने विवेक नामक विशाल समुद्र के जल से शात कर दिया | 
कर्णाम्ृत के रूप में गधव की कीर्ति को वढ़ानेबाले उस कपिनायक ने, अपने कोप 
को दवाकर- हाथ उठाकर कहा--वह ऋाहे कोई भी हो, इसके विनाश के लिए यब कुछ 
ही दिन शेप हैं। इसके वाद वह उसके पास से हट गया | 
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रामचन्द्र का यश वर्णन करने योग्य वह ( हनुमान्‌ ) मडयों मे, प्रासाद-पक्तियो 
में, ज्नियो की नृत्व-शालाओं में, त्रभा-भवनों से; देवालयों में, सगीत-वदिकाओ पर, विद्या- 
शालाओ से तथा अनेक स्थानों मे ( सीता को ) खौजता हुआ धृमता रहा | 

हनुमान - अति सुन्दर रहद्वारो मे, करोखों की शलाकाओं मे, सूह्सता से देखने 
योग्य पुष्पनालों से; सर्वत्र, हवा बनकर, धुओं वनकर घुस जाता और खोंजता | कही वह 
अति सूदम रुप धारण करता, कही बहुत विशाल रूप घारण करता । (सच पूछिए, वो ) 
उसकी उस स्थिति का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अथु में तथा मेद में भी जिस प्रकार 
चकधारी ( विष्णु ) व्याप्त रहता हे, वेसे ही वह भी सर्वत्र प्रवेश करता चलता रहा | 

इस अकार, सब य्रकार के स्थानों में जाकर रक्तकमल-जेमी-उँगलियोंवाली 
स्त्रियों को देखता हुआ चलनेवाला वह उत्तम ( हनुमान ) उस पृण्यवान्‌ ( विभीषण ) के 
विस्तीर्ण सोध में पहुँचा, जिमका जन्म राजाओं; आाह्मणो, ऊपर के लोको तथा नीचे के ज्ञोको 
के निवासियों के लिए मगलदायक था | 

नवमथ्ु की वर्षा करनेवाले कल्पवच्षो की छाया से, रफ़टिक-बेडिकामय अवाल-सौध 
में स्थित उस विभीषण के समीप जा पहुँचा, जो ऐसा था; मातों धर्मदेबता यह सोचकर कि 
काले रग के राक्षमों के मध्य धर्मगेवता के रूप में जीवित रहना कठिन है, अतः वह राक्षती 
की आकृति अपना कर ही शुत्त ठप में रह रहा हो। 

उसके समीप खडे होकर ( इनुमान ने ) उपके स्वभाव को अपने सूकछ्स शान के 
द्वारा पहचाना और यह जाना कि चढह ( चिभीपण ) अकलक और गृणवान्‌ है। अत 
उसके प्रति क्रोपहीन होकर वहाँ से हट चला और पर्वत-सदश एक करोड प्रासादों में 
खोजता हुआ ज्षणमात्र मे उन्हे पार कर गया | 

वह ( हनुमान ) श्रेष्ठ देवागनाओं, पृ्णचन्द्र के समान बदन और रक्ताधर से 
शोभायमान रमणियों को देखकर और वह समझकर कि इनमे से कोई ( सीता ) नहीं है, 
अनेक प्रासादों को पार करता हुआ, मन से मी अधिक वेग से चलने लगा और वह उस 
प्रासाद के द्वार पर पहुँचा, जहा इन्द्र बदी था | 

अनेक आयुधों को अपने हाथों मे वारण करनेवाले, चन्द्रकला-सह्श खडशणदत्तों- 
बाले, पुरानी कहानियो-पहेलियों आदि को परस्पर सुनानेवाले ( शन्नुओं का ) वध करने- 
बाले क्रोधोत्ताह से मरे, गिनने मे सहस्व-सहस सख्यावाले. ज्ञानहीन राक्षसी के पहरे को 
पार करके, वह ( हनुमान ) इन्द्रजित्‌ के यह में गया। 

शुओं मी जहाँ प्रवेश न कर सके, वहाँ भी जानेवाले उस ( हनुसान्‌ ) ले ( इन्कर- 
जित्‌ के णह में ) अवेश करके अपने योग्य सुन्दरियों के मध्य निद्रा करनेवाले उस इन्द्रजित्‌ 
को देखा, जो ऐसा था, सानो तिनेत्र का कुमार ( कार्त्िकेय ) अपने छह सुखों और दिशाओं 
में फैले ( बारह ) हाथो में से बुछ को छिपाकर वहाँ सो रहा हो। 

हचुमान से अचुमान किया कि पर्वत-कब्रा में निवास करनेवाले सिह-तुल्य यह 
(इन्द्र जित) उज्ज्वल वक्रदतो से युक्त राक्षस है, परशुधारी (शिव) का घुमार (कार्सियरेय) है, 
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या कोई ओर है ? मैं नहीं जानता | हाँ, मेरे प्रमु ( राम ) और उनके अनुज (लक्ष्मण) 
को इसके साथ अनेक दिनों तक शरम-प्ताध्य युद्ध करना पड़ेगा | 

युद्ध-कुशल रावण ने जब इमे युद्ध मे अपने साथी के रूप से पाया है, तब उस 
( रावण ) के द्वारा विद्वुतन का विजब होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। और; 
इसकी क्या प्रशसा की जाय १ यह कहना भी विवेक की वात न होगी कि शिव, चतुर्सुख 
और लक्ष्मीनाथ (विष्णु ) को छोड़ अन्य कोई इसकी समता भी कर सकता है। 

यों सोचता हुआ, हाथ को सिकोड़कर गाल पर रखे हुए ( अर्थात्‌, आदूचर्य 
करता हुआ ) खड़ा रहा। फिर, यह सोचकर कि यहाँ खड़े रहकर समय व्वत्तीत करना 
उचित नहीं है, अन्यत्र जाना ही श्रेयस्कर है, वहाँ ते हट उल्ला] उसके बाद सहलों प्रासादों 
की पक्तियों मे सन्‍्देह-एहित रूप से ( सीताजी का ) अन्वेषण करता छुआ आगे बढ़ा | 

उससे अक्षयकरुमार के घर को पार किया | फिर, अतिलाप के निवास में गया ] 
अन्य योद्धाओं के एहो मे खोजा | फिर; मत्रणा करने में चतुर (मंत्रियों ) के णहों मे 
प्रविष्ट हुआ। राघव के चरण" के रूप में प्रसिद्ध वह (हनुमान ) फिर वहाँ से भी 
हट गया। 

इस प्रकार, बढ़े बड़ें सेनापतियों के निवासों मे तथा सहख्वकोंटि स्वर्ण-प्रासादो 
में प्रवेश करता हुआ, वह ( हनुमान) उस अनश्वर सद्दानगर के मध्य-स्थित रावण के विशाल 
गुप्त प्रासाद को देखने के लिए ( शिज्ष्प ) शास्त्रोक्त तीनो परिखाओं में बीचवाली परिखा के 
समीय जा पहुँचा ) 

अनुपम मत्त गज के सह्श, जिसे किसी अन्य साथी की अपेक्षा नहीं थी, प्राची 
दिशा मे समुद्र से उदित होनेत्राले सूर्य को जो फल समककर पकड़से के लिए चन्न पड़ा था, 
चह ( हनुमान ) उस परिखा को देखकर सोचने लगा--मेरे द्वारा लॉचे गये शीतल ससुद्र- 
रूपी देवता का ( एक वानर से लॉवे जाने के कारण ) जो अपमान छुआ, मानो उसका 
प्रतीकार करने के लिए ही सातो समुद्र इस अल्ब्य परिखा के आकार मे एकन्र हो गये हैं | 

यदि कोई इसे दखकर कहे कि यह अति विस्तृत तथा दी्घ परिखा है, तो वह 
ठीक नहीं है। क्योंकि, वद्ि असख्य जन कह्पात तक सारी धरती को खोदते रहे, तो भी इतनी 
बड़ी परिखा निर्मित नही कर सकंसे| अतः ससुद्र-मह्श, अति क्रोधी राज्षम (रावण) 
से डरकर अवश्य ही सातों अगाध समुद्ग इस लंका को घेरे पड़े है। 

उमर म्रकार की जलपूर्ण विशाल परिखा के निकट पहुँचकर प्रश्मु (राम ) की 
कीत्ति जहाँ-जहाँ गई, वहाँ सर्वत्र पहुँचनेवाला हनुमान मन मे कहने लगा कि जिस बैग 
से मैने समुद्र को लॉबा था, उससे दुगुने वेग के साथ चलले पर भी इसे घार कग्ना 
कठिन है। 

बह परिखा इस प्रकार जल से पूर्ण थी कि उसके जल को पीने के लिए गगन- 

स्थित चारो प्रकार के मेघ नीचे उतर आते थे और उस परिखा क्वा जल ऊपर उमड़ 
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?, वेण्शव-संप्रदाप्र में मूड और हनुमान विष्णु के चरण कहलाते हैं | तम्लि में गत्ड को 'स्परिय तिस्वृदि? 


+भ्येठ ओच(ज, ओर इमुमानु को 'शिरिया तिव्वडिःत लसिप्र आचरण, कहा जाता हैं [--छनृ० 


३४ कंब रामायण 


उठता था। वह दुःखदायक ( रावण ) की सेना के सहश थी। उसका वर्णन करना भी 
सभव नहीं है। 

उस परिखा के जल मे, हाथियों का त्रिविध मदजल, अश्वों की लार का जल, 
देवागनाओ का कुऊुम-लेप, ( अन्य ) खस्त्रियो के खुवासित केशो की कस्तूरी और अगर (पुष्पों 
से प्रवाहित ); सधु, चन्दन-रस, अन्य सुगधित काष्ठो का ज्ेप आदि मिलत थे और उसके 
जल को सुवासित कर देते थे | 

उस परिखा में, ध्यान-निरत सारस, क्रौच, 'पुदा?, हस, जल-कुक्कुट, चक्रवाक, 
किन्नर, बक, 'किल्ुकम!; 'शिरल', जल-काक, कुणाल आदि विविध जलचर पत्नी कत्तरव 
करते रहते थे | 

वहाँ की सुन्दरियों के ( शरीर से ग्राप्त ) अगरु, कस्तूरी, महाबर आदि से 
सथुक्त होने के कारण वह परिखा, अपने जल में स्नान करनंवाले उत्तम लक्षुणवाले हाथियों 
तथा उत्तम जाति की मदु गतिवाली हथिनियों के मध्य एक विचित्र कलह उत्पन्न कर 
देती थी । ( तात्पर्य यह है कि स्नान करने पर हाथी के शरीर मे विषिध रण और गध 
लग जाते थे, जिससे उसे कोई दूसरा प्राणी समफकर हथिनी उससे हट जाती थी, इसी 
प्रकार दृथिनी के प्रति हाथी का भी भाव हो जाता था| ) 

सधु-गध से युक्त नव-विकसित कसलपुष्प उस परिखा के घाटी में ( सध्या के 
समय ) सुकुलित हो गये थे | क्योंकि, बदिनी बनाई गई (सीता ) देवी के वदन से जो 
बन्धुत्त रखते हैं, वे कमल ( सीता के दुःखी होने पर ) स्वय बिना म्लान हुए केसे रह 
सकते थे १ 

स्फटिक-शिलाओं को काटकर निर्मित उज्ज्वल घाट तथा जल, दोनों में ऊपर 
से कुछ अतर नही दिखाई देता था |! जब स्वच्छहृदय पुरुष नीच जनों से मिलते हैं, तब 
उनकी सरलता के कारण उन्हे एक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं पहचान सकते। 

( उस परिखा के घाटों पर ) जल से ऊपर के भाग में, ओर जल के अतर के 
भाग में इन्द्रनील आदि विविध रत्न तथा मोती जड़े थे। उनकी काति बिखेरने से 
वह परिखा ऐसी लगती थी, मानो क्षीरसागर आदि विविध समुद्र, प्रभजन के कारण, 
सम्मिलित हो एकाकार हो गये हों। 

उस समय), ( हनुमान्‌ ने ) उस परिखा को भी समुद्र के सहश ही पार कर 
लिया । उसके साथ की प्राचीर को भी पार कर लिया और नगर के उस मध्य भाग भे 
जा पहुँचा, जहाँ उसकी सुरक्षा के कारण कोई उसके पास भी नहीं फटक सकता था | 

जागे क्‍या हुआ / अब हस कहेंगे । 

यमराज भी जिनसे मयभीत होकर भाग जाता था, वैसे राक्षमो के निवास- 
सूत उस इुर्गम नगर मे अर्धरात्रि के समय, वह (हनुमान ) एकाकी ही बारह योजन 
विस्तीर्ण तीन लाख वीथियो में ( सीवाजी का ) अन्वेषण करता रहा। 


अप 7/ैपैटणएए-ै/््_7 ० पी डा 
३१, स्फटिकमय घाट उत्तम जन का तथा परिखा-जल, जिसके अतराल में कीचड़ है, न,च जन का 
उपमान है अनु० 


मुन्दरकाणड श्र 


( उस नगर के मध्य भाग में ) सधुशालाएँ झनी पड़ी थी, विशाल जलपि-द्धत्य 
उन राक्ष्मों का शब्द भी थम गया था। सगीत थम गये थे| दास-दासियाँ भी अपने- 
अपने कार्य समाप्त करके विश्नाम कर रही थी| त्रिविध वाद्य भी (गीतांग, नृत्तांग और 
उभयांग के वाद्य ) मौन हो गये थे तथा सर्वत्र निद्रा की तेयारी हो रही थी। 

उत्तम वर्ण के अश्व आनद से शिर झुकाकर निद्ग -मझ्न थे। प्राचीर के बलिष्ठ 
पहरेदार रह-रहकर नगाडे वजाते थे, जिमसे सर्वत्र प्रतिध्वनि हो उठती थी। उज्ज्वल पुष्पों 
से अलकृत, सुवासित कुंतलोवाली स्रियाँ--जों अपने भ्रेमपान्र पतियों से विद्युक्त नहीं 
हुईं थी, या अपने पति के किसी कार्य से मन में ताप पाकर भी जो अपना मान बाहर प्रकट 
करना नहीं चाहती थी--निद्र -मझ्म थी | 

हारधारी; उन्नत सुजाबाले नवयुवक, कास-समर से श्रात हो आनन्दमत्त सबूरिणी- 
सहश तरुणियों के स्तनों पर चेहुत् पडे थे | सुरत-केलि के ऐसे दृश्य वहाँ दिखाई पड़े | 

कुछ लोग मधुर मदिश के घाटों मे बेसुघ पड़े थे और कुछ सुगंधित धूम से 
आइत भ्रमरों को आक्ृष्ट करनेवाले मधु से पूर्ण पुष्पी की सेज पर, कासानुभव-रूपी सदिरा से 
मत्त हो अचल पड़े थे। 

मदिरा-पान से मत्त नत्तेंकों के सगीत की राग-रूपी पलक बंद थी) घने अंधकार 
के कारण आकाश-तथ की प्रकाश-रूपी आँखें बद थी| वीणाओं के मधुर स्वर-रूपी नेत्र 
बद थे। वजनेवाले मृदग आदि वाद्यो के नाद-रूपी नेत्र भी बंद थे। सर्वत्र कपाट 

बद हो गये थे | 

सुगधित कस्तूरी आदि के लेप और श्वेत पुष्पो से सुशोंमित अपने वक्ष पर 
लगनेवाले मन्तय-माझत के द्वारा प्राणों पर भी आघात होने से, वियोगिनी रमणियों के काले 

नेत्र उमड़ते हुए जन्न-तिंढुओ से पूर्ण थे। उनके मन, जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, अब 
विरह-ताप से जल्ल रहे थे | 

( दीपो में ) पिघले हुए घी के कम हो जाने से मद पड़े हुए अगणित दीपो को 
मदमादत--शब्रुओं को दुबल पाकर उनका विनाश करके वढनेवाले (किसी राजा) के सहश-- 
बुकाने लगा | ( उस समय वहाँ की रमणियों के ) शरीर की उज्ज्व्ञ काति, समुद्रो तथा 
अपार दिशाओं में दीप बनकर प्रकाश फेलाने लगी | 

नित्य-नियमो का यथाविधि पालन करनेवाल्ते पूर्ण ज्ञानी उत्तम व्यक्ति भी 
निद्रान्भस्त हो गये। योगी लोग भी निद्वित हुए। मद की उच्णता से मत्तगज भी सो 
गये। वतिज्षिपत चित्तवाले भी निद्रा-मप्न हुए। ऐसी स्थिति में अब दूसरो के बारे मे क्या 
कहा जाय? 

_ . उस समय, कर्म-रपी शत्रु को जीतनेबाला ( अर्थात्‌ , कर्मसंग-रहित हनुमान्‌ ) उस 

नगर के बीचबाले प्राचीरी के मध्य* दो करोड़ उत्तम राज-वीथियों में अन्वेषण करता रहा | 


?, लंकानगर के मध्यभाग में स्थित एक परिखा और प्राचोर का वर्णन पहने किया गया था। उब 
इस पथ में उस नगर के मध्यमाय में स्थित अल्य परिखा और प्राचोर का उल्लेख है, जो रावण के 
कावात के चारों तरफ बने हुए थे |--अनु ० 
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दे कंब रामायण 
फिर, ढुराचारी (रावण) के निवास के निकट पहुँचा | उसने वहाँ की खाई और ग्राचीर को 
पार कर भीतर प्रवेश क्या | 

झुद्ध करने की गप्रकृतिवाले राचण का वह स्वर्णमब प्रासाद ऋउन्ट्वत्‌ था और 
उसको घेरकर रहनेवाले नागियों के निवास नक्षत्रों के समान थे। उनमे वह ( हनुमान ) 
जा पहुँचा | 

चह ( हनुमान ) उस वीथी में जा पहुँचा, जहाँ समस्त यक्ष-रमणियाँ एक साथ 
निवास करती थी | वे ( यक्ष-र्ियाँ ) इलंभ अम्ृत-समान थी तथा उनके वन इस प्रकार 
कातिपूर्ण थे कि यदि खग्गोश के आकारवाल्ते कलक से होन कोई चन्द्रमा उ्सन्न हो, तो 
बह भी उनके सामने तुच्छ जान पडेंगा | 

आमक्ति-स्पी दृढ कर्म मूल को सपूर्ण रूप से उखाड़ डालनेवाला (हनुमान) अपने 
आकार को बारीक सूत और मद मारुत से भी अधिक सूकछम बनाकर, अति उज्ज्वल काति 
को बिखेरनेवाले हीगकमय तालों के छिठों में से होकर, भीतर चला जाता और (सीता का) 
अन्त्रषण करता | 

कुछ ख्त्रियाँ पर्वत-सह्श हाथियों के बल से युक्त रावण पर अत्यधिक अनुरक्ति के 
कारण ( विग्ह-पीडा से ) नि श्वास मरती थी,” और कमल-पत्र के समान अपनी पलकों को 
स्पन्दित किये विना चित्र-लिखित-सी वेठी थी | 

कुछ ( यक्षु-स्रियाँ ) निरन्तर बाण वरसानेवाले मनन्‍्मथ से डरकर या मृदुल 
मुख-स्वप्न का फल प्राप्त करने की इच्छा से, वा न जाने किस ग्रुप्त भावना से आपने नेच्र 
बन्द किये, अन्तर में निद्रा न होते पर मी, वाहर से निद्ित-सी पड़ी थी | 

कुछ ( यक्षु-न्त्रिवाँ ), जिनके स्तन, मन्मथ के अभप्न कठोर शरों के द्वारा अनेक 
बार प्रताडित हो छुके थे और जिनके श्वास मूल रहे थे ( अर्थात्‌ ; मरण की-सी ब्शा हो 
गई थी ) वे यह सोचती थी कि सोने से क्‍या प्रयोजन है? शासक रावण का चित्र ही क्यो 
न बनावे १ ( जिससे उनका दु ख किचित्‌ कम हो | ) 

कुछ ( बचक्न-ख्रियाँ ) आँखों म जाँसू मग्कर, इस प्रकार बोल उठी. मानों छिन्र- 
प्रतिमाएँ बोल उठो हों। व पक्षियों से कहने लगी कि तुम मेरे प्राणों को (अर्थात्‌ , 
घ्रिवतम रावण को ) यहाँ नही बुला रहे हो, वहाँ जाकर मेरी दशा का वर्णन मी क्‍यों नहं 
करते हो १ तुम झुकपर ढवा करके कोई भी उचित सहायक कार्य तो करो | 

कुछ (यक्ष-त्रियाँ) शीतल मलयानिल के लगने से अत्यन्त व्याहुल हो उठती थी 
और अपने भारी स््रनों पर दृष्टि डालकर ( बविरह की ) पीडा देलेवाले ( रावण ) की 
बलशाली स्ुुजाओं की पुष्ठता का स्मग्ण करके ऐसे तडप उठती थी कि उनके प्राण अत्थ्न्त 
शिथिल हो जाते थे। 

छुछ ( यक्ष-ख्तरियाँ ) उन पयकों पर, जिनके दोनों ओर लगे उस्ज्वल तथा 
लाल रलों की, सदा एकरूप रहनेवाली, काति बिखरती रहती थी, अनेक दिनो से अपनी 


जआादव्ाफकफाए __< किक टन तर ह्ति 
», यहाँ अथ ध्वनित है कि राचण सीता के श्रति धपने मोह के कारण रल्प ख्षि्रों के पति उर्ेघा 
दिखाने लगा या, गिसमे उसपर अनुसक ल्थियाँ विरह-पीडा का अनुमव कर रही थी --अनु० 


मुन्दरकायिड ३ 
इच्छा के व्यर्थ होते रहने के कारण (अर्थात्‌ . अपने प्रिवतम रावण के न आने रू / इश 


का 


हवा पड़ी थी और लाज्न आकाश न डादत उन्द्र के ममान दिखाई पडता था 

काति से प्रज्ज्ज्लित झल्पलता के समान कुछ यक्षु-रूयाँ 
कृधों के समान ही काँपलेवाले पलंगो पर ढेटी थी और ( उन्हे उुलाने की चेष्टा करनेंडाल्त 
यावक्कों की ) वीणा का नाद उनके कानो से प्रवेश करक्ते विच्छू के इंक-मह्य णेडा उत्न्‍्न 
करता था; जिससे व वेखुध हों जाती थीं। 

जिस (शिव ) ने मेंद को ( धनुष कनाक्र ) झुछाया था और क्ठोग्ता ने अपसे 
लक्ष्य पर लगनेवालें अभिमुख वाण को (त्रिपुरासुर पर) उलाया था; उसके ण्वंत (केलान) 
की भी उखाड़कर उठा सेनेबाली ( रावण की ) भुजाओं पर लिम उन्दन-रस को अपले 
पीन स्तनो पर लगा छुआ देखकर (विरह में मी ) कुछ ( बछ्ु-छ्िश ) आनन्द्र प्रान 
करती थी [* ह 





९ 

















ऋुछ यक्तु-ज्लियाँ कर रही थी | 

इस प्रकार की वक्षु-रमणिवों के निवासभूत प्रासाठों को णरकर धम-माग एर 

चलतनेवाला वह ( हनुमान ) ( रावण ) की जाति की छुन्दरियों के आवास मे जा 
पहुँचा | 

उन प्रासादों मे, जहाँ अभि-सद्श मज्ज्वलित जातिवाल लाल रत्नों के अदुप 

बालातप ने निर्वाध रूप से फेलनेंवाल अ गी 

श्र 





दीप के बिना भी स्वब॑-प्रकाशित रहते 
कामना-द्वितीय' होकर (अर्थात्‌. अक्लेण्न में अपनी कामना के साथ - 
किये बेंठी थी | 








उनके लाल केशो पर धूम-सब्श भ्रमर मैंडरा रहे थे जो अभ्विज्वाला पर अस्तूरी- 
निर्मित लेप लगाये जाने का दृश्य उपस्थित कर रहे थे | बे राक्षुसियाँ, मब्पप्पों के 
आवृत पलग को अपना शत्रु मानकर, वहाँ से हठ गई थी ओर विशाल न्‍्फविन्मय शीत 
बेदी पर जाकर लेटी हुई थी] 5 उत्तरोत्तर बढ़ती हुई काम-व्याधि से णीडित थी 





्वय वह ऊँ मे >+>लल मुनाओं उ्ज बुपमिपित फिः5 6 5 जा 5 प्र चंच्दन 5. मद 
२ तलब व है।ऊे राबेख का मुनार्मा ने पृव-आलिगित जिया कऊ जनों प्र चन्दन के चिद्द लग ». 
समन २ 5. विरद- >पीडा +>+ ४६ रहनवगालो अचाओ ना ध्जर अदा: 5. ३. 
जिससे ध्यनित है छि थि डा म॑ रहनठादा व नारिया, स्नान, अनुलपन, अलंब्रुण आदि नहीं 
करता या -अत्तु ० हु 


नी दल -.. 





है 4 पर रा हक 5 च्क 
रा उत्तरकाँड में वद वर्णित न आना २८ -प राव ने उठाब द्रच्सः 5... निधि 
5५. उत्तकांड़ में वह क्हाना दाखत है कह जब ऋजास का रावण न उठाव्य था, तब जिव ने उसे पहत के 
रच ददा दिया था मे स्नय राबग ने ह्पना एक पविर ब्यूदऊ: ्ट 
नाच ता दिवाया ॒ डन सनन्‍प ण्वः १ ने हपना एक क्र क्ाउकर एक वाहु मे ल्‍या लिया और उस 
वाह का नता छा तंत्री बनाछऋर-वबीणा ऋक जैन बज्यकर गाया ध्येर शिव को प्रसक्ष किया [--ऊजू० 
ट गाग शी लिए >- ४६:-२-० > है घ््क्र £..2. ते 
>बब बयेवोनल के भनुसारं-: न (२ बहिन, (5) मम्दम और 
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( कुछ राह्षसियाँ ऐसी थी कि ) उनका अनुपम शरीर ही सूर्य-किरणो से लसित 
विशाल गगन था। उनके सुक्ताहार, नक्षत्रों की पक्तियाँ थै। उनकी कदि विद्युत थी। 
घने केश लालिमा से मरा आकाश था। काजल से झजित नयन बादल ये| ललाट 
प्रकाशमान अधंचन्द्र था) उनका वह रूप सध्याकालीन आकाश की समता करता था | 

( कुछ राज्षसियाँ ) दासियों के साथ अल्युन्नत अद्टालिकाओ के चन्द्रिकापूर्ण 
ऑगनों में पहुँच जाती थो और नम के नक्षत्रों को अपने हाथो से छठाकर उन्हें गोटी 
बनाकर खेलने लगती थी | उस समय उनके नीलोत्पल-सहश कजल्लाकित नेत्र बार बार 
अपना रग बदलते थे ( अर्थात्‌; उन नक्त्र-रुपी गोटियों को ऊपर उद्ालने पर उनकी 
छाया से नेत्र धवल पड़ जातें थे और वर्षा के समान मधु को बहानेवाले (अर्थात्‌, मधु- 
पूर्ण पुष्यों से अलंकृत ) उनके घुँधराले केशराश शिथिल हो जाते थे | 

कर्णामरणों से शोभायमान वदनवाली देवांगनाएँ, जो वहाँ दासियो की तरह 
सेवा करती थी, कई स्थानों में फेले हुए आकाश-गगा के अ्रवाह से ( स्नान के लिए!) जल 
भरकर ला देती, किन्तु ( विरहिणी ) राक्षस-स्त्रियाँ उत जल की शीतलता-हीन कहकर 
कुषित होती और रत्नों को जड़कर बनाये गये प्रकाशमान सौधों की छुत्तो पर अपनी कटि 
को लचकाती हुईं चढ़ जाती तथा वहाँ स्थित मेघो में छेद करके उनसे बरसनेवाले जल-धारा 
मे स्नान करती थी। 

कुछ राक्षत्रियों ( बिरह के कारण ) निद्रा न आने से स्वर्णफलकी को रखकर 
आआ खेल रही थी और यह सोचकर कि मधुर ग्राणनायक ( रावण ) ने सपराज के फनो 
से वलात छीनकर जो लाल माणिक्य ला दिये हैं, उन्हे अपने पास ही सुरक्षित रखना 
चाहिए, वे उन माणिक्यी को अपने पास रख लेती थी और अपने अन्य आमरण, विद्या- 
घरों से छीनकर लाये गये किरीट, हार, आदि को दॉबव पर रखती थी | 

कह्प-बन में स्थित स्वरण-प्रासाद भे, झुक्ता-वितान के नीचे सिद्ध-झ्लियाँ अति 
मधुरनाद-युक्त म्दगों को वजाकर गा रही थी। उधर मधुरभाषिणी नागकन्याएँ तपग्पुने! 
( नामक वाद्य ) को अपने करो से ध्यान के साथ वजा रही थीं और मनोहर कधों 
तथा मधुर हार से युक्त अप्पराएँ नृत्य कर रही थी, जिन्हें देखकर कुछ राक्ुस-ज्नियाँ आनन्द 
डढा रही थी। 

कील के समान, दृढता से ( मन में ) गडे रहनेवाले प्रेम के कारण, हृदय में उत्तप्त 
होकर, विरह की पीडा के कारण काजल-लगे नेत्रों से अश्रु-नि्कार वहानेवाली कुछ राक्षुसियाँ 
( उस विरह को दूर करने का ) कोई उपाय न जान पाती थी, तो अमृत-तुल्य सधुरिमा 
को अधिकाधिक वरसाती हुईं अपने करो से ताली बजाकर गाने लगती थी| उस समय 
बीणा, सुरली और उनके कढ--तीनो के नाद किखित्‌ मी विभिन्‍नता न रखकर एक हो 

जाते थे | 

कुछ राक्षस सुन्दरियॉ, जिनके नेत्र, पीक्रण मदिरा-पान करने के कारण घूस 

रहे थे, कुरवे नृत्य करती थी। छस समय उद्यान के कदलीइक्ष-सदहश उनकी जघाओ पर 
पहले हुए सुन्दर वल्ल तथा कटि पर पहनी हुई मेखला, शिथिल हो खिसकने लगती थी | 


सुन्द्रकाएड झ्र 


कुछ राक्षस-ख्रियाँ, नाग-सर्म के विप के समान ( अति मादक ) मदिरा को तथा 
( विविध प्राणियों के) रक्त को पीकर मूड बांधकर कुच्चरी ( गूजरी 2 ) वाद्य के समान 
कुठस्वर से गा रही थी। वे ( उस समय ) करताल की ध्वनि करती हुई लजा त्यागकर इस 
प्रकार लड़खड़ा रही श्री कि कटि-बस्र और मेखलाओं के खुल-खुलकर गिरने पर 
भी कुछ ध्यान नही देती थी। * 
कुछ राक्ष॒स-स्त्रियाँ, जिनका मन दही के रगवाली मदिरा पीने के कारण अत्यन्त 
श्रात हो गया था और जिनकी वृद्धि भ्रष्ट हो गई थी, शोर मचाती हुईं यह कहती थी 
कि दिखो, मुकपर देवता का आवेश हो गया है ।! फिर, वे दोनों हाथी को अपने सिर 
के ऊपर फैलाये, कॉपती हुई झुँह को वाकर चिल्ला उठती और फिर, शिथिल पड़कर चुप हो 
जाती थी। 
हनुमान इस प्रकार की राक्षुत-ख्रियो के चार करोड़ य्हो से भरी विशाल दिव्य 
बीथियों को देखकर, फिर सिद्धजाति की ल्लियी के आवासो को भी पार कर विद्याघर- 
स्त्रियों की वीथी में जा पहुँचा । 
अधिक बढ़े हुए. प्रेमवाली कुछ विश्याघर-स्नरियाँ, मकराकार दीर्घ किरीट्पारी 
( रावण ) के न आने से थी उद्विस्न हों उठी थी कि उनका मन उनकी (नृत्यरत क्षीण ) 
कटि से भी अधिक चचल हो रहा था। गायक लोग अपने कठस्वर से अविभिन्‍न घ्वनि- 
वाले उत्तम वादों को लेकर शासत्र-सम्मत रीति से गाने लगते थे, तों उनके गान घोर सर्प 
बनकर उन विद्याधर-रमणियों के कानों में प्रविष्ट हो जाते थे, जिससे वे अत्यधिक व्याकुल 
हो उठती थी | 
जिस रावण ने प्रशंसनीय समन्‍्मागों पर चलनेवाले झुनियों तथा देवताओं कौ 
आश्रयहीन करके सताया था और उनके समस्त वल्ल को अपनी प्रज्ज्यलित कोपारिन से जला 
दिया था, ऐसे मयकर प्रतापवाले ( रावण ) पर ये र््रियों सदा आसक्त रहती हैं, यह 
सोचकर ही, मानो कठोंर वैर के साथ, शीतकिरण ( चन्द्रमा ) उष्ण किरणों की बौछार 
करके उन (विद्याधर) स्तियों के उसडे हुए स्तनयुगो को जलाता था और वे पुष्प-लताओं के 
समान भुलस गई थी | 
विद्याधर-स्त्रियाँ, जो विरह-पीडा से इस प्रकार व्याकुल थी कि स्वह्प काल भी 
उनको कह्प के समान लगता था, और जो पहले ( रावण के द्वारा ) आलिंगन-पाश सें बद्ध 
हुई थी, अब अपने स्तनों पर ( उस आलिगन-पाश के कारण ) घनीभूत चन्दन-लेप को 
तथा ( रावण द्वारा ) चित्रित चिहो ( नख-छुत, पत-लेखा आदि ) को प्रेम से निहारती, 
तो उनके प्राण बिंध जाते थे, उनके करवाल-सहश नेत्र लाल हो जाते थे और वे दःख से 
निःश्नास भरने लगती थी | ष 
. इस भाँति की विद्याधर-ख्रियो के निवासभूत बारह करोड़ यहो से युक्त दीर्घ 
बीथी मे खोजता हुआ अविनश्वर ( हनुमाच्‌ ) तीनो भुवनों के नायक (रावण ) के ऊँचे 
प्रासाद के निकट जा पहुँचा और वहाँ के उस भवन को देखा, जहाँ पूर्णचन्द्र को परास्त 
करनेवाले उज्ज्वल बदन से शोभायमान मयपुत्री ( मंबोदरी ) निवास करती थी | 


५७ कब रामायण» 


उस मसदोदरी के भवन को अपनी आँखो से देखकर, मन में तक-वितर्क करता 
हुआ हनुमान यो सोचने लगा--मेरा उद्देश्य ( सीता का अन्वेषण ) अब पूर्ण हो गया। यह 
सोध ( लका के अन्य ज्रियो के निवासों से ) विल्क्षण है। कदाचित्‌ यही वह स्थान है, 
जहाँ प्रश्चु की प्राणाधिका प्रिया को ( रावण ने ) चुराकर ला रखा है। रत्ल-सहश अन्य 
प्रामादों के मध्य यह सोध इसी प्रकार है, जिस प्रकार विष्णु के विशाल वक्ष का (कौस्तुभ) 
रत्न हो। यह सोचकर वह विस्मय से भर गया | 

रभा; मेनका, विलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्पराएँ मंदोदरी के उन मझदुल चरणों 
को सहला रही थी, जो मन्मथ के पुष्प-शरों के तूणीर के समान थे | एछनमें से कई पा 
कल रही थी | इन्चुरस को भी फीका कर देनेवाली अतिशय मधुरभाषिणी अप्सराओं के छारा 
बजाई गई वीणा की मदुल ध्वनि उत (सदोदरी ) के कानों को तृत्त कर रही थी और कह्प- 
वृक्ष के पुष्पों की सुरमि उसकी नासिका को तृप्त कर रही थी | 

(ससार की ) आसक्ति से रहित उत्तम प्रकृतिवाले लोग भी, यदि नीच जनो के 
कोप-माजन बनते हैं, वो उससे उनकी हानि होती है या कुछ लाभ होता है, न जाने क्या 
होता है /--इस प्रक्रार की आशका से विकल होता हुआ अति उत्तम सदमारझुत भी वहाँ के 
सेवकों के बुलाने पर पास जाकर पूछता था कि कया आज्ञा है? फिर (वह आज्ञा पूरी 
करके ) लोट आता था । यो वार-बार आता-जाता हुआ वह ( मदमारुत ) भूले के 
समान भूल रहा था | 

इस प्रकार, प्रकाशमान रत्न-दीपो की ज्योति को मद कर देनेवाली अपनी शरीर- 
कांति को विखेरती हुई, निद्रा-मग्न उस सुन्दरी ( मदोदरी ) को, निर्निरोध गतिवालले उस 
( हनुमान्‌ ) से देखा | वह सोचने लगा कि ( कदाचित्‌ ) यह सीता ही हैं? मन से उमडने- 
वाली तीच्रण क्रोधागित से उसका शरीर और अपूर्व प्राण दोनो जल छठे और वह असमान 
घोर हुःख से व्याकुल हो उठा | फिर, मन में वह कहने लगा-- 

अस्थि-पजर के सहारे बढनेवाले इस शरीर से जो फल प्राप्त हो सकता है, वह में 
नहीं प्राप्त कर सका ( अर्थात्‌ , अपने प्रभु की सेवा नहीं कर सका )। इतना ही नहीं 
यदि प्रेसपाश को, कुलीनता को तथा अपने अलोकिक पातित्रत्य को त्यागकर सीता ही इस 
रूप में यहाँ पडी हे, तो काकुत्थथ का यश, उनका सौदर्य, से, यह लका, ये राक्षस--अभी- 
अभी ओर सभी विनाश को प्राप्त हो जायेंगे | 

फिर, हनुमान ने सोचा--वे ( सीता ) देवी मनोहर मानवरूपधारिणी है| किंतु, 
यह ता ( मानवी से ) भिन्न आकारवाली है ? इससे सन्देह उत्मन्न होता है कि यह या तो 
कोई यक्ष-सी है; या असुरख्री ? सुरमिपूर्ण उत्तम पुष्प-माला को धारण करनेवाले 
(औराम) को देखकर जिस रमणी के मन मे प्रेम उत्मन्न हुआ था, क्‍या उसका मन मीनकेतन 
( मन्‍्मथ ) की और मी आक्ृष्ट हो सकता है? ( इसको देखकर मैंने सीता की ) जो 
श्राति की; वह अपराध है। 

आगे हनुमान ने सोचा-यप्मपि इस ( सोदरी ) के शरीर से कुछ उत्तम लक्षण 
दृष्टिगत हो रहे है. तथापि दसका शरीर बह घोषणा कर रहा है कि इसपर ऐसी एक बडी 
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विपदा आनेबाली है, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। यह ( जो निद्वान्मस्न है ) जिसके 
पुष्प-शोमित काले केश विखरे पड़े है, कुछ विपरीत वचनों का प्रलाप कर रही है। अतः, 
शीघ्र ही इसका पति मरनेवाला है और इस महान्‌ नगरी का भी विनाश होनेवाला है। 
ऐसा अनुमान करके और यह विचार कर कि यह सीता है--इस श्राति के 
कारण उत्पन्न मेरी व्याकुलता अब दूर हो गई। वह स्वस्थमन हुआ | फिर, उस भवन को 
पीछे छोड़कर आगे बढ़ा। और; वह ( हनुमान )) जो इस प्रकार के परवंत-सहश सुजाओं 
से विशिष्ट था, जिसे रावण भी उठा नहीं सकता था, एक ऐसे अत्युक्षत प्रासाद के भीतर जा 
पहुँचा, जिसके सम्मुख झँचा मे भी छोटा पड़ता था | 
( छस समय उस प्रदेश मे ) धरती कॉप उठी | बड़े पर्वत भन्न होकर गिर पड़े | 
राज्ुस-कुल की स्त्रियों के नेत्र, भौहे और कषे उनकी डमरु-सहश कटि के जेसे ही फड़क 
उठे। दिशाएँ कॉप उठी | चन्द्र से प्रकाशमान गगन में विजली के न होने पर भी गर्जन के 
विविध नाद सुनाई पडे | मंगलसूचक पूर्ण कश्श हट गये । 
उस प्रासाद में प्रवेश करके हनुमान; अपनी आँखों से (उन उत्पातों को ) देख- 
कर ओर अपने अनुपम शुभचितक मन के पिघल छठने से इस प्रकार सोच-बिचार करने 
ल्गा--हाय । इस विशाल नगरी का ऐड्वर्य मिट जानेवाला है। ( मनुष्य ) किसी भी 
कुल मे उसन्न हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए द्विंविध कर्म (परण्य प्राप या सचित और 
प्रारब्ध ) समान ही होते है। पूर्व कर्मों से अधिक बलवान और क्या हो सकता है १ 
शाखतर-रूपी महाससुद्र के पारगंत। गमीर श्ुतिवाले ( उस हनुमान ) से उस 
विशाल भवन मे; जिसके चारो भोर के खुले प्रदेशों में दह चरण तथा तीदण शूलघारी 
( सेना-रूपी ) समुद्र निरन्तर प्रवाहित होंता रहता था; निद्गभा में मग्न उस रावण को देखा, 
जो ऐसा दृश्टिगत होता था, मानो विशाल ज्ञीरसागर पर, विविध रत्नों को विखेरनेबाला, 
बहुत रगो से भरित तथा विस्तृत वेलाओं से आबृत कोई महान्‌ नीलसमुद्र विश्ञाम कर 
रहा हो | 
बॉल-सूर्य ( उदय ) गिरि पर आरूढ हो, ऐसा दृश्य उपस्थित करनेवाले, भारी 
रतों से जटित ( रावण के ) दीघ किरीठ, अन्य आमरणों के साथ, अरुण प्रकाश विखेर 
रहे थे, जिससे रात्रि नामक पदार्थ ही सिट गया था। बह निद्गा-मग्न (रावण ) ऐसा 
लगता था, जैसे प्राचीन काल में हिरण्य को मारनेंवाले पराक्रमी सिंह ( अर्थात्‌ ५ नरसिह ) 
अपनी अनेक झुजाओं और शिरों को फेलाये कन्दराओ से सुशोमित मेद-पर्वत के मध्य 
सो रहा हो | 
स्वृण-नगर की रहनेवाली ( अर्थात्‌ , स्वर्यवासी ), श्रेष्ठ चलयो को धारण करने- 
चाली अप्सराएँ, सहखों की सख्या से, पक्ति वॉपकर खडी थी ओर स्वच्छ स्वर्ण की मृठवाले 
चामर इला रही थी। उनसे जो मद पवन सचरित होता था, बह कह्प-पुष्प के मबु की 
बूंदें (उस रावण पर ) विखेरता था। उससे उसका टीर्घ शरीर उत्तत हो जाता था्‌ 
और उत्तम ककणघारिणी सीता का स्मरण करके निःश्वास भरता हुआ वह व्वाकुल 


ल-पाण 
हो जाता था। 


छ्र्‌ कब रामाथरा 


वालचन्द्र को अपनी शिखा पर धारण करनेवाले (शिव ) के महान्‌ पर्वत 
( हिमाचल को ) जिनमुजाओ ने उखाड़ा था, उनको अनग के कठोर बाण छेदते थे और 
उनके मध्य क्षण-मर छिपकर उस पार निकल जाते थे। दिग्गजों के साथ किये गये घोर 
समर मे; उन गजों के दॉतो के लगने से जो घाव हो गये थे, उनमे अब (मन्मथ के बाणों से) 
कुछ हरे घाव उत्तन्न हो गये थे और उनसे मवाद बहने लगा था--( ऐसे रावण को हनुमान्‌ 
ने देखा ) | 

हनुमान्‌ ने उस रावण को देखा, जिसके शरीर पर चन्दन आदि का लेप लगा 
हुआ था और उस लेप पर मंद-मंद शीतल पवन ऐसा बह रहा था, मानो उस रावण की 
उमडी हुईं कामारिन को और बढाने के लिए भाथियो से हवा निकल रही हो | उसकी मन 
आदि इन्द्रियाँ, रक्तकमल-समान मदुल अगुलियोवाली जानकी के निकट चली गई थी, जिससे 
उसका द्रवित हृदय उसी प्रंकार शूत्य हो गया था, जिस प्रकार सॉपो के निकल जाने पर बॉवी 
सूनी पड़ जाती है। 

हनुमान्‌ ने उस रावण को देखा, जिसके ( दसों सुखो से ) धवल खडग-दत 
(निकलकर ) ऐसा दृश्य उपस्थित करते थे, मानों पूर्वकाल में, उत्तरोत्तर बढते हुए उत्ताह 
के साथ सभी दिशाओ में बलपूर्वक जाकर घोर युद्ध करके देवताओं के जिस यश को अपने 
युद्ध-निपुण हाथों से मर-मरकर उसने पिया था; उस यश का प्रवाह ही उसके खुले मुँहो से 
उमड़कर बाहर निकल रहा हो | 

उसके ( विरह से ) तस शरीर पर, जिसके स्पशं-मात्र से रजत-समान धवल पुष्प- 
पयक भुलस जाता था और उससे चिनगारियाँ निकलने लगती थी, पसीने की वूँद श्वेत 
रग के बुलबुलों के समान उठ रही थी। उसकी मधुभरी पुष्प-माज्ञाओ पर जो भ्रमर बेठते थे; 
बे भी कुलसकर भस्म हो जाते ये | वह निःश्वास भरता था, तो उसके उज्ज्वल्ल पुष्पहार 
जल जाते थे--रिसे रावण को हनुमान ने देखा | 

उसका मन साज्षात्‌ लक्ष्मी ( स्वरूपिणी ) सीता के पास चला गया था और बह 
पुष्पमय पक पर उसी प्रकार कूठी नीद सो रहा था, जिस प्रकार दिव्य चक्राशुधधारी 
विष्णु हो। वह नीलोत्यल के समान नयनोवाली ( सीता ) के प्रति उत्पन्न अपने ग्रेम-रूपी 
जल को डालकर, निःश्वास-रूपी लोढ़े से अपने ग्राणों को पीस रहा था | 

( सीता के विषय में ) चिन्तन के निरन्तर वढते रहने के कारण, ( सीता का 2) 
रूप उसके सम्मुख प्रकट होने लगा, तो उसे देखकर उसके झुख पर मदहास खेलने लगा। 
काम-वासना के कारण उसका शरीर कपित होने लगा और यह सोचकर कि म॒धुबर्षिणी 
बोलीवाली ( सीता ) किसी प्रकार झुभसे पहले ही इस कच्चे मे आकर ठहर गई है) 
सम्पूर्ण शरीर से पुलकित हो उठा। 

सूकछम चित्रकला से चित्रित कलापवाले मयूर, कामना की अधिकता हीने पर 
भी, अपने आवास-पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत पर बड़ी कठिनाई से ही जा पाते हैं | उसी 
प्रकार कलापी-सह॒श रमणियाँ उस रावण की, कार्य करने मे चतुर, विजयशील एक भुजा का 
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आलिंगन करके, दूसरी भुजा पर कठिनाई से ही जा पाती थी--ऐसी अनुपस झुजाओं की 
श्रेणी से युक्त रावण को हनुमान ने देखा । 
हनुमान ने उस रावण को देखा; जिसके वक्षु पर उज्ज्वल हार डोल रहा था। 
वह हार चारो ओर नील-समुद्र पर अपनी किरणों को विखेरनेवाले और छद्यगिरि पर 
उठनेबाले सूर्य के सदश चमक रहा था | उसके उस चच्ष ने त्रिभुवन की रा करनेवाले 
प्रमुख त्रिदेवो (शिव, विष्णु तथा इन्द्र ) के आयुध परशु, चक्र तथा कुलिश की 
अमोघ शक्ति को भी विफल कर दिया था। 
हनुमान ने उस रावण को देखा, जिसके वक्ष पर कभी दिग्गजी के दंत इस प्रकार 
आघात करते थे कि उसके हारो के पृष्पो पर लगे श्रमर तथा दिग्गजों के मद-जल पर लगे 
अमर--दोनो चकर काटते हुए उड़ जाते थे और चारों ओर मड़राने लगते थे और उस 
(रावण ) के वक्ष का चन्दन-लेप तथा बलिप्ठ दिग्गजों के मुख का सिंदर-लेप 
स्थानांतरित हो जाते थे। उस रावण के तीच्रण शूल के प्रताप से चरस्त होकर जो शन्नु-राजा 
उसके चरणों पर नतमस्तक होते थे, उनके कियेदों की रगड़ से उसके चरणों मे घट्टे पेदा- 
हो गये थे । 
श्रीविष्णु के वामन-रूप से भी अधिक लघु आकार मे स्थित बह ( हनुमान ), वलिए 
दस सिर एब बीस झुजाएँ देखकर समक गया ( कि यह रावण ही है )) यह समझते ही, 
उसके मन से पहले ही, उसके नेत्र कालारिन उगलने लगे जिसकी उम्रता से ऊपर और 
नीचे के सभी लोक फटने लगे। 
इस ( राबण ) के सुजबक् का ही कया प्रयोजन है £ विरकाल से स्थिर रहने- 
वाला इसका यश ही किस काम का है? (अर्थात्‌, थे दोनों व्यर्थ हैं)। शूल-तम 
नयनोवाली ( सीता ) को धोखा देनेबाले इसके रत्न-किरीटो को अपने पेरो से यदि मैं म 
गिराऊँ और इसके दसो सिरो को चूर-चूर करके यदि मैं अपना पौरुष न दिखाऊँ, तो मेरा 
रामदासत्व अपूर्ण ही रह जायगा | 
सेवक की दृत्ति क्या केवल दिखावे से ही पूर्ण हो सकती है? (अर्थात्‌, सेवा 
करने का अमिनय करने-मात्न से सेवक का काये पूरा नहीं होता )। मनोहर ललाटवाली 
( सीता ) को धोखे से लानेवाला यह कठोर राक्षस मेरे पहचानने के पश्चात्‌ भी क्या जीवित 
रह सकता है / मै उसकी सारी दी श्ुजाओ को तोड़ दूँगा, दसो सिरो को पदाघात से 
गिरा ढूँगा। यों इसे मारकर इस नगरी का भी विध्वस करूँगा | उसके पश्चात्‌ चाहे 
जो भी घटित हो | 
इस भाँति विचार करके बह हनुमान्‌ उत्साह से भर गया | वह दाँतों को पीसता 
हुआ, हाथो को मलता हुआ उठा और छुछ क्षण मौन खड़ा रहा। फिर, ध्वान से सोचता 
हुआ मन-ही-मन कह उठा कि (रावण का ) वध कग्से के लिए राम की आज्ञा नही 
मिली है और एक कार्य करने जाकर दूसरा कार्य करना बृद्धिमानी है। और भी विचार 
करने पर यह कार्य ( राबण का वध ) अत्वस्त ब्रुटिपूर्ण हो सकता है | वो (विचारकर ) वह 
राबण का वध न करके वहाँ से पीछे हट गया | 


४9० कंब रामायण 


जान-बूफकर विप का पान करनेवाले ( शिवजी ) के समान शक्तिशाली होने 
पर भी, अपने शील की रक्षा करनेवाले महान्‌ लोग, क्या बिना सोचे-सममे कोई काम 
करते हैं? (अर्थात्‌ , नहीं )। हनुमान; उस समय, उस समुद्र के समान ही रहा, जो 
तीनो लोकों को डुबोंने करी अपनी शक्ति को पहचानता हुआ भी, ( कल्पात के ) समय की 
प्रतीक्षा करता हुआ, अपने किनारे को थोड़ा भी नही लॉघता हुआ पड़ा रहता है । 

अब युद्ध करने के लिए जो क्रोध मेरे मन मे उमड़ा है, वह मेरे मन में ही दब 
जाये ( किसी दूसरे पर वह प्रकट न हो ) | पुष्पालकृत कुतलोवाली देवी को बदिनी वनाने- 
बाल कटक को एक वानर ने युद्ध करके मार दिया | यदि ऐसी वात अचलित हों जाय 
तो ( दुशे के विनाश के लिए ) सन्नद्व वीर ( राम ) के, थुद्ध में विजय प्रदान करनेवाले 
धनुष की सारी कुशलता के लिए कलक उत्वन्न होगा--यह विचार कर हनुमान ने अपने को 
दबा लिया । 

इस प्रकार, अपनी प्रकृतिस्थ दशा को प्रात हुआ (हनुमान फिर अपने मन में) 
कहने लगा--ओेह कक्रण और अन्य आभरणों से भूषित कोई रसणी ( रावण ) के साथ नहीं 
सो रही है और यद्द अति जघन्य काम-ताप से पीडित ही रहा है | इसकी ऐसी दशा ही 
यह शुभ सूचना दे रही है कि ( सीता ) देवी अभी अच्छी दशा मेंह। 

यह सोचकर कि अब यहाँ रहने से कोई प्रयोजन नहीं है, पर्वतसम कधोंवाले 
उस ( रावण ) के सौध को पीछे छीडता हुआ हनुमान्‌ आगे बढ़ गया और खड़ा होकर हुशख 
के साथ सोचने खगा--हाय । क्या इस विशाल नगर में रत्नजटित स्वर्णामरण घारण करने- 
बाली ( तीता ) देवी नही हैं १ 

पातित्रत्य से च्युत न होनेवाली, कुलीन देवी की इसने कही हत्या तो नहीं कर 
दी है? या कदाचित्‌ अपने कठोर कृत्य के अनुसार उन्हें खा ही तो नही डाला है ? नहों 
हो क्या ( लंका से ) अन्यत्न कही वदिनी वनाकर रखा है! मै कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ । 
किसी भी उपाय से सफल न होनेवाला मै अब लौटकर (राम से ) क्या कहूँगा? यदि 
मैं जीवित रहूँगा; तो सके ( असफलता का ) कठोर हुग्ख भी कसी नहीं छोडेगा | 

काकुत्थ यह सोचते हुए प्रतीक्षा करते होगे कि मैं ( सीता देवी को ) देखकर 
आररँगा | कपिकुल के ग्रश्च॒ ( सुत्रीव ) यह सोचते होगे कि में (सीता को ) अपने ताथ 
ही के आरंगा | किंह, मेरा कार्य तो इस प्रकार ( विफल ) हो गया है। अब में क्या 
पडरीकाक्ष ( राम ) के पास जा सकता हूँ ! मेरे प्यारे वानर-बीर ( अग॒द, आदि ) जब 
प्राण त्यागने के लिए उद्यत हुए थे, तब उनके साथ मैं मरने को तेयार नहीं हुआ। किंहु, 
अब क्या विफलप्रयल होकर झुके मरना ही होगा १ 

( सीता के अम्वेषण के लिए सुग्रीव के द्वारा ) निश्चित अवधि बीत गई है। मैने 
घने कैशपाशवाली ( देवी ) को देखा तक नही । ( प्राण त्याग कर ) स्वर्ग को जायेंगे -- 
यो कहनेबाल्ले वानर-बीरो को वहाँ छोडकर आया हुआ मैं अपने लक्ष्य को ग्रात्त नही कर 
सका हूँ। क्या मैं अपने लक्ष्य को भ्रास न कर सकने पर भी जीवित रह सकता हूँ ? हाथ! 
पुण्य नामक वस्तु ही मेरे पास से दूर चली गई है| 


मुन्दरकाणड ६ 


सात भौ योजन दीघ्ष प्राकार से आवृत इस लकापुरी मे निवास करनेवाले श्रेष्ठ 
प्राणियों में कोई मी ऐसा नही है. जिसे मैने देखा नहीं हैं। एकमात्र सर्वज्ञोक के प्रसु 
( राम ) की महामहिम ढेवी को ही मैं नहीं देख सका | एक ससुद्र को तो में ला सकता हैं | 
पर, क्‍या अब दख-ममुद्र ( को पार न कर सकते ने ) उसके मध्य दड्रवकर घुक्के मर जाना 
ही पड़ेगा १ 

क्या इस निष्ठुर राज्षम (रावण) को में पहाड़ को भी तोड़ देलेबाले अपने हाथों 
से इस प्रकार दवाऊे कि उसके झुँहो से खून वह निकते और उससे यह पूछू कि (सीता देवी 
को ) दिखाओ | (मीता देवी को ) दखूँ, या सथ के प्रकाश को मव्कर देलेवाले शल् 
को धारण करनेवाले इस रावण को तथा इस नगरी को उद्य अम्नि-ज्वाला से 
के समान पिछला हूँ १ 

यदि में देव आदि सहब्यहुटयों से ( सीता के रहने क स्थान के सबंध से ) पूछ, 
तो भी वे निष्छुर राक्षस के कारण, कुछ कहने का साहस नहीं रखने से, महीं बतायेंगे | 
अन्य व्यक्ति भी केसे कहेंगे / यह मैं जो कृशगात्र होकर उड़ न जानेबाले अपने प्राणों 
को ढोन की अजानता कर रहा हूँ, केसे जान सकता हूँ ( कि सीता देवी कहाँ रहती हैं ) १ 

गद्धों के सरदार ( सपाति ) ने कह था कि में लकापुरी में उस ढेवी को देख 
रहा हैँ। उसका कथन भी अमत्य ही सिद्ध हुआ। (सीता को ) अपने मीतर छिपा 
रखनेवाली इस वड़ी नगरी को समुद्र में डुवो न ढेकर अपने शरीर को लिए कबतक दुःख 
मोगता रहें ? 

धरती और आकाश के जानते हुए; यह कठोर राज्तुम; उत्तम पुष्यो से भृषित 
कुंतलोवाली ( देवी ) को उठा ले गया--यह यसिद्ध प्रवाद कूठा नही हो सकता। अतः, 
समुद्र से घिरी लंका को उख्ाइकर इस बड़े सागर से ही मिला दूँगा और इस (रावण ) को 
भी समात्त कर दूँगा | उसके परचदात्‌ ही मेरा मरना निश्चित रूणए से उच्चित हो सके गा--- 
इस प्रकार हनुमान्‌ सन में सोचता रहा । 

वह हनुमान ; जो तिल-भर स्थान को भी ( खाली ) न छोडकर सर्वत्र ब्यात्त 
रहनेवाले तथा उसके मन से भी स्थित रहनेवाले सुन्दर (विष्णु) के समान ही (उस लंका रे) 
सत्र व्याप्त हो रहा था, (सीता को) खोजता रहा | उपयक्त विकलता के साथ सोचता हुआ 

अमरा से युक्त उद्यान मं खाजन का इच्छा से उसक निकट जा पहुंचा बोर (उससे बहों) 

मध॒पूर्ण पुष्पो से युक्त एक एलवारी को देखा | (१-श६४ ) 


अध्याय ४ 
सीता-दुर्शन पटल 


( हनुमान्‌ ने मन में सोचा--) समीपस्थ उस श्षत्ति सुन्दर फुलवारी मे पहुँचकर 
वहाँ भी खोज लूँगा, तो मेरी हीनता दूर हो जायगी | उस उद्यान में भी यदि (देवी को ) 
नही देखूँगा, तो फिर मेरा कत्तंव्य और कुछ नहीं रह जायगा। ( केवल यही कार्य बाकी 
रहेगा कि ) लका को उखाड़कर इस त्रिकूट पर्वेत पर पठककर ध्वस्त कर दूँ और अपने प्राण 
त्याग ढूँ। 

यह विचार करके राघच दूत ( हनुमान ) उस (अशोक ) वन के भीतर जा 
पहुँचा । तब देवता एकत्र होकर उसपर पुष्प-वर्षा करके आनदित हुए | 

अब हम यह वर्णन करते का साहस करेंगे कि उस उद्यान में आयुधघारी राक्षस 
(रावण) के द्वारा बदिनी बनाकर रखी गईं, घने श्रधकार-सहश केशपाश से युक्त देवी 
(सीता) की क्‍या दशा थी । 

प्रस्तर के मध्य उत्पल्न होकर कमी एक बूँद पानी भी न पाने कारण बुम्हलाई 
हुई सजीवनी लता के सहश कातिहीन, वह देवी, शरीर के अन्य अंगो से भी अपनी कुश 
कटि के समान ही कृश हो गई थी। (उस सीता को ) भीस कटिवाली, करवालधारिणी, 
राक्षसियाँ उस स्थान पर रहकर धमकियाँ दे रही थी | 

मयूर-सम रूप तथा कोकिल-सम वोली से युक्त उस देवी ने आँखें खोलना और 
मौचना तथा निद्रा करना भी छोड़ दिया था | छनका शरीर धूप में रखे दीप के समान 
प्रकाशहीन हो गया था। वह, तीक्ष्ण दतों से युक्त भयकर व्याघ-समूह के मध्य फंसी हुई 
वाल-हरिणी जेसी थी | 

श्रीरामचन्द्र का ध्यान करके धरती पर ( मूर्चछित हो ) गिरना, खुलकर रौना; 
शरीर का अत्यन्त उत्तत होना; भयग्स्त होना, उठना, अकुलाना; दीन होना, (राम के प्रति) 
नमस्कार करना, शिथिल्न होना, कंपित होना, छुःख से पीडित होकर निःश्वास भरना, अश्रु 
बहाना--इन व्यापारों को छोड़कर वे अन्य कोई कार्य ही नही जानती थी । 

गे से मी अधिक सूक्रम कटिवाली वह देवी यह सूचित करती थी कि उनके 
परस्पर अनुरूप नयनो को मेघ की सद्भा देना सकारण ही है। क्योकि उन नयनों से 
निरन्तर वहनेवाली अभ्रुजल की धारा, नालों मे बहते हुए जल-प्रवाह के समान निरन्तर 
मरती रहती थी और उमड़कर सुनहले चिह्ो से युक्त उनके स्तनों पर वह चलती थी । 

विरह की व्याधि से पीडित वह ( देवी ) ऐसी लगती थी, मानो ससार में दुल्य 

अनुराग-बुक्त पति-पत्नी के परस्पर वियोग का दुःख ही साकार होकर आ गया हो। 
अपूर्व मेघ, अजन आदि अत्वन्त काले रग की तस्तुओं को देखने-मात्र से (रामचन्द्र के 
शरीर की काति का स्मरण होने से ) इस प्रकार रो पड़ती थी कि अश्ुजल की धारा समुद्र 


में जा गिरती थी। 


सुन्दरकाणड 9७ 


प्रवाल-निर्मित करों एवं चरणों से युक्त वह देव), वर्धाकालिक मेघ की समता 
करनेवाले ( श्रीराम ) का ज्यो-ज्यों ध्यान करती, त्यो-त्यों उनके विशाल नयनों से अश्धारा 
बह चलती और उनके कीने वस्त्र भोग जाते, किन्तु तुरन्त ही ( वे वच्य ) अत्वन्त वेदना- 
पूर्ण निःश्वास की उष्णता से सूख सी जाते। वे वच्त्र एक ही बार नही, बार-बार इस प्रकार 
की दशा को प्राप्त करत थे । 

यह सोचकर कि यहि मैं अपने प्राणों का त्वाग कर दूँ; तो भी विधि के प्रभाव 
से मुक्त होना इप्फर ही है, वे ऐवा कार्य करने से सहम जाती | फिर, यह निश्चय करके 
कि श्रुतियों के प्रशु ( राम ) सर्यवंश ( की महत्ता ) को, एवं अब उस कुल के लिए उत्पन्न 
हीनता का विचार कर ही सही, अवश्य आयेंगे उन ( देवी ) के नेत्र सब दिशाओं को 
निहारने लगते | 

उस जक्षमासवी (सीता देवी ) के केशमभार, रुघन जा वनकर उनके सुन्दर 
बदन के पाइवों में कपोलों को दृढता से पकड़े हुए थे और इस प्रकार दृष्टिगत होते थे, मानो 
कोई तीक्षण दंतोवाला सपपे घरती पर स्थित एक निष्कलक चंद्रमा को पूर्णहूप से निगलकर 
फिर उसे उगल रहा दो | 

पूवी धारण किये हुए, थुएँ के समान कीने, एक वस्त्र को छोड़कर दूसरे बख्र को 
उन्होंने जाना भी नही ( अर्थात्‌; उस वच्र के अतिरिक्त अन्य नये बस्ती को धारण नहीं 
किया )। उनकी देह पख-शोमित हंसी के निवासभूत स्वच्छ जल से कमी निमभ्न नहीं 
हुईं। उनका रूप ऐसा था; मानों स्वच्छ ( क्षीर ) सागर से उत्पन्न दिव्य अमृत को लेकर 
सन्मथ ने कोई सुल्दर चित्र निर्मित किया हो और अब वह धुएं के लगने से कातिहीन हो 
गया हो। 

कदाचित्‌ लक्ष्मण ने ( माया-हरिण के पीछे-पीछे जाते रामचन्द्र को ) देखा 
नहीं। ( बढि देखा भी हो, तो ) कदाचित्‌ यह समाचार उन (लक्ष्मण और राम ) को 
विदित नही हुआ कि लोक कठक ( रावण ) मुझे हरकर ले गया है। (यदि जाना भी 
हो, तो) कदाचित्‌ यह जाना नहीं कि शब्दायमान समुद्र के मध्य लका नामक नगर स्थित है। 
इस प्रकार के विचार करती हुईं दुःखित होकर वे यो पीडित हो रही थी, जैसे घाव के छिद्र 
में अभिकण रख दिया गया हो। 

कदाचित्‌ वह ग्रद्धराज ( जठाबु ) मर गया। उन (जटायु) को छोड़, (रावण 
के द्वारा मेरे हरे जाने का ) समाचार ( राम को ) बतानेबाला और कौन है ? अब इस जन्म 
से (राम का ) दशंन दुलंभ ही है। यो विविध प्रक्रार विचार करती हुई वह रो पड़ती, 
व्याकुल होती और बार-बार यो पीडित होती, जैसे ( घाव मे ) आग लग गई हो | 

झुक परापिन ने अपने ठेवर का थोड़ा भी आदर किये बिना, जो कठोंर वचन 
कहे थे; उन्हें सुनकर असु ( राम ) ले वृद्धिहीन समककर कदाचित्‌ मुझे त्याग डिया है। 
या पिछले जन्म से मेरे पाप का ही यह परिणाम हुआ है ?--यो विविध प्रकार से एक के 
पह्चातू एक बचन कहते गहने से उनकी जिह् प्याम से सूख गई] प्रजा शिथिल पह गई 
और प्राण तड़प उठे ] जि 
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( कभी ) यह सोचकर कि खाने योग्य कोमल फल-सूल आदि पदाथो को किसके 
परोसले पर ( रामचन्द्र ) खायेंगे, वे रो पड़ती | ( कभी ) यह सोचकर कि अतिथियों के 
आगमन पर ( सत्कार कग्नेवाली यहिणी के न रहने से ) न जाने, वे कितना दुःख करते 
होंगे, सिसकने लगती | उनके बेठने के स्थान पर दीमक आइि के उपठ्रव होने पर भी वे 
वहाँ से उठती नहीं थी ओर यह सोचती हुईं कि क्‍या मेरी व्याधि का औषध भी कुछ है, 
मूक्छित हो जाती थी | 

वे ढबी, दिन और रात्रि का भेद भूलकर, सर्वदा इसी चिन्ता में पडी रहती थी 
कि कदाचित्‌ राम ने यह सोचकर कि निष्ठुर और बचक राक्षमो ने इतने दिनों तक 
( सीता को ) जीवित नही छोडा होगा, अब करना क्या है ( अर्थात्‌; अब ढूँढने की 
आवश्यकता नही है ), कदाचित्‌ झुझके खोजना ही छोड़ दिया है, या इस विचार से 
कि अपने कुल के सहज गुण ज्षुमा को स्त्रय भी अयनाना चाहिए, कोप को शातकर रह 
गये हैं |--मैं क्या समझूँ १ 

कदाचित्‌ ( कोसल्या आदि ) माताएँ और भाई (भरत) दुवारा आकर (राम 
को ) विजयी सहानगरी ( अयोध्या ) को वापस ले गये हैं। ( नहीं, ऐसा नहीं हुआ 
होगा )] चौदह वर्ष की निश्चित अवधि तक (वन में ) निवास किये बिना (राम ) 
नगर को वापस नहीं लोटेंगे, अतः अमी वे बन में ही रहते होंगे। इस ग्रकार विचार 
करती हुई, ढु-ख से सतस होकर, पूर्व में कभी किसी के छारा अननुमूत पीडा को 
प्राप्त हीती । 

मुर नामक असुर के समान भुजवल-विशिष्ट, पहले ( जनस्थान में ) दुद्थध करने 
के लिए आये हुए राक्षमों के ही सहश, असीस बरो, माया और बचना से दुक्त अन्य 
राक्षसों ने कदाजित्‌ एक भयकर युद्ध छेड़ दिया होगा--यह सोचकर सीता दुशःखित होती 
और यो विकल होती, जेसे आँखों के सामने ही खर को (राम का) सामना करते हुए देख 
रही ही 

जब कैकेयी ने यह कहा था कि “शन्नु-रहिल यह विशाल राज्य तुम्हारे भाई का है' 
( तुम्हारा नहीं है); तब सिंह-सद॒श श्रीराम का झुख तिगुनी काति से शोमायमान हो 
गया था। उस रूप का स्मरण करके ( सीता देवी ) व्याकुल हो उठती | 

यह कहने पर कि सत्य ही तुम समस्त विश्व का राज्य प्राप्त करो! या यह 
कहने पर कि “इस राज्य को सपत्ति को छोड़कर तुम चले जाओ--ढोनो अवस्थाओं में 
( राम का ) जो वदन चित्लिखित, प्रफुएल गक्तकमल के समान ( शान्त ) रहा था; 
( मीता देवी ) सदा उसी ( बदन ) का स्मरण करती रहती | 

जब लोय सशय-ग्रस्त हो खडे थे (कि राम शिव-धनुप को चढ़ा सकेंगे या नही)+ 
तब गगा के विश्वामभूत जा एवं अप्रिमय नेत्रो से युक्त ( शिव ) के चढाये हुए, मेर के 
अशसूत, सुन्दर धनुष को जिस झुजा ने दो ठुकडे कर दिये थे; उस भुजा का स्मरण कर 

( सीता ) व्याकुल होती | 
( कभी वे ) देवेन्द्र के लिए अनेक उपग्रव उत्तन्‍्न करनेवाले, वल-पौरुष से युक्त 
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( खरदूषण आदि ) चतुदश सहख सख्यावाली सेना को तीन ही घड़ियों में विनष्ट करते हुए; 
दोनों सिरों में कुक जालेवाले धनुष का गुण-गान करती हुई व्याकुल होती | 
( कमी ) गंभीर जल-युक्त गंगा नदी में नाव चलालेवाले गरीब केवट के प्रति 
( राम के ) कहे हुए शब्दों को कि मेरा भाई तृम्हारा भी भाई है। हम ६ मेरे मित्र हो। 
मेरी स्री तुम्हारी भाभी ऐै--ऋहलेवाले ( राम ) के मित्र-धर्म का स्मरण कर मुग्ध होती | 
सच्चरित्र जनक ने जब प्रेम से (सीता के ) कर को (राम के ) कर में 
थमाया था (पाणिगप्रहण कराया था), तब ( राम ने ) अपने हाथ में सीता के हाथ को लेते 
हुए जनक के हाथ को छुड़ाया था, और अन्य वैध्वाहिक विधानों को करते हुए कुश-सच्दश 
( पविन्न ) सीता के पद को पत्थर ( शिला ) पर उठाकर रखाथा। इस प्रकार; विवाह- 
बेदी पर घटित उन सब बातों का ( कभी ) स्मरण करता । 
अपने माई ( भरत ) को, मथुपूर्ण पुष्पों के योग्य अपने सिर पर उत्तम स्वर्ण - 
सुकुद को न पहनकर लाल जटा धारण किये हुए देखकर; रामचन्द्र अपने मन मे पिघल 
उठे थे और दुःखी हुए थे। उस बात का स्मरण करके ( सौता देवी ) व्वाकुल होती | 
अपने योग्य राज्य-संपत्ति को खोकर जब वनवास के लिए! उल्न पडे थे, तब 
( राम ने ) एक लालची ब्राह्मण” को गो-पमूह दान किया और फिर भी उस ब्राह्मण की 
इच्छा का अन्त न देखकर प्रश्चु (राम ) मुस्करा उठे थे। (सीता ) उनका वह हँसना 
स्मरण कर अब रो पड़ी । 
जिस ( परशुराम ) ने अपने परशु आयुध से इक्कीस वार क्त्रिय-कुल (के 
राजाओं ) का वध करके सासगंध से थुक्त रक्त मे स्नान किया ( पितृ-तपेण किया ) था, 
उसके तपोबलपूर्ण धनुष को चढ़ा देनेवाले ( राम ) के प्रभाव का स्मरण करके पीडित हो 
उठती | 
इन्द्र के पुत्र ( काक-रूप में आकर सीता को पीडा देनेत्रालें जयंत ) पर एक 
अनुपम अञ्न का प्रयोग करके जबसे उस काक के एक नयन को (राम ने ) नष्ट कर दिया,* 
तबसे सव काको को एक नयन बनानेवाले ( राम ) की विजय को (सीता देवी) 
अपने सिर पर धारण करतो ( अर्थात्‌ , राम की विजय की प्रशसा करतीं )। 
भयकर विराध के अधिकाधिक बढ़ते हुए अपराधों को रोककर, उसके अनिवार्य 
शाप को भी मिठालेवाले ( राम ) के स्व्रभाव का स्मरण करके सीता देवी अपने प्राणों सें 
अत्यन्त विकल होती और प्रज्ञा-हीन होकर अत्यन्त कृशगात्र हो जाती। 
मधुर मापण में निपुण तथा सीता के प्रति सहानुभूति रखनेवाली राज्षसी चिजटा 
के अतिरिक्त, रखबाली करनेवाली अन्य सभी असीम बलवती राक्षसियाँ, अर्धनिशा के होते 
ही, निद्रार्वपी मधु का पान करके मस्त हो पड़ रही | 
१. यह 'तिनट! नामक ब्राह्मण का इत्तात है, जिसका वर्णन अग्ोव्याकांड मे बन-प्रस्थान के प्र्तय में 
आया है |--अनु० 
२, यह वनित है कि राम ने, सोता को पोडाडले के अपराध में समस्त काऊ-कुल को ही एकाज्ष वसा 
दिया था अब बपनो पती का हरण करनेवाले रावश का विनाश करने को क्यो उयत नही हैं ९--अन० 


श० कंब रामायण 


उस समय माता से भी अधिक हितकारिणी तथा स्नेहपूर्ण तिजटा को देखकर, 
सीता देवी यह कहकर कि तुम पवित्र स्वभाववाली हो, मेरी सखी हो, अतः, सुनो सुन्दर 
वचन कहने लगो--- 

है मनोहर डमरु-सहृश कठिवाली | भलाई ही ( मेरे पास आने के लिए ) 
तड़प रही है अथवा मेरे पूबंकत पाप की कठोरता ही अभी वढकर सुके छुःख देने को तडप 
रही है| न जाने क्‍या कारण है कि मेरे दक्षिण भाग की भौ, नयन आदि अग नहीं फडक 
रहे हैं ( अर्थात्‌; बाम भाग के मेरे ये अवयव ही स्पदित हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं समझ 
पा रही हूँ कि अब मुझे क्या प्रास होने वाला है ) ? 

जब प्रञ्चु ( राम ) झुनिवर ( विश्वामित्र ) के साथ मिथिला आये थे, तब मेरे 
स्वच्छ श्र, , कंधा और नयन आनन्दप्रद हो स्पदित हुए थे। आज मी अब उसी ढंग से 
(ये अवयव ) फड़क रहे हैं। तुम विचारकर कहो ( कि इसका क्‍या फल होनेवाला है ) | 

( पहले ही ) कहना भूल गईं। उसे भी सुन लो--धर्म-चिन्तनशील मेरे प्राण- 
नायक, राम ( राज्य ) उनके अचुज (भरत) को प्राप्त हो; इस विचार से जब सारी धरती का 
त्याग कर; बन को चलने लगे, तब भेरे दक्षिण अग फड़क उठे थे | 

जिस दिन विष-सहश ( रावण ) दंडकारण्य में छल करके आया था; उस दिन 
भी मेरे दक्षिण अंग फड़क उठे थे | यदि ये अवयव सत्य से हीन नही हैं ( अर्थात्‌ , परिणाम 
की सच्ची सूचना देनेवाले ही हैं), तो न जाने वाम अंगो के फड़कने से अब कौन-सा कपापूर्ण 
कार्य सुझे मय से भक्त करने के हेतु घटित होनेवाला है १ 

( सीता के इस प्रकार कहते ही ) चिजदा यह सोचकर कि 'ठीक | ठीक । यह 
मगलप्राप्ति की सूचना है; प्रेमपूर्ण हो ( सीता से ) कहने लगी-- तुम अपने पति से 
मिलेगी, यह निश्चय है। और भी सुनो ।!” बह भागे बोली-- 

है विद्युत:समान कटिवाली । एक सुनहली तितली, हुम्हारी शरीर-काति को 
पीला करती हुई और त॒म्हारे प्राणों को सजीवित करती हुई, मद मधुर गति से निकट आई 
और कान में सुवर्ण-मधु के समान मधुर गान करके अभी छड गई | 

इसके सबंध मे विचार करने ण्र विदित होता है 'कि तुम्हारे प्राणनाथ के ढारा 
प्रेषित दूत का आना निश्चित है और पापकर्मियो का विनाश भी निश्चित है | मेरे साथ जो 
घटित हुआ; उसे मी सुनो--यों कहकर त्रिजंदा आगे बोली-- 

'हे शूलसम नयनोंवाली, ( तम्हे ) निद्रा न आने से स्वप्न नही होते, ( किन्तु ) 
मैने एक स्वप्त देखा है। अपग॒धो से पूर्ण इस नगर में भी जो (स्वप्त आदि ) घटनाएँ 
दिखाई पड़ती हैं, वे व्यर्थ नही होती |--यो कहकर सूर्य से भी ( अधिक ) सत्य होने- 
वाले ( अर्थात्‌; सूर्य का उदय और अस्त जेसे नित्य सत्य हैं; बैंसे ही सत्य बने हुए ) 
वचन कहने लगी-- 

है निष्कलक पातित्रत्य से शोमित होनेवाली । ८ मैने स्वप्न में देखा ) महिमा 
से पूर्ण वह रावण लाल रग का वस्त्र पहने हुए अपने दसो सुन्दर सिरों में तेल लगाये; 


घुन्द्रकाएंड श्र 


असंझय बड़े-बड़े बलवान गदमो और प्रेतों से छुते हुए रथ पर आरूढ होकर, दक्षिण दिशा 
की ओर जा रहा है। 
उसके पुत्र, वधुजन और अन्य राक्षस भी उसी दिशा मे जा रहे हैं। किसी 
को लौटते हुए ( मैने ) नही देखा | मैने देखने में कोई त्रुटि नही की। दूसरे मयकर 
उत्पातों को भी सुनी--वों कहकर वह आगे बोली : 
पराक्रमी रावण के द्वारा आहुत होमापम्मियाँ एक साथ बुक गई] पुजीमृत 
रक्तज्वाला से युक्त और स्वेय प्रकाशमान रल्नदीपी से प्रकाशित ( रावण का ) पुरातन सौध 
प्रमातकाल में, नम से वज् के गिरने से हिल उठा है | 
हथिनियाँ मद-जल वहा उठी | बहुत-से भेरीबाद्य बिना बजाये ही वच्न के 
समान गरज उठे । निष्कलंक आकाश, विजल्ली से युक्त बादलों के विना ही, इस प्रकार 
गरजा कि सारा ब्रह्माण्ड दृूठ-ला गया और नक्षत्र कर पड़े । 
प्रकाशमान दिन के न होने पर भी, रात्रि के अंधकार को दूर करता हुआ सर्य 
अपने अधभाग में जलता हुआ इृष्टिगत हुआ | वलिए्ठ कधोवाले बीरो के द्वारा घारण की 
हुई कल्प-पुष्य की मालाएँ मांसगंध-सी मेंहकने लगी ( दुर्गन्ध करने लगी ) | 
यह लकापुरी तथा उसके प्राचीर घूमने लगे | सब दिशाएँ जल्ल उठी ] सर्वत्र 
गधवे दिखाई पड़े। मंगलकलश अपना खझुँद खोले दूट-फूट गये और अंधकार दीप को 
आवबृत कर निगलसे लगा | 
वोरण हटकर गिर पड़े। झुखपद्ट मे शोमित महान्‌ गज के बलिष्ठ और परकाश- 
पूर्ण दंत दूढ गये और वेदज्न वाह्षणों के द्वारा अमिसंत्रित कर रखे गये पूर्ण-कुमों के पवित्र जल 
मद्य बनकर उफन उठे | 
आकाशगामी चद्गर को भेदकर नक्षत्र निकल पड़े। उमड़नेवाले वादल, छतों से 
प्रवहमाण रक्त की वर्षा कर उठे। गदा, चक्र, करवाल, घनुष आदि आयुध, समुद्र को भी 
अपने घोष से परास्त करते हुए, स्वयं ही घोर संघर्ष करने लगे | 
ज्यों की ताली" ( नामक मसलसूत्र ) किसी के हाथी से तोड़े न जाकर मी 
हटकर ( उनके ) स्तनों पर गिर पड़े | इसी प्रकार के और भी आश्चर्यजनक उत्पात 
सुनो 
ज्काधिपति की देवी मयपुत्री के केश स्वय ही बंधन (-मुक्त ) हो गिर पड़े और 
दोप की ज्वाला की लपेट मे पड़कर कट जल गये । (राक्षस की ) विपद्‌ उत्पन्न होने 
का यह भी सकेत है| 
इस प्रकार वह ( चिजठा ) फिर आगे कहने लगी---हे देवी | चुनो। आज 
और अमी इसी स्थान में एक स्वप्त दिखाई पड़ा । परस्पर समान बलवाले दो सिंह एक 
अनुपम पर्वत से ( अपने साथ ) मनोहर व्याप्र-दल को साथ लेकर आये और-- 
--......./ 
१. दक्षिण मारन में यह प्रथा है कि विवाह के समय वर अपनी वू के गले में ताली (मगलसत्न) वाया है | 


वही सोभाग्य का चिह्न होता हैं, जिसे सधवा लिया सदा अपने गले में धारण किये रहतौ हैं। 
उसका हृट नाना जर्मांगल्य का चिंद् समा जाता है [--अलु० 


ध्रर्‌ कंब रामायण 


( उन्‍होंने ) असंख्य मत्तगजों से पूर्ण एक अरण्य को चारों ओर से घेर लिया 
और ( उन गजों के साथ ) युद्ध करके अगणित शवों को गिरा दिया | उस बन से आया 
हुआ एक मयूर ( उन सिंहो के ) आवास की ओर चला गया | 

हे मदुसभाषिणी, अरुण वर्णाली एक ज्ली सहल दीपशिखाओं से युक्त एक 
महान्‌ रक्तवर्ण दीप को लेकर नायक ( रावण ) के प्रासाद से निकलकर विमीषण के सौध में 
चली गई | 

जब वह स्री ( विमीषण के ) स्वर्ण-प्राश्ाद से पहुँची, तब उुमने झुके जगा 
दिया| अतः, ( वह स्थम्त ) पूरा नहीं हुआ |--चिजटा ने इस प्रकार कहा, तो उत्तम 
आमरणधारिणी देवी ने यह कहकर कि 'हे माता, उस शेष स्वप्न को भी देखो |! चिजटा 
से फिर सो जाने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी | 

उसी समय, सहासाग ( श्रीराम ) के द्वारा भेजा गया सहान्‌ दृषम-समान, युद्ध 
से निपुण वीर, दूत ( हनुमान्‌ ), सावधानी से ( सीता का ) अन्वेषण करता हुआ, उस स्थान 
पर आ पहुँचा और क्षीण कटिवाली ( सीता ) देवी के रहने के स्थान को देखा । 

उस समय राज्सियाँ निद्रा से जग पड़ी और यह कहती हुईं कि अहा । यह बुरी 
निद्रा भी कैसे हमारी नीढ को विगाडसे के लिए आई है, ककश शूल, परशु, वक्रदंड, 
बरछा आदि को अपने घोर हाथो में लिये हुईं चारो ओर से दौड पड़ी | 

उनमें से कुछ के पेट मे ही झुँदह थे। कुछ के टेढ़े साथो पर आँखें थी। उनकी 
हृष्टि धत्यत भयकर थी | उन राक्षसियों के दॉतों के मध्य हाथी, शरम (एक मृग ), भूत 
आदि सोये पड़े थे ओर उनके मुँह भवावनी पर्वंत-शुद्या के सहश गहरे थे | 

( उनमे से कुछ ) दो हाथोवाली थी, तो कुछ दस हाथोवाली | कुछ -एक सिर- 
बाली थी तो कुछ बीस सिरोंवाली | सब भयीत्यादक रुपवाली थी और विकट वेषो से युक्त थी। 
उनके पर्वत-जैसे पीन स्तन भी नीचे लटक रहे थे | 

( वे ) निशूल, खडग, चक्र, अंकुश, तोमर, यमठुल्य भाले, कप्पण (छोटे वरछे) 
आदि का प्रयोग करने के अम्यस्त हाथोवाली थी । उनका रुप ऐसा ( काला ) था, मानो 
विष ही उनके आकार में आा गया हो । वे इतनी वलिष्ठ थी कि श्वेत गगाजलधारी रुद्र 
भी ( उन्हे देखकर ) भयभीत हो जाते थे | 

(वे ) हाथी, घोडे, वाघ, भालू, शरभ, भूत, सिंह, शुगाल, श्वान--इनके जेसे 
मुखो से युक्त थी। कुछ की पीठ पर मुँह थे और कुछ तीन नयनोवाली थी। उनके सुँह 
से धुँआ निकलता था और उनके काम भयकर होते थे | 

(थे ) अवर्णनीय वल से थुक्त थी। अपने नेत्नों से भयकर आकारवाली थी 
( नेत्र बहुत छोटे थे )। ज्री नाम से सचरमाण पौरुष से युक्त थी। इस प्रकार की वे 

( राक्षतियाँ ) कठ नींद से जगकर सीता की घेरती हुई दोड़ आईं | 
उमर समय, सुन्दर ( रास ) की देवी, अवाक्‌ रहकर; अम्नि-सहश उन राक्षंतियों 








.--त-त+++7++++___+“एू “छू 
१, उपर के १४ पदों में त्रिजटा के स्वप्न का वर्णन है |-अनु० 
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के सुख की ओर देखती हुईं ( भय से ) सलिन हो गई। नायक का दूत ( हनुमान्‌ ) भी 
शीघ्र वहाँ पहुँचकर, अनन्त रूप से बढ़े हुए एक बृच्ष की शाखा पर आ बेठा । 

वह ( हनुमान) यह सोचने लगा कि अनेक राक्षसियाँ, यहाँ भाला आदि आयुध 
हाथो में रखे, घनी भीड़ लगाये, जागती बेठी हैं। इसका क्या कारण है ? उसने उस स्थान 
की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई | 

काले रंगवाली राक्षुसियों के भुड मे, फैले हुए वर्षाकालिक वादलो को चीरकर 
चमकनेवाली बिजली के समान स्थित, शरीर-काति से अपूर्वं, मजल मेघ-सहश, अविनश्वर 
मगवाज््‌ ( विष्णु ) के विशाल वक्ष पर रहनेबाली-मेरे ( लेखक के ) लिए परमपृज्य सुन्दरी 
( लक्ष्मी के अवत्तारभूत सीता ) को उस हनुमान ने देखा | 

स्पर्श करने में भी घृणित राक्षसियों की रखवाली में रहनेवाली कोमल पुष्पलता 
तुल्य यह देवी, समुद्र-सम विशाल नयनों के जल्लप्रवाइ के मध्य-स्थित हंसिनी के सहश 
रहती हैं, अतः, यह सीता देबी ही हैं। 

अभी धर्म विनट्ट नही हुआ है। मै भी नहीं मरूँगा| ( क्योकि ) देवी की 
खोज में आये हुए मैने ( उन्हे ) देख लिया है। यह वही देवी है--यह सोचकर आनद- 
मधु का पान करके बह ( हनुमान्‌ ) नाच उठा: गाने लगा और इधर-उधर उछुल-उछलकर 
दौड़ने लगा | 

( इन देवी के ) अनिक्य रूप के सब सुलज्षण बरद ( राम ) के कथित बचनोी 
से मिन्‍न नहीं हैं। आह! वचक, करवाल-सहश भयंकर रावण ले, मनोहर कमल-सम 
नयनवाले ( राम ) की शरीर के अंतर्गत प्राण-सदश ( रहनेवाली ) देवी को किस प्रकार 
छिपाकर रखा है १ 

तीनो लोको को सन्मार्ग से हटानेवाले पापी राबण ने अपने प्राणो के विनाश के 
लिए ही ऐसा कर्म किया है | इसमे कोई संदेह नहीं है। बह (रामचन्द्र) आठिशेष के शयन से 
हृटे हुए ( विष्णु ) देव ही हैँ और यह देवी, कमल पर आसीन रहनेवाली (लक्ष्मी) ही हैं। 

धूल्ि-घूसर रत्न-सहश यह देवी, प्रकाशमान उप्णक्तिरण (सूर्य ) की प्रभा के 
सम्मुख चंद्रमा की तरह कातिहीन हो गई है । इनके केश मलिन हो गये है। (तों भी ) 
इनका पतिब्रत्य तथा इनकी अपनी रक्षा करने की शक्ति दोषहीन ही है। अतः, धर्म का 
अत केसे हो सकता है १ 

वीर-वलयधारी राघव की भ्ुजाओ की प्रशसा करूँ या स्तुत्य बनिताओं के 
तिलकभूत इन देवी (सीता) के मन की प्रशंसा करूँ? अथवा वीर-कंकणधारी, 
क्षत्रियोचित उदारग॒ुण से विशिष्ट जनक महाराज के वंश की प्रशसा करूँ £--मैं किसकी 
महिमा का मान करू ? 

अत्र देवों के भी कोई अपराध नहीं रह गये | भूसुरो के भी कोई अपराध नहीं 
रह गये। धर्म भी अविनश्वर हो गया। अब हमारे प्रश्न (राम ) के लिए इस समार 


में कौन-सा कार्य दुस्‍्साध्य है १ सब कार्य अनायास ही सपन्‍न हो जायेंगे। मेरा दासत्व 
भी तो दोषरहित ही है। 


५४ कब रामांयश 


मैने आशंका की थी कि अनुपम देवी ( सीता ) का पातित्रत्य यदि थोड़ा भी 
गलित हुआ, तो चक्रधारी (राम) का कोप नामक समुद्र उमड़ उठेगा और प्रलयकाल निकट 
आ जायगा | अब सब लोग अनतकाल तक स्थित रह सकेगे। 

गृहस्थ-धर्म के अनुकूल गुणो एवं आचरणो से युक्त, कुलीन ख्रियों की मन की धृति 
नामक तपस्या का वर्णन केसे हो सकता है £ ( नहीं हो सकता )। इन साध्यियों के सम्मुख, 
पचारिन के मध्य रहकर, पच्ेन्द्रियों का दमन कर तथा अन्न-जल का झ्याग कर भी जो तपस्या 
करते रहते हैं, वे लोग भी किस गिनती के है ? (अर्थात्‌; साध्वी ज्री की तुलना में महान 
तपस्बी भी कुछ नहीं है | ) द 

इन देवी के अवतीर्ण होने से, सबकी प्रशसा के थोग्य पुण्यवान्‌ उच्च कुल, 
ख्रीजाति, एवं ( महिलोंचित ) लजा आदि सदूगुण भी धन्य हो गये। किंतु, यहाँ अज्लौकिक 
तपस्या में मिरत, इस प्रकार रहती हुई इन देवी की अपने कमल-नयनो से देखने का भाग्य 
( राम को ) नही मित्ता | 

राज्षसियाँ क्रोध करती हुई नीतिभ्रष्ट हो गई हैं। अपने को छोड़कर अन्य कोई 
सद्गुणवत्ती ( त्री ) भी यहाँ इनकी संगिनी नहीं है। ओह। एकांतवास, खील और 
(पाविजत्य की) तपस्या इसी अकार की तो होती है | सद्धर्म के सव फल स्लियो को आत्त हो। 

धमम ने इन (सीता ) की रक्षा की; या पापी (रावण ) के कर्म ने ही इन्हे 
बचाया, अथवा पातितरत्य ले ही इनकी रक्षा की £ ऐसी अपूर्व रद्या कौन कर सकता है १ 
मुझ जैसा व्यक्ति कैसे इसका वखान कर सकता है १ 

रावण का ऐशवर्य तो ऐसा है कि देवता दिन-राव उसकी सेवा में लगे रहते हैं, 
और उससे प्रेरित राज्षुसियों द्वारा दी जानेवाल्ली यावनाएँ भयंकर कठोर हैं। इस स्थान 
से, इस प्रकार पातितत्य की रक्षा करते हुए रहना क्या दूसरों के लिए संभव है? इससे 
बढ़कर अब और क्या विपदा हो सकती है? ( पर ) पाप क्या सचझुच धर्म की परास्स कर 
सकता है? 

इस प्रकार विविध रीति से बिचार करता हुआ हनुमान एक सुन्दर गगनोन्नत 
घने सुनह॒त्ते दृष्ठ की सघन शाखा पर छिपकर बैठा रहा । उसी समय पुष्प-पुंज से युक्त 
उस उद्यान में रावण भी आ पहुँचा । (१-७७) 


जध्याय 
निनन्‍दुन पटल 


बह ( रावण उस अशोक-बन में ) आया। उसके दोनों और अति पुंछ क्घे 
( बीस कवे ) शोमायमान थे; जो ऐसे लगते थे, मानो ऊँचे शिखरो से युक्त अनेक पर्वत 
एकत्र हो भौर जिनपर हीरक-जठित मकर-कुडल डोल रहे थे | उसके प्रत्येक तिर पर प्रकाशमान 
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अनेक किरीट थे, जो सागर के जल को आलिंगित करनेवाले बाल-सूर्य के सहश थे और जो 
अपने प्रकाश से अधेरात्रि को भी दिन बना रहे थे | 

उर्वशी ( अप्सरा ) कटि में बाँधने योग्य करवाल को लिये उसके साथ चली आ 
रही थी। मेनका ताबूल लिये आ रही थी। तिलोत्तमा जूते उठाये आ रही थी और अन्य 
अप्सराएँ उसे चारो ओर से घेरे आ रही थी। ( उसके शरीर के ) कपेर-चन्दन-मिश्रित 
लेप तथा पृष्प-मालाओ की सुगंध ( मिलकर ); द॑तो से शोभायमान परवेत-सहश महान 
दिगजो की बिंदियों से युक्त सूँडो के रंत्रों को भर रही थी। 

आठ सहस्त रमणियाँ पुनुगु" तेल के दीपो को अपने सुन्दर करो में उठाये आ 
रही थी। उन (रमणियो ) के शरीर पर उज्ज्वल दिखाई देनेवाले रत्नाभरणों से छिटकने 
वाली काति ( वहाँ के ) सारे अंधकार को मिटा रही थी। उनके चरणो मे पहने हुए नूपुरो, 
पायलो तथा ( कटि पर स्थित ) मेखलाओ की ध्वनि के कारण ऐसा लगता था, मानों 
दुग्घसस हंसो की श्रेणियाँ चल रही हो और अपने मधुर शब्दों से दिशाओ को भर रही हो | 

घह ( रावण ) यह विचार कर कि उसकी इच्छा (-पूर्ति) भें बाधा उपस्थित 
हुई है, क्रुद् हो मधुर निद्रा से रहित हो गया | (यह देखकर ) इंद्रादि देवता सोचने लगे 
कि क्‍या इसका यह क्रो8 उस शीतल सुरभित उद्यान तक ही रुका रहेगा, जहाँ वह चद्ग- 
बदना अरुन्धती (पतिजता सीता बंदिनी बनकर) रहती है १ अथवा न जाने वह ( क्रोध ) और 
कहाँतक फेलेगा ! इस ( रावण ) का ठिकाना ही क्या है ) -- यह विचार करते हुए 
( देवता ) निर्निमेष हो, श्वास को भी रोककर (भयमीत ) खड़े रहे । 

( राबण आ रहा था, मानो ) नील पव॑त से जेसे कोई धवल दीर्घ जलधारा 
वह रही हो, उसी प्रकार उसका शुभ्र दुग्ध-समान ज्ञौम ( रेशमी ) उत्तरीय माला के रूप में 
सुशोमित हो रहा था, उसके पीत स्वर्णहारों की स्वच्छु छटा भूमि के लिए वस्त्र-समान 
समुद्र पर व्याप्त होनेवाली सहस्तकिरण (सूथ)की काति की समानता कर रही थी और 
उसके वक्ष पर स्थित यज्ञोपवीत सजज्ञ नील मेघ को भेदकर चमकनेवाली विद्युत्‌ के समान 
चमक रहा था | 

उसकी शुजाओ पर क्रम से शोभायमान हीरकमय और कमल के आकारवाले 
बाहु-वलयो की उज्ज्वल किरणें शब्दों के आश्रयीभूत गगनांगन में प्रतिदिन चमकनेवाले 
नक्षत्रों तथा ग्रहों का उपहास कर रही थी। उसके दोनो पेरों मे धारण किये गये शब्दायमान 
स्वर्ण-बल्लयो की महान्‌ छा, चिशाल धरती को छूती हुई जा रही थी तथा उसके बंघुजनो 
के समीप फेलते रहनेवाले मदहास नामक उज्ज्वल ज्योत्त्ना से उसके सुख-कमल, रात्रिकाल 
में भी विकसित थे| 

उसके शरीर की काति से विलक्षुण दीखनेवाली तथा गॉठ एवं चुनन डालकर 
धारण की गई सुनहली धोतो इस प्रकार दीखती थी, जेसे काले रंग के पर्वत के मध्य 
भाग पर बालातप छाया हुआ हो | उसकी ऑँगुलियो पर ( पहनी हुई ) विद्यत्‌ के जैसे 


१, पुनुगु--एक बस्य झूग के शरीर से निकलनेवाला संगधित तेल | --अनु० 


पर्दे कैब रामायरा 


प्रकाश देनेवाली, पीत-स्वर्ण की बनी, वचुलाकार सुद्विकाओ में खच्चित उज्ज्वल रत्नों की 
काति अत्यंत प्रकाशमान पुष्पों से भरे विशाल कल्पवन के समान शोमायमान थी ] 

उसके स्वर्णमय विजयहार के धवल मोती, दुगात मे अकेले खडे रहनेवाले 
दी्घ स्वर्ण-पर्वत ( मे ) पर दिखाई पड़नेवाले अह-नक्तत्रों की समता करते थे | ( उसके ) 
चमकनेवाले दस किरीठ ऐसा प्रकाश फेल्लाते थे, मानों उन्‍नत वारह उष्णकिरण ( सूर्य ) में से, 
दो को छोड़कर शेष (दस ) सूर्य उदयगिरि पर एक साथ उदित हुए हों | 

दिशाओ की रक्षा करनेवाले महात््‌ गज, जो अपने दृढ दत-युगों के ( राबण के 
साथ संघर्ष में ) हट जाने से धरती पर अपमान वहन करते हुए रहते थे और जिनका 
सदजल मयूर-चरण के आकार मे (अव्यबस्थित क्रम से ) बहता था, (अब उस रावण को आते 
हुए देखकर ) उसी प्रकार भय से व्याकुल हो उठे, जिस प्रकार केलास (पर्वत )-सहश पुष्ठ 
कधोवाले हिरण्यकशिपु के उतम वरों को निस्तार बना देनेवाल्े कराल दतरविशिष्ट सिंह 
( नरसिंह ) के, पद-चिही को अपनी सूंड से छूनेवाला कोई बड़ा गज ही | 

मनोहर मीन-सधद्दश नवनोंवाली यक्ञ-स्त्रियाँ, आलस्यहीन अप्सराएँ, विद्याधरो 
की रमणियाँ, नाग-जाति की सूद्रियाँ, सिद्ध-स्त्रियाँ, राक्षसियाँ आदि एवं कुकुमाचित 
सुकुलित स्तनी, बिंब-सहश अधरों तथा कौकिल को लज्जित करनेवाली मधुर वाणी से थुक्त 
युवतियों का समाज, छउन्‍नत पर्वत को घेरे रहनेवाले मयूरों के समान, रावण को घेरकर 
चला आ रहा था | 

युवतियों का कठनाद छिद्वोबाली वशी की ध्वनि के साथ एकरस होकर 
ध्वनित हो रहा था। किन्नरियों के छ्वारा यधाविधि वजाये जानेवाली “किंगरी? ( वाक्षी ) 
की ध्वनि, खेंजरी और काल की ध्वनि तथा मसाजना-थुक्‍त मदेल ( वाद्य ) की ध्वनि--सब 
एक होकर नम ओर धरती पर इस प्रकार व्याप्त हुईं कि वाँवियों मे रहनेवाज्े सप॑ भी ( उस 
सगीत का श्रवण करके ) अमृत उगलने छगे | 

( रावण के मार्ग के ) चत॒ष्पथी पर; कल्पनातीत स्वर्ण और रत्ल-निर्मित आभरणों 
को धारण किये हुऐ हरिणों के कुड की समता करनेवाली, विद्युत्‌-कठटि, रक्ताधरों, पीनस्तनो, 
पुष्ठ बाँस-सहश कघी तथा रथ के मध्य-सहश नित॑बी से सुशोमित सुन्दरियाँ, चावर, पताका 
आदि गोरव-चिह्ी को उठाये हुए इस प्रकार चली, जिस प्रकार वर्षाकालीन अति श्याम मेघी 
को देखकर नत्तेनशील मयूर आनदित हो उठते है । 

स्वर्ग-लोक की रमणियाँ, शास्रोक्त विधि से वजनेबाली वीणा से सप्त स्वरी का 
मधुर शब्द उत्पन्न करती हुई, मीड़ती हुई और इच्चुरस के समान ( मधुर ) गीतो को; छोटी 
लकड़ी से बजानेवाली डुग्गी, खेजरी, ताल के अनुकूल, मधुर रायो के साथ यात्री हुई, विविध 
भगिमाओ के साथ निदुष् रूप में उस (रावण) के समीप नृत्य करती हुई चली आ रही धी। 

उस समय, धवल चद्र की किरणें छिटक पड़ी; मानो अनग के द्वारा प्रयुक्त 
अग्नि उगलनेबाले तीछृण वाणों ने ( रावण के मन से ) जो घाव उत्यन्न कर दिये थे, उनमे 


न नननननयननननीन नमी तिनिनीनी न नी न नी कम तनमन न द घ  ललड: आक्‍आञझ$ 5" लि 
2, सिंद से मबमात होकर गन उसके चरण-चिह्दों को छृता हुआ चलता है ।--अन्ु ० 


सुन्द्रकायर्ड ५७ 


बरछे घुस रहे हो, मदमाझु्त के द्वारा पुष्यों से वटोरकर लाये गये द्ववित मधु के विन्दु इस 
प्रकार कर पडे, मानो पिघले तॉबे की बूँदें कर रही हो | 
( रावण के साथ चलनेवाली ) उन रमणियों के बड़े-बड़े मनोहर स्तन 
उत्तरोत्तर इस प्रकार बढ़ते नजर आ रहे थे कि ( दर्शकी को) लगता था, इनकी दुन्न-सम 
कटि अब टूटी, अब हृठी । उनपर उत्तरीय वस्त्र इस प्रकार सुशोमित हो रहें थे, जैसे वे दो 
लोटों को ढके हुए हो । थे मृदु मदगति से चलती हुई, ताठंक तक फेली हुई अपनी कमल- 
सहश आँखो से बंकिम दृष्टि फेंक रही थी | रक्‍तकुमुद-सदश उनके अधरो पर मंदहास खेल 
रहा था | उन स्समणियों के मेध-सदश, विशाल और रक्त रेखाओं से थुक्त नयन-कोरो 
( अपांगो ) का पृज ( रावण के ) बक्ष तथा झुजाओ पर फेलता रहता था) 
सघन कक्ष्पवुक्ष और नौ निधियों ( अपने हाथी सें ) पुष्पसालाएं, चंदन-रस, 
आमरण, उज्ज्वल सूदरम वस्त्र, रल आदि लिये पीछे-पीछे आ रही थी। धवल चामर इस 
भाँति डुल रहे थे, मानो श्वेत क्षीरतागर की वरंगें किसी काले पर्वत पर डोल रही हो | 
इसके सिर पर श्वेतच्छुज्न शोमित हो रहा था, जो समुद्र से उठनेवाले कलंक-रहित पूर्ण 
चन्द्र के सहश था | 
जब-जब बह ( रावण ) अपने चरणों को वारी-वारी से उठाकर रखता था; तब- 
तब जलनिधि की परिधि से घिरे हुए. ( जिकूट ) पर्वत पर स्थित लका धेंस जाती थी और 
चारों ओर के समुद्र की लदरे चारो दिशाओं से उमड़कर वह चलती थी। विषद॑तो से 
युक्त आदिशेष का सिर उसके पदभार से जब दब उठता था, तब वे अपने मुँहो को खोलते 
हुए पीडित हो उठते थे ओर ससुद्रबसना भूमिदेवी भी अपनी पीठ के दवले से कराह 
उठती थी | 
ताटका से भी छुगुले बलवाली, वे पत को भी उठा सकनेवाली, चलयो से 
भूषित विशाल बाहुबाली और क्रोध उमड़ने पर विध्वसक युद्ध करनेवाली राक्षसियाँ, 
खेटक, परसा, लौह-सुसल, भिशूल, अकुश, लोह-कंटक, 'किड्डहु' ( आयुध-विशेष ) स्वर्णमय 
करवाल, वरछे, धनुष, कुलिश इत्यादि आयुध सिरों पर उठाये चली आ रही थी | 
उस ( रावण ) का निःश्वास अग्नि-ज्वाला को फैलाता हुआ आगे-आगे बढ़ता 
आ रहा था, जिससे विकसित पह्लब, अंकुर, पुष्प, पत्र, टहनियाँ आदि से मनोहर 
तथा सख्वर्गसम ऊँचे बृत्तो से शोमित वह उद्यान, चारो ओर से झुलस जाता था। लक्ष्मी 
( सीता ) के स्थान को जानते हुए भी, वह रावण श्रात्चित्त होकर, अनुपस माणिक्य को 
खोये हुए दीधे-दत और अनेक सिरोबाले सर्प के समान, स्थान-स्थान पर भटक रहा था | 
उस अत्वत बलवान राक्षुसराज को इम प्रकार आते हुए, उस अजनि-पुत्र से 
देखा; जो वहाँ के दृश्यो को देखता हुआ बैठा था और अपने कर्तव्य का ठीक विचार करके, 
यह सोचता हुआ कि अभी इस ( रावण ) का कपठ-कार्य और उसके बाद का परिणास सब 
स्पष्ट हो जायगा; वीर-बलय से भूपित श्रीराम के महिमासव नाम का स्मरण करता हुआ वहाँ 
से उठा और छिपकर खड़ा हो गया | 


उस ससय अप्सराओं का समाज तथा अन्य स्थियाँ दूर हटकर खड़ी हो गईं। 


श्र कंब रामायरां 


रावण बहा आ पहुँचा, जहाँ ज्रीकुल-दीप-सहश बह (सीता) थी | तब वह देवी भयभीत हो, 
कॉपती हुईं गलित-म्राण-सी हो गईं और उस हरिणी के समान सिकुड़ गई, जिसे खाने के 
लिए अतिबल्लिष्ठ, तीद्रण कोपयुक्त तथा धूम उगलते हुए नयनोवाला व्याप्र आ गया हो | 

( भय से ) थरथराकर विकल प्राण होनेवाली देवी को और काम-मोह से 
शिथिल्षप्राण होनेवाले रावण को अपने निर्दोष नयनो के सम्मुख ( हनुमान ने ) देखा और 
दुःख से पीडित और चिन्तित हुआ | 

जानकी देवी की जय हो । राघव की जय हो ] चारो वेदों की जय हो | पेदज्ों की 
जय हो | सद्धमों की जय हो | प्रतियुग में नव-नव वश से युक्त होनेवाले उस (हनुमान) ने 
हृदय से जय की कामना की | 

भयकर विष को अमृत मानकर उसे चाहनेवाले रावण ने उस स्थान पर पहुँचकर 
( सीता ) देवी के प्रति कहा--है दुखती कटिवाली कोयल! कहो, कब तुम मुकपर दया 
करनेवाली हो ! 

वह रावण, जिसने (इसके पूर्व) अपने इष्टदेव शिव से पराजित होकर भी, अपना 
गर्व थोड़ा भी कम न किया था (अर्थात्‌, अपने को परास्त करनेवाले देवता के सम्मुख 
भी नही झुका था ), अब काम-वासना और लजा ( सीता के सामने शिर भुकाकर प्रार्थना 
करने के कारण उत्पन्न ) दोनो से व्याकुल होता हुआ मन में बडे सकोच को छिपाकर यह 
बचन कहने लगा-- 

है ताटंक तक फैलकर ऋरता करनेवाले अरुण नयनोवाली। अवतक कितने ही 
दिन एक-एक करके व्यतीत हो गये । कल भी इसी प्रकार ज्यत्तीत हो जायगा। मेरे पति 
तुम जो ( व्यवहार ) करती हो, वह इस प्रकार का है। क्या हुस मेरे ग्राणो को हरने के 
पश्चात्‌ ही ( मुझसे ) मिलनेवाली हो? । 

है तिलक” ( समान )। में तीनो लोको पर एक समान शासन करनेवाला हूँ। 
अनन्त विभूतियों से युक्त इस राज्य में मेरा जो शासनचक्त चलता है, उसमें तुम्हारे प्रेम के 
कारण, अनंग के द्वारा उत्पन्न किये गये कलह के अतिरिक्त क्या अन्य कोई ऐसा कार्य 
भी है; जो सुझे इस प्रकार अपमानित करता है १ (अर्थात्‌; मेरा अन्य कोई कार्य इस प्रकार 
सुके नीचा नहीं दिखाता, जितना कि तुम्हारे प्रेम के कारण उत्पन्न अपमान । ) 

हे पुष्पालंकृत दी्घ केशों से युक्त, स्वर्णमय पहलब-सह॒श ( रमणी ) ! कीक्ति-युक्त 
( मेरे ) ऐश्वर्य की तुमने उपेक्षा की हैं। यदि तुम्हारा वह प्रिय प्राणनाथ मरन जाये 
(जीवित ही रहे ) और वनवास (की अवधि ) को भी पूरा कर दे, तो भी उसके पश्चात्‌ 
का जो जीवन होगा, वह मनुष्य-जीचन ही तो होगा १ ( अर्थात्‌, मनुष्यों का जीवन अत्यंत 
अधम होता है ) | 

है कचुक में न समानेवाले स्तनों से युक्त ( सुन्दरी )। बड़ी तपस्या करनेवाले 
ऋषि और शाज््रीय सूद्रम विषयों का गरभीर अध्ययन करनेवाले महान पुरुष जिस फल को 
प्राप्त करते हैं, यदि उस ( फल ) के बारे में विचार करके ढेखोगी। तो जानोगी कि वह 


। दक्षिण में स॒न्दरो लियों क्को हें तिलक! कद्दकर संबोधन करने की प्रथा ६ | “-भनु० 


सुन्देरकाएंड ६& 


( फल्न ) उन देवो के साथ निवास करना ही तो है, जो मेरी आज्ञा को सिर पर धारण 
करनेवाले है | 
धरती की समस्त संपत्तियों में सबसे श्रेष्ठ सपत्ति--शिशु की तोतली वाणी, बीणा 
का नाद, घैवत स्वर, पक्ती के कल्तरव आदि को भी परास्त करनेबाली मधुर बोली से 
संपन्‍न ( हे सुन्दरी )| ज्ञानी चतुसख ने तुम्हारी यह जो अनुपम मूर्ति निर्मित की है, 
उसमें मन की दयाछुता और बिजली के समान कटि का अभाव ही रह गया है| 
जीवन के दिन और यौवन ( व्यतीत होने पर ) फिर लौटकर नहीं आते। 
ये धीरे-धीरे विनष्ट हो जानेवाले हैं। अगर (भोग का ) अनुमव करने के ये दिन व्यर्थ ही 
बीत जायेंगे, तो सुख का जीवन कब मिलेगा १ क्‍या परम बड़े दुःख में ही पड़कर 
डूब जाना चाहती हो १ 
तुम ( दुःख से ) मान नयनोवाली का मन यदि प्रतिकूल ही रहनेबाला है 
(अर्थात्‌ , मेरे अनुकूल नही होनेवाला है), तो उससे मेरे प्राणो का भी विनाश हो जाय, तो 
वह भी ठीक ही है। ( मेरे अतिरिक्त ) और कौन ऐसा पुरुष रह जायगा, जो तुम्हारे 
सौदर्य के अनुरूप, तुम्हारे साथ सहवास करने योग्य, अच्छे गुणों तथा प्रेम से युक्त हो १ 
जीत, ( तथा उसके ) अनुरूप सौदर्य, अधिचल ध्ृत्ति आदि सद्युणों से पूर्ण 
रहने पर मी क्‍या जनक महाराज के वंश में उदारता, कृपायुक्त दानशीलता--( ये शुण ) 
पिनष्ट हो गये है? 
हे शुकी | क्या मरते समय उसने जो कठ-ध्वनि (हा सीते । हा लक्ष्मण | आदि) 
की थी, उस सच्ची कठ-ध्यनि को सुनकर भी उस ( रास ) को फिर सजीव देखने की इच्छा 
करती हो ४ सत्य बात यह है कि, जब अत्यधिक पुण्य ग्रास होता हो, तब हमें उसका तिरस्कार 
करना उचित नहीं है| 
यदि मेरे प्राण ( तुम्दारे बिरह से ) मिट जायेगे, तो अविलंब ही मेरी सारी 
सपत्ति भी विनष्ठ हो जायगी | तुम अनुपम सुन्दरी के आ जाने से ( रावण की संपत्ति की ) 
अभिवृद्धि हुई-इस प्रकार की अपनी कीज्ति को मिटाकर उसके विरुद्ध ( सीता के आगमन 
से रावण की सपत्ति मिट गई--इस ) अपयश को क्यों पाना चाहती हो £ 
है उज्ज्वल आभूषणबत्ती | देव और अप्सराएँ सब तुम्हारे रक्त-चरणों की सेवा 
में निरत हो जायेगे। चिझ्ुबनों का अविनश्वर अधिकार तुम्हारे पास था पहुँचा है, जिसका 
तिरस्कार ठुस कर रही हो | तुम्दारे सदश मूढ और कौन होगा ! 
हे (अपने) अपवश का थोड़ा भी विचार न करनेवाले उस (रावण) ने, यह कहकर 
वाह पक तीनो लोको हि अपना दास बना लेने की शक्ति से युक्त हैँ। हम सुझे अपना 
दास स्वीकार करो'--अपने सिर गौड़ 
तप्त शलाकाओं के केसे इन वचन के कली ये पर नरक नमस्कार किया । 
के कान जल गये | मन विचलित हो गया | दोनो नयनों से ता खत आम जा न 
से लाल रक्त बहने लगा | तब 


उन्होंने अपने प्राणो का भी भय किये विना, स्त्री के लिए उपु श ५ 
के क्‍त न होनेवाले, अति 
बचन ( रावण के प्रति ) कहे -- » अति ककश 


५० कंब रामायण 


( सीता ने रावण को तृण मानकर कहा --- ) है तृण। तुम्हारे कहे हुए कठोर 
चचन, गरहस्थी मे जीवन वितानेवाली स्त्रियों के णोग्य नही हैं| ससार मे मन को शिला-हुल्य 
बनानेवाला पातित्रत्य के अतिरिक्त और कोई शुण क्या तुमने देखा है ? मैं णरो कहती हूँ, 
उसे ठीक से समक लो-- मल्‍्लबुद्ध में शत्रु को मार सकलेवाली पुष्ट झुजाओ से युक्त, 
छली (रावण) के मन को बदल देने के लिए (सीता) कोप से भरे कठोर वचन कहने लगी | 

॥॒ है वृद्धिहीन । मेरु-पर्चत को छेढना हो, नभ को चीरकर उस पार जाना हों, 
चतुदंश लोको को विध्वस्त करना हो, तो भी ( यह सब करने के लिए ) आर्य ( राम ) के 
बाण समर्थ हैं. यह जानकर भी तू अनुचित वचन कह रहा है, क्‍या तू अपसे दसों सिर 
गिरवाना चाहता है ! 

व्‌ ( राम से ) भवभीत था, इसीलिए उत्त समय, एक माया-मस्ग को भेजकर, 
राम को अनुपस्थित पाकर, अपनी माया से छिपकर आया | अब जीवित रहने की इच्छा 
करता है; तो झुझे झुकक्‍त कर दे, तेरे वश के लिए विष बने हुऐ ( उन राम ) के सम्मुख था 
जाने पर क्या तेरी आँखे ( उनको ) देख भी सकेगी १ ( अर्थात्‌ , तू उनको आँख 
उठाकर देख भी नहीं सकेगा, तू इतना डरपोंक है | ) 

मेरे हरण के समय जटायु से भूमि पर गिराये गये (है तृण )। तेरे दसों 
लिर और वीसों सुजाएँ उन धनुर्विद्या में निधपुण (राम ) के लिए, उनके वाणयों का अयोग 
करने की क्रीडा के लिए उच्चित तथा विचिन्न प्रकार की लक्ष्म-बस्तु बनेंगी, वस इतना ही है | 
इसके अतिरिक्त क्या तू छुछ में उनके सम्मुख खड़े रहने की भी शक्ति रखता है £ 

उस दिन, एक पक्षी ( जटायु ) से तू हार गया था, तब उसड़ती गगा को सिर 
पर धारण करनेवाले शिव) के व्यि हुए खड॒ग की सहायता से तूने उस पत्ती पर विजय पाई | 
यदि उस खडय का वल नहीं होता, तो उसी दिन तू मर गया होता | तप के फलस्वरूप प्राप्त 
जीवन, वर इत्यादि तेरे कथित सब गुण यम से बचने के लिए ही तो तूने प्राप्त किये हैं; 
क्या ये सब गुण वीर ' राम के शरों से बचने के लिए भी कुछ उपयोगी हों सकते हैं ? 
( अर्थात्‌ ; तेरे सब बर भी तुझे राम से नहीं वचा सकते * | 

तेरे प्राप्त किये हुए वर, तेरा जीवन, तेरी शक्षित, तेरी अन्य विद्याएँ तथा 
कमलासन ब्रह्मा ) आदि देवों की ( वरदान ) वाणी--ये सब, ज्यी ही रास धनुष पर शर 
चढ़ाकर सघान करेंगे, त्योही टृटकर विनष्ठ हो जायेगे, यह सत्व है। दीप के सम्मुख क्या 
अधकार टिक सकता है ? 

क्ैलास को जब तूने उठाया था. वंव तुके अपने अरुण-चरण की डेगली से 
( दवाकर ) परास्त करनेवाले उन शिव ने जिस मेरु को त्रिपुरटाह के समय अपना शरासन 
बनाया था; वह मेरे आणनायक के वल का बहन करने की शक्ति न रखने से उस दिन 

( वह धनुष ) छृठकर गिर पड़ा था; तव उससे उत्पन्न होकर सर्वत्र फेली हुई भयकर ध्वनि 


को ठूने कदाचित्‌ सुना नहीं। का असे है 
वू जो यह बीर-बचन कहता हुआ यहाँ फिर रहा है कि मैने केलास को 


सुन्द्रकाणड ६१ 


उखाडुकर अष्टदिग्गजों को उनके स्थानी से विचलित कर दिया था," किन्तु जब भेरे छोटे 
देवर धनुष लिये खड़े थे, तब उनके निकद नहीं आया | इतने पर भी तू क्या अपना तिर 
उठाने योग्य है और फिर स्त्रियों के चरणों पर भी तो गिरनेवाला तू ही हैन! 

हे भूख | जब मेरे प्रध्ध यह जानकर कि तेरे छिपने का स्थान यही है, यहाँ 
आयेगे, तब क्या इस समुद्र और इस लंका नगर के विध्वस्त होने से ही उनका क्रोध शात 
होगा १ या प्लयकालीन अग्नि को भी दुग्ध कर देनेबाले तेरे प्राणों के साथ ही वह क्रोध 
शांत होगा ? ,अर्थात्‌ ; तेरे प्राणी को जलाने के बाद भी वह क्रोध शाद नहीं होगा ) | 

या (वह क्रोध) निष्ठुर क्रोधवाले राक्षसों को मिटाकर ही शांत होगा। तरे 
इस ब॑ंचक कृत्य के परिणामस्वरूप, उन उदार ( रास ) के क्रोध से समस्त लोक ही विध्वस्त 
हो जायगा | --यही मेरा भय है; धर्मदेव ही इसके साक्ची हैं। 

इस सुन्दर धरती के निवासियों को अस्त करते हुए जोनेवाले, है निष्ठुर | है मूर्ल । 
क्या तूने ऐसे नीच कृत्यो को छोड़कर अच्छे कार्य किये ही नही ? क्या तूने मेरे प्रभु को भी 
अस्गनयन ( विष्णु ), चतुमुख ( ब्रह्मा) और शिव के समान ही समझ रखा है १४ 

यदि ( अनन्त राजा ) एक मनुष्य (अर्थात्‌, परशुराम) से परास्त हो गये 
और यदि बह मनुष्य ( परशुराम ) भी (मेरे प्रश्मु के समीप) शक्ति-हीन हो गया, तो तू सोच 
सकता है कि मधुपूर्ण पुष्पधारी मेरे प्रभु के गुण कैसे है! 

( अपने कृत ) अन्याय के कारण अनुपम ऐश्वर्य को खोंकर (निकट भविष्य 
में ) मिट जानेबाले है तृण । ये दो ही तो हैं--यदि ऐसी उपेक्षा तू करता है, तो यह सोच 
कि युगांत मे लोकों का बिनाश करनेवाला एक ही तो होता है |? जब झुछ होगा, तब तू 
समकेगा कि मेरा वचन सत्य ही है | 

हिरण्याक्ष और उसका अनुज ( हिरण्यकशिपु ) इन दोनो राक्षसों ने, जिनकी 
मुजाओं पर युद्ध करते रहने से, धनुष की डोरी के निशान पड़ गये थे तथा उनके जेस अन्य 
राक्षस भी, यद्यपि थे धर्स के सन्‍्मार्ग से भठक गये थे, तब भी, पर-नारी के विषय मे सीसा 
का अतिक्रमण नही किया था; फिर भी बे झुत्यु को प्राप्त हुए | (तू तो उनसे भी बड़ा दुष्ठ है, 
अतः अवश्य ही दारुण मृत्यु को प्राप्त होगा ) ) 

( तू ही विचार कर देख--) पापों से मुक्त होकर रहनेवाले कमलासन प्रभ्धति 
देवता, जो इन्द्रियों के मार्ग मे नही जाते, स्थिर (थमर) है। हे राक्षस | (जो इन्द्रियो के 
वशीसूत होकर चलते है। ) यदि तेरे पास इतना ऐड्वर्य एकन्र हुआ है, जिससे सव लोक 


_.  .....॒ ॒ ॒ ॒“॒“झयफख़थय३य३ञ३ 
१. ऐसी कथा है कि जिपुर-दाह के समय शिव ने मेरु को धनुष वनाक्र और विष्णु को शर वचाकर उसपर 
चढ़ाया था | विन्तु, विध्यु का बोक न बहन करने के कारण चह घलुप टूट गया था |--अनु० 
३, यह कथा हैं कि रावण ने हिमूत्तियो को पराजित कर दिया था। महाकवि कवन राम को 
जिमृत्तियों से भी श्रेष्ठ सममता है, क्योंकि राम ने रावण को पराजित किया था ।--अनु 
३. ध्वनि वह हैं कि राम औौर लक्ष्मण दो ही हू । ये क्या कर सकते हैं ?--ऐसा तुम्हारा सोचना दौक नहीं. 
क्योकि पलयकाल भे समस्व लोकों का नाश करनेवाला तो एक ही होता है ।--अलनु० 
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वासी तेरी आज्ञा को मानते हैं, तों सोचकर देख ५ यह क्या तेरे पापों का फल है, या तेरे 
पूव-कृत धर्म का ही परिणास है £ 

इस विशाल ऐएवर्य को तुझे देनेवाले (शिव) यदि बेसी सपत्ति के स्वामी बने हैं, 
तो उत्तका कारण, उनका निरतर तथा महान तप्र करते रहना ही तो है। हे मूखे। तेरी 
अनुपम संपत्ति मिठ जायेगी | तू अपने बंधुजन-सहित विनष्ट हो जायगा। इसके लिए 
ही तू धर्म के मार्ग पर न चलकर, उसके विरुद्ध चल रहा है। 

बीरता से च्युत न होनेवाले, दुर्विजय बलवान भी धर्म-भ्रष्ट तथा प्राणियों के प्रति 
निष्करुण होने पर विनष्ट हो जाते हैं। अनासक्त रहकर, अपने महान्त्‌ शत्रुत्रय ( काम, क्रोध 
और मोह ) को जो मिटा देते हैं, वे ही तो जन्म-मरण के पाश से मुक्त होते हैं? नहीं वो 
और कौन सुक्त होते हैं --तू ही कह | 

जब (रामचन्द्र ने) अरण्य से प्रवेश किया था, तव मधुर तमिल-माषा की वृद्धि 
करनेवाले मुनि (अगस्त्य) ने तथा दोषरहित अन्य सुनियों ने (राम से) यह प्राथना की थी 
कि है प्रभु) नीचकम करनेवाले राप्षसो के उपद्रव सहने में हम तसथ नही है। उनका 
निग्रह्व करने की कृपा कीजिए | तुम्हारे द्वारा अब राक्षमों का नाश होना निश्चित है [यह 
मैने स्व॒य सुना था | तू ने भी इस प्रार्थना (की पूर्चि) के उपयुक्त पापकृत्य ही किया है। 

ऋषियों ने तेरे सबध में उसे और इस राक्षस-सेना के प्रभाव के सबंध 
में जो कुछ कहा था, उन सबको सुनने के पश्चात भी (राम ने) तेरी बहन की नाक 
आदि अगी को काटा था तथा तेरे माई खरदृष्छण आदि की म्लुजाओं और चरणों को छिन्न- 
भिन्न कर दिया था--यह बात तू क्यो नहीं सोचता १ 

सन्‍्मार्ग को नही जाननेवाले, है नीच । तेरी वीसौ बाहुओ को पकडकर, तुझे 
यों आहत करके, जिससे तेरे सुखो से रक्त बहने लगा था; बडे काराग्रार में बदी 
बनानेवाले, सह विशाल बाहुओवाल्षे वीर (कात्तंवीय) को वजञ्ञ-सम झुजाओ को जिस 
(परशुराम) ने काटकर फ्रेंका था; उसके (राम के) सम्मुख शक्तिहीन हो जाने की बात 
तू क्या नही जानता है ? 

काटकर मारनेवाला सर्प भी मत्र को सुनकर दव जाता है, किन्तु, तू (सत्र का 
उच्चारण करनेवाले के अवतक न आने से धघृष्ट बना हुआ है ) आनदित हो मनमाना करता 
चला जा रहा है। यह कार्य उचित है, यह उचित नहीं है--यो युक्तिपूर्ण कारणो के साथ 
तुझे सीख देनेवाले और तमेः धिक्वार देकर कहनेवाले कोई नहीं हैं | तेरे पास जो रहते हैं, ते 
तेरे विचारों के अनुकूल स्वय भी चुलकर तुझे मिटा देनेवाले हैं। तो अब तेरे विनाश को 
छोड़कर और क्या परिणाम निकलेगा १ 

इस प्रकार, धर्म-मार्ग को (सीता देवी के झुँह से) सुनते ही उस (रावण) के 
वीसी नयन बिजली के समान चमक उठे | क्रोध को सूचित करनेवाले अपने दसो खुले मुखों 
में इस माँति धमकी देता हुआ चिल्ला उठा कि पर्वत भी हिल उठे | अब क्या कहना है? 
उसका क्रोधी स्वभाव, उसके काम की उम्रता को भी लाँघ गया ( अर्थात्‌, उसका क्रोध 


उसके काम को दबाकर अत्युग् हो उठा ) | 
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- उसके मन में लजा का भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। (क्रोध के कारण 
फूल उठने से) उसकी झुजाएँ सब्‌ दिशाओं को आच्छादित कर फैल गई | उसकी आँखों 
से अग्नि-ज्वाला निकलने लगी | क्रोध से चह चिल्ला उठा कि इसको चीरकर खा जाऊंगा | 
(उसके मन में) कोप और काम--दोनों भाव; बारी-बारी से उमड़ने लगे। अत्त:, वह 
(सीता के पास तक) जाऊेँ या न जाऊँँ, यो आगा-पीछा करता हुआ खड़ा रहा | 

उस समय, हलुसान्‌ ने मन में यह निश्चय कर लिया कि अरुघती-समान पति- 
ब्रता, मेरे स्व्रामी की देवी के प्रति मेरे सम्मुख ही, इस प्रकार के वुबंचन कहनेवाले इस नीच 
को; इसके अपने हाथों से (सीता देवी को) छूने के पूर्व ही, मैं अपने पेरों से कुचलकर 
फिर आगे का कार्य करूँगा । 

फिर, यह भी सोचा कि अकेले खड़े रहनेवाले इस (रावण) के दसों सिरों को 
तीब गति से आहत करके गिरा दूँगा। शीतल समुद्र मे लंका को धेंसा दूँगा | और फिर, 
इन पवित्र महातपस्विनी ( सीता देवी ) को लेकर आनद के साथ लोट जाऊछनगा--यों 
सोचता और हाथ मलता हुआ वह खड़ा रहा | 

उस समय, करवॉल-सदृश उस राक्षस का, ब्रह्मांड को मिटा देने के लिए उमड़ी 
हुई प्रलयाग्नि के समान उठा हुआ क्रोध, अति तीम्र कास-रूपी जल-य्रवाह से शांत हुआ, 
जिससे वह पूर्व-दशा में पहुँचकर इस प्रकार के वचन कह उठा-- 

तुम्हें मारते के लिए मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा है | किंतु; मे तुम्हे अब मार नहीं 
सकता हूँ। मेरे संबंध में तुमने जो बचन कहे, वे यथार्थ ही हैं। उन सब (घटनाओं) 
के कारण तुम्हें बताता हूँ, अब इस ससार में मेरे लिए “यह कार्य सभव है, यह सभव 
नही है?--ऐसा कुछ नहीं १ पूर्बकाल में मेरी जय और हार--दोनो तमाशा ही तो थे | 

मेरी एक बात झुनो--तुम्हारे प्राण जेसे नायक को यदि मारकर मै तुम्हें ले आता, 
तो तुम अपने प्राण छोड़ देती, जिससे काल्न मेरे प्राणो को भी हर के जाता (अर्थात्‌ ; में 
भी जीवित नही रहता )) इसी विचार से मै तुम्हें छुल से हर लाया। युद्ध में मेरे सामने 
खड़ा रह सकनेवाला कोन है १ 

मघु-समान मधुर वाणीवाली । (मायामृग को) यथार्थ हरिण समझकर उसके 
पीछे गये हुए वे मनुष्य (राम-लद्ृमण) लौटकर जब यह जानेंगे कि (तुम्हारा हरण करने- 
वाला) मै रावण ही हूँ, तो वे तुम्हे छुड़ाने के लिए आयेंगे ही नहो | यह सोचते हुए कि 
वे तुम्हें मुक्त करने के लिए आयेंगे (उनकी) प्रतीक्षा करना अश्ता है| देवों मे ही कौन 
ऐसा है, जो यह जानकर कि (तुम्हे हरण करनेवाला) उनका प्रम्लु मै ही हूँ, पीछे न हटकर 
उसके विपरीत (आगे बढ़ने का) काम कर सके | 

है कोमल कधोवाली।| तुम्हारे कथनानुसार मुझे! पाराजत करनेवाले भल्ते 
ही हो। वे अविनश्वर, सर्वश्रेष्ठ जिमू्ति मी दो । फिर भी, त्रिलोकों के निवासी यह 
भली भाँति जानते हैं कि चिरकाल से ही इन्द्र मेरी सेवा करता रहा है, अतएवं असमान 


सा मैं ही तो हूँ। मेरी इस महिमा का और कोई प्रमाण देने की आवश्यकता ही 
क्या हे ४ 
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है मधुरभाषिणी । है प्रतिमा-समान सुन्दरी । जिभूतियों तथा देवों को पराभूत 
करनेवाली जो प्रभूत विजय मुझे प्राप्त है, उसको भी मै तुम्हारे लिए कलंकित होने दे 
रहा हूँ। व्यर्थ तपस्थावाले उन बलहीन मनुष्यों को (अर्थात्‌ , राम-लक्ष्मण को) मैं नहीं 
मारूँगा | तुम देखो, मै उन दोनों को यहाँ ले आरंगा और उनसे अपनी सेवा करारेंगा। 

हे दोषद्दीन। क्ुद्धबल, नीच कर्म तथा अधमता से युक्त उन छोटे चीरो ( राम- 
लक्ष्मण ) के प्रति, परिपक्व महावल से सपन्‍न सुक्तमें वीरोचित कोप यव्ञपि उत्पन्न नहीं 
हो रहा है। फिर भी तुम देखों, मै आज ही जाकर उन दोनो को कैसे एक ही हाथ से 
पकड़कर ले आता हैूँ। 

हे पीले ( स्वर्ण के ) ककणों को घारण करनेवाली | वे ( राम-लक्ष्मण ) यद्यपि 
( मेरे भोजन के योग्य ) मनुष्य ही हैं, तो भी उन्होंने तुम्हे यहाँ लाकर मुझे; देने का जो 
उपकार किया हैं, उसका विचार करने पर वे वध के योग्य नहीं हैं। यदि तुम उनका 
विनाश ही चाहती हो, ( या ) मेरे आगे के कार्यों का विचार करके य्ि तुम्हे वही उचित 
लगता हो, तो मै वेसा ही करूँगा ( अर्थात्‌ , राम-लक्ष्मण को सार दूँगा) | और देखों-- 

है तीहण आयुवाली । तुमने मेरे पर|क्रम को ठीक-ठीक नहीं ऑका है। युगात- 
कालीन अगिनि के समान, गहरे जल से समृद्ध अयोध्या पहुंचकर, वहाँ भरत आदि के ग्राणो 
का हरण करूँगा। प्रवहमाण जलधाराओ से युक्त मिथिला के निवासियों का भी निर्मेलन 
करूँगा और अनायास ही लौटकर तुम्हारे प्राणो को भी हरूँगा | 

इस प्रकार के वचन कहकर उसले अति क्ुद्ध हो; अपने उज्ज्वल कातियुक्त 
करवाल की ओर देखा। फिर [सीता के ग्रत्ति) कहा-- तुम्हारे प्राणों की हानि करने 
का दिन भी अभी दो मासों में आ जायेगा । अत्तः. तुम पर घटनेवाली जो (विपदा) है, 
उसके विषय में सोचो || और, आगे फिर कहा-- बुद्धिमानों की भाँति ही (अपने कर्तव्य 
के सबंध में) चिचार कर लो |'--यो कहता हुआ वह (रावण) कमल-समान अदुण रेखाओं 
से अंकित नवनोवाली उन (देवी सीता) को अपने अन्तर मे विठाकर, उनको डरा-धमकाकर 
वहाँ से चला गया | 

फिर, वह ( वहाँ स्थित) हास-रहित, फटे हुए मुँहवाली एवं उम्र क्रोध से युक्त 
राक्षम-ख्रियो से यह कहकर चला गया कि डराकर या समका-बुकाकर, किसी भी उपाय 
से, उस लता-समान रमणी ( सीता ) को राजी करो और मेरे पास ( वह समाचार लेकर ) 
आओ | अन्यथा मै तुम लोगो के लिए विप वन जाऊंगा | 

राक्षस (रावण) चला गया। फिर, फुफकारनेत्राक्े राहु के द्वारा भस्त होकर 
उगले गये विशुद्ध, धवल, पूर्णचन्द्रमा के समान उन ( सीता ) देवी को, असझूय, अति- 
निष्ठुर राज्षम-स््ियो ने एक साथ घेर लिया और अति क्रोध से भरकर बडे कक्श स्वरो में 
धमकाने लगी | फिर, अपने मनमाने वचन कहले लगी | 

कुछ राह्षत-स््रियाँ, परस्पर एक को पीछे हटाकर आगे बढ़ती हुई, अपनी आँखों 
से चिनगारियाँ निकालती हुई, उतावली हों उठी ओर चमकनेवाले चिशल, माला आदि को 
ऊँचा उठाये, कडककर कहने लगी-इसे मारों-मारी, टुकडे-ढुकडे करके पेट भर खाओ-साओ 
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कुछ राक्षसियाँ कहने लगी--विश्व॒ के खा चत॒मुंख के पुत्र ( पुलस्त्य मुनि ) 
के जो पुत्र (विश्ववा) हुए थे, उनका पुत्र ( यह रावण ) चिलोकप्रमु है। सहल शाखामब 
बेटी का ज्ञाता है। महान ज्ञानी है। (इसने अपनी तपस्या से) करससो को जीत लिया है | 

यह तुम पर सच्चा प्रेम रखता है। इसके अतिरिक्त उसने कौन-सा चुद्र कार्य किया है? 

(अर्थात्‌, तुमपर अनुरक्त होना उसकी उद्ारता का ही यूचकर है और उसने कोई नीच कार्य 
नही किया है ।) 

कुछ राक्षसियाँ कहने लगी--हे स्त्रियों में कठोरददय | लेसे (किसी ने ) घाव में 
लकड़ी घुसेड़ दी हो, उसी प्रकार तुमने ( रावण के प्रति ) कठोर वचन कहकर ऐसी हानि 
उत्पन्न कर दी है कि इस समार के सब मनुष्य अपने-अपने वश-सहित मिठ जायेगे और 
तुम्हारा शरीर मी विन हो जाबगा। (तुम) निष्नक्ष दृष्टि से सत्य को नहीं देख रही हो | 

कुछ राक्तस-स्रियाँ कहने लगी--हें विवेकहीन । तुम ऐसी जनमी हों, जो 
अपने पतियह तथा अपने पितृगरह--दोनों में एक साथ ही शुऑधार आग को उछालकर 
फेंकनेवाली हो । (यदि हमारा कथन नहीं मानोगी, तो) अमी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। 
अब तुम जीवित नही रह सकती हो) पहले से ही हम सब बातो को ठीक-ठीक (दुम्डे) 
जतला देते हैं। 

मारने की धमकी देमेवाली उन राक्षसियों की निष्ठुरता से तनिक भी विचलित 
न होती हुई वह साध्वी, उनकै--नो अपने नायक (रावण) की बिजय को निश्चित मानती 
थी और उन साध्वी (सीता) को खाने के लिए उतावली हो रही थी--(भयानक्र) आकार 
को और अति निष्दुर रावण की आज्ञा को अपने मन में सोचती हुई अपने सुन्दर नवनों से 
अश्रु वहाती हुई हँस पड़ी | 

जब इस प्रकार की घटनाएं हों रही थी तब वहाँ खड़ी रहनेवाली (त्रिजटा) ने 
यह कहा--हैं माता । अपने स्त्रप्त के फल को पहले ही मेने सुना दिया है| उसपर भी 
यदि आप व्यर्थ ही उत्तावली या व्याकुल होगी, तो यह अनुचित ही है! * (यह कहकर 
सालना देने लगी) | त्रिजटा के वचन को समककर सब राज्तुनियों ने (ब्रिजटा मे)कद्ा कि 
है माँ। आपका कथन ठीक ही है। 

अपने प्र (रावण) से त्रस्त होकर, कोई दूसरा विचार न रखलेवाली, निकट- 
स्थित पाप-समान वे राक्षमियाँ, उस ब्रिजदा के कथन से शान्त होकर धमकी देना बद करके 
(जुप) रह गई । घने कुतलोवाली देवी भी किंचित्‌ स्वस्थ-प्राण हुई |. ( १-८३ ) 


--र..................... 
१ ब्रिजटा की उक्ति ऐसी है कि एक ओर बह सीता के प्रति सात्वना श्कट करती है और दसरी ओर 
हक बिल श्र 
राक्षसियों के अति सावधानता । विगेष करके, विजदा का दूसरा वाक्य सुनकर राज्षसियाँ शान हो 
जाती हैं। मल में यह पथ ऊंवन की वचन-चानुरी का एक सुल्दर उदाहरण ₹ [--अनु ० 


अध्याथ है 
स्वरूप-प्रकटन पटल 


हनुमान सोचने लगा--(सीता देवी के) दर्शन करने का थही उपयुक्त समय है, 
ल्लेकिन अति कठोर और रखवाली करने में सतक चित्तवाली (राक्षसियाँ) अभी सोई 
नही हैं| मेरे केवल चाहने से ही ये सोनेवाली भी नहीं है। यह सोचकर हनुमान ने ऐसी 
माया फैलाई की सब राक्षसियाँ मूर््छित होकर मृतवत्‌ हो गईं। 

अनेक दिनो से दु.खित देवी, एक दिन मी न सोनेवाली शक्ष॒ुसियों को भी अब 
निद्वित देखकर, और भी असह्य वेदना से पीडित हो उठी | वे उस कष्ट से मुक्त होने का 
कोई उपाय न सोच पाती थी । उनका मन हट गया और भय-विकपित हो उठा | उस 
समय ( श्रीराम के प्रति ) उत्तरोत्तर उमडते हुए प्रेम के कारण ये वचन कहती हुई शोक से 
उद्दिम्न हुई-- 

हे बलवान भाग्य । कालमेघ, विशाल समुद्र और गाढ अधकार ( के रंग ) की 
समता करनेवाले प्रभु ( रामचंद्र ), एकाकी होकर मुझ कष्ट भोंगनेवाली के प्राणों को क्‍या 
पुनर्जीवन प्रदान करेंगे ( अर्थात्‌ , क्या मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे )2 क्‍या वज्रध्वनि-सदश 
( उनके ) भयकर धनुष की प्रत्यचा-ध्वनि यहाँ सुनाई पडेगी ? तू कह । 

हे मूढ चन्द्र | हे उज्ज्वल चन्द्रिके । है व्यतीत न होनेवाली रात्रि! हे बढ़ते 
रहनेवालते अक्ञीण अधकार | तुम सब क्रूद्ध होकर सुकको ही सता रहे हो । ( मेरी ) चिता 
न करनेवाले उस धनुर्धारी ( राम ) को क्‍या तुम किचित्‌ भी नही सताते १ 

है लताओं। अश्नि विखेरते हुए चलनेवाले उत्तर पवन को साथ लेकर तुम झुमे 
सता रही हो। क्या तुम्हे मेरे प्राणों की दशा विदित नहीं है? अपनी देह-काति से समुद्र 
की समता करनेवाले उन ( राम ) के साथ, वन में चिरकाल से रहनेवाली तुम, क्या उन्हें 
( मेरी दशा को ) नहों जताओगी १ 

है अक्चीण पराक्रमी महावीर नारायण | है अनुपम प्रभु | एक सहझ्न करोंड कष्टो 
का अनुसब करती हुईं भी मै, उनकी उदारता का स्मरण करके, यही सोचती हुईं कि वे बिना 
आये नहीं रहेंगे, अबतक जीवित हूँ | 

( सीता देवी राम का सबोधन कर कहती हैं. धन के लिए प्रस्थान करते समग्र) 
तुमने ( झुकसे ) कहा था कि वृक्षों से भरे अरण्य में मेरे साथ चलने की बात तुम कह 
रही हो--यह विचार तुम छोड दो । में कुछ ही दिनो मे लोग आऊंगा। इसी महान्‌ 
( अयोध्या ) नगरी में तुम रहो |! तम्हारी करुणा-पूर्ण आजा इस प्रकार की थी, तो अब 
एकाकी होकर रहनेवाली मुक अबला के अनाथ प्राण को क्या तुम कष्ट भौगने दोगे ? 

यत्न से रक्तित है मेरे विवेका मेरे प्राण । चिरकाल से तुम निर्लज होकर सुमे 
छोडे बिना मेरे साथ ही भठक रहे हों। अपने अनुपम स्वामी को जबतक न देखे, तबतक 
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तुम कदाचित्‌ मुझे छोड़कर नहीं जाओगे | किन्तु, क्‍या इस प्रकार ( स्वासी से बिछुड़कर 
भी सजीव रहने के कारण ) ग्राप्त होनेवाले अपयश का भागी बनकर रहना मेरे लिए 
उच्ित है १ 

किसी भी प्रकार से न मरनेवाले किरीट्यारी चक्ततर्ततो ( दशरथ ) मर गये | ससत 
लोको में विकट विपदाएँ छा गई | ऐसे विपत्तियों को उत्पन्न करते हुए, अन्त-रहित मार्ग 
पर चलकर बन में प्रविष्ट होनेवाले वे मिप्ठुर ( राम ) आयेगे (और मेरी रक्षा करेंगे )--यह 
सोचकर सतुष्ट रहना क्‍या ( मेरे लिए ) उचित है ? 

विद्युतसम कटि एवं उज्ज्वल आभरणो से युक्त वे ( देवी ) इस प्रकार कहकर 
निःश्वास मरती हुई वही जड़वत्‌ रह गई और शोक मे व्याकुल हो उठी । फिर सोच्ने 
लगी--मेरे प्राण जबतक रहेगे, तवतक विपदा भी ( मेरे साथ ) रहेगी। मेरे मरने पर ही 
(मेरे कष्ट निवृत्त होगे ओर) मुझे यश मिलेगा | 

शब्दायमान महान्‌ बीर-वलयधारी ( राम ) को देखने की आशा से ही (सब 
कष्टो को ) सहती हुईं अपने प्राणों को रोककर मैं जीवित हूँ । तो भी) अनेक दिन राक्सों 
के बडे नगर में, बंदी बनकर रहने के कारण पवित्र गुणवाले वे राम क्‍या मेरा स्पश भी 
करेंगे ? (अर्थात्‌; मुझे कदाचित्‌ वे नही अपनायेंगे। ) 

यह जानकर भी कि मै पर-पुरुष की कामना का पात्र बन गई हूँ, मै मरी नहीं | 
उन राज्षुसों के बहुत प्रकार से कहे गये दुर्वंचनों को सुनते हुए मी स्थिर रहनेवाले प्राणों 
को रखकर चिरकाल से जीवित हूँ | ( अतः ) मुकमे भी अधिक ( कठोर ) राक्षमी और 
कौन हो सकती है ? 

निरन्तर लोगो में प्रचारित निन्‍दा का वहन करती हुई, (निश्चित हो) में सो 
रही हूँ। मेरी छुलीनता और लजाशीलता मी कैसी है? उन नारियों से जिनका 
पातित्रत्म] कहा नियो मे प्रसिद्ध है, मेरे अतिरिक्त और कोन ऐसी है, जो ग्हस्थ-जीबन के योग्य 
पति से विद्युक्त होकर जीवित रही हो १ 

परणह मे गई हुई नारी को स्वीकार करना उचित नही है'--यह सोचकर मेरे 
प्राणनायक ने झुझे छोड़ दिया है। छघर वे दूसरों की निटा का पात्र बने हैं, इधर में धर्म- 
रहित कार्य करती, व्यर्थ ममय व्यत्तीत करती, कोन-मी भज्ताई की प्रतीक्षा करती हुई जीवित 
रह रही हूँ? 

जिस समय में इस घोर निंदा का पानत्र बनी, उसी समय प्राण छोड देना मेरे लिए 
उचित था। ( किन्तु ) ससार के लोगों के उपमा-सहित बड़े अपयश-पूर्ण वचन कहने पर 
भी, अपनी महिसा खोकर, मेरा जीवित रहना क्या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए है ? 

( मेरे प्रति ) प्रेम-रहित वे पुरुष (अर्थात्‌ ; राम और लक्ष्मण) मले ही अपनिंद 
का बहन करें, ( किन्तु ) गगन-समान उन्नत, विपटा से अपरिचित, महान यशस्त्री वश 
मे उतन्न हुई में जिस निंदा का पात्र बनी हूँ, उसे मिटानेबाला मेरे अतिरिक्त ओर कौन है 
( अर्थात्‌, अपनी अपनिंदा को मुझे स्वय ही दर करना है ) १ 

मायासृग के पीछे ( मैने) अपने स्वामी को भेज दिया | फिर, अपने ठेंबर 


ध््य कंब रामायण 


को भी कठोर चचन कहकर उनके पोछे भेजा। ऐसा करके मैं विष-ससान (राबण) के 
गृह में आ पहुँची हैं। अब ससार के लोग भेरा जीवित रहना भी क्या पसन्द करेंगे ? 

वे बलवान बीर ( राम-लक्ममण ) अपना अपयश मिटाने के लिए भल्ले ही 
( राक्षसों के साथ युद्ध करके ) उन्हे युद्ध मे जीत लें या युद्ध में मृत्यु प्राप्त करें। में 
गरहस्थ-धर्म से भ्रष्ट होकर इस प्रकार जब जीवित हूँ, तब सुझ्े प्राप्त होनेबाला अपवाद क्‍या 
उन्हे न लगेगा £ 

अपने सम्मान पर आघात लगने पर उत्तम तपस्‍्या-सपन्‍्न नारियाँ कवरी-मृग के 
समान अपने प्राण छोड़ देती हैं। वैसी नारियो के सम्मुख मै किस प्रकार मूढ बनकर, यह 
अपवाद धारण करती हुईं, जीवित रहूँ कि वह ( सीता ) अनुपम कालमेघ-सहश ( राम ) से 
बिछुड़कर मायावी राक्षुसों के णह में ( जीवित ) रही | 

वे अद्भुतगुणविशिष्ट (रामचन्द्र ) अपने घनुष से राक्षसों को निमूल करके जब 
मुझे; इस कठिन कारागार से सुक्त करेंगे, तब यदि वे कह दें कि तुम मेरे शह में आने योग्य 
नही हो; तो मै अपने इस हृढ पातिब्रत्य को किस प्रकार से प्रमाणित कर सकूंगी ४ 

अतः, प्राणत्यास करना ही मेरा धर्म है। सुझे मरने से रोकनेवाली राज्षतियाँ 
भी मेरे तप के प्रभाव से, (अब ) सोंई पड़ी है। इससे अधिक उपयुक्त समय ( मरने के 
लिए ) नहीं मिलेगा--यों सोचकर पुष्पो के भार से हिलनेवाले माधवी-ब्ृक्ष के निकट 
(सीता ) जा पहुँची | 

हनुमान्‌ ने यह देखा । उन (सीता ) के विचार को भी ताड लिया|। उन 
देवी की देह का स्पर्श करने से सकोच करता रहा। फिर, यह कहता हुआ कि "मै देवी 
के प्रभु (आराम) के द्वारा भेजा हुआ दूत हूँ, उन बिवसम अधरो और मयूर-सद्ृश आकार- 
वाली (सीता ) देवी को प्रणाम करता हुआ उनके सम्मुख आ उपस्थित हुआ | 

हे देवी । यह दास राम की आज्ञा से ( यहाँ ) आया है, असझय वानर समस्त 
लोको को छानकर तुम्हारा अन्वेषण करने के उद्देश्य से (यघ्न-तन्न ) गये हैं। उनमे से 
मैं ही अपनी तपस्या के प्रभाव से, यहाँ आकर तुम्हारे अरुण चरणों के दर्शन प्राप्त कर 
सका हूँ। 

तुम्हारे वियोग में दुःखी थे वीर यह नहीं जानते कि तुम यहाँ हो | इसके लिए 
प्रमाण देने की क्‍या आवश्यकता है £ इसके लिए यही प्रमाण है कि राक्षस लोग अभी 
तक समूल विध्वस्त नही हुए है। 

है तेल से समृद्ध दीप-समान ( कात्ति-विशिष्ट ) देवी । ( मेरे बारे मे ) सदेह ? 
करी | ( मेरे पास, तुम्हारे सदेह को दूर करनेवाला ) अभिन्नान भी है। इसके अतिरि* 
आर्य ( राम ) के कहे हुए सत्य के परिचायक कुछ वचन भी है। हम हथेली पर रखे आँवर्ं 
के समान ही ( मेरी सचाई को ) पहचान सकती हो | अन्यथा न सोंचो-“इस प्रकार 
( हनुमान) ने कहा | 

यो कहकर वह ( हनुमान ) प्रणत हो खड़ा रहा। सीता देवी उसे देखकर, करुणा 
तथा कौप -ढोनो भावों से भर गड और सोचने लंगी---यह (मेरे सम्मुख) उपस्थित व्यक्ति 


सुन्द्रकाएड दर 


राज्ञस नही है। सन्मार्ग पर स्थिर रहकर पच्चेद्रियों को जीवनेवाला है। मुनि न हो; तो 
कोई देवता है। ( क्योंकि ) इसके वचन अच्छे ज्ञान का परिचय देते है। यह कोई पवित्र 
स्वभाववाला और पापरहित क्रियाबाला है। 

यह भल्लें ही कोई राक्षम हो) या कोई देवता ही हो, या नहीं तों वानरों का 
नायक ही हों, स्वयं पाप ही हो, अथवा करणा ही हों, ( चाहे कोई भी हो ), यहाँ आकर 
इसने मेरे स्वामी का नाम लेकर मेरी बुद्धि को द्रवित कर दिया है और मेरे प्राणो की 
रक्षा की है। इससे बढ़कर और क्या उपकार हो सकता है १ 

यो सोचकर, ( सीता ने ) हनुमान की और निहारा और सोचा--मेरे मन से 
( इसके प्रति ) करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है । इसके बचन मन से कपट रखनेवाले 
छली राक्षुसो के जेसे नही है। भाव-पूर्ण वचनो को कहकर आँखों से अश्रुधारा को धरती 
पर गिराता हुआ रो रहा है। (अतः ) यह पूछने के योग्य ही है। यो विचारकर सीता 
हेवी ने हचुमान्‌ से पूछा--हे बीर । तुम कौन हो १ 

( हनुमान्‌ ने ) उन देवी के मधुर वचनों को सिर नवाकर अहण किया और 
निवेदन किया--दे माता, तुमसे विद्युक्त होने के पश्चात्‌ उन पवित्र यगुणवाले (राम) ने 
अनादि उष्णकिरणो के धनी (सूर्न ) के पुत्र, वानरों के स्वामी तथा दोपष-रहित सुग्रीव 
नासक वानर को अपना मित्र बनाया | 

उसका ज्येष्ठ श्राता ( वाली ) ऐसा बलवान था कि वह रावण के समस्त बल को 
विनष्ट करके, अपनी पूछ से उसे वॉघकर, आठों दिशाओं में उड़ा था| वह ऐसे मुजबल से 
युक्त था कि उसने देंबों की प्राथना सुनकर द्वीरसागर को सदर-प्व॑त से मथ डाला था" 
जिससे उस पव॑त में लपेटे गये वासुक्कि की देह घिस गई थी | 

उस ( पराक्रमी ) वाली को तुम्दारे प्रसु ( राम ) ने एक ही शर से मार डाला 
और उसके अनुज (सुग्रीव ) को राज्य देकर उसके साथ मित्रता कर ली | श्वान के समान 
उनकी दासता करनेवाला मैं राजा सुग्रीव का मत्री हूँ] गगन में संचरण करनेवाले महान 
वायु का पुत्र हैं। ( मेरा ) नाम हनुमान्‌ है। 

५४६० प्रत्म सख्यावाले वानर, जो समस्त लोकों को एक साथ ही अपने हाथ से 
उठा सकते हैं, जिनमे से प्रत्येक समुद्र को लॉध सकता है और गगन से भी ऊँचा है, दुम्दारे 
नायक ( रामचन्द्र ) के विचार को इगित से ही समककर, उन्हे सुचाद रूप से पूरा करने के 
लिए सनन्‍नद्ध होकर एकत्र हैं। 
है ( वे सब वानर ) ग्रवाल-लताओ से पूर्ण सप्त समुद्रो भे, उनसे आवृत सस्त हीपो 
में, इस धरती मे, इसके नीचे स्थित नागलोक में, ऊपर के ( स्वर्ग ) लोक मे--समस्त 
ध्रह्माड में तुम्हारा अन्‍्वेषण करके और यदि र॒म्हे यहाँ कही नही देख पायें, तो इस ब्रह्माड 


हे परे भी जाकर खोजने के उद्देश्य से, ( लौट आने की ) एक अवधि निश्चित करके 
गये है। 


] +च लिप हि 
$ ने किसी पुर तत्त लिया रसागर को देव और अस॒र 
१. कंवन ने किस राय से यह इततात लिया है कि ज्ञीरसागर को देव कौर असर मथ नही सके। उनकी 
आथना सुनऊर वाली ने अकेले ही उसे मथ डाला +भनु० 


3० कब रामायण 


नीच झल्ववाले राक्षस जब उुम्हें ले गया था, तब तुमने जिन आभरणो को वच्र 
मे वाॉधकर पर्वत पर बेंठे हुए हम बानरो के निकट डाला था, उन्हे मैने उन विजयी 
( रास ) को दिया। तो, झुक दास को एकात में बुल्लाकर, उन्होने कुछ वचन कहे और 
मुके दक्षिण दिशा में जाने की आज्ञा दी । क्‍या उनकी करुणा व्यर्थ जायगी १ 

है माता। विजयी ( राम ) को उस दिन, जब मैने तुम्हारे आभरणों को 
दिखलाया था; तव उनकी जो दशा हुईं, उसका वर्णन मै किस प्रकार कर सकता हूँ उनके 
प्राण यदि अमी तक रुके हुए है, तो उसका कारण (तुम्हारे आभरणों के दर्शन के अतिरिक्त) 
और क्या हों सकता है ? उस दिन तुमने जिन आमरणों को उतारकर फेक दिया था, उन्होंने 
ही तुम्हारे मगलसूत्र को ( सौसाग्य को ) आजतक बचा रखा है | 

उन राम का यह बृत्तात है, ( अब अपना जृत्तात सुनाता हूँ )--वाली-पुत्र अगद 
(सुग्रीव) की आजा से सोलह समुद्र सखर्यावाली वानर-सेना को लेकर दक्षिण दिशा की 
ओर चला | समुद्र के किनारे उमडकर आनेवाली वह सेना रुकी, तो अगद ने सुझे समुद्र 
से आबृुत इस पुरातन लका को सेजा--थों निंदनीय गुणों से रहित हनुमान ने कहा। 

(दूत के रूप मे) आये हुए उस ( हनुमान ) के यो कहने पर सीता उम्ग से भर 
गई । विरह से तप्त तथा कृश उनका शरीर ( आनन्द से ) फूल उठा 'मेरे पुण्यजीवन का 
समय आ गया है?, यह कहकर नेत्रों से अश्नुधारा बहाती हुई ( हनुमान से ) यह प्रश्न 
किया-- हे सहान्‌ । कहों; श्रीरामचन्द्र के अंग-लक्षण ( पहचान ) क्‍या हैं ?? 

डमरुू-सहृश कटिवाली है देवी । ( उन राम के ) रूप का, उपमानों के द्वारा 
वर्णन नहीं किया जा सकता। ( क्योकि अपने स्वाभाविक धर्म से ) परिपूर्ण सब उपमान 
उनके सामने अपने उपमानत्व को खो देते है। अतः, में जो पहचान कहनेवाला हूँ; उसी 
से तुम अनुमान कर लो--यों कहकर हनुमान्‌ ने चरण से सिर तक ( राम के शरीर का ) 
वर्णन किया : 

महान्र्‌ विद्वानों ने चरणों के उपमान अरुण-दल्लवाले कमल कहे है। यदि स्वामी 
के चरणों से उस कमल की उपमा करने लगें, तो उन चरणों के सामने उन कमलो से बढ़कर 
छुद्ध वस्तु ओर कुछ नहीं होगा | तरग-पूर्ण समुद्र मे उत्पन्न होनेवाला प्रवाल भी उन 
चरणों की काति के सम्मुख नीलोतल के जैसे ( काले ) पड़ जाते है | 

है आमरणो से भूषित देवी | दलो से शोमित कह्पक सुमनों तथा शीवल सम्ुद्र- 
जल में उत्पन्न होनेवाली प्रवाल-लताओं को रहने दो ) उनसे क्या प्रयोजन है? उदित 
होनेवाले सूर्य की किरणे; कदाचित्‌ उज्ज्वल कातियुक्त ( राम के चरणों की ) अग्युलियों के 
उपमान बने, तो वन सकती है । 

छोट ओर बडे विविध आकारोबाले कलकहीन दस चद्रसडल ( कही भी ) 
नहीं है। छिंठकती किरणोबाला हीरा वत्तुलाकार नहीं होता। अतः ( रामचन्द्र के ) 
नखो के उपमान बनने योग्य वस्तुओं को में नही जानता | है हि 

( बन-गमन के पूर्व ) धरती का कभी स्पर्श न करनेवाले उनके चरण बन मे 
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सुन्दरकाण्ड ७१ 


जाकर पीडित होने पर भी ( मदुलता में ) पुस्तक ( ताल-पत्र ) की समता करते है। समस्त 
झुबनो पर एक साथ ( नरिविक्रमावतार में ) जा लगनेवाले उन चरणो का वणन में केसे कर 
सकता हूँ ? 
रे हे माता। उनके सुन्दर जानुओं के उपमान, सम्लुद्र-तीर पर मिलतेबाले शख 

एवं चक्र धारण करनेवाले और आदिशेष की फूली हुई शब्या पर लेटे हुए विष्णु (के जानु) 
ही बताबें, तो भी वह उपमान यथार्थ नही होगा । क्या युद्ध के बाणो को रखने के कोश 
( वृणीर ) उनके जानुओ का उपमान हों सकता है १ 

पक्षियों का राजा धर्मरूप जो ( गरुड ) है, सौदर्य से पूर्ण उसके उज्ज्वल कंठ की 
समता करती हैं उनकी जघाएँ( अर्थात्‌, वे जघाएँ सुनहत्ते वर्ण से शोमित हैं )। अति 
प्रसिद्ध वलबान्‌ मत गजो की सूँड़े भी (उन जंघाओ से) लजित होती हैं। ऐसी उन जघाओं 
के, इस ससार से, कौन-से उपमान मिल सकते हैं ४ 

उनकी उस सुन्दर नाभि का; जिससे कमलपुष्प-सहित समस्त विश्व उत्पन्न 
हुआ था--गंगा की धारा में दक्षिण की ओर धूमनेवाला भौर उपमान हो सकता है--यह 
कथन मी असत्य होगा | तो क्या बकुल-पुष्प को उसका उपमान बतावें ? (यह भी ठीक 
नहीं है) दूसरे उपमान अब क्या हो सकते हैं १ 

मेरी कुलदेवी-समान | अनुपम छटा से युक्त कोई मरकत-पर्चत भी जिससे 
भीत हो जाये, इस प्रकार के विशाल तथा पुष्ट उनके पक्ष को निरंतर अभिन्‍न रूप से 
आलिंगन करने का सौभाग्य लक्ष्मी ने पाया, तो अब उत्त लक्ष्मी से भी अधिक भाग्यशांली 
और कोन है १ 

उनके आजानुलंबी बाहुओ के, जिन्हें सुकुलित दखवाले कमल समझकर भ्रमर उन 
पर सदा मंड़रातै रहते हैं; संबंध भें कदाचित्‌ इतना कहा जा सकता है कि वे पूर्वदिशा के 
दिग्गज के दाँतों से शोमित तथा दी सूंड़े के समान हैं।" और कौन उपमान उपयुक्त हो 
सकता है ? 

उनके हाथों के नख हरे पत्तोवाले और सूर्य के दर्शन से प्रकु् रक्तकमल के 
कोरक के सहृश सुशोमित हैं| वे नख इस सदेह हो दूर करनेवाले है कि इस राम ने (नर- 
सिहावतार में) हिरण्यकशिपु के शरीर को अपने नखो से चीरा था या नहीं । [अर्थात्‌ , 
राम के नख ऐसे लाल हैं कि भानो हिरण्यकशिपु को चीरने के कारण उनमे रक्त लगा 
हुआ हो)। 

., जो सम्बक रुप से भरे हुए नहीं हैं, कातिमय नहीं हैं, (जय) 
नही हर और जिनपर हढ भेद के धनुष को तोड़ने से उसकी डोरी जलिपटकर नहीं पड़ी है, ऐसे 
पतों को उनकी भुजाओं के उपमान कहना क्या उचित है? (अर्थात्‌, नहीं ) । 

अनत नाग पर सोये हुए (विष्णु) भगवान्‌ के वाम कर में जब शंख है, तव (उसको 
छोड़कर) अन्य भसुद्र-जन्य शंखो को अथवा सुपारी के नये पौधे को उनके कंठः का उपमान 
कहना अज्ञो का कार्य है। हम इसे कदापि नहीं मान सकते | 


लक्ष्मी से युक्त 


ज्र्‌ कब रामायंण 


उन महाभाग का बदन यदि कमल बने, तो मैं (उनके) नेत्र का क्य। उपमान हूँ? 
धवल् चद्रमा कभी बढता, कभी घटता रहता है। अतः, उनके चंदन को शीतल्ल चंद्र कहना 
भी उचित नहीं है| 
॥॒ चंदन और अगरु से लिप्त विशाल झुजाओवाले अकलक (राम) का सुख, जल 
से सिचित, प्रफुल्ल रक्तवर्ण कमल के समान है--ऐसा कहने से स्वथ कमल लज्ञित हो 
जाता है (क्योकि वह रास के मुख की समता करने में असमर्थ है) | अब क्‍या वह प्रवाल 
भी यहाँ उपमान के रूप में वर्णित होने योग्य है, जो शीतल था अमृत बरसानेवाली मधुर 
वाणी भल्ते ही न बोल सकता हो, लेकिन जिसके पास दॉतो का उज्ज्वल मद॒हास भी 
नही है? 

उनके दाँतो के उपमान क्‍या सोती हो सकते हैं ? वे दाँत पूर्ण-चंद्र के डुकड़ो 
को पक्तियाँ है था धब्त्न अमृत की बूँदो को श्रेणी-वद्ध करके रखा गया है अथवा बहु 
प्रकार के धर्स के बीजो से फूटे हुए अकुर हैं या सत्य-रूपी वृक्ष पर उत्न्न कलियाँ हैं वा 
अन्य (कुंद आदि ) बस्तुएँ हैं / ( उपमा के लिए ) मै क्‍या बताऊेँ १ 

उनकी नासिका क्‍या ऐसी (कम सुन्दर ) है कि उत्कृष्ट स्थान पर रखे हुए इन्द्र- 
नील से छिटकते हुए किरण-पुज और मरकत से निरन्तर फ़टनेवाले पुजीभूत प्रकाश--ये 
दोनो चाहने पर भी शायद ही उसके उपमान बन सकें १ (अर्थात्‌; वे उपमान नहीं हैं)। 
बीरबहूटी को पकडलने के लिए उसके समीप आया हुआ गिरगिट भी उनकी नासिका के 
उपसान नही हो सकता | फिर, क्‍या अन्य कोई उपसान मिल सकता है १ 

उनकी भौंहे इस प्रकार कुचित थी कि उन्हे देखकर दंडकारण्य मे खर आदि 
राज्ुम थरथरा उठे थे। उन राक्षसों के कब्ंध तथा अनेक भूतों के साथ ही राम के कर का 
धनुष भी नाच उठा था ओर यह सोचकर कि अब राक्षुस-कुल मिट गया मुनि, देव, अद्वितीय 
घर्मदेव और चतुर्वेंद आनद से नाच उठे थे | 

अष्टमी के दिन प्रकाशमान अर्धचद्र, यदि अपने उदयकाल से ही दीखनेवाले 
अपने कलक को कभी बढने और कभी घटने की अपनी ग्रकृति को, करवाल-सम कठोर सर्प 
( राहु ) से ग्रस्त होने की विपदा को तथा अस्त और उदय होने के अपने गुण को छोड 
सके तथा चंचल अधकार के सादर्थ की छाया में चिरकाल तक स्थिर रह सके, तो वह उनके 
ललाट के सोदय को प्राप्त कर सकेगा | 

दीघ॑ सघन, चमकत हुए, अधकार-सह्श, स्वभाव से ही अत्थन्त काले सेंवारे 
हुए, घुंघराक्षे, ( पीछे की ओर ) गिरे हुए तथा अगर, पुष्प आदि के विना ही अलौकिक 
सुरभि से युक्त, उनके मनोहर केश अब घनी जटा वन गये है, अत अब मेघ को उनका 
उपमान कहना अनुचित ही है। 

उनकी गति ऐसी है कि वह, जब लक्ष्मी तथा भूमि उनकी अपना आश्रय बनाना 
चाहती थी और सत्त द्वीपो की सपत्ति स्वय ग्राप्त होने को थी एव जब उस सपत्ति से रहित 
होकर दुःखप्द बन में आकर रहना पडा था--दोनो अवस्थाओं में अपने तहज गुण को न 
छोड़नेवाली है | यदि यह कहे कि वह गति छुद्ध वलिए दृपभ मे है, तो मत्त गज ढु'खी होगा 


सुन्द्रकांगर्ड छरे 


( हनुमान्‌ के ) इस प्रकार के वचन सुनकर, अग्नि में डाले गये मोम के सहश 
भीता देखी द्रवित हो गई | तब, जानी हनुमान ने धरती पर कुककर दडवत किया और यह 
कहकर कि मेरे स्वामी के बताये गये कुछ अभिज्ञान भी हैं और वेसे कुछ पहचान के 
वृत्तान्त भी ह--है मबूर तथा हंस-समान देवी | उन्हे सुनो | वह आगे कहने लगा-- 

राम ने मुझसे कहा--अरण्य का मार्ग दुगंम है। मै कुछ ही दिनो के लिए 
वन को जा रहा हूँ। माताओं की योग्य सेवा करती हुई तुम यही रहों। यो जब मैने 
( राम ने ) तुमसे कहा था; उसपर तुम अपने पहने हुए बस्लसाव के साथ, निष्प्राण-ती बनी 
देह के साथ तथा क्रोष-सहित मेरे समीप आ खड़ी हुई थी--यह उृत्तान्त तुम सीता से 
कहना | 

दीर्ध मुकुट्धारी चक्रवर्ती की आशा मानकर समस्त सपत्ति को पहले स्वीकार 
करके ( फिर ) उसे त्वागकर जब ( में बन जाने के लिए ) निकल पड़ा था, तव नगर के 
प्राचीर के द्वार को पार करने के पहले द्वी उस ( सीता ) ने मुझसे प्रश्न किया था--(कहो) 
नगर * कहाँ है १--यह विषय भी तुम उस ( सीता ) से कहना | 

बन-गमन के समय भोत्ते स्वभाववाली सीता ने सुसत्र को जो सदेश दिये थे, 
तीता को उसकी याद दिलाकर कहना--'हे सारथि सुमंत्र। दोष-रहित ( उर्मिला आदि 
से ) कहना कि रामचन्द्र के प्रिय बचनो से मैं अपने मन की वेदनाओं को भूल गई हूँ) यह 
कहकर मेरे प्यारे शुक-सारिकाओ को पालने का ठीक ढग भी उन्हे बताना | 

अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। “यह ( मुदरी ) सीता को देना, 
जिमपर मेरा माम अंकित है--यो कहकर ( रामचन्द्र से ) इसे दिया। यह बचन 
कहकर हनुमान ने अपने दी्घ करों भे एक अनुपम झुद्विका को दिखाया। उसे उज्ज्वल 
लतादवाली ( सीता ) ने देखा | 

( उस ओंगूठी को देखकर ) मनोहर ललाटवाली ( सीता देवी ) को जो आनन्द 
हुआ, उसका में केसे बखान करूँ? ( विना कोई सत्कर्म किये ही ) कोई व्यक्ति मरकर 
जन्म-फल ( मोक्ष-पुरुषार्थ ) को प्रात्त कर ले, ( अलभ्य ज्ञान को ) खोकर, पुनः कोई 
इसे प्रास कर ले या शरीर से निकले हुए प्राण फिर उसी शरीर में लौट आये --क्या 
इनसे उत्पन्न आनन्द के साथ सीता के उस आनन्द की तुलना करे १ उस देवी के आनन्द 
के स्वरुप को हम केसे पहचान सकते है १ 

खोये हुए अपने माणिक्य को पुनः प्राप्त करनेवाले बॉबी में रहनेवाले सर्प के 
समान, खोई हुई प्राचीन संपत्ति को पुनः पानेवाले व्यक्ति के समान, चिरकाल से वध्या 

एकर सतान प्राप्त करनेवाली किसी नारी के समान तथा नेन्नहीनता के कारण दुशखी रहकर 
फिर नेत्र पानेबाले के समान, सीता आनन्द से अमिभूत हो गई 

( देवी ने ) उस सुद्रिका को ( अपने हाथ में ) लिया, हृदय पर रखा, अपने 
पकज-लेनो पर रखा, उनकी भुजाएँ ( आनन्द से ) फूल उठी । उनका मन शीतल हुआ | 


आ्आ  पिज--++-हतह0ह0ह0ह0हतहहपएमतह0हपा... -- 
!. सीता के प्रश्न का यह भाव है कि राम के साथ रहते पर सौता के लिए अर्यय भी नगर ही है ++अनु० 
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वे फिर ( रामचन्द्र को न देखने से ) इुव्ली हुईं। चित्ता-ग्रस्त हो मलिन हुइ। उडी 
साँस भरने लगी। उस समय सीता देवी की जो दशा हुई, मैं उसके सबंध में क्‍या 
कह सकता हूँ? 

वह देची उस ऑँगूठी को सूघती, अपने स्तन पर रखकर उसका आलिंगन करती, 
दोनो नेत्नों मे उमड़नेवाले अश्रु-ग्रवाह को भली भाँति पोछकर दीघंकाल तक उस झँगूठी को 
देखती, जिससे पुनः-पुनः उनकी आँखों में ऑसू छलक उठते | ( उस अँगूठी से) कुछ कहने 
की चेष्टा करती । ( किन्तु ) कुछ भी कह नही सकती थी | जब उनका कठ रुँध जाता, तो 
( कठ से निकलनेवाल्ले बाष्प को ) निगलने लगती | 

दीर्घ नयनों एवं सुनिर्मित आमरणों से सुशोंमित उन देवी का विद्युत्‌ सहश 
सारा शरीर (उस अऑँगूठी की कार्ति से) स्वर्ण के रग से चमक उठा | क्या सचमुच, पौरुषवान 
रामचन्द्र की अँगूठी कोई पारस-मणि है, जो अपने स्पशमात्र से सब वस्तुओं को वदल 
देने की अलौकिक शक्ति रखती है १ 

वह मनोहर मुद्ठविका, भूख से पीडित व्यक्ति को प्राप्त सुमोज्य बस्तु की समता 
करती थी। श्हस्थ-धर्म का ठीक ठीक पालन करनेवाले के यहाँ आगत अतिथि की भी 
समता करती थी। मरणासन्न प्राणों को जीवित रखनेवाली किसी ओषधि की भी समता 
करती थी | उस दिव्य मुद्धिका की जय हो ! 

इस प्रकार की दशा को प्राप्त होकर, आनद्तिप्राण होकर, सुक्तासम दॉतोवाली 
सीता (कुछ ) कहने लगी, तो उनके नयनों से अश्रुविदु स्तनों मर गिरकर वह चले। 
उनका कंठ गदुगद हो गया। फिर, उन्होंने कहा--हे उत्तम। (झुभे ) तुमने ग्राण 
ला दिये। 

सीता ले ( हनुमान से ») कहा--तीनो लोकों की ख॒ष्टि करनेवाले, आदि ब्रह्मा 
के भी कारणभूत जो भगवान्‌ हें (अर्थात्‌ ; उस परमात्मा के अवतारभूत रामचन्द्र है ) 
उनके दूत बनकर तुमने मेरे प्राणो को ही प्रदान किया है। मैं इसके बदले मे तुम्हें कोन-सी 
वस्तु दे सकती हूँ? तुम; मेरी माता हो, पिता हो तथा देवता हो | करुणा के आगार हो। 
तुमने सुके इहलोक का आनन्द, परल्लोक का फल्न तथा यश प्रदान किये है। 

बलिए और पुष्ट कधोंवाले! ठुम वदान्य (दाता तथा उपकारी ) हो | 
मुझ निस्सहाय विपद्गस्त का बिपदा से उद्धार हुआ। तुम जीते रहो | यदि सेरा मन 
कलक-रहित है, तो तुम ब्रह्मदेव की आयु-पयत--जिसमे अनेक थुगों का एक दिन होता है - 
प्रलयो के काल में चतुर्दश लोको के विध्वस्त हो जाने पर भी, आज जेसे हा; वेसे ही 
बने रहीगे। 

पुनः सीता देवी ने पूछा--है सदूणुणों से पूर्ण। वह वीर ( राम ) अपने 
अनुज के साथ कहाँ रहते है? तुम्हारा उनके साथ कहाँ परिचय हुआ? पराक्रमी 
(रामचन्द्र) को मेरा समाचार किससे मिला १ प्रश्न सुनकर स्तम-सहृश भुजावाला हनुमान 


सारा बृत्तान्त कहने लगा | 
राक्षुस ( रावण ) के कहने से, मेघ जेसे काले मायावी मारीच नामक राफ़ेत 
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अपनी भयानक माया के प्रभाव से, एक सुन्दर हरिण का रूप धरकर (पंचवदी मे) आया | 
( यजोपबीत के ) सूत्र से शोमित वच्च॒वाले देव ( राम ) ने जब उसपर तीर मारा, तब गिरते 
हुए उम ( मारीच ने ऐसा शब्द किया कि उसे सुनकर तुम श्रम में पड़ गई | 

( भारीच की ) वह ध्वनि सुनकर, अनुज ( लक्ष्मण ) श्राति से न पड़ जाय, 
यह सोचकर प्रभु ( राम ) ने तुरन्त ही अपने धनुष का टंकार किया। फिर भी, विधि 
का विधान ही सत्य प्रमाणित हुआ। ( मारीच की ) भूठी ध्वनि कही सत्य न प्रतीत हो 
जाय और उससे कही कुछ दुष्परिणाम न निकले--यह सोचकर शीम्रगति से लौटनेवाले दृढ 
कोदडधारी ( राम ) ने अपने अनुज को ( सामने ) आते हुए देखा। 

( लक्ष्मण को ) देखते ही ( रामचन्द्र ने ) उसकी झुखाकृति से ही उसके माव 
को समझ लिया। फिर. उस पुडरीकाक्ष ( राम ) ने सारा कत्तांत सुना। व भ्रमरों से 
गुंजित पर्णशाला में शीघ्रता से आये। वे वहाँ तुम्हारे भव्य रूप को न देखकर क्लान्त 
होकर मूर्छित हो गये, जिससे यह मन्देह होने लगा कि उनके शरीर मे प्राण है या नही | 
ऐसी दारुण ब्यथा का अनुभव करने के लिए क्‍या दूसरा कोई कारण हो सकता था १ 

( तुम्हे ) खोजता हुआ में आया और तुम्हारा साज्ञात्‌ कर सका हूँ। तुम्हारी 
जय हो। मेरे प्रभु ( राम ) बिना किसी असगल के (अर्थात्‌; सकुशल ) है। उनके 
यथाथ प्राण तुम्ही हो | अब तुम्हारे विछुड जाने से वे भूठे प्राणों के साथ जीवित-से 
रहते ह। उन पतापी ( राम ) के सन से तुम कभी प्ृथक्‌ नहीं होती हों। फिर, उन 
( राम ) का अत केसे हो सकता है / तुम (जों उनके ग्राण-स्वरूप हो ) यहाँ हो और 
भीरामचन्द्र वहाँ है। (अतः ) वे प्राण छोड़े मो, तो किन प्राणों को १ 

है माता | प्रभु इस दशा में उस ( पंचवटी की ) पर्णशाला से निकलकर घने 
वनो, नदियों और पर्वतों में प्राणो के बिना ही चलनेवाली यत्र॒सय मूर्ति के सहश तुम्हारी 
खोज में चलते रहे और उस जठायु के निकट पहुँचे, जिसने यश के लिए अपने प्राण भी 
लोग दिये थे | 

है सुन्दरी । (रामचन्द्र ) वहाँ आये और (रावण से आहत ) जठायु को 
देखकर बहुत ढुःखित होकर पूछा--- हैं पिता । तुम्हारी यह दशा क्यों हुई ४” उत्तर से 
जैटायु न यह समाज्यर दिया कि लका के अधिपति ने किस प्रकार धोखा दिया | यह बृत्तांत 
पुनत नमय ही रामचन्द्र की क्रोधाधि इस प्रकार भड़क उठी कि ऐसी आशंका होने लगी 
कि कही सब लोक ही न भुलस जाये | 

( रामचन्द्र ने ) ज्लुड्य होकर यह कहते हुए कि, 'तीनों लोको को तीद्रण अनी 
पे युक्त इस शर से जलाकर भस्म कर दूँगा?, अपने कर में स्थित क्ोदड की ओर दृष्टि 
डाली, तब्र उम पितृसहुश जटायु ने उन्हे देखकर कहा--'किसी अधम ने तुम्हें दुः 

) पा क्या तुम उत्के लिए तीनी लोको का विनाश करोरे ४ ( यह उच्चित नहीं है; 

अतः ) तुम अपना सन बदलो ! यो कहकर ( राम के) क्रोध को शात किया | 
गवा। 4 तब राम ने प्रश्न किया--हे सदशुण-पूर्ण। (वह रावण) | किस डिशा मे 
किस लोक मे है? उसका निवास कहों है? बताओं |! इसके उत्तर मे 


६ कब रामायण 


जटाब कुछ कहने ही वाला था कि निष्दर विधि के प्रभाव से वह (जठाबु) निद्याप हो गिरा | 
हृढ धनुर्धारी दोनों वीर (राम-लह्रमण) तब दुष्ख से डूब गये | 

इु/खित होकर, फिर उस छु.ख से किंचित्‌ उपशात्ति पाकर, उन्होंने पौदषवान्‌ 
तथा पितृ-समान उस (जटायु) की अन्तिस क्रिया इस प्रकार की कि देव भी विस्मय से 
पड़ गये | फिर, यह विचार कर कि नीच कत्ववाले राक्षस (रावण) को हम खोजकर उसे 

पहचानेंगे, मेघ को छूनेवाले पव॑तो तथा अरण्यों को पारकर आगे चले | 

उन सभी स्थानों से तुम्हे न पाने से वे दोनो बीर दु.खी हुए । तब रामचन्द्र के 
लालिमायुक्त नयनो ने विशाल मार्ग को (अपने अश्नु-प्रवाह से) पकिल बना दिया। उनका 
शरीर आग में गिरे मोम के समान गलने लगा| वे भ्रावच्चितत होकर इस प्रकार के वचन 
कहकर विलाप करने लगे | 

इस ससार के निवासियों से कौन ऐसा है, जो कर्म (फल) को टाल सकता है? 
लक्ष्मी के निवासभूत कधोवाले (श्रीरामचन्द्र) बुद्धिश्नात हुए | उनकी सब इन्द्रियाँ शिथि 
हो गईं। अपनी सुध खोंकर धत्रे के फूल को (अपनी जटा के) सर्पों के वीच घारण करने- 
वाल्ते शिव के जेसे उन्‍्मत्त हो गये |[** 

कालमेघ-सद्दश (राम) गोंदावरी को देख ज्लुज्ध हुए और उससे यो कहने लगे-- 
“प्रतिदिन सूर्योदय के समय, प्रवाल-लता के समान बह (सीता ) ठुम्दारे शीव्ल जल भे स्नान 
करती थी--यह वात भी क्‍या झूठ है ? उस (सीता) को तुम्ही खोजकर ला दो । नहीं 
तो, (मेरे शर से) तुम आग बनकर सूख जाओगी | 

( राम ) पर्वत से कहने लगे--हे पर्वत ] तुम शीघ्र ही दौड़कर आओ और 
सुन्दर पुष्पलता के समान मेरी देवी को दिखाओ | यदि नहीं दिखाओगे तो, तुम्हारे कुल 
के सभी पर्बंतों को इसी समय तोड़ने, जलाने तथा भस्म करने के लिए मेरा यह एक बाण 
पर्यात है | 
यह सोचकर कि स्वर्ण-हरिण के रूप से माया करने के कारण ही तो मेरी 
हरिणी ( सीता ) अब सुकसे विछुड़ गई है, इसलिए मनोहर हरिणों को देखकर क्रोध से 
यह कहने लगे--धनुष से निकलकर मारने में समर्थ अपने इस शर से तुम्हारे नाम को भी 
मिटा ढूँगा | हे 
जब वे ( राम) चिश्रातमन हो ऐसी दशा में थे, तब उनके अनुज के जात चित्त 
से कहे हुए सदवचन-रुपी दोषहीन औषध से उनका मन कुछ शात हुआ। उसके पश्चात्‌ 
का देत्तात हनुमान से इस प्रकार सुनाया-- ््ि 

उसके पश्चात्‌ अपने अनुज के साथ वे चदन-बृक्तों से भरे उस बड़ पवंत पर 
आ पहुँचे ,जहाँ मेरे कुल के नायक ( सुत्रीब ) रहते हैं. जो आकार मे श्ें्ठ रथ पर चलने- 
वाले अमन्ददीप (सूर्य ) से उत्पन्न हुए हैं । रक्तकमल-महश नेन्नोवाले ( राम ) और 
उनके प्राण-समान प्रिय ( सुम्रीव )--ढोनो मित्र बन गये, जिससे देवता निस्तार पाये | 


१, चह पथ, उच्त के बश्ष में मबानी के मन्‍्म होने का समाचार पाकर श्विव की जो दशा हुई थी, उस ओर 


सक्ेत करता है ।-“असु० 
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उत्तम वेदों से तथा शान से भी अशेय थे ( राम )) अपने कष्टो तथा बिपदाओं 
को सुनाकर मन भें आहत-से होकर पीडित हुए। तब हमसे तुम्हारे आभरणों को लाकर 
उन्हें दिखाया। उन्हे देखकर वे मूर्चिछत हो गिर पडे। + हुँ 
उनके मन को स्वस्थ करने के लिए हमने जो वचन कहे वे उनके कानों मे पहुँचे | 
तब अपनी चेतना पाकर उज्ज्वल शुलवान्‌ उन (राम) ने तुम पवित्र स्वरूपवाली के आमरणो 
को देखा। तब उनके शरीर में ऐसी पीडा उत्पन्न हुईं, जो अमृत छिड़कने पर भी शांव 
नही हो सकती थी, उनकी पह चिस्क्रालिक पीडा अनिवार्य है। 
यों ब्याकुल हो, फिर किसी-न-किसी प्रकार स्वस्थ होकर, उन (राम ) ले, 
उसके प्राणो को, जो वाली के नाम से उस ऋष्यमूक पर्व॑त के परे एक ऊँचे स्त्र्ण-पर्यत पर 
रहता था, जो पर्वतसदश आकारवाला था, जिसने प्राचीन काल में कमी रावण को 
अपनी पूंछ से बाधकर भयकर उन्नत पर्वतों और विशाल सम्ुद्रो को लॉध गया था, एक 
शर से हरण कर लिया । उसके बाद प्रीत्तिपूण परिशुद्ध गुणवाल्ले सुग्रीव को (किप्किया का) 
राज्य सौपा | फिर, सुग्रीव से यह कहकर कि तुम अपनी विशाल सेना के साथ ( वर्पाकाल 
के उपरान्त ) आओ'--भेज दिया | फिर उसके लौटने तक चार मास वही व्यतीत किये | 
है धनुष-समान लज्लाट्वाली, लद्ठमी । उसके पश्चातू , आई हुई सेनाओ को 
( तुम्दारे अन्वेषण के लिए ) इस प्रकार भेजा कि विशाल दिशाएँ भी ( उन धानर-सेनाओं 
की गति से ) पीछे रह गईं। सुझे (उन्होंने ) दक्षिण की ओर भेजा । यही मेरे यहाँ 
थाले का कृत्तात है |--इस प्रकार पूर्व-धटनाओं को चतरिकालश् ( हनुमान ) ने कह 
सुनाया | - 
प्यारे ( हनुमान) के ये वचन कहने पर, अत्यन्त इढ चित्तवाले आर्य ( राम ) 
की पीड़ा के विषय में सोचकर सीता का मन दु/्ख तथा आनन्द से भर गया | उनकी 
अस्थियाँ पिघल उठी | उनका मन पिघल उठा और वे दीनता का अनुभव करने लगी । 

.... भीताजी का शरीर अभु-प्रवाह से उत्तन्न भयकर आवर्त्त में पड़कर चक्कर 
जान लगा | द्रवित मन के साथ उन्होने हनुमास्‌ से प्रश्न किया--हम अपार सागर को पार 
करके किस प्रकार यहाँ आये / 
के पति दरों का ध्यान शाह बे जम कटियाली ठेवि | 
लाँध जाते है, उसी प्रकार मै इस काले कक लॉग अविनाशी से 

समुद्र को लॉधकर आया हँ। 

.  सफ्ता और चंद्रिका से भी जिन ( दाँतो ) की कांति अधिक उन्ज्बल है, ऐसे 
“वाली देवी ने फिर प्रश्न किया-हुम्हारा यह शरीर अति दी 
छोटा है। ऐसे तुम समुद्र पारकर आये हो, तो क्या यह तपोवल से तबाह रूप मे 
मत्र की मिद्धि के प्रभाव से 2 हुआ है! जा किसी 

हनुमान्‌ अपने उसी घिराट 
(रुप ) से उपने समुद्र पर किय 
नौर झँचा किये. दसरो के लिए 


तुम्हारे नायक 
वा-समुद्र को 


: रुप को लेकर देवी के सर 
था) बह कर जोड़े 
अस्पृश्य आकाश की 


सुख खड़ा हो गया, जिम 
? कैबो को बाहर की ओर फेलाये 
ऊँचाई को छूते हुए तथा अपने 


जप कैब रामायण 


शरीर को मानो इस डर से झुकाये हुए कि उसे सीधा करने से कही वह आकाश से टकरा 
न जाये, खड़ा रहा। 

उसका वह रूप इतना विशाल था कि ( उसे देखकर ) ऐसा संदेह उस्चन्न 
होता था कि महत्त्व (या विश्युत्व / नामक गुण, उन पचमहामूत्रों में वर्त्मान है, जो अति 
निष्ठुर होते हैं | अथवा यदि उनमे वह गुण नही हैं, तो क्‍या वद हनुमान्‌ में ही विद्यमान है 
वह चिथुत्॒ किसमे है १ * 

अपना उपमान स्वय ही वनकर ऊँचा उठा हुआ जो स्व्ण-पर्वत ( मेरु ) है; उस 
पर के घने बृद्चो में मानो जुगनुओं के समूह, मंडरा रहे हो, ऐंसा दृश्य उपस्थित करते हुए 
नक्षत्र; उस ( हनुमान ) के आगे ओर पीछे रोगटों में लटक गये । 

दृष्टि और ज्ञान के पथ से भी परे पहुँचे हुए रूपवाले उस (हनुमान) के दोनों और 
चमकते हुए कुडल, नवग्रही में श्रेष्ठ दोनो ज्योतिष्पिंडो (सूर्य और चन्द्रमा) की स्पर्धा करने लगे | 

उस हनुमान्‌ को, जो इतना हृढ और विराट रूप लिये खड़ा था कि कोई यह 
नहीं सोच सकता था कि यह एक दुर्बल मर्कट है, सली भाँति देखने पर ममस्त लोको 
को नापनेबाले भगवान्‌ त्रिविक्रम भी यह विचार कर लजित हो जायगा कि विश्युत् ओर 
गुरुत्व सारा एक ही में नहीं रहते। (अर्थात्त्‌; विष्णु यह सोचेंगे कि विभुल और 
गुरुत्व केवल सुकमे ही नहीं है। मेरे अतिरिक्त इस हलुमान्‌ में भी वे गुण वर्तमान है ) ) 

आठों दिशाओं मे तथा समस्त लोको में रहनेवाद्ञे सव प्राणी उस ( हनुसाव्‌ ) 
को देख रहे थे और वह ( हनुमान ) अपने कमल-समान नयनों से ऊपर लोकों में रहने- 
वाले सब देवों को देख रहा था। 

ऊँचे बढें हुए अति विराद्‌ रूप हनुमान्‌ ने अपने दोनो पैरों को धरती पर दबाया 
तो लक्ा में समुद्र उमड़ आया । सफेद तरणें वहाँ फैल गईं) मीन-समूह लोटने लगे | 

लता-सहृश कि और अकलक पातित्रलवाली सीता; ( हनुमान्‌ के ) रक्तकमल- 
सहश चरणों को मी नहीं देख पाती थी | वह यह सोचकर आनदित हुईं कि अब सब राक्षम 
मिट गये। उसने हनुमान से यह प्रार्थना की कि ( तुम्हारे ) इस रूप को देख मुझे भय हो 
रहा है। थत', ठम अपने रूप को छोटा कर लो ) 

सीता को ऐसा आनन्द हुआ, मानों वह स्तम से भी अधिक पुष्ट रामचन्ड की 
सुजाओ का ही आलिंगन कर रही हो । उसने हनुमान से कहा--ससार से ऐसे प्राणी 
नहीं हैं, जो तुम्हारे इस आकार को पूर्णतः देख सके | अतः, अब तुम अपने इस विराद रूप 
को छोटा कर लो ] 

गगन-पथ को भी पारकर ऊपर उठनेवाले पौरुषवान्‌ ( हनुमान्‌ ) ने यह कहकर 
कि 'ढेवी की जो आजा); अपने विराद रूप को छोटा कर लिया और ऐसा रूप धारण कर 
खडा हों गया, जो दृष्टि में आ सकता था। तब सीता देवी, जो ऐसे ढीए के समान थी। 
जिमकी (बत्ती ) को बढ़ाते की आवश्यकता नहीं होती ( अर्थात्‌ सदा एकरस ग्रकाश 
उज्वाले दीप के सहश थी ) ये चचन कहते लगी-- 


अ-+भप+55प >> हक हक 
१, मग्ब यह है. कि पचभतो में रहनेवाला विभुत्व मुण अब हनुमान से आ गया है ।“अनु० 





सुन्दरकाएड छर्‌ 


हे वायुतदश वेगवान | इस धरती को सब पर्वतों-सहित उखाड़ना हो, स्वरग- 
लोक को उठा लेना हो अथवा इन सब लोकों का वहन करनेवाले आदिशेष को भी एक ही 
हाथ से पकड़कर खीच लेना हो--कोई भी कार्य (तुम्हारे बल के लिए ) पर्यात नही होगा। 
यदि तुम यह भी कहो कि इस समुद्र पर पैदल ही चले आये, तो यह सुनकर भी लज्षा ही 
होगी। अतः, शीतल सझुद्र को जो तुम पार कर आये हो, यह तुम्हारे लिए कौन-सा 
कठिन कार्य है 

है वलिए तथा दीर्घ भ्रुजाओवाले बीर | तम अकेले ही चक्रधारी दीर्घ बाहुवाले 
प्रतापी ( राम ) की करुणा और कीर्सि को अनेक कल्पों तक अधिनश्वर बनाये रखने में 
समर्थ हो। शत्रुओं की यह लका सप्त समुद्रों के भी पार होती, तो वह तुम्हारे बल्न के 
अनुकूल ही होता | यह इस समुद्र के बीच में ही है, यह तुम्हारे लिए लजा की बात है। 
( भाव यह है कि यदि लंका सत्त ससुद्रों के पार होती, तो उसे पार करने में हनुमान 
के बल-पिक्रम का प्रभाव भली भॉति प्रकट होता | अब क्योकि वह निकट ही है, लका 
मे आने से हनुमान्‌ का यथार्थ बल-विक्रम प्रकट नही हो पाया है| ) 

तुम्हारा ज्ञान भी इसी प्रकार का ( विराद रूप ) है। आकार भी ऐसा ही है। 
वल ऐसा है। पंचेंद्रियों का दमन भी ऐसा ही है। क्रियमाण कार्य ऐसे ही है। मन की 
निष्कछुपता भी ऐसी ही है। उस निष्कलुघता का फल भी ऐसा ही है। विचार भी 
ऐसा ही है। नीति भी ऐंसी ही है--अब तुम्हारे समक्ष, ब्रक्मादि उत्तम व्यक्ति गुणहीन ही तो 
तयते हैं | 

जब मै यह सोचती थी कि विजली-जेसे दॉतोवाले राक्षस अपार रुप मे बढ़े हुए है, 
उधर रामचन्द्र के, अपने अनुज ( लक्ष्मण ) के अतिरिक्त और कोई सहायक नहीं है, तब 
मेरा हृदय भग्न हो जाता था | अब (तुम्हें पहचान कर) मेरी आशका दूर हो गई। मेरे 
प्राण स्वस्थ हो गये | जब तुम मेरे प्रभु के महायक बने हो; तब अब राक्षस क्‍या करेंगे १ 

अब मैं मर भी जाऊेंगी, तो कोई वात नहीं। झुमे सतानेवाले राक्षुसों के 
कुल का समूल ध्यंस होगा । मे इस मायामय वधन से मुक्त भी हो गई हूँ। अपने पति 
के सुन्दर चरणो को मी प्राप्त हो गई हूँ । अब मेरा यश ही फैलेगा, अपयश नहीं होगा-- 
यों कहती हुई सौंढ्य एवं काति से पूर्ण लक्ष्मी-समान वह आनन्दित हुईं | 

तब अति उत्तम गुणवाले ( हनुमान ) ने ( सीता के ) चरणी को प्रणास करके 
फेहा--है अम्न्धती (के सहश देवी )। रामचन्द्र के ठास अनेक बानर-सेनापति हैं, 
जिनकी सख्या समुद्र के वाल्ुका-कणों से भी अधिक है। मैं उनकी आज्ञा का पालन करते- 
ताजा एक तुदछ किकर बनकर यहाँ आया हूँ | 

वीर ( राम ) की सेना सत्तर वल्लम” नामक सख्यावाली है। यदि वह सेना 
इस समुट्र के गहरे जल को एक-एक अजलि में मरकर पिये, तो भी यह जल पर्याप्त नही 
होेंगा। बचक राक्षसों की यह सुरक्षित लका अबतक ( हमारी ) इृष्टि मे नहीं पड़ी थी; 


अतएव भह नगरी अबतक बची है | अब हमने इसको देख लिया है, तों इसका विनाश 
हुए विना केसे रहेगा 


८० कंब रामायण 


वाली का अनुज सुग्रीव, उसका पुत्र अग॒द एवं मेन्द, द्विबिद, विजयी कुसुद, नीक, 
ऋपभ, कुझुदाक्ष, पनस, शरभ, दुद्ध, जाबवानू, यमसदृश दुर्मपे, कम्प, गवय गवयाक्ष, जगत्‌- 
प्रसिद्ध सत्तायशील शख, विनत, दुर्विद, नल-- 

स्तम, स्वनामधन्य धूम, दथिमुख तथा शतबल्ली--इन नामोंवाले सेनापति, रामचनद्र 
के वाण के सह्श बलवान्‌ हैं। वे इस लोक को तथा अन्य सब लोकों को उखाड देने की 
शक्ति रखते है। ये राक्षस, उन ( वानरों ) की गणना के चिह्न-रूप में रखने के लिए 
भी पर्यात नही है। ऐसी वानर-सेना का कोई वार-पार भी है ४१ (१--११७) 


छ 
अध्याय ए 
चूडामणि पटल 


( उस समय ) हनुमान ने विचार किया कि दुख भोगनेवाली, सब लोकों के 
आदियभूत प्रस्यु (राम) के प्राण-समान और कमलवासिनी (लक्ष्मी) की समानता करनेवाली 
इस देवी को अब यहाँ से ले जाना ही मेरा कत्तंव्य है। अहो | क्या इस ससार मे ऐसे 
हनुमान का कोई उपमान मिल सकता है। 

( हनुमान ने सीता से कहा--) इस दास के वचन सुनो | क्रोध मत करो। 
यदि शत्रु ( रावण ) तुम्हे मार देगा, तो फिर उसे जीतने से भी कोई बडा लाभ नही होगा] 
अब अधिक कहने से क्‍या प्रयोजन ? इसी क्षण तुम्हें रामचन्द्र के सम्मुख ले जाकर उनके 
चरणों पर नत होंझेगा ! मेरी शक्ति भी देखो | 

स्वणंमय लता-समान देवी । कोमल रोमो से आबृत मेरे कंधे पर तुम, दुःख- 
मुक्त हो, मधुर निद्रा करती हुई आसीन हो जाओ । तुम्हें लेकर में बीच में कही विश्राम 
किये बिना ही, क्षण-मात्र मे, उस पर्वत पर कूद पड़ेगा, जहाँ प्रभु रहते हैं | 

है घने कुतलोंवाली | यदि कुछ राक्षस ऐसे होगे, जो यह जानकर (कि मे तुम्ह 
ले जा रहा हूँ ) मेरा पीछा करत हुए आयेंगे, तो किसी से भी अब्रध्य मैं उनका वध करके 
अपने मन के क्रोध को शात करूँगा | अब तुम्हारी यह दशा देखने के पश्चात्‌ , उस उदार 
( राम ) के पास रिक्तहस्त मै नही लौटूगा | 

है माता । यदि इस लका के साथ ही तुम जाना चाहती हों, तो में इस नगर 
को उखाड़कर अपनी एक बलिड्ठ हथेली पर रख लगा और वाधा बनकर आनेवाले राज्रतो 
को ( दूसरे हाथ से ) पीस करके, दृ धनुर्धारियों ( राम-लक्षमण ) के मनोहर चंग्णो के 
निकट पहुँचकर दडवत करूँगा | यह मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। 


__ हल ____॒ 
१, ऊपर के अतिम नौ पद प्ज्षिप्त कहे जाते है ।7अलु० 


सुन्द्रकाय्ड प्र 


है अदन्वती ( -सह्श देवी )। उन अति सुन्दर ( गम ) के निकट जाकर यदि 
मैं कहूँगा कि आपकी अम्ृत-सहृश देवी अत्यन्त मायावी (राक्षमों ) के बधन में पड़कर पीडा 
भोंग रही है और सुक्ति का कोई मार्ग नही देख रही हैं, तो मेरी किकर-बृत्ति क्या होगी? 
( अर्थात्‌ , भेरी सेवा-बृत्ति व्यर्थ होगी ) | 
क्या में अक्षत झुजाओं के साथ ( राम के समीप ) जाकर शन्रुओ के बल्ल का 
वितरण हूँ ? क्‍या उनसे यह कहूँ कि ( आपकी देवी को ) साथ नही लाया हूँ, किन्तु अपने 
ग्राणों को बचाकर लौट आया हूँ? या यह कहूँ कि ( उन देवी के ) दर्शन किये विना ही 
आ गया हूँ ॥ 
यढि तुम झुझे यह आज्ञा दो कि प्राचीरों से आवृत इस लंका को जलाकर 
पिधला दो, वली राक्षस ( रावण ) को मिटा दो; राक्षस-कुल का उन्मूलन कर टो और शीघ्र 
युद्ध समाप्त कर यहाँ से चलो, तो मैं वह सब इसी क्षुण कर ढूँगा। 
है चन्द्र के समान ललाटवाली | यही उचित होगा कि अब वीर ( राम ) तुम्हे 
प्राम कर लें ओर अपने मन की दाझुण वेदना को दर करके प्रशान्त होकर अनन्त शक्षुस-कुल 
को मिटाकर ससार का हुःख दूर करे | 
हे मधुरभाषिणी, बाललता-सी देवी । अब तुम्हे क्या आपत्ति है? सुकपर 
ऐसी कृपा करो कि मैं अपने सुकृत के फलस्वरूप ऐसा भाग्य प्राप्त करूँ ( अर्थात्‌ , तुम्हे ले 
जाकर रामचन्द्र से मिलाने का यश प्रास कझूँ )। फिर; तुम दु'ख से निस्तार पा सको | 
शीघ्र ही मेरे कंधे पर आसीन हो जाओ |--हँनुमान्‌ यों निवेदन के साथ कर जोड़कर 
(सीता के ) चरणों म प्रणत हो खडा रहा | 
उचित बचन कहनेवाले, अपनी सॉ के सामने खडे गाय के बछटे-जेसे दीखनेबाले 
उन ( हनुमान्‌ ) को देखकर सीता ने सोचा कि यह काम इसके लिए कुछ दुष्कर नही है| 
फिर, ये दोषद्वीन बचन कहें--- 
यह ( काम ) तुम्हारे लिए कठिन नहीं हैं। वृमने जो सोचा है वह तुम्हारे 
पराक्रम के अनुकूल ही है। जब ठुम कहते हो कि मे असुक कार्य करूँगा, तब उसे अवश्य 
प्र भी करोगे। (फिर भी ) यह कार्य ऐसा है, जिसे में अज्ञ और सदवुद्धि स्त्री होने के 
कारण अनुचित मानती हैं । 
यदि एम सुझे ले जाओगे, तो सप्मुद्र के मध्य निष्ठुर राक्षस आकर तुम्हे घेर लेगे 
और तुम पर तीक्षण बाण छोड़ेंगे। तब तुम विष-समान उन राक्षमों के साथ युद्ध भी नहीं 
कर पाओगे और मेरी रक्षा भी नही कर सकोंगे। इस प्रकार अकेले ही व्याकुल होओगे। 
यही नही, एक और भी कारण हे । आये ( राम ) का विजयी घनुष कलंकित 
होगा, तो इससे कौन-सी मलाई हो सकेगी ? जिस प्रकार कुत्ता, पक्के अन्न को आँख 
पचाकर ले मागता है, क्या तुम भी उसी प्रकार का छल-मरा कार्य करना चाहते हो १ 
जबतक मेरे पति सम्मुख युद्ध में देवताओं को जिस्मय-वि्युग्ध करते हुए, अपनी 
विद्या का क्रौशल नही दिखायेंगे और मेरे शरीर को जिस ( रावण : ने वासना-भरी दष्टि 
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से देखा है, उमकी आँखों को जबतक कौए निकालकर न खायेंगे, तबतक क्या मुके शाति 
मिल सकेगी ? 

विजयी उत्यचावाले कोदडघारी ( राम-लक्ष्मण ), जबतक अपनी ध्नुर्विया की 
कुशलता को प्रकट न करेंगे और जबतक निर्लेज राक्षसियों के मंगल-सज्न इस प्रकार न 
कट जायेगे, जेसे उनकी नाक ही कट गई हो, तबतक क्‍या मेरी सहज लजाशीलता का 
कुछ महत्त्व होगा १ 

स्वृरगंमय ( चिकूट ) पर स्थित लका जवतक शतन्नुओ की अस्थियों के पर्वत से म 
भर जायगी, तबतक मै कुलवती की महिमा को, सच्चारिब्य को और अस्खलित पावितत्य 
को किस प्रकार निरूपित कर सकगी ? ५ 

पीडा-जनक राक्षुसों की लका की क्‍या बात, अनन्त लोकों को भी अपने शाप से 
मै जला देती | किन्तु, वैसा करना पवित्रमूर्ति (राम) की धनुर्विय्या की कुशलता को कलकित 
करना है--यही सोचकर मैं बेसा न करके चुप रह गई ) 

है सत्यशील । कथन-योग्य एक और कारण है | वह भी सुनो। पचेन्द्रियों पर 
सयम पाने पर भी तुमको यह ससार, पुरुष ही कहता है। उस उत्तम बीर (राम) के 
अतिरिक्त अस्य किसी का स्पर्श करना मेरी देह के लिए क्‍या उचित हो सकता है १ 

यदि उस नीच ( रावण ) ने (सुके ) छू लिया होता, तो क्या इतने दीर्घ समय 
तक ( उसके या मेरे ) शरीर में प्राण बचे रहते १ उस समय वह ( रावण ), यह सोचकर 
कि सुझे छूने पर वह क्षुणमात्र में विनष्ट दो जाथगा, धरती के साथ ही मुझे उठा 
ले चला । 

ब्रह्मदेव के द्वारा रावण के अति दिया छुआ ऐसा एक शाप है कि यदि वह अपने 
साथ मिलने की इच्छा न रखनेवाली किसी स्री का स्पश करेगा, तो उस पाप के फल-स्वरूप 
उसके बलिष्ठ सिरों के टुकडे-ठदुकडे हों जायेंगे। उसी शाप ने अबतक भेरे प्राणों की 
रक्षाकीहै। 

बैंसा एक शाप है--यह बृत्तात मुझे, पराक्रमी उज्ज्वल किरीटधारी और सल- 
शील विभीषण की बेदी ( त्रिजटा ) से मुकपर करुणा करके बतलाया और मेरे भय को 
दूर किया । 

उस शाप के रहने से मैं भी, यह विचार कर कि धर्म कभी व्यर्थ नहीं जायगा, 
रामचन्द्र के पराक्रम को सोचकर एवं अपने परिशुद्ध चारित््य को भी प्रमाणित करने के लिए 
ही इतने दीघ॑ काल तक जीवित रही हूँ | अन्यथा, निईचय ही कमी अपने प्राण त्याग देती | 

उस स्थान ( दंडकारण्य ) से, राज्षस ने जो धरती के साथ ही सुझे लाकर यहाँ 
रखा है, यह तुम सत्य को पहचाननेवाली अपनी दृष्टि से देखों। जलद्मण के द्वारा निर्मित 
पर्णशाला भी यहाँ वेसी ही रखी हुई है। 

मैं कभी इस स्थान से हटती नही हूँ। हाँ, शिथिल होनेवाले अपने प्राणों को 
बचाने के लिए कभमी-कमी उस सरोवर पर जाती हूँ, जो दडधारी ( राम ) की शरीरकाति 
के सहश जल तथा उऊध्ब॑ंगुख कमलों से भरा हुआ दे | 


मुन्दरकाणड रे 


पर 


अतः, वह तुम्हारा विचारा हुआ काय उचित नहीं है| है उत्तम! अब 
तम्हारा का यही है कि उस वेदनायक (राम ) को मेरा सदेश पहुँचा दो |--सीता 
ने कहा ! 

हनुमान्‌ यह सोचकर कि सब लोकों के स्वामी ( राम ) की इस सहर्मिंणी, 
महिमामयी देवी की तपस्या भी कितनी श्रेष्ठ है, विस्मय-विम्ुम्ध हुआ | अपनी आशकाओ से 
मुक्त होकर बड़े आनंद के साथ ( सीता की ) स्तुति करने लगा | 

राचण के कारण अभकार में ड्रवा हुआ यह संसार फिर प्रकाश पायेगा। कुछ 
दिन तक तुम अपने प्राणों को सुरक्षित रखो | दुःख से वेसुध हुए प्रश्ु के पास जो संदेश 
ले जाना है, उसे कहो |--इस प्रकार हनुमान ले सीता के चरणों में नत होकर प्रार्थना की | 

है नीतिमानू। और एक मास पयत मै यहाँ जीवित रहूँगी। उसके बाढ, 
उसी प्रभु ( रास ) की सौगध खाकर कहती हूँ कि में अपने प्राणो को रोक नहीं सकूंगी | 
तुम्हें देखकर मैने जो यह वचन कहा है, इसे मन मे मली मॉति बिठा लो | 

तुम्त उन ( राम ) से कहना--हारो से विभूषित घक्षवाले उन ( राम ) के लिए, 
भले ही मै योग्य पत्नी न हो, ( मेरे लिए ) उनके हतय मे भले ही बया न हो, तो भी 
उन्हे अपनी बीरता की लाज तो रखनी ही होगी | 

प्रशसनीय जयशील उन कनिष्ठ श्राता लक्ष्मण से यह एक वचन कहना--महिमा- 
भय ( रास ) की आज्ञा से वे मेरी रक्षा करते रहते थे। अब बीच में आये हुए इस टारुण 
बधन से मुझे सुक्त करना भी उन्हीं का कर्त्तव्य है | 

एक मास मे मेरा प्राण समाप्त हों जायगा | अत्त:, इसी अन्तर से यदि वे यहाँ 
नही आयेगे, तो वे ( राम ) नूतन जलन से भरी गगा नही के किनारे इस ठासी की अत्येष्र 
क्रिया अपने लाल करो से पूर्ण कर ठे | 

है महान्‌ | तुम उस धर्म के नायक ( राम ) से यह बात कहना कि लका में 
मृत्यु प्रात्त करती हुईं सीता ने अपनी तीनों उत्तम सामों के प्रति प्रणाम कहानह | 
कमी से (व राम) कदाचित्‌ मुझे भुला भी दे, पर तुम मुझे मत भूलना | 

उन (राम) के श्री-सम्पन्न कानों में बह बात पहुँचा देना कि जब उन्होंने 
(मिथिला में) आकर मेरा पाणिग्रहण किया था, तब उन्होने यह बच्चन दिया था कि इस 
जन्म में (तुम्हारे अतिरिक्त) किसी अन्य ज्ञी का मन से भी स्पर्श नहों करूँगा | 

उन ( राम ) से यह निवेदन करना कि यटि मे यही रहकर अपने प्यारे ग्राणो 
को त्याग हूँ, तो भी उनका नमस्कार कर बही प्रार्थना करूँगी कि वे मुझे ऐसा एक 
दोष-रहित वर प्रदान करें, जिससे मैं हुबारा जन्म लेकर पुनः उन्ही की सुन्दर देह का 
आलिंगन कर सकूँ। 

उन्हे (सिंहासन पर) अधिष्ठित होकर राज्य करते 
सत्न से सुशोमित हाथी पर बेठकर वीथियों मे जाते 
सुकृत मुझे नहीं मिला है। अब बहुत 
रोती रहूँगी। 


व्या की 


हुए, श्रेष्ठ रत्नों एव सुन्दर कठ- 
हुए तथा अन्य दृश्यों को देखने का 
हुत कहने से ज्या प्रयोजन १ अपने भाग्य को सोचकर मै 
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(व अ्लु) अपने ढुःख को देखकर छुःखित होनेवाले ससार के दुःख को, अपनी 
माताओं के दुःख को तथा भरत के द्वारा अनुभूत दुःख को मिटाने के लिए अयोध्या मे 
जायेगे। क्‍या वे मुझ एक व्यक्ति के दुःख को देखकर यहाँ आ सकेंगे ? ( भर्थात्‌ , वे 
यहाँ नही आयेंगे | ) 

मेरे पिता-माता आदि सभी बंधुजनों को मेरा नमस्कार कहना | कपिराज 
(सुग्रीव) से कहना कि सुन्दर भुजाबाले उस प्रभ्ु का निरंतर साथ देते हुए उन्हे अविनाशी 
अयोध्यानगर का राजा बनाये | 

इस प्रकार के वचन जब वह देवी कहने लगी, तव यह कहकर कि 'हे सौदर्यवती 
देवी। आपने अब भी अपनी पीडा को तजा नहीं है, हछुसान्‌ सब प्रकार के कारणों से 
युक्त, योग्य तथा मधुर वचन कहकर उन्हें सात्वना देने लगा | 

(हनुमान कहने लगा--) * 

हॉ-हाँ, तुम सचमुच यही मृत्यु प्रात्त करोगी। उधर शिथिलग्राण हुए वे (राम) 
अपने मधुर प्राणों को सुरक्षित रखे रहेंगे। वे (अरण्य से ) चलकर महिमापूर्ण उस 
( अयोध्या ) नगर मे जायेगे और किरीठ भी धारण करेंगे। यह सच बात ही तो है। 

पातित्रत्य से किंचित्‌ भी स्खलित न होनेबाली तुमको, घृणित तथा भयकर बंधन 
में डालनेवाला ( रावण ) अपसे प्यारे श्राणों को रखकर जीवित रहेगा | अनुपस धनुर्धारी 
( राम-लक्ष्मण ) हारकर चले जायेंगे | वाह । तुम्हारे ऐसे बचनों के समान सत्य वचन 
और क्या हो सकता है ? 

है सद्गुणचत्ती । हम सब, तुम्हें पीडा देनेवाले राज्षमों का विनाश किये बिना 
ही अपने ग्राणो को सुरक्षित रखकर वहाँ ( राम के समीप ) चलते जायेंगे और हमारे प्रमनु 
( राम ) मी अपने धनुष को हाथ में लिये ( अयोध्या को ) लौट जायेंगे | 

अलषघ्य दु-ख-सागर से हमारी रक्षा करने के लिए, हमे अघट सुख-संपत्ति जिस 
( राम ) ने दी है, उसे तुम्हे प्रदान किये बिना हम मौन रह जायेंगे, तो हमसे बडे लोग और 
कौन होरे १ 

जिस ( राम ) ने यह प्रण किया था कि सद्धम का आचरण करनेवाले झुनियों 
को जो खा जाते हैं, उन ( राज्षसों ) को मारकर उनकी आऑतो को जबतक पिशाचों को न 
खिलारूँगा, तवतक ( कोशल ) देश मे नही जाऊँगा, उत्त श्रझ् के लिए ये जाम ( अर्थात्‌ , 
रावण का वध करके तुम्हे झुक्त करना ) क्या असाध्य हैं? (अर्थात्‌; असाध्य नहीं है )। 

'शत्नुओं के द्वारा बदी बनाई गई तुमको झुक्त कर लिया--बदि ऐसा व न कह 
सकेंगे और खाली हाथ लौट जायेंगे, तो क्या देशवासी सजन पुरुष ओर शासज्ञ विद्वान 
हमारी बातों का आदर करेंगे १ 

पातिमत्य-धर्स का पालन करनेवाली, कभी किंचित्‌ भी असत्य आचरण न करने- 
वाली वह ( सीता ) अस्टृएय बचक (राज्वमो) के द्वारा छुए जाने के पूर्व दी शत हों गई-< 


हनयु 


अ्ाजा:एप्ादइ एड 77त/ 
४ नोचे के कई पढदो में व्यग्य की व्वनिर्ट | 


सुन्द्रकाणड प्‌ 


वह समाचार पाकर मी सतुष्ट होकर यदि हम खाली हाथ लौढ जायेगे, तो उससे (राम की) 
वीरता खूब प्रकट होगी न ४ 

यह भी ठुमने खूब कहा | वदि तुम् अत्यन्त शोक से अपने आण छोड़ दोंगी; तो 
वे अपने विजयी वाणो से शत्रु-सहित तातों लोको को ही क्यो न जला दे, तो भी उनका 
अपवश नहीं सिटेगा | 

है लक्ष्मी (के अवतार )! युद्ध के लिए सन्नद्ठ कोदडधारी ( राम ) पहले 

ही दीनों लोकों को (अर्थात्‌ , तीनों लोकों के राक्षसों को ) मिटा देने की सोच रहे हैं। 
यदि तुम्हारी यह दशा भी उन्हें बिदित हों जाय, तो फिर क्या वह अपनी शाति बनाये 
रखेंगे ? तुम्हारी बात भी केसी है? 

(श्रीरामचन्द्र का ) न उमड़नेवाला क्रोध (जब उसड़ उठेगा, तब) बलवान राक्षुनों 
के प्राण लेने मात्र से ही शात नहीं होगा । जब वह क्रोध शात न होगा, तव क्‍या यह धरती 
और गगन भी उनके क्रोध से न मिट जायेगे १ 

( जिस ठिन राम को तुम्हारी अवस्था का ज्ञान होगा )) उसी दिन चखक्काकित 
हाथोवाले ( राम ) के वाण गभीर और शीवल सम्रुद्रो-सहित सातो लोकों को क्या प्लब- 
काल की अम्मि के समान नहीं पी जायेगे ? कहां तो सही। 

रास ने ढेवो के शत्मुओं का नाश किया | सब पाप-कायों को रोका) सजनों 
की रक्षा की। पृण्यकर्मों को सुरक्षित रखा। ऐसा जो यश है; क्या तुम उसे नहीं 
मानती हो ४ 

तुम्हारे कारण सद्धर्म का निर्वाह होगा | इसलिए, यटि तुम कष्टो को सहती हुई 
यही रहो, तो सारे ससार के लिए उससे अच्छे दिन उत्पन्न होगे। ऐसा करना ही 
उचित है न ? 

घृणित कटक-जसे राक्षसों के रक्त-प्रवाह में स्नान करनेवाले भूत-पिशार ज्यो-ज्यो 
डुबकी लगा-लगाकर क्रीडा करने लगेंगे; त्यो-त्वो ( अब ) छिपे रहनेवाले देवता ( वाहर 
निकल आयेगे और ) आनन्दित होंगे |--क्या यह शुभ परिणाम तुम नही दखोगी ? * 

बुगात भे भानो वन्च॒ गिर पड़े हॉ--इस प्रकार गिरतेवाले विध्वसकारी 
( राम के ) बाणो से शत्रुओं के शरीर मे जो घाव होगे, उनसे इस प्रकार रक्त वहेंगा कि 
तरगो से मरे सातो समुद्र एक बनकर घोर गर्जन करेगे |--क्या तुम वह दृश्य नहीं देखना 
चाहती १ 
है गर्भवती राज्ञसियों अपने उदर को मलती हुई, शोंक से उदछ्चिम होकर, अपनी 
विशाल आँखो से ऑँसू वहायेगी। उनके, तोड़कर फेंके गये मंगलसूत्रों से आकाश को छूने 
बाला एक ऐला पर्वत बन जायगा कि वाली भी उने लॉधना चाहे; तो नहीं लाँध सकेगा |-- 
क्या ऐसा दृद्य तुम नहीं देखोगी १ 

गगन से भी ऊँचे भूत तथा विशाल पस्ोव्राले बड़े-बड़े असंख्य पक्षी ( राक्षसों 


की ) रक्तननदी मे डुबकी लगाकर फिर राज्षुसियों की अश्-नदी में स्नान करेंगे [वह 
ह्श्ब भी हम देखोगी ) 


पद कंब रामायण 


तुम देखोंगी कि यहाँ की नृत्यशालाओं मे; जहाँ मृदग और बीणा आदि के 
मधुर सगीत के साथ अप्सराएँ नृत्य करती हैं, वहाँ किस प्रकार पराक्रमी वानर पक्ति बाँधकर 
( रावण के वध पर ) नृत्य करेंगे। 

तुम देखोंगी कि किस प्रकार पापी तथा नीच कर्मवाल्ले राज्षसों के घावों से बहती 
हुई रुधिर-ठपी तरगायमान नदी में पवंताकार शव-राशियाँ बहती हैँ और तट पर टकराने- 
वाली ऊेची लहरो से भरे समुद्र को ( उन शो से ) पाट देती है। 

छतुम देखोगी कि पापी राक्षुस-रूपी कोयले के बीच सीता-रुपी चिनगारी के रहने 
ओर अनघ ( रास ) के शर-रुपी अपार पवन के चलने के कारण किस प्रकार यह विशाज्ष 
लका नामक स्वर्ण ( पिंड ) पिघल उठता है। 

तुम देखोगी कि ( सब पर ) आघात करने की शक्ति रखनेवाले रावण के सिरो 
पर किस प्रकार कौए लप्ककर उसकी उन आँखों को. जिन्होंने तुम्हारे पुण्यफल-जैसे स्थित 
शरीर को वासनामय दृष्टि से देखा था, अपनी नुकीली चोचों से निकाल-निकालकर 
खाते हैं। 

दीर्घ दिशाओं में स्थित व्स्गिज पूरवंकाल में जिस रावण से हारकर लजित हो) 
अपना सुँह लटकाये खडे है, ऐसे विप-समान उस ( रावण ) के सभी सिर युडक्षेत्र मे कट- 
कटकर गिरेगे ओर पैरों से टकरायेंगे |--6म यह दृश्य भी देखोगी। 

इस लका मे, जहाँ सुन्दर पताकाएँ इस प्रकार फहरा रही हैं, मानो यह सोचकर 
कि नीला आकाश स्वेद-बिंदुओं से मर गया है और ( उस स्वेद को ) पोछने के लिए यत्र- 
तत्र वस््र उछाले जा रहे हों, ( उस लका में रामचन्द्र के ) उज्ज्वल शरों की वर्षा होगी 
और पिशाच धूलि छड़ाते हुए आनन्द-ताडब करेंगे |--यह दृश्य भी तम देखोगी। 

तुम यह भी देंखोगी कि काले रगवाले राक्षतों की रुघिर-धाराएँ समुद्र मन 
समाकर उमड-उमड़कर नदियों के मार्ग से लोटकर वह रही है। समुद्र से आइत पृथ्वी 
बरुगात से जब मिट जाती है; तब भी ( ध्राणियो को खा-खाकर ) न॑ अघानेवाला यम; अब 
( लंका के विध्यस के समय ) अघाकर अपने खाये हुए प्राणियों को उगलने भी लगेगा। 

सुगधित कल्पबृच्षों के उद्यानो में स्थित सरोवरों में जहाँ अब राज्चुस, अप्सरा- 
समान चख्तियों के साथ जल-क्रीडा करते हैँ, वहाँ वानरो के समृह, एक दूसरे की सुट्टी हुई 
पंछो को पके, पक्तियों मे चलकर, स्नान करते हैं |--यह भी हम देखोंगी। हि 
है अब अविक क्या कहना टै? तुम देखोगी कि ( राम के द्वारा) प्रबुक्त दि 
अन्तर इस लका के राक्षमो का विनाश करके और आगे बढ़कर चिलोको में स्थित राणसी का 
भी अन्त कर देंगे। वि 

यहाँ इस बधन में थव तुम्हें एक मास तक भी रहने की आवश्यकता नही होगी | 
मेर उस वीर को देखने भर की ढेर है। उसके पश्चात्‌ अधिक समय की आवश्यकता 
ही क्या है? फिर व॑ ग्रवापी (राम ) क्षण-मात्र का भी विलव नही करेंगे। 

हाँ. यह सच हैं कि उन (रास ) के प्राण अवतक बचे है। ऊिया वही के वे 
बनो में ऐसे फूल या पल्‍लब नहीं है. मी तुम्हारे अपूर्व माण-मृत बीर ( राम ) की सुल्हर ६ 


र 
न्दू छई 


ब्प 


पुन्द्रकाणड ष्ः्छ 


के स्पश से मुलस न गये हों। ऐसे वृक्ष भी नहों हैं, जिनसे जल-जलकर चिनगारियाँ न 
निकली हों | ब 
यदि मन में पीडा उसन्‍्न होती है; तो वह किली की स्घृति के कारण ही तो 
होती है? (जब रामचन्द्र तुम्हारे विरह की पीडा से मूच्छित हो जाते हैं, तब) गरजन करने- 
वाले मेघो के दृटकर उनके ऊपर गिरने या पचशिर नागों के कपटकर उनके वक्ष और 
आुजाओं में काटने पर भी उनकी चेतना नहीं लौटती। 
उनके प्राण, मथे जानेवाले दही के समान; ( शरीर में ) आते और जाते हुए 
अंदर-बाहर के बीच लड़खड़ाते रहते है। इन्द्रियों के शिथिल हो जाने से वे उत्मच-से 
हो गये हैं। तुम्हारे वियोग के कारण उनकी जो दशा हुई है, उन सवका वर्णन करना क्या 
कभी सुंभव है । 
ऐसे वे (राम ), बदि तुम कहो कि (तुम्हे छोड़कर) जीवित रहेंगे, तो वह वचन, 
उनकी वास्तविक दशा का विचार करने पर, भूठा ही सिद्ध होता है। मैं जो कहता हूँ, 
इसकी सचाई तुम, हस्तामलक के समान; स्वय पहचानोंगी । 
हे माता | है देवी | तुम्हारा समाचार पाकर वह परकित्रमूत्ति (राम ) और 
कपिकुल-नायक ( सुभीव ) आनन्दित हों, इसके पहले ही सप्ुद्र को पारकर लंका को घेर 
लेनेवाले बड़ें-बड बानरों के कोलाहल को सुनकर तुम आनन्दित हो उठोगी। 
है ल्ियों में उत्म। असंख्य वानर-सेना कल ही इस नगर मे आ पहुँचेगी। उस 
समय उसके बीच सें, आकाश के मध्य गदंड पर विशजमान विष्णु के सहश, मेरे कधे पर 
विराजमान प्रभु ( रामचन्द्र ) को तुम देखोगी । 
अगद के कंधे पर कनिष्ठ (आ्राता लक्ष्मण) उदयगिरि पर प्रकाशमान उष्णकिरण के 
समान विराजमान होंगे। इस ग्रकार युद्ध के लिए सनन्‍्नद्ध हो वानरों की सेना वहाँ आ 
उतरेगी | तुम अपनी पीडा, सन्देह और आशंका को दर कर दो । तुम ( शीघ्र ही ) विद्योस 
से मुक्त होओगी | 
हे पुथ्यों की गध से युक्त केशोवाली | ( तुम्हारे द्वारा ) निर्दिष्ट अवधि के भीतर 
इस बडे कारागार से यदि वे प्रभु तुम्हे मुक्त नही करेंगे, तो अपने अपयवश और पाप के कारण 
वे रावण वन जायेंगे। और यह ( रावण ) राम बन जावया [* यो हनुमान ने कहा | 
उस दोषहीन ने इस प्रकार के जो बचन कहे, उन्हे सुनकर मवूर-सदश सीता 
स्स्थचित्त हुई और उम्रंग-भरे मन से फूल उठो | मन मे यह सोचकर कि अब इस 
( हनुसमान्‌ ) का ( शीघ्र ) जाना ही अच्छा है, ये वचन कहने लगी--- 
॥॒ है श्रेष्ठ गुणबाले महात्मा | तुम शीघ्र जाओ | सब बाघाओं पर विजय पाओं । 
अब मै और कुछ नहीं कहुँगी। किंतु, में कुछ पूर्वंधटित घटमाओको, जो उनको प्रिय हैं, 
तुमसे कहती हूँ। उन (राम ) को सुना देना | 


?. भाव वह ई कि राम को इतना अप्रवाद होगा कि उनके अपवाद को देखते हुए रावश का पाय बहुत 
कम दोखेगा | --अमु० 


घन कर रामायण 


कभी एक दिन, स्वर्ग को छूनेवाले ऊँचे तथा सुन्दर ( सिजरकूट ) पर्वत पर एक 
काक आया था और मरे वक्ष पर अपने तीहरण नखों से आघात किया था। उस समय 
कुद्ध होकर उन ( राम ) ने समीयस्थ पत्थर के पास उसी हुई एक घास छ्षेकर उसे अलुय्न 
ब्रह्मासत्र बनाकर प्रयुक्त किया था। इसे धीरे से ( राम को ) सुनाना | 

उस समय, वह काक भवभीत होकर कॉप उठा था| जब वह भागकर बह्म- 
लोक मे गया, तब वहों ( ब्रह्मदेव ने ) कुद्ध होकर पूछा--तू यहाँ क्यो आया है ? फिर, 

बह उमापति के पास और आो दिशाओं में ( दिक्‍्पालकों के पास ) भागता रहा | किन्तु, 

सभी देवो ने उसका तिरस्कार कर दिया | ! 

काक के रूप मे स्थित इन्क्र के पुत्र जयन्त को देखकर अतरिक्षु के देवताओं ने 
कहा-- हाथ | अब हमारे प्रश्ु के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है, अतः उन्हीं के 
चरणी पर जाकर गिरो !! तब चह काक लौट आया | 

बह भयभीत होकर भूलोंक मे आया और यह कहता हुआ कि--है प्रमों । 
तुम्हारे चरण ही मेरी शरण हें!, प्रश्ु के चरणों पर जा गिरा | छठार ( राम ) ने भी मन से 
शान्त होंकर यह कहा कि वह ब्रह्मात्न उस (काक) की एक आँख ल्ञेकर उपशान्त दो जाय | 
तब बह दिव्य असर वेसा ही करके उपशात्त हो गया | यह सब उन्हे सुनाना ] 

हि प्रधु। तुम्हारे चरण ही हमारी शरण ह---यह कहने पर प्रभु ने उस काक 
को अमयदान दिया और कहा-- तुम्हारे किये पूर्व अपराध को हेस छसा करते है | हुम्हारी 
जाति के पक्षियों की ढोनो आँखो के लिए एक ही पुतली होगी ।!' यह भी उनसे निवेदन 
करना | 


श्र 5. 


जयन्त मयसुक्त हों अतरिक्ष में चला गया। देवों ने पुष्पन्वर्षा की। गजसहश 
कनिड ( लक्ष्मण ) भी यह घटना नहीं जानते। इसे इन्षुरत-मद्श मथुर बचनो में उन 
प्रमु से कहना | 

है सत्य-मार्ग का अनुसरण करनेवाले ! उन प्रभु सु यह कहना कि छस बिन 
( अयोध्या से ) जब मैने उनमे यह पूछा था कि है प्रमो ” अपनी दस शुकी का क्या नाम 
रखूँ ? तो उन्होंने प्यार से उत्तर दिया था--मिरी मॉ दोपहीन केकेबी का नाम रखी | 

' ठम प्रकार के अमिनान-वचन रहकर, उस देवी ने सोचा कि अब इतने अभिनान 

बताने के पश्चात्‌ और छुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर, अपने मनोहर बस्तर भे 
बेंघी हुई, अपनी काति से ऊपर ओर नीचे के समस्त छोको को प्रकाशित करनेवाली, यर्य 
को भी (अपनी उज्ज्बलता से ) परास्त करनेबाली, 

चूडामणि को अपने कमल-कर में लिया। हमुमान्‌ झो आश्चर्य के साथ देख- 
कर सोचने लगा कि यह अद्भुत बरपरु क्या है £ चारो ओर फेज्ा हुआ घोर अधकार भी; 
जी सम लोकी को भी निगल जाता है, (छस चूहामणि के प्रकाश पे) अहश्य 
हो गया। हि है 
कोर नेत्रवाले राक्षस यह सदेद करने क्षय कि ऋदाखितु मेबन्सउल के उपर 
खमकनेवाला सृर्थ ही "नस नगर मे उनर आया 7 | (रा्नि मे जिबोग थे हास्ण )दरग्पी 


सुन्दरकांगड द्द 


रहनेवालें चक्रवाक तथा झुकुलित कमल भी आनन्द से प्रफुल्लित हो उठे | सर्यक्रात पत्थरों 
से खिनगारियाँ निकल पड़ी | 

सीतादेवी ने वह चूडामणि दिखाई, जो उनके शीतल मेघ-जेस केशों पर चमकने- 
वाले नवग्रह-पत्ति ( र॒य ) की समता करती थी । सीता देवी की कोमल देह के समान ही 
कातिपृर्ण थी, और असमान बीर ( राम ) के चरणों के समान प्रकाशमान थी। मसाझुति ने 
( उम चूडामणि को ) देखा | 

मेरी खोज मे यहाँतक आकर सुमे प्राण प्रदान करनवाल, हे पुरुषश्रे्ठ | लो, 
इस चूडामणि को, जो मेरे नेत्र-तारा के समान है और दीर्घकाल से मरे बस्र मे बँघी पड़ी 
रही है, मेरे अभिज्ञान के रूप में ले जाओं--थो कहकर सत्य-यशवाल्ली उस देवी ने 
चूडामणि ( हनुमान्‌ को ) दी | 

( हनुमान ने ) प्रणास करके उस ( चूडार्साण ) को लिया | बड़ी सावधानी से 
अपने वस्र मे बॉघा | फिर, ( सीता देवी को ) नमस्कार करके ऑसू बहाते हुए तीन बार 
परिक्रमा की और दडबत किया | प्रतिसा-जैसी सीना देवी ने उसकी भूरि-सूरि प्रशसा की । 
बह हनुमान्‌ लौट पड़ा | ( १-८६ ) 


छ 


अध्याय छ 


वन-विध्व॑सन पटल 


उत्तर की दिशा में जाने का निश्चय करके उस ( हनुमान ) ने विशाल रूप 
धारण किया ओर लक्ष्मी ( सीता ) के आवासभूत उस पुष्पोद्यान के मध्य त्वरित गति 
से चल्तने लगा | फिर, यह सोचकर कि एक छोटा-सा काम करके ही लौट जाना अच्छा 
नहीं है. यह निश्चय किया कि कोई ऐसा काम करूँ, जो भेरे लिए करने योग्य हो 
(अर्थात्‌ , जिससे सुक-जेसे एक व्यक्ति का यहाँ आने का कुछ प्रभाव पडे ) | 

यदि मैं पापकमी शद्चुओ को न मार हूँ, प्राचीरों से आबृत इस नगर को समुद्र मे 
न फंक हूँ, हरिण-सहश नेत्रोवाली देवी को मनुकुलभ्रेष् ( राम ) के कमल-चरणो पर समर्पित 
न करे, तो में किस प्रकार उनका किंकर हों सकता हैँ १ 

मेने अपनी लंबी पूँछ से उस छुली राक्षुम रावण के ढसों सिरो को बॉधकर 
उन कछोर कारागार से नहीं डाला या उसको युद्ध मे पराजित भी नहीं किया। अब यह 
पचन कस सत्य हो सकता है कि आतलन परस्पर की सहायता करनेवाले होते हैं ? (अर्थात्‌ , 


याद भें रामचन्‍्द्र का आस होऊें, तों सुझे उनकी सहायतार्थ और भी कुछ काये करना 
हिए )। 


८ 


यदि मे अपनी शक्ति से- सम्मुख आनेवाले राक्षों को पीडित कर दूँ. अति 


६९० कब रामायणां 


नलवान्‌ राक्षुम ( राबण ) के देखते-देखते अपनी अनुपम दक्षता के साथ मदोदरी को, उसके 
पुष्पालंकृत केशों को पक्रडढकर, खीच ले जाऊँ और बदी बनाकर रखेँ, तो क्या इसमे कुछ दोप 
हो सकता हैं 2 

इन राक्षसों को सताकर उन्हे भगा दूँ, और अपना वल इनपर प्रकट कर दूँ--- 
इतना ही अब मेरा कत्तव्य शेष रह गया है | अब विचार करने की और कोई वात नहीं हैं | 
अतः; अब किस उपाय से इन राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ँ /--बह उपाय सोचने लगा | 

( उसने सोचा ) इस उद्यान को शीघ्र ही तोड़-फोड़कर विध्वस्त कर दूँगा। 
उस बड़े शब्द को मुनकर राक्षुस अत्यन्त क्रुद्ध होकर झुकपर आक्रमण करेंगे | तव अपनी 
शक्ति से उन्हें पीसकर उनके प्राण पी लूंगा | यही अच्छा उपाय है। 

झुकपर आक्रमण करने के लिए आनेवाले सब राक्षुस जब मृत्यु को प्राप्त हांगे 
और यहाँ से नहीं लोटेंगे, तब बह वलशाली ( रावण ) भी अपनी अदम्य सेना-सहित आगे 
बढकर आयगा | तव उसके किरीटधारी सिरों को झुका दूँगा और अपने मन की दारुण पीडा 
से सुक्त होकर यहाँ से जाऊँगा | 

यह सोचकर, उसने अपने उस विराद रूप को; जो सर्य-चन्द्र के द्वारा 
परिक्रान्त मेर-समान कधोंवाला था, धारण किया | वह ऐसा लगा, जैसे आव्किल भे 
इस धरती को अपने दत पर उठानेवाला महावराह हो। फिर, घने अशोकवन को पैरो से 
रादने लगा | 

( अशोक वन के पेड़ ) मरन हुए, टूट गये, चूर-चूर हो गये, कुककर गिर गये, 
तहस-नहस हो गये, जल गये, कुलसकर काले पड़ गये, म्तान हुए, बिखरकर गिर पडे भौर 
छिन्न-मिन्र हो गये। 

कुछ पेड़ जड़ से उखड़ गये, कुछ ( फेंके गये )आकाश पर भेघों के निकट 
जा पहुँचे, कुछ घास-पात के जैसे हवा मे उड़कर समुद्र मे जा गिरे, कुछ भ्रमरो-सहित 
स्वर्ग-लोक से जा टकराये, कुछ टूट-फूटकर अस्त-व्यस्त हों बिखर गये | 

कुछ पेड़, जो ( हनुमान्‌ के द्वारा घुमाकर दूर ) फेंके गये थे और अपने साथ मेघो 
को भी खीचते चले गये ये, दिशाओ में स्थित थुद्ध-कुशल ( दिग्‌ ) गजो का भोजन बने और 
कुछ जिन्हें ( हनुमान्‌ ने ) जड़ से पकड़कर ऊपर की ओर फेंका था, गगन-मार्ग से स्वर्ग मे 
जा गिरे और नदन-उद्यान को भी विध्वस्त कर विया | 

समुद्र में हलचल छत्मन्न हो गई, राक्ष्सो के विशाल घर ढह गये, बुछ पेड 
कुलपर्चतो से <कराकर चूर-चूर हो गये, पेड़ों के श्वेतपुष्प विस्तृत आकाश पर विखरकर, 
तारी से मिलकर नीचे गिर पढ़े। 

( हनुमान ने ) कुछ पेड़ों को जड़ से उखाड़कर इस प्रकार फेका कि वे मत्यलोक 
में परे जा पहुँचे और फिर नीचे गिरकर टिग्गजों के दाँतों में उलककर लटकने लगे। व 


क- 
डक 


ऐसे लगे, मानो व्ग्गिज अपनी हथिनियों को देने के लिए उन पेडी को अपनी सूंडों मे 


गगन तक्र उठाये खडे हो | 
। जब हनुमान ने उन पेटों को सर्वत्र फ्रेका, तब ) विपन्समान ( रावण ) ऊ 


सुन्द्रकारणर्ड ६१ 


उद्यान के पुष्यों को विद्याधर के लोको मे, य्ञों के पर्वतों पर तथा मृल्युद्दीन देवों के लोकों मे 
रहनेवाला महावर से अलकृत चरणवाली ख्रियाँ आकर चुनने लगी | 

जब स्वर्ण एवं भ्रेष्ठ रत्नो से बने बड़े-बड़े दृज्न, विभिन्‍न दिशाओं में उड़ते थे, 
तब वे सचरण करनेवाली बिंजलियों के जैसे लगते थे | सूर्य के समान प्रकाश फैलाते थे | जब 
वे एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरते, तब थुगात में आकाश से गिरनेवाले तारकों के 
समूह के समान लगते थे | 

(हनुमान के फेके हुए वृक्षों से नीचे गिरनेंवाले ) पक्षियों, श्रमरो, सुगधित पुष्यों, 
मु, कलियो, पल्‍्लवों और सरस शाकों को जल्न-समृद्ध समुद्रो मे रहनेवाले मत्स्य खा-खाकर 
उछलने लगे | फिर, उन पेड़ो के गिरने से कुचले जाकर तड़प-तड़पकर मर गये | 

वीचियो से पूर्ण समुद्र, जो दुगंध से मरे रहते हैं, ( हनुमान के फेंके बृत्तो से ) 
गिरे पुष्यों से मर जाने पर सर्वत्र सुगंधित हो गये | वे उस समय ऐसे लगे, जेसे देवताओं के 
अपनी देवियों के साथ जल-क्रीडा करने के लिए बने हुए तालाब हो | 

उखाड़ी गई रत्न-बेदियों ओर वोड़े गये वृक्ष एक के पीछे एक जाकर समुद्र मे 
गिरे ओर उसे पाठ दिया | (इन पेड़ो के कारण) सुरभि से भरे समुद्र मे ऐसा सार्ग बन गया, 
जिसपर कोई भी पेदल ही चलकर उसे पार कर सकता था। वह मार्ग ऐसा लगा, मानो 
आकाश-मार्ग से आये हुए हनुमान्‌ के लौटते समय पेब्ल ही जाने के लिए बना हो | 

गगन में फेंके गये बड़े-बड़े वृक्ष, ग्रीष्म ऋतु मे तपनेवाले सूर्य के सहश चमकत्ते 
हुए नीचे गिरे | उनकी चोट से दानवो के भवन इस प्रकार ढह गये, जिस प्रकार वच् के 
गिरने से पहाड़ हट जाते हैं | 


उस समय; उखाडुकर फेंके गये असख्य बृक्षु-समूह घने और शीतल मेघो के जेसे 
( आकाश पर ) छा गये | वह दृश्य ऐसा था; सानो महिमामय हनुमान्‌ ने क्रोध से बलवान 
राषण के अनुपम उद्यान को गगन पर उठाकर रख दिया हो | 

पुष्यो से भरे रत्नमय वृक्ष, मधु-विदुओं को छितराते हुए, आकाश मे उड़ने लगे, 
वो उनमे रहनेवाले अनेक पक्ती कोलाहइल कर उठे, आकाश मे पक्तियों मे व्खाई पड़नेवाले मे 
पेड, खड॒ग और घनुप के आकार में ऐसे प्रकाशमान हो उठे, मानो गगन में उड़नेवाले बढ़े- 
बड़े विमान हो | 

युद्ध में दक्ष, अनुपम हाथी के समान ( हनुमान ) के द्वारा फेके जाने से, मोटे 
तने और अतिदी् शाखाओ से युक्त विशाल वृक्ष आकाश मे ऊँचे उड़कर समुद्र में ऐसे जा 
गिरे, मानों आकाश से विविध प्रकार के मेघ समुद्र का जल भरने के लिए उतर आये हो | 

साधना मे कमी हों जाने के कारण, धरती पर पुनः जन्म पाये हुए योगी, सपूर्ण 
गान पाकर मुक्ति थ्राप्त करके जा रहे हो--ऐसा दृश्य उपस्थित करते हुए ढानशील कल्पवृत्त 
( जो रावण के द्वारा धरती पर लाये गये थे), हनुमान्‌ के द्वारा फेंके जाकर आकाश-मार्ग से 
सर्वोत्तम स्वणेनगर ( स्वर्ग ) मे पहुँच गये। 

( हनुमान ने ) रलवेदटिकाओ को ढाह दिया । मसड़पो को गिराकर टुकड़े-टुकड़े 


ईर कब रामायण 


कर ढ्यि | समीपस्थ सरो को पाठ दिया | चमकती हुई ( मणिमय ) दीवारों को विध्वस्त 
कर दिया | ऋूँचे टोलो को मिटा व्या--इस प्रकार के अनेक दुष्कर कार्य किये। 

बेंगे! वृक्षों को भ्म किया। सालबृक्षो को जड़ से उखाड़ दिया। छेंचे 
कल्पवक्षों को पु््यों-सहित तोड़कर फेंक दिया। चंपक के पौधों को उखाड़ फेका | फल से 
भरे आम्रबृतक्षों की शाखाओं को तोड़ डाला--इस प्रकार उनको अस्त-व्यस्त कर दिया | 

उसके पेरो से कुचले जाकर वह उद्यान अपने स्थान से ऐसे बिचलित हुआ कि 
मन्मथ और उसके सखा बसतत के सुख कातिहीन हों गये | चदन बृत्ष ज्वालामव हो जल्लकर 
भस्म हो गये | 

क्रासर'! नामक राग सानेवाल्े अमर ब्याकुल हो उठे | बडे-बडे वृक्ष मिट्टी में 
मिल गये। नाव्यशालाएँ गिर गई | पुष्पजृक्ष एक दूसरे से ठकराकर जल्न उठे । 

भुकनेवाली टहनियाँ, पृष्पलताएँ, शीतल पल्‍्लव-समुदाय, जहाँ कोयले निवास 
करती थी, कोमल पुष्पी से भरे प्रवेश-द्वार, सुगधित कुज, मनोहर मघुवर्षा, भ्रमर ओर 
मयूर, सब विध्वस्त हो गये। 

श्रेष्ठ प्रवाल-लताएँ फेंकी जाकर पर्वतों पर गिरकर उनसे ऐसे लिपट गई, जेसे 
मेघो से गिरनेवाली विद्युल्लताएँ हों। उ्ज्वल स्वरणमय शाखावाल्ले इृद्दं, गजों के सुख 
पर लगाये जानेवाले स्॒णं-फलको के समान ( उन पर्वतों पर ) जा गिरे | 

विविध पक्षियों की ध्यनि, विविध वृक्षों के टूटने की गजेन-जेसी ध्वनि, उस पर्म 
रूपी ( हनुमान्‌ ) के चिल्थाकर गजेन करने की ध्वनि--ये सब ध्वनियाँ इस ब्रह्माड से परे 
भी शूल्य में जाकर परिव्यास हो गई ) 

पत्तियों के समूह अपने बच्चो के साथ व्याकुल हो उठे। गगनचूत्री 'कोग 
प्पाथलः आदि वृक्ष मनोहर सगीत करनेवाले श्रमरों के साथ असख्य तरगो से शब्दाबमान 
विशाल ससुद्गों मे जा गिरे। 

अमरो से गुजरित उस सुन्दर उद्यान के बडे-बडे वृक्ष, पकिल मिट्टी से भरी, 
सुन्दर जल्ल से पूर्ण का्ेयी नदी मे जा गिरे। आकाश-तल तक बढ़े हुए (बुछ अन्य ) वृक्ष 
( अद्या के द्वारा ) त्रिविक्रम के चरणों को धोने से गगन से प्रवाहित स्वच्छ जलवाली ग्रगा- 
नदी भे जा गिरे 

हनुमान्‌ के अमेक बृक्षी को फेंकने से; विशाल कमल-सर ऐसा लगा, मानो रक्त- 
चठन के कीचड़ से भरा हो । अशोकपन के बृक्षो ने समुद्र को, सगीत गानेवाले मत्त श्रमरी 
तथा मधु से युक्त पुष्पों का ससुद्ध बना दिया । 


मिंवुवार-बृक्ष चारो दिशाओं से उडे और मिघु (ससुद्र ) के विशाल बीचियो मे 


जा गिरें। चदन-बृक्ष ऐसे हटकर गिरे कि ( उनके गिरने से) राज्षसों के घरों के द्वार और 
फकिवाड तहस-नहल हो गये । े0 रे 

सुगधित नख्नवन के मद्योविकमित पुष्प आकाश में अत्यन्त उज्ज्बल नक्षत्र के 
उमली के पेट ( सगर-पुत्रों के द्वारा खोदे गये ) गढों ( अवधि « 


जम प्रकाशमान हुए । | दे गये ) गदो ( थर्ब 
ममुद्रों ) में गिरे, तो वहाँ के झबत शख दधर-ठधर भागने हुए मनोटर मोती उगलन लग। 


घुन्दरकारड ईरे 


विविध रत तथा स्वर्णणय विविध शाखाओं से युक्त वृक्षजत्र आकाश मे पोके गये, 
तब वे रात्रि म दिखाई पड़नेवाले उस इन्द्रधनुष के समान लगे, जो ( उत्पात को बताते 
हुए ) यह संकेत कर रहा हो कि यह ( हचुमान्‌ ) असी इन ( राक्षुमो ) को सिटा ढेगा | 

अमंद प्रकाश से युक्त स्वरणमय लता-समुद्य जब सभी विशाओं में समुद्रों की ओर 
फेक गये; तब वे ऐसे लगे, मानों सूर्य-किरणों के समुदाय ट्ूटकर मेघों से पिये जानेवाले समुद्र 
के जल में गिर रहे हो | 

उस महिसामय (हनुमान ) ने अशोकवन मे भरे वृक्षों को दर-दर तक फेंका, तो 
उपमे गजशालाएँ, अश्वशालाएँ, नाव्यशालाएँ मधुशालाएँ तथा ग्थशालाएँ विष्वस्त 
हों गई । 

ऊँचे वृत्तो और बह्ढे पर्वतों को तोड़कर फेंकने से उज्ज्यल विशाल प्राचीर ढह 
गया, मवन जलकर भस्म हो गये और लंकापुरी सर्वत्र अस्त-व्यस्त हो गईं | 

उस समय चंद्र मानो यह सोचकर दी डर से अस्त हो गया कि यदि राबण यह 
सब देख ले, तो यह कहकर क्रूद्ध होगा कि बिवाधरा सीता के प्रति प्रेम होते के कारण नूले 
भुके जलाया है और अब विरोधी देवताओं के देखते हुए तू चुपचाप इस अशोकवन को 
विध्स्त होते हुए देखता रहा । 

दोप-रहित रत्न; स्वर्ण, सूर्यकांत और चंद्रकात पत्थर--इनसे प्रकाशमान मत्त- 
करनेवाले उस उद्यान के वृक्ष, हनुमान्‌ के द्वारा सब दिशाओं में, दोनों हाथों से छठा-उठा- 
कर फेके गये और ससार-भर में महान प्रकाश फेलाने लगे | 

उस उद्यान के मूग मयमीत होकर व्यावुल हो उठे और वड़ा कोलाहल करने लगे | 
उनकी आँखें पानी से मरकर लाल हो गईं । उद्यान के पत्ती समुद्र मे जा गिरे। जो पन्षी 
उम प्रकार न गिरे, वे उड़ने लगे। लेकिन वे भी कुछ दर जाकर धरती पर गिर पड़े और 
गत्ते पख्ध॒ फडफड़ाकर सिमटकर निष्पाण हो गये। 

प्व॑त-सहश पुष्ठ कधोचाले, विशाल तथा सनोहर सूर्य-सहश वक्ष॒वालें उस 
( हनुमान्‌ ) ने क्रोध से जब छुआ ( अर्थात्‌ , उखाड़कर फ़ेका ), तब (उसके छूते ही), पक्षी 
घने दलवाले पुष्यो से भरे दिव्य दृत्लो पर स्थित अपने घोसले के साथ स्वर्ग जा पहुँचे | वह 
(टनुमान्‌ ) यदि शांत होकर कझंणा डिखाने लगे, तो उससे जाने कौन-सा पद य्राप्त होगा १ 
( थर्थात्‌ , जब हनुमान्‌ के क्रोध करके छूने से ही पक्षियों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो 
उसके करुणा में मरे करो से छूने पर तो और भी उच्च पढ ग्राप्त होगा । ) 

असत्व-मार्ग पर चलनेबाले राक्षमों से सुरक्षित, पक्तियों के निवासभ्ृतर उस नवीन 
तथा मनोहर सद्यान भें केबल बह वृद्ध ही. जिसके नीचे ढुःखी मनवाली हसिनी (सीता) 
येठी थी, उसी प्रकार अक्षृत खड़ा रहा, जिस प्रकार तीनों लोको के विनाश के समय चिष्णु 
के आवास-भूत एक अक्यवट बृच्त खड़ा रहता है | 

उस समय सूर्य उद्ित हुआ | वह ऐसा क्गता, था मानो तरग-मरे समुद्र ने, यह 
सोचकर कि अन्य आभरणों से रहित सीता ने अपनी अति उल्ज्बल चुडामणि को भी अपने 
प्राण-नायक के लिए अभिन्नान के रुप में ढे डिया है, अब इसके पास एक भी भामरण 


दर कंब रामायण 


नहीं रहा, अतएवं घने केशोचाली उस ( सीता ) के योग्य एक अपूर्व रल खोज कर ला 
डिया हो ] 

उस लहलद्ाते विशाल उद्यान का ध्वस करके अकेले खडा हुआ वह ( हनुमान्‌ - 
ऊपर ओर नीचे के चोढह लोकों को नापनेवाले त्रिविक्रम-सा लगा, ज्ञीर्सागर मे 
मध्यस्थित सदर-पर्वत-सा लगा , युगात में सर्ब-सहार करनेवाले रढ़-सा लगा | 

जिस समय यह सब हो रहा था, उस समय सब राक्षसियाँ जग उठो, रोप से 
मर साई और स्वर्णपर्बत-जैसे उस पुनीत ( हनुमान ) को देखकर यह कहती हुईं कि भाई 
यह कैसी आकृति है ? यह कौन है ? भय से काँप उठी | फिर, उज्ज्वल ललाटवती सीता' 
की देखकर प्रछा-- हे नारी ! क्या तुम जानती हो /? सीता ने उत्तर दिया-- 

निष्ठुर राक्षसो की जो माया होती है, उसे छली और पापी लोग ही णानते हैं | 
तुम्दारे साया-प्रपच को सच्चे व्यक्ति कैसे जान सकते हैं ? एक राज्षम हरिण का रूप लेकर 
आया, तो लक्ष्मण के यह कहने पर भी कि यह राक्षसों की माया है, मैने उसे सच्चा समझकर 
उसे माँगा था | 

सीता ने यह वचन कहा । राज्षसियाँ अपनी छाती और पेट को प्रीठती हुईं ऐसी 
भाग-दोड मचाने लगी कि पहाड, धरती, आकाश और समुद्र काँप उठे। अपने पिता 
( बायुदेव ) के सह्श उस ( हनुमान्‌ ) ने वहाँ स्थित क्रीडा-पर्वत को देखा और यह सोचकर 
कि इसे भी मिटा देना चाहिए, उसकी ओर अपनी लंबी वाह फैलाकर उसे इृठता में 
पड लिया | ५ 

बह क्रीडा-पर्वत इस प्रकार ऊँचा बढ़ा हुआ था कि गगनतल तक व्याप्त गेड- 
पर्चत भी ( उसकी झँचाई देख ) लज्जित होता था। उस आँख उठाकर देखना भी 
असम्मव था | उसके ऊपर मेघ भी नहीं छा सकते थे | वेगवान्‌ प्रभजनन भी उसे आक्रान्त 
नहीं कर सकता था | रातिकाल में अधकार भी उसे आध्ृत नही कर सकता था| कदाचित 
यह घरती भी उसके भार का वहन नहीं कर सकती थी । 

कई दिनो तक उत्तगेत्तर बढते हुए प्रकाशबाले चढ्र को मी, जो नृतन दभन्‍्ता 
€ अपना प्रकाश ) फैलाता रहता है; अधकार निगलने लगता है; उमर अधकार को भी 
निगल जानेवाले पकाश से युक्त इस क्रीडा-पर्यत का, बीस भुजाओवाले ' रावण ) की आया 
में अ्रद्यदेव ने स्थय पीतस्वर्ण से निर्माण किया था | 

/ इस क्रीडा ) पर्वत में ( लगे हुए ) स्तम उज्ज्वल गत्तमय थे। उसके दोनों 
ओर मुक्ता और स्वर्ण उड़े थे। पीछे का भाग अति मनोहर रल-पक्तियो में अलकूत था | 
टस यार, अति अक्राशमान वह (करीडा-पर्वत) उस सूर्य के लिए भी आभरण बन सकता था | 
जो आकाश-भर से पैलनेबाली रक्त किरणों से सपन्‍न रहता £ | | 

उसमे यह सुना था कि कठोर कृत्यवाले राज्य (रावण) ने फाले झगी रख प 
( हिमाचल * को समृल उठाया था। उस महान इसुमान से उस बाय वो छोटा बनाई का 
अ्व सीहय नस्रोयाले अपने ब्रिशाल करी ने उस झोट़ा पल को थी रठाया. मानों सहन 
मेंछ की ही उठा रा हो । 


सुन्दरकायड ४ 


उसने उस ( क्रीडा-पवत ) की उठाकर ल्का पर फेंका, तो गगनस्पशी प्रासाद 
उससे आहत होकर टूट गये | उनसे जो चिनगारियाँ निकली, उनसे आसपास की सब वस्तुएँ 
जल गईं | अनेक वीर राक्षम भी डर से सर गये। अहो, ( इसरो का ) अहित करते रहने- 
बाले क्‍या कभी ( बुरे फल के भोग से ) वच सकते हैं ! 
लका की भूमिसे उगे हुए उस छद्यान की रखवाली करते रहनेवाले ऋतु-देवताओ 
के मन मे मयरूपी अग्नि सुलग उठी | उनके वस्त्रों सं जल चू पड़ा। उनकी देहों से 
( चोट लगने से ) रक्त बह चला | उनकी टॉगें एक दूसरे से ठकराकर उलक गई | वे अपने 
सुखो को खोलकर ऐसे चिल्लाये कि सारा नगर उस घ्वनि से गूँज उठा। वे भागकर 
( रावण के पास ) गये | 
वे जलानेवाले क्रोध से भरे ऊस ( रावण ) के पास जाकर ( उसके ) चरणों पर 
गिर पडे और बोले--दिग्गजो से सुरक्षित दिशाओं से भी अपने शासन को चलानेवाले 
है शासक । अब हम ( तुम्हारे उद्यान की ) रखवाली करने से असमर्थ हैं। पर्वत जेसे-पुष् 
कंधोंवाज्ञा एक वानर उद्यान में आया है और वृक्षों को तोड़ रहा है। आय-लगे बच्चन के 
समान शीघ्र ही वह (उद्यान ) विध्वस्त हो गया। 
हे ( उस वानर के कार्य के बारे मे हमसे ) छुछ कहते नही बनता है। उसने अपने 
पेरो और हाथों से (उद्यान को ) इस प्रकार विध्वस्त कर दिया कि घास और घूल मी 
नही बची है। उससे स्वर्णमय क्रीडा-पर्बंत को सी उखाड़कर फेंक दिया, जिससे डिव्य 
विभूत्ति से सम्पन्न लका का भी अधिकाश विध्वस्त हो गया है | 
रावण ने उनके बचन सुनें; तो हलकर वोला--वाह | एक म्कट ने स्वर्णमय 
बृत्षो से युक्त उद्यान को उजाड़ दिया । राक्ष॒तों के द्वारा सुरक्षित उस क्रीडा-पर्बत को, जिसका 
उपमान खोजने पर भी कही नहीं मिलेगा, जड़ के साथ उखाड़कर फेंक दिया और लका 
को विध्वस्त कर दिया। राक्षमों की यह कैसी विजय है ! तुम्हारे जैसे वच्चन तो कोई 
मुख भी नही कहेंगे | 
तब उन देवताओं ने कह[--है राजन्‌ । इस धरती की सराहना करनी चाहिए, जो 
इस बानर का वहन करने की चमता रखती है। यदि हम यह कहे कि वह वानर त्िमूत्तियो 
में से कोई है, तो भी उसके रूप का वर्णन नहीं हो सकेगा। प्रभु हम सतानेवाले उस 
( वानर ) को अभी चलकर देखिए | 
उसी समय हनुमान ने ऐसा गर्जन किया, जिससे भूसि फट गईं और तरगायमान 
नमुद्र का जल उस दरार में मरने लगा | अष्ट दिशाओं की रक्षा करनेवाले दिग्गज और 
देवता अपना-अपना स्थान छोड़कर भारे ) बिंब-समान रक्त अधरोवाली राज्षसियों के गर्भ 
गलित हो पड़े, मानों अह्माड ही टूट गया हो ! ( १-६० ) 
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अध्याय 6 


किकर-बध पटल 


( हसुमान्‌ की ) वह गर्जन-ध्वनि, जो विशाल पर्वत की कदराओ में प्रतिध्वनित 
दानेवाली वज्र की व्यनि थी, भयकर ससुद्र-ग्जन की ध्वनि और शिवजी के धनुष के टूटसे 
की ध्वनि की समता करती थी, सर्वत्र प्रतिध्वनित होकर उस ( रावण ) के वीसो कानो मे 
जाकर गूँज उठी, जिमसे उसके किरीठ-अलकृत शिरःपक्ति कपित हो उठी | > 

किंचित्‌ सुस्करांकर और किंचित्‌ ईर्ष्या-माव के साथ उस (रावण ) ने असर्य 
राक्षुमों में से किंकर-वर्ग को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर आकाश के मार्ग को भी इस 
प्रकार रोक लो. जिससे वह वानर निकलकर न भाग सके ओर धीरे-से उप्ते जीवित ही 
पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आओ | 

त्रिशूल करवाल; मूसल, भाला, तोमर, दड, मिंडिणाल आदि शज्नो को अपने 
हाथों मे लेकर, साकार विष बने हुए, असख्य राक्षस सत्वर गति से इस प्रकार उत्त पड, 
जिस प्रकार समस्त समार को मिटा देनेवाले प्रलयकाल मे भयक्तर समुद्र उमड़ पद्चा हो | 

वे राक्षस ऐसे थे कि इस ससार मे झुद्ध होनेवाला हे, यह कहने मात्र से उनके 
मन में सथु पीने से भी अधिक आनन्द उत्नन्न हो उठता था| यदि उनका वर्णन करना 
चाहे, तो वे अरण्य से बढ़े (मसर्यकर ) थे; गन करने में समुद्र से मी बडे थे, अपनी छ्याति 
के कारण आकाश से भी बडे थे | 

(उन राक्तसों ने) परस्पर वैर करनेवाले देवो और दानवो; दोनों बगों मं पारस्परिक 
सासजस्य पैदा करने का यश पाया था| यह सोचकर कि यह मकंट जो पुष्प आदि खाकर 
जीवित रहता है. क्‍या वस्तु है; इसे अपना शत्रु मानकर और उने हराकर अपनी जय मानना 
भी एक अपयश ही है--उनका मन लजा के कारण दुःखी हुआ | 

(राक्षस केसे थे ? ) वे करवाल लिये हुए थे कवच धारण किये हुए थे, बीर-बलय 
मे विभूषित थे. उनकी विशाल भुजाएँ दिशाओं को छूती थी। उनके हाथ ( ऐसे विशाल 
ओर काले थे कि ) मेत्रों का उपहास करते थे | उनके सिर आकाश के ऊपर की सीमा को 
छुत थे | उनके पैर पहाड़ी से टकरा जाते थे ( जिससे वे पहाड़ दर हट जाते थे )। उनके 
बचन, एक साथ शब्द करनेवाले मेघ तथा नगाडे की ध्वनि के समान थे | 

उनकी मुजाओं पर, देवताओं के द्वारा प्रयुक्त दिव्य अस्तो के तथा उनके 
विरोधी अछुरो द्वारा प्रयुक्त शरमों के आघात के चिह्न पडे थे। उनके झुँह पवत को कदरा 
के समान वशाल ये, जिनमे हाथियों और हथिनियों को उठाकर वे सर लेते थे । नवोडित 
उज्ज्वल तथा वक्र चद्रकला के ममान खडग-दत उनके मुखो में दिखाई पड़ते थे। उनको 
आँखों ने क्राध उरड रहा था| 

अक्र मसल गठा। करवाल, परिध, शख, सुदगर, बरछे, भाले, त्रिशल, कॉ्ड- 


वाले छड़) वज़ायुध, पाण; परशु, धनुप, दी वाण, नोकदार लौहदड--ये सब (उनके हाथों 


में ) चमक रहे थे | 


सुन्दरकाएंड ६७ 


स्व॑मय आभरण ( उनकी देह पर ) चमक रहें थे | उनके शत्त्र, आँखे और देह | 
मूप की-सी ज्वाला उगल रही थी। उनके के पव॑त के समान पुष्ठ और उभरे हुए हि । 
“ वे एक दसरे को धक्के देते हुए इस प्रकार जा रहे थे कि ) पीछेवाले दकेलते थे, तो - 
पाले पूछते थे कि क्यों दकेश रहे हो / उसके उत्तर मे पीछेवाजे कहते--आगे बढ़ते क्यो 
नहों / यह न जानते हुए कि आगे बढ़ने के लिए अब स्थान शेष नही रहा है, वे क्रोध से 
भागे रहनेबालो की पीठो को भुछस देते थे । है 
अपने ओठों को मरोड़-मरोड़कर रखनेवाले (अर्थात्‌; क्रोध करनेवाले ) वे 
राक्षम, जिनके पास कठोर शक्ल-रूपी विद्युत्‌ चमकती थी, जो धनुप तथा बहते हुए निःश्वास 
से युक्त थे, जिनकी देह काले अतरिक्ष में दिखाई पड़ती थी, चारों ओर से इस ग्रकार बढ़ 
आये, जेसे प्रलयकाल में वर्षा करनेवाले मेघ उमड़ थाये हो | 
एक वानर ने अकेले ही शीतल्न उद्यान को उजाड़कर, क्रीडापबंत को भी जड़ 
से उखाड़ फेंका है। ओह, हमारा वीर दर्प भी केसा अच्छा रहा ।--जै थो सोचते थे | 
अब इससे बढ़कर अपमान की बात और क्या हो सकती है £--यह कहकर गर्जन करते थे | 
वे क्रोध से एक के आगे एक लपकते हुए चलें जा रहे थे। 
धनुष पर डोरी चढाकर किये जानेवाले टंकार, पीर-बल्यो से उठी ध्वनि, शंखों 
के नाद, धमकी और भत्तना के शब्द--ये सब पहले पृथक एथक और फिर, सब मिलकर 
वहुत वडा कोलाहल पीला रहे थे | उस घोर ध्वनि के सम्मुख प्रलयकाल्ीन ममुद्र का घोष 
तथा मेघ-गजन भी मंद पड़ जाते थे | 
यह सोचकर कि रास्ते पर पैदल चलने के लिए स्थान नहीं है, कुछ ( राक्तस ) 
गगन-मार्ग से जा रहे थे । कुछ अपनी भौहों और हाथ के घनुष दोनो को एक जैसे ही 
भुकाये, आह भरकर घधुओआँ निकाल रहे थे | कुछ एक के आगे एक बढ़कर, एक दूसरे के 
मार्ग को सौदते हुए कोध प्रकट करते थे | कुछ लंका के कम विशाल होने से पर्याप्त मार्ग 
न पाकर आँखें फाडकर देखते खडे थे | 
वे तलबारों को उछालते थे। ओठ चबाते थे। अपने बाजू पर ताज्न ठोकते थे, 
जिसकी ध्वनि से पत्थर भी हूट जाते थे | पैर उठाकर, फिर उसके रखने के लिए 
स्थान न पाने से छ्ुद्ध हो, पक्का देते थे। अपने हृठ तथा वक्त ढंतों को पीसते हुए आग-जेसे 
जल उते थे | 
_ सभी ( राक्षस ) पर्वत कै जैसे थे। सभी अनेक शस्रों का प्रयोग करने में 
अभ्यरत थे, वतन के समान गर्जन करनेवाले थे, देवताभों पर विजय पाये हुए थे 
अऊुरी के आगो को खा जानेवाले थे और थे इस प्रकार चलते थे कि उनके बोस से 
भरती धमक जाती थी | 
करककप बिता सके 4 कक थे, नागजाति के वीर थे, कु शब्दायमान 
तैकर भागनेवाले ! उनमे वे लोग भी थे, जिन्होंने भयकर युद्ध मे 
पराजित होकर _गगनेवाले शब्ुओ को देखकर उपहास किया था। वे भी थे, जिन्होंने 
महान निधियों के नायक कुबेर की कीच के साथ ( उसके नगर ) अलकापुरी को विध्वस्त 


रद्द कब रामायण 


किया था| वे भी थे, जो अपनी सुजाओ की खुजलाहट के कारण अपने साथ युद्ध करने- 
वाले बलवान वीरों के अन्वेषण में, संसार-मर से घूम चुके थे | 

यदि कहा जाय कि पहाड़ों को ठोकर मारकर हटा दो, समुद्र के जल को 
पी जाओ, सूर्य को धरती पर गिरा दो; उमड़ते वादली को ( अपने हाथ में लेकर ) निच्चोड 
डालो, सर्पराज ( शेषनाग ) को पकड़कर भूमि पर पटक दो, पृथ्वी को उठा लो, तो उनसे 
से कोई अकेले ही, कोई भी काम कर सकता था | इतना ही नहीं-- 

उनके चलने से जो धूलि उड़ती थी, वह ऊपर के लोकों में पहुँचकर देवों की 
आँखों में भर जाती थी | वे भयकर युद्ध के लिए जानेवाले सिंहों के समान, बलवान्‌ तथा 
हिख व्याप्तों के समान, अतरिक्ष में चलनेवाले भूतो के समान, क्षीर समुद्र से ( उनके सथने 
के समय ) उत्पन्न ( हलाहल ) विष के समान थे ] वे युद्ध से कमी पीछे न हटनेवाले थे | 
वे ( राक्षस ) तीर के समान वेग से जा रहे, जेसे मेघ-समूह पहाड़ की ओर जा रहा हो | 

उनकी आँखों से चिनगारियाँ निकल रही थी | उनके श्वास के साथ घुओं निकल 
रहा था | उनके च्रिशूल बिजली के समान (हनुमान की ओर) बढ़ रहे थे। वे वज्ञ के समान 
गरज रहं थे | वे सब दिशाओं से वेग के साथ ऐसे आगे बढ़ रहे थे कि युगातकालीन प्रभंजन 
और बवचज्जसमूह भी (उनके वेग से) लज्जित हो गये। उन्होने मेघहीम आकाश-जेसे उजडे हुए 
अशोकवन को चारों ओर से घेर लिया। 

वह (हनुमान ) खुले स्थान में गगनस्पर्शी हिमालय के समान खडा था। एछसे 
देखकर घूप फेलानेवाला सूर्य मी हृठ गया था | उसने श्रगों, शखों और वर्षाकालिक मेघ- 
सहृश नगाड़ों की ध्वनियों को, जो धरती के सब प्राणियों को भयभीत करलेवाले युद्ध की 
सूचना देती थी, अपने कान से सुना और उन राज्षस-चीरो को देखा | 

सबसे उत्तम उस ( हनुमान ) ने समक्ा--मैने यह सोचा कि यह कार्य ही 
( अर्थात्‌ : अशोक-वन को उजाड़ना ही ) छचित है, सो ठीक ही निकला। बुद्धि की 
परिपक्वता से बढ़कर अच्छा गुण दूसरा कया हो सकता है? वह हनुमान्‌ यह सोचकर 
आनदित हुआ कि सुरक्षित उद्यान को उजाड़ने के कारण एक ऐसा युद्ध लछिंड जायगा, 
जिसमें वह राक्षसों को हराकर भगा सकेगा | 

धअब इसे पकड़ना है”, यों कहते हुए हवा के जैसे आगे बढ़कर, दिन में ही राधि 
आ गई हो--ऐसे दिखनेवाले वे राज्षत्त उत ( हसुमान्‌ ) को देखकर कह उठे--यही) यही; 
यही ।” और उज्ज्वल तथा विष-जैसे शस्रीं का प्रयोग करने लगे, जिससे धरती; पहाड, 
आकाश, अनुपम लंकानगर--सब एक साथ कॉप छठे । है 

उन्होने बडे-बडे नगाड़ो को इस प्रकार बजाया कि भेघ और वर॑ग-भरे सपुद्र के 
घोष मी छिप गये। वे कदरा-जैसे अपने सुखी को खोले हुए थे। अत्यन्त क्रोध के कारष 
( झुखों से ) घुआँ निकल रहे थे | थे अपने भारी पैरों को इस प्रकार उठा-उठाकर रखते थे 
कि दोषहीन, अनेक फनवाले आदिशेष के सब कंचे और गले सिकुड़ गये। वे सब एक 
होकर इस प्रकार श॒त्ों का प्रयोग करने लगे, जैसे बॉसो फे वन मे आग लग गई होी। 

उस घर्म-स्वरूप ने वह सव समझ लिया | उसने अपने समीप सुन्दर युब्वेष मे 
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घेरा डाले हुए उन ( राज्यों ) को मारने के लिए उपयुक्त एक दीर्ष और अति विशाल 
बृत्च को एक ह्वाथ में ले लिया | वह यह सोचकर आनंदित हुआ कि यह ( दुद् )) मन के 
अनुकूल सहायता करनेवाले मित्र के समान साथ देगा। वह इस प्रकार ऊँचा हो खड़ा रहा, 
जिम प्रकार भरे हुए. समुद्र को मथने के लिए विशाल पादवाला मंदराचल खड़ा हा। 
उसने ( उस वृक्ष से, रातों पर ) इस प्रकार प्रहार किया कि उससे बडे-बडे 
पहाड़ी को विध्वस्त करनेवाला वजन भी कॉप गया। जेसे अनेक विशाल निभारो से 
युक्त पर्वत हो, वैसे ही पर्वताकार कंघोवाले उन राजसो के, जो एक दूसरे के साथ लिपट 
गये थे, सिर पिस गये और उनके रक्त-प्रवाहों से धरती के तालाब भर गये | 
छुछ ने पंक्तियों में खड़े होकर शल्रों का प्रयोग किया। किंतु वे नगाडे के 
समान अपनी आँखों को खोकर घरती पर लंबे हो गिर पड़े, उनके चंद्रकलाकार खडणर्दंत 
हट गये, उनके शिर और कंधे फट गये, उनके रहे-सहे प्राण भी, भगदड़ में कुचल जाने से; 
निकल गये, उनकी आँतें और रक्त मिलकर कीचड़ बन गये। पूतिगध (मास की 
शंध ) से युक्त उनके शरीर पिस गये। 
कुछ बीरीं के फेश, जो युद्ध के उत्साह से छठ खड़े हुए थे, धक्के से निकली हुई 
ज्वाला में जल उठे | उनकी पीठ और जॉघें चिर गई । उनके शरीर से रक्त का प्रवाह 
चक्र काठता हुआ वह चला। उनकी झुजाएँ कटकर गिर पड़ी, उनके शज्् 
चूर-चूर हो गये और उनके पेट फट गये। इस प्रकार वे यत्र-तन्र पहाड़ के जेसे पड़े 
दिखाई देने लगे | 
भली भॉति गदा-युद्ध और शरबर्षा करनेवाले घले धनुर्धारी जो बीर घेरकर 
आनेवाले घने अ्रधकार के जैसे इकदठे हुए थे, उनकी छाती ( हमुमान्‌ की ) लात लगते ही 
चूर-चूर हो गईं। उनकी आँखों की पुतलियाँ उनके गर्जन के साथ ही निकल गईं । 
वें थरथराकर लहू उगलने लगे | वेदेर तक धूल में लोटते रहे, फिर ऐसे मरे कि उनके 
प्राण बीजों के समान बिखर गये। 
( हनुमान्‌ ने उन राक्ुसों को ) आसपास के पहाड़ो पर दे पटका, जिससे कुछ 
(्‌ राज्ष्‌त ) इुंबेर की उस अज्कानगरी में जा पहुँचे, जो उनको मारने के लिए सन्नद्ध थी | 
कब ऐसे उड़े कि उनसे आकाश ढक गया | वे ऊपर के सब लोको में फैल गये । कुछ 
मेधों से पिये जानेवाले समुद्र मे जा गिरे। कुछ चारों ओर 'छितरा गये। कुछ राह्सों 
को हनुमान से ऊपर की ओर फेंका, तो वे सशरीर ही इस घरती को छोड़ चले । 
है हनुमान्‌ ने उनको पकड़कर उनके पेर और हाथ चीर दिये और फिर उन्हे वर 
फेक दिया, तो वे ऐसे जा पड़े, जेसे गति देनेवाले प॑खो के कटने पर गिरे हुए पहाड़ हो । 
रह के कहे नाबने की पड में कुछ निष्दुर राज्सो को लपेटकर ऐसा फेंका कि वे 
उनकी आयु भी हृट गई । । उजो को पकड़नेवाले विशाल कर दूट गये। 
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। ( कुछ राक्षमों के ) भारी सिर बिखर गये, उभरे हुए चमकते कवच बिखर 
गये, स्तर के बने वीर-ककण बिखर गये, स्वर्ण-सणियों के हार मनमनाहटठ के साथ 
बिखर गये, आमरणो के विविध रत्न विखर गये, बड़ी-बडी चिनगारियों बिखर गई, कुडल 
विखर गये और आँखों की काली पुततलियाँ भी विखर गई। 

हाथो में धरे मुदुगर विखर गये, 'सुशुड़ि' ( नामक शत््र ) बिखर गये, चक्र 
विखर गये, वष्पण” ( नामक शस्त्र ) बिखर गये, श्रेष्ठ रत्नकिरौंट बिखर गये, द॑तसमूह 
बिखर गये, हड्डियों के ठुकड़े और अमडे विखर गये और देह के चिर जाने ने ग्राण भी 
विखर गये | 

कई (हनुमान्‌ के ) पेरों से मारे गये, कई विशाल हथेलियों से मारे गये, 
कई कंधे के धक्के से मारे गये, कई आग उगलनेवाली आँखों की रोशनी से मारे गये, कई 
( हनुमान के ) उत्तरोत्तर बढनेवाले वत्त को देखने से मर गये, कई घूँतों से मारे गये, 
कई अपने हाथों के करवालो से ही ( हनुमान के द्वारा उनके करवालौ को छीनकर उन्ही पर 
फेंकने के कारण ) मारे गये और कई बक्षों के आघात से मारे गये | 

कुछ ( हनुमान के द्वारा ) खीचे जाने से मरे । कुछ धक्के लगने से मरे | कुछ 
अपने स्थान से दूर उडा दिये गये। कुछ सुष्टि मे पिसकर भरे । कुछ (हनुसान्‌ कौ) गर्जन- 
घ्वनि सुनकर मरे। कुछ थप्पड़ खाकर मरे। कुछ ( हनुमान्‌ के ) धूरकर देखने से मरे] 
कुछ मय खाकर मरे। 

चक्र के समान ( तीव्र गति से ) चलनेवाले हनुमान ने कुछ राक्षसों को उसके 
स्थान में ही पकड़कर मारा। कुछ को लताओ से आइत बडे वृक्षों पर पंठककर मारा। 
कुछ को तमाचों से मारा। शव-राशियो में ( छिपे हुए ) कुछ राज्षसों को दूंढ़-दूँढकर 
मारा। 

पर्वत के जेसे महान्‌ आकारवाला हनुमान्‌, अपने ऊपर आकर टकरानेवालों से 
फिर टकराया | पक्तियों में आ-आकर धक्का देनेवालों पर फिर धक्का दिया! पर्वत के 
समान रूपयाले जिन राक्षमों ने समीप आकर उसे बाँधने का प्रयत्न किया, उन्हें बाँध दिया | 
अपने हाथो से उसकी देह पर थप्पड़ मारनेवालों को थप्पड़ों से मारा | 

वह ( हनुमान्‌ ) ऐसा था कि यदि वे (राक्षस ) उसे भूल जाते, तो भी उन्हें 
मारता | यदि वे उसका स्मरण करते, तो भी उन्हे मारता | विशाल आकाश में उठ जाते 
तो भी उन्हें मारता | धरती पर पैदल चलते, तो भी उन्हें मारता। हाथी में चमकते हुए 
शत्र रखे वीर-ककणधारी राक्षस जहाँ-जहाँ जाते थे, वहा-वहाँ वह ( दनुमान) चिनगारियाँ 
निकालता हुआ जा खडा होता और उनके प्रयुक्त सव शत्रों को अपने महान्‌ कर में लेकर 
मसल देता | 
उन राक्लमी की खोपड़ियो की गृद्दी और मजा, कीचड़ और पकिल सिद्टी 
के समान धूल मे मरी दीर्घ वीथियो में बह चल्ली । नदी की वाढ़ जैसी प्रबइमाण वधिर-धारा 
सारी लंका में लदरा उठी और थसंझ्य नगर-हार उस रक्त को उगलने-मे लग। दि 

बेद-ममान मादति ने केवल कल्पना में थानेवाते क्षणमात्र काल में (राज्षमौ को) 
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अपने हाथों और पेछ में लपेटकर वृक्षो पर दे मारा, तो वे राक्षस-वीर ऐसे पिस गये, जेसे 
कोल्हू में डाला गयाः गन्ना हो। रुघिर-रूपी गन्ने का रस वहकर गरजते हुए ससुद्ध-रूपी पात्र 
में भर गया | 
ज्योही उसने राक्षुसों कों उठाकर फेंका; त्योही उनके धक्के से ध्वजाओं से 
अलंझृत बड़े-बड़े प्रासाद ढह गये। मंडप गिर गये। बड़ी सँड़वाले हाथी बेठ गये ( मर 
गये ) | गोपुर विध्वस्त हो गये। बड़ी-बड़ी हथिनियाँ और घोड़े मी मर गये। 
ज्योही मारुति ने अपनी दी्घ बाहुओ से आघात करके उन्हे उठा कर फेंका, त्योही 
कुछ राज्षमो ने ( अपने प्रासादी पर गिरकर ) अपने शरीर के ठक्कर से ही उन प्रास्ादो को 
विध्वस्त कर दिया कुछ ने अपने पेरो के आघात से अपनी स्त्रियों को मार दिया। कुछ ने 
अपने हाथ के श्त्रो से अपने बच्चो को मार डाला | 
हिलते-डुलते रहनेवाले महान्‌ गज के समान उस (हनुमान) ने राक्ुस-ख्रियों पर 
दया करके कुछ राक्षुसों को यह कहकर कि, “अब तुम अपने घर जाओ, उन्हे छोड़ दिया। 
कुछ नवविवाहिता युवतियों को, उनके प्राणसहश पतियों को दे दिया ( अर्थात्‌ , उनको 
बिना मारे छोड़ दिया )) कुछ ऐसी राक्षुसियों के पास, जो अपने पतियों से समान किये 
बेठी थी, ( क्योकि वे राक्षस उन्हे छोड़कर युद्ध करने चले गये थे ) उन राज्ष्सो को वापस 
भेज दिया | हे 
बच्चों में शव थे। चबूतरों पर शत्र थे| चौकों पर शव थे। समुद्र मे शव थे। 
नगर के मध्य भाग से शव थे | आकाश में शव थे । राक्षस-वीथियो में शव थे। सारी लंका 
में शव-ही-शव बिखरे पड़े थे | 
हनुमान्‌ अकेले ही सब राक्षसों को मारता रहा । वह रुकता नहीं था। तब 
शरीरों से निकालकर जीवो को ले जानेवाला यम भी थककर ढीला पड़ गया ( और अपना 
कास करना छोड़ दिया )) इसलिए चारों ओर नक्लत्न-मंडल में जीव-ही-जीव थे। मेंघ- 
रे जीव थे। आकाश में सर्वत्र जीव थे। अन्य सब अवकाशो में जीव-ही-जीव 
॥ ३ 
रे जब यह युद्ध हो -रहा था, तब राक्षस मोहस्रस्त-सें होकर, अधिकाधिक 
क्रोध से भरकर, विशाक्ष गगन और दिशाओं में सर्वत्र ऐसे घिर आये, जेसे काले मेघ हो। 
( उनके बीच ) हनुमान्‌ सूर्य-जैसा लगता था | 
वे बलवान राक्षस, अपने कोलाहल से, हलचल से, अति विशाल भयानक शरीर 
से, काले रग से, चमक से, हृढ त्रिशूल आदि के मछलियों के समान चमकते रहने से, उथल- 
पथ से भरे समुद्र के सदश थे और मारुति मंदर-पर्वत के सहश था | 
हनुमान्‌ के अपने हाथो, पैरो और पँछ से उन्हे जकड़ लेने से, पक्तियो में रहने 
वाले उनके किरीट: भूषित सिर हूटकर गिर जाते थे और वे ( राक्षस ) मरकर लुढ़क जाते थे | 
पह इृश्य ऐेसा था, जेसे हनुमान गरड हो, जो ठेबो को भयभीत करके अमृत लिये जा 
"हा हो और राक्षस उसको घेरकर २हमेवाले सर्प हो | 


*. भात्र यह है कि जीव यमलोक में न जाकर इधर-उघर भटक गये | 
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..ै राक्षस) जो बढ़े अहकार और बेर से कुद्ध होकर हनुमान्‌ को घेरे हुए थे, मौन- 
भरे ससुद्र से घिरी हुईं धरती-मर में फैले हुए थे। वे हनुमान्‌ के इृष्टिपथ में ज्यो-ज्यो 
आते थे, त्वी-त्वी मारे जाते थे, फिर भी वे समाप्त नही होते थे, किन्तु अधिकाधिक बढते ही 
चले आ रहे थे | वे हाथियों के जेसे थे और हनुमान्‌ मगराज के सदश था | 

( रा्ञ॒प्तों के द्वारा अपने शत्लों को लेकर ) ऊपर फेंकने से, आघात करने से, 
काटने से, गिराने से, चुभाने से, भोंकने से, छेदने से, चीरले से, हुकडे करने से, लपेटने से, 
पकड़ने से, छेद में डालकर कुरेदने से--इस प्रकार की क्रियाओ के कारण, उस भीमाकार 
हनुमान की भ्ुजाओं में जो घाव किये गये थे, उनकी गणना करना असमंव था | 

धवल दॉतवाले राक्षस अधिकाधिक सख्या मे आ-आकर युद्ध करने लगते ये और 
ऐसा गर्जन कर उठते थे, जिससे अत्यन्त काले समुद्र और चर्षा करनेवाले मेघ भी लजित 
हो जाते थे। लेकिन, हनुमान्‌ की प्रशसा मे देवता जो कोलाहल करते थे, वह उससे 
मी अधिक बढ़ा हुआ था। 

अत्तिक्रोधी राक्षस पक्तियों म आकर करोड़ों की सख्या में ( हनुमान पर ) हूट 
पड़ते थे और विविध श्त्ों का प्रयोंग करते थे | उनसे जो घाव उत्पन्न होते थे और देवो, 
अप्सराओ तथा मुनियो के द्वारा बरसाये हुए जो पुष्प थे--दोनो हनुमान की सुजाओ पर 
इस प्रकार लगे थे कि उनमें कोई अन्तर नहीं दिखता था। 

उत्तम घमंवीर ( इनुमान्‌ ) एक स्थान से दूसरे स्थान मे पतग के समान सचरण 
करता, आदो दिशाओं मे शीघ्रता से पहुँच जाता, उन्नत आकाश में उठ जाता और धरती 
पर आ खड़ा होता । इससे राक्षस तो थककर गिरते थे और मरते थे, किन्तु हनुमान की 
देह से पसीना तक नही निकलता था। उसने निःश्वास तक नहीं भरा । 

रावण की आजा से राज्लुत, जो मानो विष खाये हुए हो, हनुमान पर दृट 
पडते थे और चुद्ध में मरते थे। उनमे से कोई भी डरकर पीछे पेर नहीं रखता था या साहस 
छोड़कर भागता नहीं था। अत, उनकी सख्या का कम होना अ्रंत तक नहों भात् हआ | 
ऐसे राक्षतों से बढ़कर श्रेष्ठ बीर ओर कौन हो सकते हैं ? 

किंकर-वर्गोय जो राक्षस हनुमान्‌ से शुद्ध करते आये थे; सब-के-सव दो मान्राकाश 
में ही मरकर ममास हो गये । तुरन्त ही उस उद्यान के महरी (रावण के पास ) भागकर 
गये| छनकी टॉें पीछे की और सुड़ने के लिए आहुर हो रही थी।" उनकी सुजाएँ काँप 
रही थी, किसु भय उनका कढ प्रकड़कर आगे की ओर ढकेल रहा था ] सहलो शवों पर 
गिरते-पढत और लडखडाते हुए वे भाग चले | 

वे शीक्षता से ( रावण के निकट ) था पहुँचे। ( पर ) ठुःख और भय के कारण 
है से कुछ नहीं बोल सके। सारी घटनाओं को हाथो के सक्त से ही कहने वी 


चेष्टा करने लगे | व धरती पर एक स्थान पर खड़े भी नहीं रह सके। वे चागे और 
बय के मय से उसके पास नहीं जाना चाहते थ, स्सकिण उनके पर परे छत सौर गुटने 
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धूर-धूरकर देख रहे थे| थरथरा रहे थे। रावण में उनको वह दशा देखकर ही सारी बातें 
समक ली ) 

रावण अपने दसो मुखें से आग उगलने लगा, जिससे उसका काला रग और भी 
निखर उठठा। वह कह उठा--संब सर गये क्या, अथवा सब मेरी आज्ञा की अपेक्षा 
करके (युद्ध से) माग गये, या थुद्ध मे दहारकर सबको भूलकर कही जा छिंपे १ 
क्या हुआ १ 

तब प्रहरियों ने उत्तर दिया--क्रोंधी बीर हारकर नहीं भागे, युद्ध करने से 
डरकर छिपे भी नहीं, किंतु एक वानर के हाथ वे इस प्रकार मिट गये, जिस अ्रकार जान- 
बूक्ककर भूठी गवाही देनेवालो का वंश मिठ जाता है | 

रावण ने, जो क्रोध से ऐसा लगता था, मानी तीनो लोको को निगलनेवाला हों, 
अपनी आज्ञा से आये हुए तथा निकट खड़े हुए अष्ट दिक्पालकों को देखा और मन मे लजा 
का अनुभव कर फिर (उद्यान-राक्षसों से) कहा--कदाचित्‌ तुमने सब घटनाओं को 
ठीक-ठीक नही जाना है ) 

वे उद्यान-राक्षस डर से थरथराते हुए फिर कुछ कह नहीं सके |] तब विकसित 
पुष्ो से अल्कृत सिरबाले रावण मे कहा--एक वानर के हाथ से राक्षसों का हत होना, 
तुमने किसी से सुना या स्वय तुमने देखा है ४ 

तब उन उद्यान-पाज्को ने कहा--एक ओर खड़े रहकर हमने अपनी आँखों से 
यह सव देखा। उस बानर ने समुद्र के समान उसड़कर आई हुईं उस सेना को सब ओर 
घूम-घूमकर एक पेड़ से मार डाला | _ वह वानर अभी तक वही खड़ा है। ( १--६१ ) 


अध्याय ९ 
जंबुमाली-बघ पटल 


तब रावण ने, जबुमाल्ली नामक राक्षस को, जो अपने हाथ जोड़कर उसके सामने 
खड़ा था और जो पर्वत-जेसे पुष्ठ कंधो और सर्प की प्रकृति से युक्त था, देखकर कहा--तुम 
वीजगामी अश्वों की सेना लेकर जाओ और उस ( वानर ) को घेर लो। उसे अपने वश 
में करके रस्सियो से बॉधकर ले आओ और मेरे क्रोध को शात करो । 

उस ( जंबुमाली ) ने प्रणाम करके (रावण से ) कहा--हे प्रभों| असख्य 
'क्षेतन-वीरो के रहते हुए, तुमने मेरा स्मरण किया है और सुझे यह आज्ञा दी है कि तुम यह 
ऊरये पूरा करो। सुकसे बढ़कर भाग्यवान्‌ और कौन है? यह कहकर जंबुमाली झु 
करने के लिए यो चला, मानों युद्ध के लिए उत्पन्न रावण का सारा क्रोध साकार होकर 
नल रहा हो । १ 


३. भागे के कुछ पद्य प्रद्षिप्त-स प्रतीत होते है ।--ले० 
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ज॑बुमाली, जिसे बड़ा युद्ध करने का सौमास्य प्राप्त हुआ था, अपनी सेना, 
रावण की आजा से आई हुईं एक सेना, अपने पिता की सेना तथा अपने मिन्नों की बहुत 
बड़ी सेना को साथ लेकर चल पड़ा | 

(उस सेना में ) ऐसे हाथी थे; जो बज्र के जेसे चिंघाड़ते थे, लाल ऑँखोबाले थे, 
उज्ज्वल दॉतोवाले थे; मुखपद्ट से भूषित ललाटवाले थे तथा पर्वत के जैसे भारी रूपबाल्े थे 
( उस सेना में ) बडे-बडे-रथ, विशाल चक्रो और लटकते हुए मुक्ताहारी से भूषित ध्वजाओं 
से युक्त ऐसे लगते थे; मानों कमलमब (ब्रह्मा ) द्वारा सर्जन किये गये ( सात्रों ) मेघ 
एक साथ मिलकर जा रहे ही | 

( उस सेना में ) छँची जाति के अश्व थे; जो पक्तियों मे इस प्रकार जा रहे थे 
मानो हवा को ही चारो ओर से चार टॉगें लगा दी गई हो और उसमे प्राण डाल दिये 

गये हों तथा उसपर यम को थिठा दिया गया हो | पेंदल सेनिक बडे उल्लास के साथ इत 
प्रकार जा रहे थे, मानो चिविध प्रकार के, पीली-पीली नाचती हुईं पुठ्नीवाले बाघो को, 
पव॑तों के क्ुर्सुटों से जगा-जगाकर, वहाँ एकत्र कर दिया गया हो | 

(उस सेना से) तोमर, मूसल- तीच्रण खड॒ग, चमकते हुए परसे, कुलिश, अक्ुश, 
भली भाँति पैनाये गये तिशूल, अम्ि की-सी ज्वाला से युक्त चक्र, चाप, दंड; लोह-शलाकाएँ, 
चमकते हुए कर्पण, कालपाश, बडे पेड, पहिये; तीदएण बाण आदि प्रकाशित हो रहे थे | 

चित्र-चिचित्र पताकाओं की पक्तियाँ सब दिशाओं में थो उड रही थी, मानों 
प्रशसनीय तीक्षण वरछे, निशुल्ल, लौददड आदि शत्रों के चुभ जाने से जल-मरे काले मेघी 
से पानी बरस रहा हो और वह पानी ही प्रताका के आकार में हरा रहा हो) 

विविध वाद्य वज रहे ये। बड़े-बड़े शंख वज रहे थे ) स्वर्णमय रथीं के पृहिये 
गडगड़ा रहे थे। थघोडे अपने-अपने स्थान मे रहकर ही शब्द कर उठते थे। हाथी अपने मुँह 
खोलकर चिंघाड़ रहे बे--ये सब ध्वनियाँ छठकर अंतरिक्ष में जा पहुँची और वहाँ देवो के 
सभाषण को सुनना भी एक दूसरे के लिए असंभव कर दिया । 

जब उस जबुसाली की सेना चलने लगी, तब वह स्वगनगरी लका पिस गई 
और उससे जो धूलि उडी, उसके छा जाने से साधारण पर्वत भी (स्वर्ण-पवेत) मेर के जेसे 
दीखने लगे और पुराने नगर स्वर्ग के समान हो गये | हि 

उस पापी ( जबुमाली ) के बडे रथ को घेरकर जी सेना जा रही थी, उसमे बडे 
चक्रवाले स्थ, दस हजार थे। हाथियों की सख्या छससे हुंगुनी थी। अश्वो की संख्या 
हाथियों से हुएुनी थी और पदाति-सेना अश्वो से भी इुगुनी थी। 

( उस सेना में ) जो रथी वीर थे, वें धनुर्विद्या में अत्यन्त निपुण थे। ५ गाना 
माया-विद्याओं मे चएर थे । उत्हे अनेक वरो का भी व ग्राप्त था। उनकी आँखों में 
उनका प्रताप टयक रहा था| वे अपार शक्तिशाली हृढठ झ॒जाओं से युक्त बे | माचीन बीर- 
जाति में उत्तन्‍्न हुए थे। उनकी पीठ पर तूणीर बँचे थे। उनके वक्ररूपी पर्वत को रफ्त- 


ताम्र के कवच ढके हुए थे । है है 
मत्तगजों पर आरूढ हाथीवान, युद्ध/निपुण ऐराचत गजेन्द्र पर आसीन इन्द्र के 
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जेंसे लगते थे । वे करवाल आदि शर् के प्रयोग मे और अकुश लेकर हाथी को चलाने की 
कला में निपुण थे | “निर्दति' ( निऋरति 2) के वश में उत्मनन्न थ्रे। उनकी आँखों से 
बिनगारियाँ निकल रही थी। उनके शरीर सूर्य के जेते चमक रहे थे | 

अष्टवों पर आरूढ वे वीर, जो अपने मार्ग की प्रकृति तथा अद्धारह प्रकार की 
अश्वगतियों को भल्ली भाँति जानते थे, युद्धोचित शत्नरो के प्रयोग में पूर्ण निधुण थे | वे चुद्ध- 
च्षेत्र की ओर चले जा रहे थे, किंतु उनके मन-रूपी घोड़े रथियों; हाथीवानों और अश्वा- 
रोहियों के सिरो पर पैर रखकर आगे-आगे भागे जा रहे ये | 

इधर उज्ज्वल खडग-दतवाले ज॑बुमाली को वह वड़ी सेना धरकर जा रही थी, 
उधर देवों मे भय ब्याप्त हो रहा था| उसकी विशाल आँखे जाज्वल्वमान थी | उसके वक्त 
का कवच विजली और धूप के जेसे चमक रहा था। वह स्वर्णमय रथ ण्र सवार होकर 
एसे जा रहा था कि पर्वत के मध्य से अभि उमड़ रही हो। 

उधर अशोकवन में स्थित रामदूत भी, यह सोचता हुआ कि अभी तक राक्तुस- 
बीग को नहीं आये, खड़ा था। वह उनकी वाट जोहता हुआ, उद्यान के एक ऐसे (विशाल) 
तोरण पर चढ़कर खड़ा था, जो उस इन्द्रधनुष्र के समान ऊँचा था. जिसपर से चद्र आदि 
ग्रहो थोर नक्षत्रों को छुआ जा सकता है | 

वह हनुमान्‌ उस तोरण पर छेँचे स्थान पर खड़ा था, जिसके स्वर्ण और रत्न; 
बारी-बारी से अपनी काति से अंधकार को दूर कर रहे थे | वहाँ खड़ा हुआ वह ( हनुमान ), 
चारी ओर असख्य किरणों को फैलाते हुए, समुद्र के मध्य दृष्टिगत होनेवाले सूर्य की समता 
करता था | 

हनुमान्‌ ने ऐसा गजंन किया, जिससे बज्रो के साथ मेघ बिखर गये | तरग-भरे 
ममुद्र का घोष दव गया । पर्वतों पर झुरझुठों मे रहनेवाले सर्प अपने प्राणो के सहित विष 
उगलने लगे। हिल्ल राज्षमो के मन मे सव समा गया | देवता भी कॉप उठे | वह निनाद 
ऐसा था, जैसे बीर राम ने धनुप का टंकार किया हो ) 

हनुमानू ने अपनी बॉह पर ताल ठोकी, तो अष्ट दिशाओं के दिग्गजों का सद दूर 
हो गया | दक्षिण दिशा के अधिपति यम का सन चेंके उठा | गगन से अविचल रूप मे 
रहनेवाले नक्षत्र हृठकर पुष्षों के जेसे कर पड़े | धरती और पर्वत फट गये | समुद्र हलचलो 
से भर गया | 

उस समय, राक्षस लहरो से भरें समुद्र के समान शब्द करते हुए, अपने बघुओ के 
शत्रों ने ठकगकर गिरत-उठते हुए जा रहे थे। मार्ग में बड़ी शव-राशिदो के पड़े रहने और 
उण्ण उक्तवारा के सत्र फेले रहने से वे ठीक से नही चल पात ये और इस दुविधा में पड़े 
रह जाते थे कि अब किस सार्ग से हम आगे बढ़ें | * 

ज॑बुमाली ने चहाँ से अपनी सेना को प्रथक्‌-प्रथक्‌ पक्तियों मे ( हनुमान के ) ढोनो 
परवा और सामने से भेजा और स्वय अपने बडे रध को आगे बढ़ावा । तोरण पर स्थित 


पजमान्‌, जिम बुद्ध की प्रतीक्षा करता हुआ बेठा था, उसके निकट आ जाने से उसकी 
भुजाएं फुज्न उठो । 


१०६ कब रामायरा 


वह उन्नत हनुमान ( बुद्ध के लिए ) सन्‍नद्ध खड़ा रहा। सुन्दर ऊरध्व-पुद्ध से 
सुशोमित उसका ललाट ही, जो घृत-भरी ज्वाला से युक्त दीपक के समान था, उसकी अग्र- 
गामी सेना थी। छसकी दोनों बाहे, जिमके घने रोम पुलकित हो रहे थे और तीह्रण नख 
रूपी खडग से युक्त थे, दोनों पाश्बों की सेनाएँ थी | उसकी श्रीठुक्त लम्बी पँछ ही पीछे- 
बाली सेना थी | 

वेरी राक्षस उमड़ते क्रोध के साथ उस वीर ( हनुमान) पर चारो ओर से 
चमकते हुए शत्त्रो को फेकने लगे | उस समय श्|ग और शख बज उठे | हृढ धनुष का 
टकार गज छठा | विविध बाद्य घोष कर छठे | उनकी माया-विद्याएँ आनन्दित हो छठी ] 

तोरण पर खड़ा हुआ हनुमान्‌ , अपने हाथों से, काले समुद्र-समान राक्तुस-सेना 
द्वारा प्रयुक्त शत्रों को पकड़-पकड़कर तोड़ देता और उन्हे समुद्र में फेंक देता। वह राक्षसों 
को पीस देता | चारों ओर चिनगारियाँ निकल पड़ी | ज्वाला के समान क्रोध से भरे उस 
हनुमान ने एक लौहदंड को कहीं से निकाल लिया | 

वह ( हनुमान्‌ ) कब बैठता, कब उठता, कब ( तोरण पर से ) उतरता, कब 
उछुलकर ऊपर चढता, कब इधर-उधर घूमता, यह जानना असमव था। इधर राक्ष॒त 
कही फैले हुए थे; कही जमा हुए थे, कही दूर खडे थे, कही समीप खड़े थे। हनुमान्‌ ने उन 
सबको (अपने लौहदड से ) मारकर गिरा दिया। 

( हनुमान ने ) अपनी ओर फ्रके गये और भयकर बज के समान समीष आनेवाले 
सब शज्न्रों को वायें हाथ से पकड़कर छिन्न-भिन्‍न कर डाला और अपने दायें हाथ से 
( शद्नुओ के साथ ) युद्ध करता रहा | उस आधातों से विनाशकारी हाथी पिस गये, वढे- 
बडे रथ टूट गये और अश्वसेना मिट गई। 

वे हाथी, जिनके कपोलो से मद की धारा प्रवाहित हो रही थी, अपने ऊपर की 
ध्वजाओ के साथ अपने दाँतो को भी खो बैठे, अपनी लंबी सूँड़ खो बैठे, अपने विशाल परों 
को खो बैठे, अपने गर्जन को खो बैठे, मद-ग्रवाह को खो बैठे और अपने भयंकर क्रौध की 
भी खो बेंठे | 

बडे-बड़े रथ चारो ओर द्ट्ट गये | उनके दीघे दड (जो सामने लगे रहते हैं), 
हृठ गये | उनके पहिये टूट गये | ऊपर के वितान टूट गये | उनमें लगी उत्तम घटियाँ हूट गई | 
शीम्रगामी अश्व हृूठ गये ( अर्थात्‌; मर गये )। इस तरह वे रथ चूर-चूर हो गये | 

अश्व-सेना की यह दशा हुई कि कुछ खड-खंड होकर पडे थे | कुछ धूल में लौट 
रहे थे | कुछ प्राणहीन हो गये थे | कुछ तड़प रहे थे | कुछ आहत हो गये थे | कुछ जल गये थे। 
कुछ टुकडे-टुकडे हो गये थे | कुछ ऊपर उठ गये थे | कुछ मरकर नीचे दब गये थे। कुछ पेरो 
के दूठ जाने से, पहाड़ के जैसे धरती पर बेठ गये थे--इस प्रकार उनका रच हो गया | 

( हनुमान के साथ ) युद्ध करने के लिए आये हुए पदाति-सेनिक, भवभीत हों 
गये। आश्च्े-विस्ु हों गये। गिरे और उठे | मोह में पड़ गये। बृद्धिश्रष्ट हो गये। 
व्याकुल हो गये। पुनः युद्ध करने जाकरमर गये। इछ के सिर कटकर गिरे। जो बच 
गये थे, वे अपनी शक्ति खोकर व्याकुलता से धरती पर छुढक गये | 
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हनुमान ने हाथियों से ही हाथी को मारकर उन्हे ध्वस्त कर दिया। घोड़ो से 
घोडों को मार गिरा दिया | हृढ घनुर्धारी पैदल-सेना को पैदल बीरो से ही मिटा दिया | 
घटियो की पक्तियों से शोमित रथों को रथीं से ही &कराकर भमज्न कर दिया | 
हनुमान ने उन राक्षुसो को यो रोदा कि उनके पैर और सिर विखर गये | 
विशाल पर्वत-सदहश उनकी भ्ुजाओं और उनके खडगी के साथ ही उनका भेजा और लहू 
खौलती हुई कढ़ी वन गये, जिसमें हाथी भी डूब गये | 
हनुमान्‌ ने, वल्िष्ठ पर्वत-जेसी सुजावाले बीरो को, उनके मुँह के वक्रदतो को, 
उनके दीघ सूँड़वाले हाथियों को, उनके बड़े-बड़े धनुषों और बरछो को तथा उनके श्लाघा- 
मय शब्दों को, उनके प्राणी के सहित ही कुचलकर धरती में रौद दिया | 
हनुमान्‌, (राज्षसो की) घुआँ उठानेवाली ज्वाला जहॉ-जहाँ जाती थी, वहो-बहाँ 
जाता था। झेँचे शिखरवाले उज्ज्वल रथो की पंक्तियों मे जाता था| हाथियों और घोडो 
की सेनाओ में सचरण करता था और वीरों के उज्ज्वल शस्रों के मध्य एवं उन ( बीरो ) 
के सिरो पर विचरण करता था | 
( वह हनुमान्‌ ) शीक्षणामी बड़े-बड़े घोड़ी की पीठ पर, बैरी राक्षुसों के सुरभित 
हार-भृषित वच्चो पर, घटियो से युक्त एक रथ से दूसरे रथ पर, मद-जल वहानेवाले, पर्व॑त- 
जैपते हथियों पर प्रलयकालीन वज्र के समान कूद पड़ता था | 
उस समय हनुमान, सर्वत्र बिना वाधा के चलनेवाले वेच्रदंड के समान, 
दुर्वाय दोनो कमों को मिठा देनेवाले ज्ञान के समान, धन के लिए हर किसी को अपने 
स्तनों को ( आलिगन के लिए ) देनेबाली वेश्याओं के मन के समान तथा फिरनेवाले चक्र 
के समान धूम रहा था | 
. ... विष्णु भगवान्‌ के जो भक्त होते है, वे उन ( भगवान्‌) के गुणों को ग्राप्त 
करते है !! इस तथ्य को बह दोषहीन (हनुमान ) निरूपित करने लगा और भूमि पर, 
आकाश में, दिशाओं मे; युद्ध करनेवाले वलवान्‌ राक्षसों की आँखों से और मन में प्रथक्‌- 
व्यक रूप में विराजमान हुआ | 
ध्वजा-युक्त बड़े रथ के साथ, घोडो के झ्छुड को अपने ही विशाल हाथो की सुद्दी 
मे मारकर घरती पर पीस दिया। क्रोध से गर्जन करनेवाले बड़े दाँतोवाले पर्चत-सहश 
टाथिग्रों को दमरे हाथ से पकड़कर उनके पाणों को निचोड़ डाला | 
काले रंगवाले, खडगद्तवाले, पाश-आयुध धारण करनेवाले, क्रोध से अभि-सच्श 
अखि स धूरलेवाले, तीक्षण परसे धारण करनेवाले, भयकर गर्जन करनेवाले,जिससे ऐसा 
अगता था, मानों विरोध करनेवाल्ले अनेक यम ही था गये हो, राज्षसों को प्रथक-प्रथक ढंड 
पकर उन्हें इस प्रकार सारा कि मानो वह स्वयं रुद्र वन गया हो | 
चक्र, तामर, सूसल, गदाएँ,, तीद्ण खड॒ग, अनेक रथ, घोड़े, छ्न, ध्वजाएँ--- 
7 एक साथ सिलकर पड़े थे। (उस रण-स्षेत्र मे ) बहते हुए रक्त-प्रवाह की बवीचियो मे 
*>बड हाथी भी वह जाते और समुद्र मे जा गिरते थे। 
इनुमान्‌ से प्रयुक्त लौहदड के आधात से राक्षुसों के सिर उनके शरीरो से हृढ- 
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कर आकाश मे उड़ते थे, पहाड़ो से जा टकराते थे, सब दिशाओं में बिखर जाते थे । एक 
दूसरे से टकरा जाते थे| हुकडे-टुकड होकर युछक्षेत्र भें पहले गिरे हुए सिरो में फेल 
जाते थे | 

वह यम-सद्श जबुमाली, उस पर्वृताकार मत्तगज के समान खड़ा रहा, जो क्रोध- 
भरे भिंह के द्वारा अपने यूथ के सब हाथियों के मारे जाने पर अकेले खडा रहता है | शहद 
की जैसी उसकी लाल-लाल आँखों से आग की ज्वालाएँ फूटने लगी | 
हु प्रबन से भी अधिक वेगवान्‌ अश्वों की सेना जिन राक्षुसो के पास थी, वे (राक्षस) 
खेत रह | रक्तप्रवाह और मास में बहुत गहरे कीचड़ के फेल जाने से रथ के पहिये भी 
उममे घेंस जाते थे | अब उनसे हटकर जाने के लिए भी मार्ग नहीं रहा | ऐसी दुःस्थिति 
में वह वेचारा ( जंबुमाली ) त्वरित गति से आगे बढ़ने लगा। 

अपनी देह के घावों कारण पुष्पों से भरे पेड़ के जेसे दिखनेवाले हनुमान्‌ ने 
( जबुमाली से ) कहा--तुम्हारे हाथ मे अब एक ही शस्त्र बचा है। रथ भी वैसा ही 
( एक ही ) 8ै। अपने साथियों को बचाने की शक्ति भी तुकम नहीं रही | अब तुम अकेले 
रह गये हो, अतः तुम निश्चय ही युद्ध मे मारे जाओगे। तुम क्‍या कर सकते हों १ 
बलहीन के प्राण लेना उच्चित नही है (अर्थात्‌; तक वलहीन के प्राण लेना नहीं चाहता )| 
तुम लोट जाओ | 

जबुमाली ने उत्तर दिया--अच्छा। अच्छा। तुम मुकपर दया दिखाने 
लगे ।! और, इतना कहकर हँस पडा, तो चिनगारियाँ निकल पड़ी | वह फिर, बोला 
क्या झुझे भी हमने युद्ध में गिरे हुए अन्य राक्षसों के जेसा समझ लिया है यों कह- 
कर; अपने अतिहृढ धनुष से, भमली भाँति तपाकर तेज किये गये तीरो को एक, ठस; सौ 
ओर सौ हजार सख्या में छोड़ा | 

जबुमाली को देखकर हनुमान्‌ ने कह्ाा--अपने हाथ में घनुष लेकर तम खाली 
हाथ रहनेवालों के साथ ही अच्छी तरह शुद्ध कर सकते हो, किंठ झुके पराजित करना एम्हारे 
लिए असमव है | यह कहकर अपने दॉतों को प्रकट करके हनुमान्‌ हँस पड़ा और अपनी 
ओर आनेवाले तीरो को अपने लौहदंड से उसी प्रकार छितरा दिया, जिस ग्रकार वर्षा की 
बौछार को प्रभजन छिंतरा देता है| 

तब वह राक्षस ( जबुमाली ) अत्यन्त क्रुद्ध हुआ | हचुमान्‌ पर उसके आगे और 
पीछे छोडे हुए वाणों को दृटकर गिरते हुए देखकर, वह उस ( हनुमान ) के चारो और 
अपने बड़े रथ को चलाकर उसके समीप पहुँचने का मार्ग दूँइने लगा। परसा-जसे अपने 
अति तीछूण वाणी से उसने हनुमान्‌ के हाथ के लौहदड को काट दिया | 

हनुमान ( अपने हाथ के लौहदड के दृट जाने से ) मन में विचलित हुआ और 
जबुमाली द्वारा प्रयुक्त वाणो को अपने हाथ से ही रोकता _हा। फिर, भेंट उसके ही 
कूद पड़ा) जिसे देखकर पुष्पालंकत देवता हपेध्वनि कर उठे | नंद के पक का के 
घनुप को छीनकर उसे उसके कठ में हृगाकर इस प्रकार खीचा कि उस राक् 


कठकर उसके खुले मुँह को बद करतें हुए, धरती पर जा गिरा। 
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हनुमान से ( रथ से बाहर ) कूबकर उस रथ को, उसके सारथि को और घोड़ों 
को कुचलकर चटनी बना दिया | फिर, दीघ तोरण पर चढ़कर बेंठ गया | तब उस 
उद्यान की रक्षा करनेवाले देव, जों भीतर से सूखे रहने पर भी वाहर से पुष्ट-से दिखते थे, 
धर्तंस्य राक्षसों को मरे हुए देखकर भयभीत हो, युदक्षेत्र से (रावण को खबर ठेने के 
लिए ) भाग चले | 

प्रवट्माण रधिर-घारा लंका की वीथियो में वह चल्ली और राक्षुस-वीरों के शवों 
को उनके घरो पर उनकी पत्नियों के सम्मुख, वहा ले गई। लका-भर में घोर आत्त॑नाढ 
उठा; जिससे वह नगर हिल गया | धर्म-देवता; यह सोचकर कि आज इस ( हनुमान्‌ ) के 
द्वारा राज्षय्ों का वल्न क्षीण हुआ, प्रसन्‍न हुआ | 

वे देवता ( जो रावण के समीप भाग गये थे ), स्वर्णहारों से शूषित रावण के 
प्रा्ताद मे प्रविष्ट हुए। किंतु, रावण से कहने के लिए उनके मुँह से कुछ शब्द नहीं 
निकलते थे | वे मिसकियाँ भरते हुए खड़े रहे । रावण उन्हे देखकर हँसा और कहा-- 
रो मत” | तब उन्होंने उससे निवेदन किया--है प्रभो [ हमारे सब लोग मारे गये। 
जुमाली भी मारा गया | ( यह सब करनेवाला ) वह वानर अकेला ही है | 

यह सुनते ही, राबण का क्रोध अत्यधिक मात्रा में मड़क उठा। (सारी 
घटनाएँ ) सोचकर वह अपनी आँखों से रक्त की बूँदे गिराने लगा | फिर, यह कहकर 
कि उस वानर को मै पकड़े गा---बह उठा। यह देखकर पॉच सेनाधिपति उससे इस प्रकार 
निवेदन करने लगे--( १-५१ ) 


भध्यायथ १० 
प॑चसेनापति-बध पटल 


( पॉच सेनापतियों ने रावण से कहा---) हे पराक्रमी | मकड़ी पकड़कर खाने- 
वाले एक क्षुद्र म्कंट पर यदि तुम आक्रमण करने जाओगे, तो (उससे तुम्हारे पराक्रम का 
(हल ही घट जायगा और ) जिन दिग्गजों के साथ तुमने, अपनी आँखो से अप्नि-ज्वाला 
५ गत हुए युद्ध किया था और उन्हें मदहीन करके, उन पब॑तो के जेसे बना दिया था 
जिनके निकेर सूख गये हो, अब ( वे दिग्गज ) पुनः मद प्रवाहित करने लगेंगे ( अर्थात्‌ , 
आज तुर्हारा भय छोड़ देंगे ) | 

एम्हारा एक मकेट पर कपटना ऐसा ही है, जैसे सुन्दर पखो और अत्वन्त वल 
(कक अपना क्रोध प्रकट करता हुआ, एक मच्छुड़ पर कपटे | कैलास-पर्वत 
बाद करके गाता डी था ) लबी जयमाला से भूषित तुम्हारी झुजाओं के बल को 

य से कॉपता रहता है। अब यदि तुम एक मर्कंट पर चढाई करने 


जा पे हु ये ट॒ 
ओगे. तो उस ( कैलास-परव॑त 2 का वह भय दूर हो जायगा | 
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यदि तुम एक मक्कद पर आक्रमण करने लगोगे, तो उन जिमूलियों के सुख भदहाय 
गे थे और तारा भाग भी गे थे । अपनी विजय की आशा छोडकर तुम भाग 
वढ़कर तम्हारी प्रति आर ) झुनना नहीं चाहते थे। अतः, इस कार्य से 
हर एम्दार प्रतिष्ठा को घटानेबाला कार्य और कौन होगा ? ओर, इससे लाभ ही क्या 
होनेवाला है १ 
... ६ राजन | इतना ही नही, शत्रु यह सोचेंगे कि तुम्हारी सहायता करनेवाले 
कोई योग्य साथी नहीं हैं। तुमने ( उस वानर मे ) युद्ध करके उसपर विजय पे के लिए 
आवश्यक वज्त से हीन राज्षसों को भेजा था। यदि हुम विजय चाहते हो, तो हमें इस कार्य 
पर जाने दो |--उन (पॉच सेनापतियों) ने रावण से इस प्रकार प्रार्थना की । तब रावण ने 
उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया | 
वे सेनापति यो आनन्दित हुए, जैसे तीनो लोको का राज्य उन्हें मिल्न गया हो | 
उन्होंने अपने ललाट से धरती को छूकर ( रावण को ) नमस्कार किया | फिर, राजप्रासाद 
से बाहर आकर, उन्होंने आग दी कि अतिहृदढ रथो, गजो और तरयो की अपार सेना को 
लेकर राक्षस योद्धा शीघ्र ही थावें | 
बहलुब ( घोषणा करनेवाले ) लोगो ने हाथियों पर से नगाडे बजा-वजाकर 
घोषणा की । उस घोषणा को सुनकर अपार राज्षृत-सेना, आग-मरे समुद्र के समान, सभी 
विशाओ से उमड़ आई | निरन्तर भारी वर्षा करनेवाले भेघों के समान सैरियाँ बज उठी | 
शत्रात्र ऐसे चमक उठे, जेसे नक्षत्रों से पूर्ण आकाश के मध्य विजलियाँ कौध उठी ही | 
उम सेना को दी श्वेत ध्यजाएँ, जिनके दड मेधों में छिपे थे और जो आकाश- 
गगा की तरगो के सहश थे, इस प्रकार हवा से फडफडा रहे थे, मानों दुर्ढम वीर मारुति के 
साथ युद्ध मे मरकर बीरगति ग्रास किये हुए उसके शत्रुओं का यश हो | 
राज्ञम-बीरों ने, अपने योग्य स्वर्णणय बीर-कंकण धारण किये, शरो से पूर्ण तृणीर 
कसे, कवच पहने, घोड़ों पर बढिया जीन रखे, रथ तैयार किये और हाथियों को सजाया | 
हाथियों का मदजल नदी बनकर वह चला | उस नदी का जल रथ के पहियो से 
उठी हुई धूल के मिल जाने से कीचड बन गया | उस कीचड को घोडो के खुरो ने ( उसपर 
दौड-दोडकर ) धूल बना दिया। उन घोड़ों के लगास-लगे झुखो से बहनेवाले फेन ने 
उमर धूल को फिर कीचड बना दिया | 
चेग से दौड़नेघाले रथीं की गड़गडाहट, घोड़ो की हिनहिनाहट, बडे हाथियों 
का चिंघाड; ( सिपाहियो के ) बीर-ककणों की ध्वनि, अनेक युद्धवाद्यों का घोष--इन 
सबके मिल जाते से प्रलयकालिक समुद्र के गजन से भी तिगुनी ध्यनि सुनाई पडी। 
चुक्रवाल्ले रथो की सख्या पचास हजार थी। मुखपट्ट-भूषित हाथियों की सझुया 
भी उतनी ही थी | प्रलयकालिक पचन के जेसे घोडों की सख्या उससे दुगुनी थी | वल- 
शाही, भ्ेष्ठ शब्नधारी पदाति-सेना की सख्या उससे भी हुंगुनी थी । 
ज्यो-ज्यों ( सेनापतियों की ) घोषणा सुनाई जाती थी, त्वॉ-त्यौ सयकर राज्स- 
सेना वाढ के समान आ-आकर एकत्र होती जाती थी। यहाँतक कि उसके हिलने-डुलने 
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के लिए भी पर्यात अवकाश न होने से वह घनी होकर खड़ी थी । मली भाँति तपाकर पैनाये 
गये चमकते हुए शत््र, एक दूसरे से रगड़ खाते थे, तो उनसे चिनगारियाँ इस प्रकार उठती थी 
कि मेंघसमूह कुलस जाता था | 

युद्ध-सजा से अल्ंकृत सुन्दर हाथियों के पाश्वों मे लटकाई गई घटियाँ ऐसी 
बजती थी, जेसे मेघ गरज रहे हो | उनकी अग्नि के समान लाल-लाल आँखों की काली-काली 
पुतलियाँ तथा उनके कपोलो पर के रत्न इस प्रकार चमकते थे, मानों काले मेघो के मध्य सूर्े 
चमक रहा हो | 

उस समय, घुघराले केशोवाली ( उन सेनिकों की ) पत्तियों, चूड़ियों से सुसजित 
करोवाली वेटियो, माताओं तथा अन्य बन्धु लोगों ने बड़ी घबराहट के साथ उस घनी सेना 
के मार्ग को रोग लिया। (जब उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ, तब) वे यह कहकर विलाप 
करने लगीं कि 'अवतक जो लोग युद्ध करने गये, उनमे से एक भी नहीं लौटा, इसलिए हम 
भी उस बानर को अपने प्राणों की वलि दे देंगे। सब चलो |! 

व पॉचो सेनापति, जिन्होंने (अपनी आकृति से) साकार काले मेंघों के 
उपमान को भी मिटा दिया था ( अर्थात्‌ , काले मेघ भी उनके उपसान नहीं हों सकते थे) 
और जिनके उपसान, साकार पचभूत ही वन सकते थे, दोनो ओर से उमड़ती हुई 
चलनेवाली सेना के मध्य ऐसे जा रहे थे, नेसे विचित्र कलायुक्त रथ पर आरूढ हो सू्य ही 
जा रहा हो | 

उनके आगे-आगे विविध वाद्य वज रहे थे। वे चिनगारियों की पक्तियाँ उगलते 
हुए जा रहे थे | धनुप पर बाण चढ़कर उनको टंकारित करते हुए जा रहे थे | वे ( पॉचो 
सेनापति) उन पचेन्द्रियों के सहश थे, जो इन्द्रियों को विवेक की शिक्षा देनेवाले झुनियों 
और ऋषियों के लिए अति निष्ठुर अन्तःशन्रु बनकर रहते है | * 

उनकी दी भुजाएँ ऐसी थी कि उनमे इन्द्र का वज्ायुध, दक्षिण दिशा के पत्ति 

(यस) का अपनी नोक में आग रखनेवाला दंडायुध, शिव का च्िशुल्, ये सब एक छोटी 
सूई के बरावर भी नही छुम सकते थे । 

उन्होंने अपने माथे पर ऐसी करलेंगियॉ धारण कर रखी थी, जिनमे शूरो के सहार- 
कर्ता (सुबरह्मण्य) के (वाहन) मयूर से छीने गये पख् तथा सष्टिकर्ता के (वाहन) हंस से 
छीने गये पख लगे थे। 

उनके कानो में सुन्दर कुंडल शोमित हो रहे थे, जो (कुंडल) पूर्वकाल मे स्वर्णमरण 
से भूपित भुजावाले रावण के बक्षु के धक्के से विग्गजी के टूटे हुए दाँतों से बनाये गये थे | 
वे अछ् दिशाओं के दिग्गजों के झुखपद्ट से वने वीरपद्ट ( अर्थात्‌ , कबच ) पहने हुए थे। 

पूर्वकाल में रावण ने नव निधियों के प्रस्चु ( कुबेर ) को परास्त करके और 

१ भाव वह है--मुनि लोग ज्यो-ज्यो अपनी इन्द्रियो को सन्‍्मार्ग पर लाने का प्रवत्न करते हे, त्यो-त्वो 
वे इल्द्रियाँ विपरीत मार्य पर जाने का प्रयत्न करती हे ; अत' इन्द्रियाँ मुनियो के अन्त'शनत्र॒ बनकर 


उत्हें पीडा देती रहती है। थे पच सेनापति उन इन्द्रियों के जैसे हो व्पिरीत्त मार्ग पर 
सनंबाल थे |--अनु ० 
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उसको उसकी नगर से भगाकर, वहाँ की सारी सपत्ति लूट ली थी ओर स्वर्णाभूषणों की 
गशियाँ वहाँ से उठा लाया था | थे पचसेनापत्ति उन्हीं आभूषणों को पहने हुए थे। 
हि वे (पचसेलापति) इतने बलवान थे कि प्राचीन काल में जब (राक्षसो से युद्ध 
में पराजित होकर) अपमान को प्रास हुआ इन्द्र अपने गज पर आरुह़ होकर तीज गति से 
भागने लगा था, तव इन्दोने उसके मद्र-पर्वत के समान गज की पूँछ को पकड़कर यह कहा था 
'कि यदि तुम वलवान्‌ हो, तो इस गज को आगे चलाओ | 

एक बार जब ल्का के निवासियों ने रावण से निवेदन किया था कि ब्रक्नदेव 
की आजा का पालन करनेवाला यम, लोगों की विधि के अचुनार काम करता है ( अर्थात्‌ , 
लोगों की आयु के समाप्त हो जाने पर ही उनके प्राण हरण कर लेता है ) ओर तुम्हारे शासन 
की उपेक्षा करता है, तब नीले रगवाल्ले रावण के क्रोध को शान्त करने के लिए, उन्हीं 
(सेनापतियों ) ने यम के हाथ-पैर वाँधकर उसे बदी बना लिया था | 

उनके विशाल वक्ष पर्वतों का उपहास करते ये। उनकी दी सुजाएँ समुद्र की 
विशाल तरगों का उपहातत करती थी। उनकी दविसा-द्ृत्ति यम की सारक-दृति का उपहास 
करती थी | उनकी आँखें इस प्रकार आग उगलती थी कि वे लुह्ार की भी का उपहास 
करती थी | 

प्रज्यलित बडवाप्ि यदि प्रतय मचाती हुईं मीषण चंचल ध्वनि के साथ सारे 
ससार की आदत करने के लिए दिग्दिगन्तों में व्याप्त हो जाय, या प्रचड माझत अधिका- 
घिक वेग से वहने लगे, या विशाल समुद्र उमब उठे, तो भी वे सेनापति उनको दबाने की 
शक्ति रखनेवाले थे | 

इस प्रकार के वे पाँचों सेनापति, अपनी सेना के साथ चलकर उस सुहद तोरण- 
द्वार पर जा पहुँचे और वह सेना चारो ओर से उसे घेरकर खडी हो गई। हंनुमान्‌ 
उनके सब कार्यों को ध्यान से देखता रहा | 

इन्द्राडि देवताओं ने उन पत्चसेनापतियों के बल और उनकी अपार सेना के गर्ब 
को देखा तथा उनके मध्य स्थित एकाकी हनुमाच्‌ को भी देखा, तो उनके सन में करुणा, 
बेदना और भय उत्मन्‍्न हो गये । 

विविध शास््रो का अध्ययन किये हुए मारुति ने, यह सोचकर कि ये सब राक्षम 
निश्चित रूप से आज ही मिट जायेंगे, आनदित हुआ | उसने अपने को चारो और से 
चेर लेनेवाली अन्तरहिंत सेना को ध्यान से देखा और फिर अपनी भुजाओं को भी देखा। 

तब वे असख्य राज्तुम यह सोचकर कि लघु सिरवाले इस मर्कट ने अक्ले ही 
एक बडे युद्ध में विजय पाई और देवताओं के यश को निमेल करनेवाले राक्षसो को विध्यस्त 
कर ढिया। भवप्रस्त हो गये! ़़् 

उस समय, उेवेन्द्र के नगर-ढ्वार से उठाकर लाये गये और अशोकबन मे रखे गये 
उम तोरण पर (बैठा हुआ) दँनुमान्‌ अपने शरीर को इस प्रकार फुक्षाकर 'विराद बनाने 

लगा कि बह अपनी झँचाई के कारण अत्छुत्नत आकाशपञ्र को मी पार कर गया। 


वे राक्षम महान्‌ आकारवाले छस हनुमान को देखकर मयम्रस्त हुए। फिर 
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क्र स्वमाववाले वे क्रोधोद्धिम हुए | अपने घनुषों को भुका-मुकाकर वाण छोड़ने लगे । 
शख समूह बज उठा | नगाड़े गरज उठे | 

राज्षमो ने अमि उगलनेवाले असंख्य आयुधी को हनुमान्‌ पर फेका | वे शख्र 
(हनुमान की ) देंह के रोमों में उलककर ऐसे लगते थे, जेसे वे ( उसको देह को ) 
खुजला रहे हो । हनुमान्‌ इस ( खुजलाने के ) सुख का अनुभव करता हुआ आँखे मूँदकर 
खड़ा रहा | 

बीर-दर्ष से युक्त सब राक्षसों ने एक साथ ही बड़े क्रोध के साथ इनुमान्‌ पर बड़ा 
आधात किया । तब हनुमान ने यह सोचकर कि अब शीघर ही उन राक्षसों का वध कर ढूँ, 
जिससे दूसरे राज़स युद्ध करने के लिए आ जायें, एक लौहदंड अपने हाथ में उठा लिया | 

हनुमान ने अपने लौहदंड से, अपने पर फेंके गये शत्रों को, क्रोधी वीरो को, 
आधात करने के लिए आये हुए अश्वों को, मार्ग को रोकनेवाले रथो को और मेघ-पंक्तियों 
के समान ध्वजायुक्त गणों को इस प्रकार मारा कि वे धरती पर गिरकर सिट गये | 

( बह हनुमान ) मद-प्रवाह से युक्त गजी के दाँतों को उखाड़कर उनसे बड़े-बड़े 
रथों को मारकर उन्हे ध्वस्त कर देता | उन विध्वस्त रथों के चक्रों को लेकर युद्ध करने- 
वाले वीरो को मार गिराता। उन गिरे हुए वीरों के खड॒ग लेकर घंटियों से सूपित घोडो 
को काट देता | 

अपने हाथों में दो रथों को उठाकर ऐसा मारता कि बड़े-बड़े दो गज मरकर 
धरती पर लोट जाते। अपने दोनों हाथो में दो वड़े-बडे गजो को उठाकर दोनों ओर से 
अनेवाले धोड़ों की पक्तियों को विध्वस्त कर देता | 

कमी एक विशाल पहाड़ को उखाड़ लेता और उससे सहखों रथो को तोड़कर 
धरती पर पीस देता | कभी सहस्तो हृथियों को एक बड़े वृक्ष से क्षण-मात्र में सार गिराता | 

(राक्षमों के द्वारा) अपने ऊपर चलाये गये हाथियों को छितरा देता। रथों 
को रोद देता। घोड़ों को पीस देता | वीरो की धरती पर पटक अपने लौह्ढंड से कुचल 
देता | उनके मिरी पर कूद पड़ता, उन्हे काटता और घूँसों से मारता | 

वेगवानू घोडो से जुते रथों और हाथियों को उठाकर यो फेक देता कि 
विशाल दिशाएँ और आकाश उनसे मर जाते। अपने बड़े-बड़े हाथों से, लगाम लगे 
शीघ्रगामी तुरगो और विजयी शुलघारी बवीरों को पीस डालता | 

जब वह अग्रिज्वाला उगलनेबाली लाल आँखों से युक्त भयकर गजों को अपने 
विशाल करो से उठाकर-आकाश मे फेंक देता, तव वे गज अपने ऊपर की छूँची ध्वजाओं 
के साथ ही सुद्र में गिरकर ऐसे डूबने लगते, जैसे झँचे मस्तूलबाली नौकाएँ समुद्र में छूब 
रही हों । 

है अनुपम वीर ( हनुमान ) के ढ्वारा उसके विशाल हाथो से सम्मुद्र में फेंके गये रथ, 

जो धंटियों एवं चक्तो से सुशोमित थे और जिनमे घोड़े छुते हुए थे, ऐसे लगते थे, जैसे समुद्र 
पर प्रकट होनेवाले, सहलकिरण ( सूर्य ) का रथ हो | 

( हनुमान के द्वारा ) ऊपर फेंके गये घोड़े, आकाश से ढकराकर, ऊँची तरंगों- 
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चाले सझ्ृुद्र हो जाते थे, शक्तिह्वीन हो जाते थे ओर अपने झुँह से रक्त की धारा 
उगलते हुए ऐसे लगते थे, जेसी अपने ग्रुख मे अग्नि धारण की हुईं धडवा (नासक 
घोडी ) हो | 

(हनुमान्‌ के द्वारा) पूछ में लपेटकर घुमा-घुमाकर बहुत दूर फेंके गये राक्षस- 
बीर, समुद्र में गिरकर भी चक्कर काटतें हुए ऐसे लगते थे, जेसे वासुकि-रूपी रस्सी से बाँध- 
कर ( ज्ञीर-सागर में ) घुमाया जानेवाला मदर-पवेत ही | 

( हनुमान्‌ के द्वारा ) अपने चलिए्ठ हाथों से उठाकर फेंके गये मद-प्रवाहयुक्त 
हाथियों, रथों ओर घोडों से भी पहले उनके उष्ण रक्त की वेगवत्ती धारा, घोर शब्द के साथ 
बहती हुई, भयकर समुद्र में जा गिरती थी। 

( मुँह के ) दोनों ओर अर्धंचद्र-सहश खबगदतोंवाले, गृहा-सहश सुँहवाले, 
अपनी आँखों से मलिन रक्त-धारा और अभि-ज्वाला को उगलनेवाले राक्षतों के शप, 
जिनमें कोशों से वाहर निकाले गये श्र धूँसे हुए थे, ऐसे गयनचुवी ढेर वनकर पढ़े ये 
कि उनसे वह तीरण-द्वार बद हो गया था। 

पर्वत हैं, वृत्त हैं, श्रेष्ठ लौहदड भी अमेक हैं) प्राणों का हरण करके ले 
जाने के लिए यस भी प्रस्त्त हैं। क्रोध से युद्ध करनेवाले राक्षस-वीर भी अनेक हैं। ऐसी 
स्थिति में हनुमान के हाथों मारे जाने के अतिरिक्त, वे अपने ग्रापों को लेकर केसे लौट 
सकते थे ? 

जिमूर्सियों में एक भगवान्‌ सुब्रक्षण्य के पिता ललाट्लेत्र ( शिव ) के हाथ के 
फरसे के समान प्रज्वलित अति दृढ लौहदड से हनुमाय्‌ ने मनोहर वीर-ककणधारी योद्धाओं 
के विशाल समूहों को बुद्धक्षेत्र में ही मारकर मिटा दिया। 

राज्षमों की सेना सिंट गई | उसे देखकर देवता आनन्दित हुए | समुद्र से आइत 
उस लंका नगरी में हलचल मच गई | दुदन-ध्वनि रुपी समुद्र-घोष सबंत्र व्याप्त हों गया। 
तब्र विजयी शुजाओ से युक्त पाँचों सेमापति आक्रमण करने लगे | 

( श्ों को ) बहा ले चलनेवाले रक्त-प्रवाद के मध्य स्थित ( शरों के) ढेरों मे 
( राक्षम-सेनापतियों के ) सथों के पहिये पैम जाते ये। फिर भी, उन्होंने वही कठिनाई से 
धागे बढ कर अजना-पुत्र ( हनुमान्‌ ) का सासना किया और बड़ा कोलाहल करते हुए 
अनेक सहस्र शर छीड़कर उनसे हनुमान्‌ की देह को “चारों ओर से घेर दिया। 

उस समय ( हलुमान्‌ ले ) अपने ऊपर प्रयुक्त तीहण बाणो को अपने हाथों से ही 
तोडकर फ्रेक दिया । उन सेनापतियों में से एक" के रथ में लगे हुए, वेंग-वर्धक यंत्र 
(चक्र । ) को विध्वस्त कर दिया। ' िि 

बह सेनापति, आपने ग्थ के विध्वस्त होने के एवं ही अंतरिक्ष में उछल गया। 
तव हमुमान ने अतरिक्ष भे स्थित उस राध्म पर क्रोष के साथ काले स्वर्ण के ( अर्थात्‌ , लोहे 
मे) बने दड को चस्ताया। लेकिन) उस राक्तम से अपने धनुष से उस दड को रोक दिया | 


जप 77 व तमावत झे > 'घिल्तीओ है --- हा 
२ इसमें वशित राक्षस का नाम ब्राल्मी कि-रामोवत के अशुत्तार घुंवर हैं।“ अनु 
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जब उसका वह बड़ा धनुप द्ृ८ गया, तव उससे एक पटाड़ कों उठाकर हनुमान 
पर फेंका | विवेकी हनुमान्‌ ने अपने हाथ के लौहदंड से ही उस राक्षृत्र के प्राण 
हर लिये । 

अब शेप चारो सेनापतियों ने प्रलयकालिक अभिज्वाला के समान क्ुंद होकर, 
अपने भयकर धनुपो को भुका-भुकाकर बाण बरसाये। उनकी आँखों से (क्रोध के कारण) 
धुआँ निकल रहा था | उस वीर ( हनुमान ) की मनोहर झ्ुजाओ से भी रक्त वह निकला | 

उस समय वह वीर (हनुमान ) क्रोधोह्धिम हुआ। मायाबी राक्षुसों के वल को 
पहचान लिया | आग उगलनेवाले एक पत्थर को उठाकर उनपर फेंका | किन्ह, उन भयंकर 
राक्षमों ले उसे चूर-चूर कर दिया। 

वे राज्षुत्त अपने धनुष पर जो वाण चढ़कर प्रयोग करते थ्रे, वे उस ( हनुमान ) 
के विशाल वक्ष में चुमकर निकल जाते थे | इसी समय वबलशाली हनुमान्‌ ने उन राक्षतों में 
एक को, उसके रथ के साथ ही; भतिशीघ्रता से उठाकर आकाश में फेक दिया। 

ऊपर फेंका हुआ वह रथ, पूरे आकाश मे उड़कर, अपना वेग कम होने से, फिर 
नीचे गिया | उसके पहले ही वह राक्षम* भूमि पर कूद पड़ा । उसके गिरते ही मारुति 
उसपर लपक पडा | 

मत्त गज पर कोई भयंकर सिह लप्के--उसी प्रकार वह बीरातिवीर हनुमान्‌ 
भयकर क्रोध के साथ उसपर शीघ्रता से लपक पड़ा और उसे इस प्रकार रौठ डाल्ला कि उस 
राज्षम का पर्बत-जैसा शरीर पिसकर रक्त से लथपथ हो गया | 

शेष तीनों सेनापति क्ुद्ध होकर अपने रथ चलाते हुए वाण छोडने और भयकर 
युद्ध करने लगे | वे हनुमान के सम्मुख यह कहते हुए गये कि “अब तुम कहाँ भागोंगे 2? 

पुष्ठ और उमरे कधोंवाला अजना का सिद्ठ (अर्थात्‌, अजना देदी का सिह- 
सदश पुत्र हनुमान्‌ ) अपने शत्रुओं के तीनों रथो में से दो को अपने हाथो भे उठाकर चल 
पड़ा, जिसे देखकर देव भी भयभीत हो उठे। 

तब उन ( दोनो ) रथो मे छुते हुए वेगवान्‌ घोड़ें और सारथि प्राणहीम हो गये। 
पीन कंधोवाले दोनो मेनापत्ति ( रथो पर से ) अंतरिक्ष में उछल गये| उनको अतरिक्ष में 
उछलते देखकर, उनके भवृश्य होने के पहले ही, विशाल स्पवाला मारुति उनके निकट 
जा पहुँचा । 

उसने उनके दोर्घ धनुषो को अपने हाथ से तोड़ डाला। उनके तृणीरों और 
बाणो को छिन्न-मिलन कर दिया। निःशस्त्र होने पर भी वे दोनों राक्षस पीछे नही हटे । 

केन्तु अंतरिक्ष मे ही ( हनुमान्‌ के साथ ) मह्लयुद्ध करने लगे। 

धवन दॉतवाले, काले भयानक शरगैरवाले, कदरा के जैसे खुले हुए मुँहवाले वे 

रा्तम. कोष के साथ ( चढ्र को ) ब्सने के लिए आये हुए भयकर सर्प ( राह 


और 
केन ) के जैसे लगे। अतिपराक्रमी बीर ( हनुमान ) सूर्य के समान था | 


के >> नील त--+ल बिलन-+* 





3, इसमें बलित सज्ञम छा नाम बाल्मी निन्रामावण के अनुसार 'विस्पाक्ष' हे -ले० 
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रु ( हनुमान ने) रस्सी की जेसी अपनी पूछ से, किंचित्‌ मी थके बिना, युद्ध करने- 

वाले उन राक्षमों के लम्बे पैरों और शुजाओं को कसकर बाँधा और उन्हें तोड डाला | ( सूर्य 
को अभने के लिए आनेवाले ) सर के जेसे ही वे राक्षस हट गये और भरकर गिर पड़े | तब 
कुसुद-शत्रु ( सूर्य ) के समान ही वह ( हनुमान) चमक उठा | 

पाँचों में बचा हुआ एक सेनापति अब हनुमान्‌ के सम्मुख आया। उसे 
अपने सम्मुख देखकर, पर्वत पर क्पटकर चलनेवाले सिंह के समान ही (हनुमान) उस 
राक्षस के उज्ज्वल सिर पर कूद पडा | वह राक्षस अपने प्राण त्यागकर अपने रथ के साथ ही 
मूमि में घेंस गया | 

छल, चौयें आदि कर्मों को पसन्द करनेवाले, नीति-रहित मार्य पर चलनेवाले. 
बिप से सी अधिक मयकर लगनेवाले, दूसरो का अहित करना ही अपना धर्म बना लेनेवाले, 
वे राक्षस ( हनुमान्‌ के द्वारा ) तिजित हुए। भयकर बेर रखदेवाशै वे पाँचो सेनापरति 
पर्चेन्द्रियों के जेसे थे और वह एकाक़ी वीर ( हनुमान्‌ ) उत्तम बान के जैसा था | 

उस उद्यान की रक्षा करनेवाले सब लोगों ने अपनी आँखो से देखा कि घृतसिक्त 
फल्वाले उज्ज्वल शो को घारण किये हुए उन असख्य रातों में से, जो उस युद्ध में 
आये थे, जीवित लौट जानेवाला एक भी राक्षस नहीं रहा । इतना ही नहीं, बड़े कोलाहल 
के साथ सेना सगठित करके आये हुए, यम को भी भय-विकपित कर देनेवाले, पाँचों सेना- 
पति भी मर मिद्धे | 

अब यह वानर हमे भी मार देगा--उद्यान-रक्षक यह सोचकर डु-खी हुए और 
उम्र राबण के समीप जा पहुँचे, जो ( सीता पर झुख्ध रावण के ) वियोग के कारण डुःखी 
रहनेवाली ख्रियों के प्रति कठोर दृष्टि से देखकर उनसे कठोर वचन कह रहा था तथा प्रलय- 
कालिक अग्नि के समान सल्यलोको को भुंझसा देलेबाली दृष्टि से देख रहा था। उन्होंने 
उसके कर्ण-द्वारो को कुलसानेवाले ये वचन कहें-- 

के प्रमो । उस ( वानर ) के आपात से वह रेना सिट गई। प्रचरे नापत्ति 
भी हृत हो गये) युद्ध करने के लिए उन राक्षमों ने अति वेग से वाणों की वर्षा की, 
फिर भी उत्त वानर से, अतरिक्ष के निवासियों को भी हरा देनेवाले उन पाँचो चीरो 
को उनकी सेना के साथ ही विष्वस्त कर डाला और अब युद्ध करनेवाले किमी राक्षमम के न 
रहने से चुपचाए बेठा हुआ है । ( १-६७ 2 


अध्याय ९९ 
अक्षकुमार-वध पटल 


ज्यों ही उस ( रावण ) ने ( वनरक्षकों के ) बचन सुने, त्यो ही क्रोधाश्रि से तप्त 
उसका निःश्वास उमड़ उठा, जिसठे उसके वक्ष कीं विकसित पुष्पों की माला, उसपर के 
श्रमरों के साथ ही, झुलस गई| उसकी आँखे लाख से अकित-सी ( लाल लाल ) हों 
गई। उसका मन ( हनुमान से युद्ध करने के लिए ) सन्‍नद्ध हों गया। तब उसके पुत्र 
( अक्षुकुमार ) ने उसके चरणों पर नत होकर उसे रोका और प्रार्थना की कि सुझे (हनुमान 
से युद्ध करने का ) अवसर दो | 

भक्त ने रावण से प्रार्थना की कि है पिता | जिनेत्र (शिव) का वाहन (वृषभ ); 
त्रिज्ञोको को अपने चरण से नापनेवाले (विष्णु) का वाहन वह पक्षी ( गरुड )) उस (विष्णु) 
की शब्या बना हुआ सर्प ( आडिशेष ) और अष्ट दिग्गज इनमे से कोई ( तुम्हारे साथ युद्ध 
करने के लिए) नहीं रह गया, तो क्या तुम अब एक कुद्र मर्कद के साथ युद्ध करने जाओगे? 
यह कार्य मुझे सौपकर तुम शान्ति से यही रहो। 

मेरे रहते हुए, तुमने मेरे ज्येष्ठ भ्राता ( इन्द्रजित्‌ ) को देवेन्द्र से दुद्ध करके उसे 
बदी बना लाने के लिए भेजा था। मेरे मन में यह शिक्रायत अमी तक श्षेप है | अब यह 
निरबेल मकंट ही सही, (उतसे युद्ध करके) अपनी उम्र पुरानी शिकायत को कदाच्त्‌ दर कर 

सकूगा | अषप्ट दिशाओं में विजय पानेवाले तुम इस युद्ध के लिए मुझे भेजो [--इस प्रकार 

अक्ष ने रावण से प्रार्थना की | 


तीन अपलक नत्रवाले ( निनेत्र ) स्वय छुल्न करके, लका के लिए ऐसा अपमान- 
जनक काये करने के उद्देश्य से, कोमल पल्‍्लबो को खाकर जीवित रहनेवाले क्लुद्ध मक्ंट का 
सप लेकर क्यो न आये हो, वो भो में उन्हें अनायास ही पराजित कर दूँगा और अतिशीक्र 
ब्रंदी बनाकर तुम्हारे समीप लाझँगा। 


फट खभे से निकला हुआ वलशाली नृसिह ही क्यो न हो, या अपने घवल दत 
पर भूमि को उठानेवाला महावराह ही क्यों न हो, वे भी मेरे साथ युद्ध करने के लिए पर्यात 
बल नहों रखते। यदि वह मंद भागकर इस ब्रह्माड से परे मी चला जाये, तो भी मे उसे 
पकड़कर तुम्हारे ममीप लाऊँगा । यदि नहीं ला सकूँ, तो तुम मुझे दड देना | 


मुझे थाना दो!-यह वचन कहकर प्रार्थना करत हुए तथा नतसिर खडे 
हुए; बीर-कंकणधारी और अति बलिप्ठ कधोवाले (अक्ष) कुमार को देखकर रावण ने कहा-- 
शीमगामी घोड़ो से जुते रथ पर चढ़कर जाओ। पृष्यममालालक्तत ( अक्षकुमार ) बुद्द- 


सजा 
करक चल पड़ा । 


अक्ष उस रथ पर आरूद हुआ, जिसे पहले कभी (युड्ड मे परास्त होने पर ) 


देवेन्द्र छोड़कर भाग गया धा। उस रथ में दो सौ शीक्रणामी. विजयप्रद घोड़े ज॒ते थे | 
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राज्षतो ने आशीर्वाद दिय । भेरी-रूपी मेघ गरज उठे। उसके पीछे-पीछे एक विशा 
सेना, अलयकालिक समुद्र के समान उमड़ती हुई चली | 
...._ दि तरगो से उमड़ते रहनेवाले समुद्र के मकरो को गिन सकते हैं, तो उस सेना 
कक गजी की भी गिनती कर सकते हैं। उस ससुद्र मे विचरण करनेवाले मछलियों को गिन 
सकत है, तो उस सेना के रक्तस्वर्ण-निर्मित रथो की भी गणना हो सकती है। यदि (समुद्र 
की) वालू के कणो की गणना हो सकती है, तो उसकी पदाति-सेना को भी गिन सकते हैं | 
यदि एक के पीछे एक आनेवाली, (समुद्र की) तरयों को गिन सकते हैं, तो फाँदकर चलने- 
वाले घोडो की गणना कर सकते है | 

विजयशील राक्षस-बुल में उत्तनन बारह सहख कुमार, जो प्रलयकाल की 
उमडती हुईं अप्नि की घनी ज्वालाओ के सच्श थे तथा (अक्षकुमार के ) अनन्यप्राण 
मित्र थे, रथो पर आरुद हो, अक्षु को घेरकर चले। 

मत्रियों के पुत्र, जान एवं राजनीति-विशिष्ट सचिवों के पुत्र, सेनाप्तियों के पुत्र 
रावण की देवख्तियों से उत्पन्न कुमार--ऐसे चार लाख वीर रथी पर चढ़कर चले |" 

त्तौमग, मूसल, त्रिशल, उज्ज्वल परशु, बच्चन, अकुश, बाण-युक्त दृद धनु, बरछे, 
दंड, भाले, करवाल, गोले, बडे वृक्त, पाश, चक्र; पैने और दृद दड, सुन्दर बक्नदंड, कप्पण 
( कॉरेदार शसत्र ) आदि-- 

अनेक शस्त्र एकन्न हो गये थे, जिससे ऐसा लगता था, मानों बहुत-सी विजलियाँ 
इकट्ठी हो गई हो। उनसे धूप ओर चाँदनी, दोनों एक साथ बिखर पडती थी। धरती 
की घनी धूल उडकर गगन में छा गई, जिस कारण से धरती स्वर्ग बन गई---( भाव यह है 
कि धरती की धूल दूर हो गई है और शसरों से धूप और चॉदनी का प्रकाश एक साथ 
फेल रहा है। अतः, भूतल में स्वर्गं-सा दृश्य उपस्थित हो गया है ) | 

कौए, भूत, गिद्ध/ काल, चिरकाल से हृढता के साथ ( राक्षतों के द्वारा ) 
किये गये पाप--ये सव उस ( राह्षम-सेना ) के पीछे-पीछे चल रहे थे। चीनी की चाशनी 
के जैसे (मधुर) अधरोवाली; वरछे-जेसी आँखोवाली, पुष्ट बाँस-जैसी कंधीचाली तथा कलापी- 
जेसी ( राक्षम ) सुन्दरियों के मन भी, भ्रमरीं के भुण्ड के जेसे ही उन ( राक्षतों ) का 
अनुमरण करते हुए चले। 

( हनुमाम्‌ के साथ युद्ध मे ) मत हुए राक्षतों की हरिणी-जैसी ऑँखोवाली स्त्रियाँ 
( अपने पतियों को ) पुकार-घुकार कर रोती थी। उनकी उस रुदन-ध्वनि से, समुद्र के 
गर्जन से, कोलाइल-युक्त सेमा से उस्न्न शब्द से तथा विविध वाक्षो के नाद से; ( उन 
राद्मी द्वारा ) गगनस्थ मेघ-गर्जन की जेसी कंठ-ध्वनि से कहे हुए वचन भी दब जाते थे | 

धूप के जैसे प्रकाश को पैलानेवाले रल, सूर्य की सर्वत्र फेलनेबाली किरणो को 
दबा देते ये। चमकते हुए बरछो से निकलनेवाली कांति उन रलो से प्रकट होनेवाले 
प्रकाश को दवा देती थी। (राक्षमों के ) अक्षीण चद्र-कला जेसे दातों का प्रकाश, उनके 
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सुन्द्रकरिंड (हर 


आभरणो की कांति को मात कर देता था। इन विविधप्रकाशों के कारण ऐसा विचित्र 
भान होता था कि वह ससार में प्रकट होनेबराला रानिकाल भी नहीं है और दिवस का 
समय भी नहीं हैं | ( किन्तु दोनों का सम्मिश्रण है ) | 

ऊँचे रथो में जुते हुए, केसरवाले बड़े-बड़े घोड़े ऊँघते लगे। ( राह्षस-बीरों के ) 
कथे और नेत्र बाम-भाग में फड़कने लगे। घने बाल सर्वत्र रक्तवर्ण की वर्षा करने लगे | 
( बृख से ) दुःखी रहनेवाले कोए ( अब आनद से ) शोर करने लगे | मेघहीन आकाश से 
बजञ्र गिरने लगे | 

वायुपुत्र ( हनुमान्‌ ) ने देखा कि सेनाओं से घिरा हुआ पुणममालालंकृत अक्ष 
आ रहा है, जिसे दखकर देवेन्द्र मी भयभीत होता था। बहुत दुःखी रहनेवाला यम अब 
मुस्करा उठा ] घूमती हुई ( आँख की) पुतलीचाले तथा उछलनेवाले भूत ताल ढोंक-ठोककर 
कोलाहल करने लगे | 

अति क्रोध से भरे श्रेष्ठ चानर-बीर ने सोचा--अब यह कौन युद्ध करने के लिए 
आ रहा है? क्‍या इद्रजित्‌ है ? या स्वयं रावण ही है !'--फिर उमंग से भर कर कह 
उठा--अब मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, 'श्रीरामचन्द्र की जय |! कहकर उनके प्रति 
प्रणाम किया ओर अपनी मनोहर भुजाओं को देखकर कहने लगा--- 

यह मेरे सोचे हुए दोनों व्यक्तियों में से ही कोई हे। पूर्वजन्म में मेरा 
किया हुआ पुण्य अमी शेप है। मेरे ग्रम्म ( राम ) भी तपस्था-सपन्न है, (अर्थात्‌ , मेरे साग्व 
से और राम के तप प्रभाव से अब रावण या उसका वेटा इद्रजित्‌ दोनों में से कोई एक मेरे 
साथ युद्ध करने को आया है ), मै तेयार खड़ा हूँ] यम भी ( इस राज्स को प्राण ते जाने 
के लिए ) समीष में ही आ खड़ा है | अपने बिचारे हुए कार्य को मैं अभी पूरा करूँगा ।! 

( फिर, हनुमान सोचने लगा--) बह दस सिरोवाला राक्षस नहों दिखता 
( अतः यह राषण नहीं है )। सहस्त नेनवाल्ते (इन्द्र) को परास्त करनेबाला (इन्द्रजित्‌ ) मी 
नही दिखता | यह तो उन दोंनो से भी अधिक श्रेष्ठ विठित हो रहा है | इसका रूप दोप- 
रहित है, किन्तु फिर भी यह बुद्ध करनेवाला कार्क्षिकेय नही हो सकता | तब नीक्षपर्यत के 
समान, अक्षीण वलयुक्त यह कुमार कौन है १ 

यो विचार करता हुआ सुद्तिमन होकर वह ( हनुमान्‌) गगन के इन्द्रचाप- 
सह उस तोरण पर खड़ा रहा | उसे देखकर ऋएर-क्ृत्यवाला वह राक्तम ( अक्षकुमार ) 
अपने दाँतो को प्रकट करवा हुआ हँस पड़ा और बोला--राक्षस-समूह को मारनेवाला यही 
मकट है १! * 

....बक्ष का) वह वचन सुनकर उसके सारथी ने कहा--हे गरमो | मेरी बात छुनो। 
संगार में घटित होनेवाली सब्र घटनाओं को बधातथ रुप में समकना कठिन है। इसके 
आकार-मांत्र को देखकर द हृ े में हमारे 
सामना करनेगला वाली भी एक वानर ही हो था जार हि लय पावण) का 
प्रतिज्ञा को दृद रखकर आगे बढो |--इस प्रकार ( सारथी ने को) सममावर कहे 

उम बचन को सुनकर एंजीमूत विप-सहण उस थज्ञ ने कह ? शय 
हब वि विदा कहा--इस मकंठ ने हमारे 


१२० कंबर रामायण 


नगर में प्रवेश करके इतना उपद्रव किया है कि केवल इसके प्राण लेकर ही भेरा क्रोध शान्त 
न होगा 4 इसके आग लेकर, अपने शेप क्रोध को लेकर में आगे बढंगा और तीनो लोको के 
समस्त सकटी को गर्म में रहनेबाले भी मर्टों के साथ दूंढ-दूँढकर मिटा हूँगा | 

राज्षस-सेना ने घोर शब्द करके अजना के पुत्र-ःपी उत्त पर्वत को घेर लिया 
और उसपर बस्तर वरसाने लगे, जिसे देखकर दिवयाल भी भय से पसीने-पसीने हो गये | 
धरती और आकाश हिल उठे | विजयमाला से भूपित हनुभान्‌ अकेले ही उम्त सेना पर 
हट पड़ा | 

राज्षतों से विविध शल्त्री का प्रयोग किया | व॑ सब श्र उस पीर के शरीर पर 
सगकर टूट गये | घोर गर्जन करनेवाले हाथियों की सेना मर मिट्टी | रथ विध्वस्त हो गये। 
फॉदनेवाले घोडे प्राण त्यागकर गिर पड़े और उनके शव लका-भर में बिखर गये | 

सूखे हुए सरकडों के वन मे आग लग गई हो, इस प्रकार वायुपुत्र उन राक्षस- 
समूह पर अति त्वरित गति से आक्रमण कर रहा था | उसके हाथो मरनेवाले रादसो की कुछ 
गिनती नहीं रही | भरे हुए जीव भी दक्षिण दिशा से ( यमलीक में ) प्रयाण करने लगे--- 
ओह यम के पास भी क्या करोड़ो दूत रहते हैँ ? 

आये हुए, आते रहनेवाले और जो धरमी आने को थे--सभी राज्षसों के अविरास 
शुद्ध करते रहने पर भी बीर ( हनुमान्‌ ) का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही रहा | 
वह युद्ध-रग से मलवकालिक सूर्य के समान प्रकाशमान हुआ और उस प्रकाश में बलिए्ट 
भ्जावाले सव राक्षस अस्थिहीन जन्तुओ के जैसे जलने लगे | .- 

परचेन्द्रियों को विषयों से हटाकर उनपर विजय प्राप्त करनेवाले हनुमान ने रा्सो 
को इस प्रकार निहत कर दिया, मानो यम ही, नौकाओं तथा मगरमच्छो से भरे सझुद्र से 
आजत लका के सब प्राणियों को लूटकर लिये जा रहा हो। रक्त का प्रवाह ऐसा वहा कि 
सब माणियों को वहा ले चला | सभी के शरीर छिन्न-मिन्न हो गये। सुखपट्टधारी हाथी, 
रथ और घोड़े पिसकर कीचड़ बन गये और उस प्रवाह में वह गये | 

( हनुमान्‌ के साथ ) सम्सुख युद्ध करनेवाले मरते रहे | जो युद्ध से हटकर दर 
खडे थे; वे भी ऐसे खडे थे कि छनके ग्राण भी शरीर में रह नहीं पाते थे और वे तडफड़ा 
रहे थे | उनमे से कुछ कहते थे--'हाव । सब रथ मिट गये |! कुछ कहते थे--'कठौर दृष्टि 
लाल चेहरे तथा दृढ भरुजावाले सब पदा ति-सेनिक मिट गये |!” कुछ कहते थे---'घोडे हद 
अधिक सख्या में मिटे !! कुछ कहते थे--मेघ सहश दीखनेवाले मुखपद्ट एवं मद्जज से 
युक्त सब हाथी ही नष्ट हो गये |! है 

समुद्र के समान चिशाल युद्ध-शस्रों से युक्त, अति बलिए्ठ राक्षुमो की सना, किसी 
खालिन के द्वाग विशाल मुखबाले प्रात्र मे जमाये हुए दही की जेसी थी ओर हनुमान एक 
अनुपम मथानी के जैसा था। वरछों को धारण करनेवाले राज्षम सतत लोकों के निवासी 
प्राणी थे, जो प्रलयक्ालिक समुद्र के जैसे उमड़ते हुए आ रहे थे । अपने बल के कारण वायु 
की समता करनेवाला हनुमान्‌ (वडवा की) अभि की समता करता था |“ 

आक्रमण करने के लिए आनेवाली उस गाक्षस-सना को (हनुमान ने ) मारा | 
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बहुत-से रा्षम मारे गये | रक्त की घारा वह चली । कुछ राक्षस थरथराते हुए पीछे हृट | 
(अक्ष के) समीप खडे रहनेवाले भी खड़े नही रह सके | अन्त में अक्ष अकेले रह गया | चह 
अपनी आँखों से आग उगलता हुआ, अति तीकृण वाणो को चुन-बुनकर ग्रयोग करता हुआ 
अपने रथ को हनुमान के सामने ले आया | 

इन्द्रजितू का अनुज आ पहुँचा । एक ही दिन मे॑ अनेक लक्ष बीरो को मारने 
की शिक्षा पाया हुआ वह (हनुमान) भी, उसके सामने हुआ देवता, यह सोचकर कि अब 
हनुमान्‌ की दशा जाने क्या होगी; व्यादुल हुए और यह विचार करते हुए कि “अपलकक 
देखने का सौभाग्य हमे प्रात्त है, यह अच्छा ही हुआ', ( अक्ष और हनुमान्‌ का युद्ध देखने के 
लिए ) उन दोनो के सम्मुख जा खड़े हुए । 

अक्षकुमार ने अम्नि उगलनेवाले चौदह वाण ( हनुमान पर ) छोड़े । हनुमान ने 
उन वाणो को अपने हाथ के दड से रोक दिया और उन्हे विफल बनाकर धरती पर 
गिरा दिया। तब अक्ञ ने अनेक शरों का प्रयोग किया, जिससे वह लौहदड चूर-चूर 
हो गया | निःशत्त्र होकर हनुमान अपने वलिए हाथो से ही अक्ष के तीरो को रोकता रहा | 
फिर, अक्ष के अनेक चक्रताले रथ पर वह कपठकर चला | 

रथ पर कूदकर हनुमान ने कोड़ा हाथ मे लिये हुए सारथी को मार डाला | 
फिर, रथ को चकनाचूर कर दिया | घोड़े को मार डाला । अच्ष के कुछ तीर हनुमान के 
ब्त मे प्रविष्ट हो गये, किन्तु उस वीर ( हनुमान््‌) ने उन तीरो की परवाह न की | वह 
अच्षु के सामने पहुँचकर उसके मुके हुए हृढ धन॒प को छीन लिया | 

( हनुमान ने ) एक हाथ से उसके दृढ धनुप को पकड़ लिया। तथ वह वलवान्‌ 
( अक्ष ) अपने दोनो हाथो से उस धनुष को खीचने लगा। (इस खीचातानी से ) वह 
धनुप टूट गया | तब अक्ष कटार छठाकर हनुमान की देंह मे भोकने गया | किन्तु, इतने 
में (सीता के पास ) संदेश लेकर आये हुए दूत ( हनुमान ) ने अपने हृद कर से उसके 
कंटार को भी छीन लिया | उससे चिनगारियाँ निकली और बीच में ही उसे हुकड़े-टुकड़े 
कर डाला। 

हि अपनी कठार के टूट जाने से, अक्ष अपनी सुष्टि से हचुमान्‌ को मारने के 

उद्देश्य से लपककर उसके समीप आया। उसे अपने हाथों में बाँधना चाहा | लेकिन; 
इतने मे हनुमान्‌ की लबी पूंछ, जिसपर बरछे के जैसे बड़े-बड़े रोम उठे हुए थे, उस 
( भक्त 2 के शरीर से लिपट गई। जिससे वह इधर-उधर सुड़ भी न सका | इस प्रकार 
अज्न की पकड़कर उसे हनुमान्‌ ने दबाया | 

( अपनी पूंछ से ) पकड़कर हनुमान्‌ ने उस ( अक्षु ) के गाल पर ऐसा तमाचा 
सारा कि इसके तीच्ष खडग जैसे उ््न्वल टॉत हेंटकर गिर गये | उसके कुडल आदि 
आभन्‍्णों के रल ऐसे कड़े पढे; जैसे मेघो ने गरजती हुई विजालियाँ टूटी हो । उसकी 
पल ग्रैत्रा को अपने इंढ हाथ से पक्रटकर हहुमान्‌ ने उसपर ऐसा घूंसा मारा कि उसकी 
आते बाहर निम्ल पड़ी | ऐसा करके हनुमान हट गया। 


रक्तमारा जल बनी | रुद्ध रग लोदा बना । थुगान्त से सप्त लोको के मिट 


श्र्र कत्र समायणु 


जाने पर भी न मिट्नेवाले यश से सपन्न हनुमान्‌ ने उस अक्ष को, जिसके प्राण अमी 
नही निकले हे अगयने दोनो हाथो प्ले पकड़कर रगड़ा। उसका छितराया हुआ चमड़ा 
एस लगा, जैसे (लोढे से बाहर ) विखर जानेवाला पिसा हुआ चावल्न हों। स्वर 
और धरती के रहनेवाले वह दृश्य देखते रद यये। 
कुछ बचे हुए राक्षस, अपने थाबों से वहते हुए रक्त मे ही छिंप गये। हुछ 
भूतों के माडारी में ( अर्थात्‌ , शव-राशियों में) छिप गये | कुछ अविसय से दिग्यात 
दकिर मू(च्छत हो पड़े। कुछ, व्याकुल होकर कही जाने मे असमर्थ हो, खडे रहें। जो 
जहाँ भाग सकता था, अपना हथियार छोड़कर भागा। 
हि कुछ मछुणजी का रुप लेकर सम्रुद्र मजा छिपे। कुछ मम आदि का रूप लेकर 
मार्गों के आसपास चरने ( का अभिनय करने ) लगे। कुछ, मातमक्ली पक्षियों का रुव 
लेकर रहे | कुछ ब्राह्षण-वेष धारण कर छिपे रहे | कुछ हिरण की-सी आँखोंवाली (तरुणियों) 
बनकर ( इनुमान्‌ के ) सम्सुख अपने वाल सँवारते खडे रहे| कुछ ने यह कहा-- हि प्री । 
हम तम्हारी शरण मे हैं ।? ुछ ने यह कहा--ये ही इस्हारे शत्रु है; हम हम्हारे शहु नहीं हैं !' 
बुछ्च राज्ुस, जिनकी पतल्ियाँ ओर बधुजन उनके समीप आकर उनका आलिंगन 
करना चाहते ( हनुमान के डर से ) वह कह उठे कि हम तुम लोगों के बंध नहीं है, हंस 
देवता हैं और वहाँ से हट गये । कुछ ने (अपने वधुजन से) कह्दा कि हमस भुष्व हैं (तम्हारे 
बजु, राक्षस, नहीं हैं) और वहाँ से दूर चले गये | दुछ अगर वनकर (खर्य के) मंदार-चृत्नो 
के मध्य जा छिपे । कुछ किंकर्वव्यविमूढ होकर खड़े रहे और दुछ ने अपने चन्द्रसम पके 
खडगदतों को तोड़कर, अपने लाल केशो को काले रण से रंग लिया । 
कुडल-भूषित कानी से शोमायमान सुखो और कुकुम-रस से लिम स्तनोंचाली 
( राक्षत )-ख्ियो के सुगंधित कुझुद-समान महावर-जैसे ल्लाल झुख खुल गये और उनके 
केश ( जिनकी सुगन्धि से उनपर अमर बैठे रहते थे ) अमरो को छुडाते हुए खुलकर उनके 
चरणों पर लोदने लगे। उन पत्रों की बढ़ी हुई बन्दन-ध्वनि लका-भर में फेल गई और 
ऊपर के लोको में भी सुनाई पड़ने लगी । 
उद्यकालीन सूर्य के जैसे लाल सुखबाली तरुणियों के, जो अपने पतियों के 
( शो के ) पैर पर गिरकर रो रही थी, सुन्दर पुष्यालक्ृत बेशों के साथ राज््तो का रक्त 
भी ऐसा फौज गया कि दोनो मे कुछ पेद नहीं दिखाई पड़ता था) 
उस ब्रुटिद्दीन बुछकषेत्र मे सब्र -लिखित प्रतिमा-समान कुछ राचुस-सुन्दरियोँ 
( अपसे पति के ) शवों पर गिर पडती थी और निश्वाय भरकर अपल्क होकर पड़ी रहे 
जाती थी। ऐसा होने का कारण कदाचित्‌ वही था कि शरीर से एथक होने पर भी उन 
( राज्ुस-बीरों और उनकी पलिलयों ) के प्राण एक थे | है ३ एहियी के 
कुछ सुख्याएँ, शरीर के अल्वेषण में चलनेवाले प्राणों के सब्श: ( अपने पढियों के 
पीछे ) चलकर मत बीरो के मध्य अपने पति को पहुंचीन के और चयबे भी अपने प्राष 
थो से जा मिलती थी। इससे स्वर्गचासिनी अप्यरा (जी सगे 


त्याग कर स्वर्ग में अपने पति । 
प्वै उन वीरो की सगति पाने की इच्छा रखती थी ) अमसन्न है जाती थी। 


सुन्द्रकाणड (२३ 


तीदण करबाल-सम नयनोवाली, लक्ष्मी-जेसी एक राज्षसी ने रणनृत्य करके थक- 
कर पड़े हुए एक कब्ंध से एक कटे सिर को जोड़कर” उससे कर्बद्ध प्रार्थना करने लगी 
कि मेरा आणपति कहाँ है, तुम सुझे दिखाओ | 

चित्रित करने के लिए दुष्कर पृष्यलता-सहश एक तरुणी अपने पत्ति का ( कटा 
हुआ ) सिर हाथ में लिये, ( अपने पति के ) नाचते हुए कबब को देखकर कहती थी-- 
है नाथ। अब तुम थक गये हो | ( नाचना ) बद करो |” ओर पृष्य-पह्लव जैसी अपनी 
बाँहो से उसे आलिगन मे वॉब लेती । 

पुष्पित वृत्त की शाखा-सहश वे राक्तुत्र-ख्तरियों अपने पतियों को दूँढ़ती-दूँढ़ती थक 
भाती और अपने पतियों के शवों को पहचान कर अनेक बच्चो को आलिशित करके 
स्वय प्राण त्याग देती | उस समय उद्यान के रक्षक देवता भयभीत होकर राजा के पास 
भागे और सारा वृत्तान्त उससे कह सुनाया | 

मयपुन्नी ( मदोदरी ) की मीन-समान आँखों से अश्रु बहने लगा । उसके काले 
मेघ-जैसे फेश धूल पर लोटने लगे | वह ब्रह्मा के प्रपौत्र ( रावण ) के चरणों पर आ गिरी 
और छाती पी८-पीटकर रीने लगी | 

दोपहीन सुन्दर लकानगर की सव स्त्रियों (रावण के) पदतल पर गिरकर रोने 
लगी । उद्यान-रक्षक देवता, यद्यपि आनस्द-न्चत्तवाले थे, तथापि दिखावे के लिए रावण के 
चरणी पर गिरकर रोने लगे | ( १-५० ) 


भध्याय १६ 
बंधन पटल 


ेृ उम समय, ( अक्ष की मत्यु का ) बह समाचार पाकर, पौरुषवान्‌ तथा इन्द्र-हुपी 
बडे शत्रु को पराजित करके यशस्त्री बना हुआ वह राक्षस ( इन्द्रजित्‌ 2 अतिक्रुद्ध हो उठा | 
उनके कठोर नेत्नी से अभ्नि की ज्याला निकल पड़ी, जिसके भय से सब लोक कॉप छठे | 
सान पर चढावाभवा वरछा धारण करनेवाला अज्ष सारा गया'--वह वात्त उस 
( इन्द्रजित्‌ ) के मन को जलाने लगी । वह यो मॉस भरते लगा कि उसके साथ चिन- 
गारियों निकल पडी | उस समय वह उस परमज्योति-स्वरुप भगवान्‌ ( शिव ) के सद्श 
देदीप्यमान दिखाई दिया, जिस ( शित्र ) ने अिपुरो का नाश करने के लिए महामेर को 
पतुपाकार में भुकाया था। 
वह हृद चक्रवालें एक ऐसे रथ पर आस्ढ़ हुआ, जिसमे गगन की ऊपरी सीमा 


“आता पर हदया पइप्य 7८ 
7. अंबियों ने ऐसा वशन हि हे कि निर कस्ने पर भी बोले का शरीर दुच्द समय तक हाथ में तलवार 


तप झचता रह है।. इसी वो होर उपर अब में तेन किया गया है ।--द्ल० 
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को बूनेवाले एक हजार दो सो भूत छते हुए थे । बह बीर जो दर्षपूर्ण वचन कह रहा था, 
उन ( वचनो 2 की ध्वनियों के एक साथ आ टकराने से दीर्घ दिशाएँ फट गई और अक्षाड 
का भोला भी फट-सा गया | 

उसके बीर-ककण, भजीर और मेरी ऐसी ध्वनि कर उठे कि उससे ब् भी भय- 
भीत हो गया, देजेन्द्र कॉप उठा और पत्तीना-पस्तीना हो गया | सब देवों में श्रेष्ठ जिमूर्ति 
भी यह सोचकर कि अब अति भयकर युद्ध होनेवाला है, अपने-अपने व्यापार से विरत"हो 
गये ( अर्थात्‌ , सृष्टि, स्थिति और सहार-कार्य को छोड़ बैठे ) | 

अपने भाई का स्मरण करके, उसकी आँखों से अश्रु-धाराएँ बहने लगी। वह 
अपने धनुष को देखकर क्रुद्ध हो उठा--( भाव यह है कि इस धनुष को रखकर भी में अपने 
भाई की रक्षा नही कर सका--यह सोचकर धनुप के प्रति उसके मन में घृणा का भाव उत्तन्न 
हुआ और अपने प्रति क्रोध भी )] वह अपने ओठ चबाने लगा | ( अपनी अशक्ति को 
सोचकर अपना उपहास-सा करता हुआ ) वह हँस पड़ा | वह सोचने लगा--हाय ! वृच्षो 
पर विचरण करनेवाले एक चुद्धजीवी बानर से अक्षीण बलयुक्त मेरा भाई मारा यया। इससे 
मेरे पिता का यश कितना घट गया है! 

बरछेधारी तैनिकों, धनुर्धारी बीरों और सम्मुख पडनेवाल्ले पर्वतों को भी 
तोडनेबाले करवालो को लिये हुए राह्षसों की गणना मै नहीं कर तकवा। अपने दोनो 
ओर मदजल की घाराएँ वहाकर कीछड फैलानेचाले और छोटी आऑखोबाले हाथियों की 
सख्या बारह सहस्त थी | रथों की सख्या भी उतनी ही थी | 

इन्द्रजित्‌ की सेना में उतने ही (बारह सहल ) सल्या मे अश्वन्सेना भी 
सम्मिलित थी | करवालधारी सेनापति आ मिले थे | तब निरन्तर अभ्रुधारा बहानेषाली और 
क्रीध प्रकट करनेदाली आँखों से युक्त इन्द्रजित्‌ रथ पर आरुढ होकर त्वरित गति से रावण 
के प्रासाद में जा पहुँचा | 

( राघण के ) चरणों पर वह गिरा और अपने भाई की मृत्यु पर रो पड़ा। सय- 
रहित रावण ने भी उसकी वॉह पकड़कर उसे उठा लिया और अपनी छाती से लगाकर अश्रु 
बहाने लगा। शूल॒-जैसी आँखोबाली मदोंदरी आदि ल्ियाँ छाती पीटकर रोने लगी। 
उमर समय) मिहवली इन्द्रजित्‌ ने उन्हे वहाँ से हटाकर राचण से यो कदां-- 

है राजन । आप कोई हितकारी कार्य नही सोचते | छुःख पाने के पश्चात्‌ 
शोक करने लगते हैं। उस कठोर वानर के वल को ठीक-ठीक पहचानने के उपरान्त भी 
आपने राक्षसों की पक्तियों को यह कहकर भेज दिया कि तुमल्लोग जाकर युद्ध करी। इस- 
लिए आपने ही तो उस राक्म-समूह को मरवा दिया हे। 

है मेरे पिता । किंकर, जबुमाली, नाश-रहित पचसेनापति इन वीर-ककण- 
घारी राक्॒स़ो के साथ गई हुई सेनाओ भे से एक भी सैनिक लौटकर नहों आया (अर्थाद्‌। 
सब रण-रग मे सारे सये )। बह वानर शकर, ब्रह्मा और विष्यु--तीनो का स्वरूप माना 
जा सकता हैं। 


विद वि > हू करनेवाले भिनेत्र के फलास 
आपने पहले दिग्गजं के व को. जिंपुरों का दाह करनेवाले विनत्र के कलाम 
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को और त्रिलोक को मी परास्त कर दिया था। अब अक्ष को निहत करनवाल इस वानर 
की शक्ति की परीक्षा करना चाहते हैं। अब इतना होने के पश्चात्‌ यदि आप बह कह कि 
हम जाकर उस वानर से युद्ध करेगे, तो वह अश-ग्रलाप सात्र होगा । 
हे प्रभो!। उस प्रतापवान्‌ वानर को, मैं स्वथ जाकर अतिशीघ्र पकडुकर यहाँ 
लाऊँगा। आप किचित्‌ भी दुःख न करें। आप चिरकाल तक जीते रहें |--यो कहकर 
वह, जो देवराज ( इन्द्र ) को उसके यश के सहित ही बॉघ लाया था, चल्ला गया | 
काले वर्णवाले राक्षस इस प्रकार उमड़ आये कि लगता था, मानों अब यह 
विस्ती्ण धरती मी (इनके लिए) पर्यात नहीं होगी। उनके शरीर पर अनेक आमरण 
चमक रहे थे | बलवान शत्रुओ के शरीरों में चुमे हुए, विजय-बुदू करनेवाले करवाल उनके 
हाथों में थे। उनकों देखने से ऐसा लगता था, मानो ( पहले सूर्य से) पराजित अधकार ने 
तपस्या करके (उस तपोंवल से) सय्य की पराजित कर डिया हो ओर स्वयं अतेक रूप लेकर, 
घनी सूर्य-किरणो को अपना आमरण बनाकर पहन लिया हो | 
चक्रों से शोभायमान उत्तम रथ, घोडे, ण्दाति-सेनिक; क्रोध से लाल हुई आँखों 
और मझुखपड्टों से युक्त हाथी--इनसे सम्मिलित वह सेना, प्रलबकालिक समुद्र के समान 
सर्वत्र उमड़ आई] उन विलक्षुण वीरो के मध्य, वीरोचित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 
कटिवद्ध वह (इन्द्रजित्‌) ऐसा लगता था मानों उस प्रलय-सझुद्र के मध्य खड़ा हुआ 
बलवान मेद् पर्वत हो | 
वह (इन्द्रजित्‌ ) इस प्रकार चला | वह व्द्यपि अष्ट दिशाओं के साथ समस्त 
लोको को विजित करनेवाला था, तथापि उस समय, युद्ध करने के लिए सन्नद्ध वीर हनुमान्‌ 
की दक्षता को सोचकर वह मन में आनदित हुआ-- (भाव यह है कि हनुमान्‌ जैसे महावीर 
के साथ बुद्ध करने का अवमर प्राप्त होने से इन्द्रजित्‌ आनदित हुआ )) उसे देखकर सब 
लोग भयभीत हो उठे । 
वेल-बूठे की कला से युक्त आभरण पहने हुए ( इन्द्रजित ) ने सोचा--अहों | 
यह युद्ध्षेत्र मी केसा है? अतख्य शववुक्त रक्त-प्रवाह में असख्य शस्त्र-राशियों के पड़े 
गहने के कारण, यह अपार पर्वताँ, समुद्रो और नदियों से युक्त एक विलक्षुण लोक ही वन 
गया है। 
वह; जिसले अबतक कभी दुःख का अनुभव वहीं किया था, अब मन मे कुछ- 
कुछ वेदना का अनुमव करने लगा । वह यह विचार कर चिंतित हुआ कि सागर के सहश 
हिमावाले और अपने प्रताप के लिए उपसान-रहित (राज्स-चीर ) सव मिट गये | वह 
वानर तो अकेला ही है | यदि राम आकर हमारा सामना करे तो, हम किस सेना को लेकर 
उसके साथ युद्ध करेंगे ? 
आँखों की पुतली-जेसे, प्राण-समान, उत्तम शस्त्रों के प्रयोग सें निपुण रक्षक 
अकथनीय युपों से युक्त, अनेक वीरो को धरती पर मृत पड़े हुए देख-देखकर चह क्र हो 


अपने थोंठ चबाने लगा | वह इस प्रकार (बेदना से) कुढ़ उठा, जिस प्रकार पके घाव मे 
किसी ने छटी भोम दी हो | 
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(द्‌डक ) अरण्य में बुआ ( शूर्पणल्ा ) का जो अपमान हुआ, खर का जो 
सहार हुआ, जिसे मै अपना सर्वृस्त मानता था, वह मेरा भाई जो मारा गया और अन्य 
जो-जो हुःखद घटनाएँ घटौ--ये सव, दो सनुष्यों और एक वानर के द्वारा ही की गह| 
अहो | मेरा पराक्रम भी किस काम का है /--पह इस प्रकार सोचता रहा। 

बहनेवाले रक्त से वहाँ एक तरगित समुद्र ही उत्तन्न हो गया था| मार्ग में 
पड़ी हुईं भारी शवराशियाँ आगे जाने में रकावट उत्तन्न करती थी । इस प्रकार के मार्ग 
प्र चलते हुए इन्द्रजित्‌ ने, वहाँ रगढे गये अपने भाई के मत शरीर को, तपाये हुए ताँचे 
जती अपनी लाल-लाल आँखों से, क्रोध-मरे मन से, देखा | 

उसने, तारक" के रक्त-प्रवाह जेसी रक्तथारा में अनुपम भयकर नरमिह के तीच्ण 
नखों द्वारा चीरे गये हिरण्यकशिपु के शरीर जैसे, ( अपने भाई के शरीर को ) पड़े हुए 
देखा। (रक्त से उत्तन्न कीचड़ में ) घेंसकर उसका रथ रुक गया | उसके हाथ का विजय- 
प्रद धनुष खिसक गया ] उसकी क्रोध-मरी आँखों प्ले अश्षजल, रक्त और अग्नि -क्रण बरस 
पड़े | बह स्तम्ध खडा रहा | 

है तात। पलाश-पन्न जेसे आकार का बरछा धारण करनेवाले हुम्हारे पित्ता 
(राबण ) के क्रोध के भय से यम भी ( तुम्दारे ) प्राण हरण नही कर सकता था | अन्यान्य 
लोकों में रहनेवाले भी तुमसे मयभीत रहते हैं। है तात, अब तुम हमे छोडकर किस लोक 
भेजा छिपे हो ! (इस प्रकार इन्द्रजित्‌ विलाप कर उठा ) | 

वह दुःख का सहन नहीं कर सका । प्रेम के ( आवेश के ) कारण उसकी बुद्धि 
भी मंद पड़ गई | इस प्रकार जब वह शिथिल हो रहा था, तब क्रोध के भाव ने अधिकाधिक 
उत्तेजित होकर उसके मन में उत्यन्न शोक को श्रतर में ही ऐसे दवा दिया, जेसे नोचे 
से ठोकी जानेवाले कील को ऊपर से ठोकी हुई कील दबा देती है। 

जब इधर यह सब हो रहा था. उसी समय सूर्य के रथ जैसे रथ पर सवार होकर 
रावण के पुत्र ( इन्द्रजित्‌ ) को आते हुए वीर-ककणधारी हनुमान्‌ ने देखा, जो क्रोध से 
प्रिपुरनाश के लिए सनन्‍्नद्ध शिव के समान खडा था। 

मेरे द्वारा कुछ राज्षस-चीरों के भारे जाने के कारण ही तो अब इसे यहाँ आना 
पड़ा है| अह्दो । अब मेरी जय या पराजय दोनो में से एक वात निश्चित है। अभी 
इसका फैसला हो जावगा । यह जी था रहा है, वह इन्द्रजित नामधारी हैनः? हि 

सुरभित पुष्यों की माला से अलकृत यह युवक यदि मेरे हाथी मारा जायगा, ते 
यही कार्य रावण के लिए सबसे कष्टटायक होगा । बह ( रावण ) अपना विनाश होता 
हुआ देखकर अकलक पातित्रत्मवाली देवी ( मीसा ) को सुक्त कर देगा। इतना ही नहीं, 
इसमें राक्षमो का गर्व भी चूर हो जायगा | 

इस ( इन्द्रजित्‌ ) को मारने से होनेबाला लाभ इतना 

इस प्रतापी को समाप्त कर सकूँ, तो इन्द्र मी अपने ह/ख से सुक्त हो जायगा। 


भ इतना ही नहीं 7 यदि में 
राच्मों की 
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१, तारक एक असुर था, 





जिपको सुबरझगग (कातक्तिक) ने मारा था | 
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लका का शासन भी मिट जायगा और में स्रथ उस रावण को सपूर्ण रूप से परास्त 
करनेवाला बन जाऊंगा | 
उस समय, चिलोक को तीन बार पराजित करनेवाले उस ( इन्द्रजित ) के आगे- 
आगे राक्षम, हाथी, रथ और घोडे उमड़ते हुए चले आ रहे थे । वे घोर कोलाहल करने 
लगे. तो वह महान्‌ ( हनुमान ) भी क्रंद्ध होकर, एक सालबृक्ष को अपने हाथ में लेकर 
आगे बढ़ा | 
( राक्तम-सेना के ) कुछ हाथी ( हनुमाच्‌ के ) पदाघात से गिर पडे | कुछ हाथी 
धक्के खाकर लुढक गये । इतना ही नहीं; कुछ हाथी उसके पैरो से रोदे गये | कुछ हाथी 
( धकेशे जाकर ) एक दूसरे पर जा गिरे) कुछ हाथी ( धरती में ) घैंस गये। कुछ हाथी 
अस्तत्यस्त हो गिर पडें। यी युद्ध में मारे जाकर सारे हाथी धराशायी हो गये | 
कुछ रथ विध्वस्त हो गये। कुछ हृठ गये। कुछ तहस-नहस हो गये। कुछ 
दीले पड़ गये | कुछ अपनी धुरी टूट जाने से गिर पढे। कुछ दुकडे-टुकड़े हो गये--इस 
प्रकार सब रथ मिट गये | हे 
कुछ घोड़ो के सिर कुचल गये। कुछ की आँखों की पुतलियाँ निकल आइ | 
कुछ की बलवान ठाँगें टूट गई | छुछ के घटियो से भूपित वक्ष हूट गये। कुछ रक्त उगलने 
लगे। कुछ के स्वर-मजीरों से भूषित टाँगें दूर गई । कुछ की ओवाएँ हट गइ। 
राक्षुस-वीरों में कुछ ( हनुमान से ) पकड लिये गये | कुछ चीर दिये गये | 
कुछ ( दाँतों से ) काटे गये। कुछ की गरदन तोडी गई। कुछ हाथ से मारे गये और 
कुछ भय से मरे । 
राज्षसों के द्वारा, खीचकर झुकाये गये धनुषों से छोड़े गये वाण तथा अन्य 
शन्र उम वीर ( हनुमान ) पर जा लगे, किन्तु जिस प्रकार तपाया हुआ लोहा निहाई का 
कुछ ब्रिगाड नहीं पाता, उसी प्रकार वे हनुमाल्‌ का कुछ नहीं कर सके| वे जहाँ भी 
( हनुमान्‌ के शरीर पर ) लगे, वहाँ से चिनगारियाँ निकलकर उन्ही चिनगारियों के साथ 
ट्घर-उचर बिखर गये | 
इन्द्रजित ने उमइते क्रोध से भरे हुए हनुमान्‌ पर ज्वालासब बाण छोडे, उनमे 
बुछ स्वय कुलसकर धुआँ निकालने लगे | कुछ जलकर भस्म हो गये | वे उस ( हनुमान ) 
को थोड़ी भी पीडा न दे सके | तब इन्द्रजित्‌ अद्भहास करने लगा, जिसे देखकर देवताओं 
की थाँखें व्याकुलता से छुलछुला उठी | 
रथ. हाथी, घोड़े ओर राक्षम-बीर, घरती पर ( मरकर ) विखरे पड़े थे और पुष्ट 
कंधीवाला इनन्‍्द्रजित्‌ अक्रेला खड़ा था। उसके क्रोच तथा अद्हाम बढ़ते जा रहे थे। 
'आओ।, आओ'--कहते रहनेवाले हनुमान के निकट वह आ पहुँचा | 
उस राक्षस ले अपने दारुण धनुप की डोंरी को खौचकर ठकार उत्नन्न किया, 
तो उमसे इन्द्र का मिर भव से काँप उठा । जल से भरे काले मेघो से उठनेवालते बच्चो का 
समुदाय भय से मोहित होढर कॉपते हुए प्राणो के साथ स्थित रह शया। भूमि का 
मिरल्तर चहन ऊरते गहनेवाले महात्न सर्प के सहल फन भय से थर्रा उठे | 


श्रेय कंब रामायण 


(सब प्राणियों के) शासक प्रसु के दूत ( हनुमान ) ने अपनी मनोहर भुजाओ झे 
इस प्रकार ताल ठौक़ा कि उसकी ध्वनि से मानो सारा अह्मांड ही फट गया | पर्वत चूर- 
चूर होकर गिर पडे | धरती फट गई। दीर्घ दिशाएँ कडक गई और उस इन्द्रजित्‌ के 
दो घनुप की डोरी भी हूट गई | 

( हनुमान्‌ को देखकर ) इन्द्रजित ने इस प्रकार वरपपूर्ण वचन कहे--तू बड़ा 
चतुर है, चहर है। सार मे तेरे समान चतुर और कोई नहीं है, नहीं है। अपनी शक्ति 
के कारण तू किसी के साथ युद्ध करने में समर्थ है, समर्थ हे । किन्तु, आज तरी आयु 
अन्तिम है, अन्तिम है) 

तव हनुसान्‌ ने कहय--हे क्रूर राक्षस । अब (तुम लोगों की 2 आशथु का अन्त- 
काल आ गया है। राक्षम के रुप मे लोको को सतानेवाले तुम्हारे मिद्धान्यों का अन्तकाल 
आ गया है। तुम्हारे कठोर व्यापारी का अन्तकाल आ गया है और तुम्हारे शस्रो का 
भी अन्तकाल आ गया है। किन्तु, इनका अन्त करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखनेवाली मेरी 
भुजाओं के बल का कोई अन्त नही है। 

( हनुमान के ये वचन सुनकर ) इन्द्र-शत्रु ने यह ताइकर कि अब इसके इस 
विश्वास का अन्त कर दूँगा, वेज से भी अधिक कठोर बडे बाण उसपर इस भ्रकार छोड़े कि 
उस ( हनुमान) के सिर और वक्ष से नवीन रक्त निकलकर वह चला और देवता तड़प उठे | 
तब हसुसान-- 
अल्यन्त कूद होकर अपसे शरीर को इस प्रकार बढ़ाकर ऊपर उठाया कि उसे 
देखने से ऐसा लगा कि अब उसकी ऊँचाई के लिए आकाश भी पर्यात नहीं होगा | वह 
इस प्रकार विशाल होकर फैला, जेसे उसके प्रभु रामचन्द्र का यश ही हो, जिन्होंने अपनी 
सौतेली माँ के वचनों को सिर पर धारण करके उत्तुग तरगो से पूर्ण समुद्र से आवृत भूमि 
( मरत को ) प्रदान कर और धर्म के मार्ग पर सुस्थिर थे। 

विशाल अन्तरिक्षु, ढसों दिशाओं तथा समस्त लोकों के एकमान् स्थामी इन्द्र 
की दृढ बाहुओ को भी बॉधनेवाले उस मेघनाद ने, हनुमान्‌ की उस आकृति के एक भाग 
को ही देखा, उसे पूरा नहीं देख सका और आश्चर्यचकित हो स्तब्ध खड़ा रहा | 

विराद आकाग्वाले वीर ( हनुमान) ने अपनी दीघ॑ बाँहों को सामने फैलाया 
और अपने ऊपर ( इन्द्रजित्‌ के द्वारा ) छोडे गये बाणों को पकटकर फिर उसी पर फरेफ़ा । 
उसके पश्चात्‌ उसके हद ग्थ में जुने हुए भूतो और साग्थी को ऐसा मारा कि थे मगर 
बरती पर शिर पड़े 

तब दुगातकालिक प्रमजन के जैसे घोड़ो से युक्त एक अन्य रथ उस (इन्डनित ) 
की सहायता के लिए जा पहुँचा। दृद स्ुुजाओवाला वह ( इन्ड्रजित्‌ ) उस बे रथ पर 
मपटकर सब्र हो गया और ऊपर कथित विलक्षण युद्र-कोशल से युक्त विजयी मारुति पई 
हेह को चक्रासुध-सदृश अनेक शरो से ढक विया | है दि 

विजयशील मारुति ले अपने वन्ष पर लगे बाणों को इस प्रदार काट दिया कि 

ने मव नीचे गिर गये | फिर, वह इन्द्रजित के रथ पर कूद पदा ओऔर उसझे युद-पशल दादा 


सुन्द्रकागड स्श्र 
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धनुष को, जिसने अनेक व्यर सब लोकों को परात््त किया था, अपने सुद्ठ हाथों से छीन 
लिया और फिर ( रथ से ) बाहर निकलकर उस धनुप के ठुकड़े-डुकड़े कर दिये। 

अपने धनुप के टूटने की ध्यनि दिशाओं में फैलकर विलीन हो जाने के पूर्व ही 
इन्द्रजित्‌ ने अपने हाथ में उन धनुप्र को उठा लिया; जिसे वच्नाबुध से महान पव॑दों के 
पखी क्रो क्रोब के साथ काठ देनेवाल्े इन्द्र ने पहले कभी युद्ध मे पराजित होकर मेट के रुप 
में उसे समर्पित किया था। 

कभी न घटनेवाले क्रोध से सुक्त रावण-पुत्र. शत-शत उत्तम वाणी को एक साथ 
प्रयुक्त करता हुआ जर्दी-जल्दी अपने धनुष को भुकाता रहा | उत्तम वीर ( राम का ) दूत 
उन बाणों के ग्रहार से, अपनी विराद देह में अनेक घावो के लगने से कुछ क्षण शिथिल हो 
नुफ्चाप खड़ा रहा | 

देवता पहले (जब हनुमान ने इन्द्रजित्‌ के धनुप को तोंड दिया था, तब ) 
बडा कोलाहल करने लगे ये और अब ( हनुमान्‌ को इन्द्रजित्‌ के वाणों के कारण शिथिल्ल 
होता हुआ देखकर ) अछन्त दुःखी हो व्याकुल हों उठे | किन्तु, हजुमान्‌ शीक्र दी एक 
विशाल वृक्ष को हाथ में लेकर इस प्रकार घुमाने लगा कि ( इन्द्रजित्‌ के द्वारा ) प्रजुक्त 
वाणों की पक्तियाँ द्रूट-हृटकर नीचे गिरते लगी | फिर, उसने स्वर्णणय तथा माणिक्य-जदित 
टी किरीट को धारण करनेवाले ( इन्द्रजित्‌ ) के सिर पर आधात किया | 

ज्योही बह भारी दृष्तु उसके किरीट-भूपित शिर पर लगा; त्वोही देवताओं को 
पराजित करनेवाला वह (इन्द्रजित्‌ ) विमूह-सा हो गवा | ऊेँचे पर्वत पर वहनेवाली जल- 
धारा के समान, उसके शिर से रक्ततारा वह चली, मानों उसके किरीठ के माणिक्थों के 
कातिपज ही पिघलकर बह चलते हो। 

इस प्रकार वह (इन्द्रजित्‌ ) कुछ क्षण स्तव्ध खड़ा रहा। फिर, सभा पाकर 
अपने चन्द्रकला के ममान दाँतों को पीसकर एक ही जैसे सहस्न वाणों को एक के पीछे एक 
छोडा, जिससे पर्वताकार इनुमान्‌ की देह छृत-विक्षत हो गई ओर देवता, बेवर्षि तथा 
असुर विरमय ऐ स्तम्ध हो गये। 

_ ( इच्द्रजित्‌ द्वारा ) अयुक्त शर उसके वच्च तथा बाँहे में धँस गये, तो हनुमाच्‌ 
इया के साथ, बलन्त छुद् होकर जान-ल्‍पी ( रामझन्द्र ) के धनुप के निकले हुए थाण से 
भी अधिक उेगबाच्‌ होकर ( इन्द्रजित्‌ पर ) ऋपटा और उसको उसके बडे रथ के नाथ हीं 
उठाकर ऊपर एक दिया तथा आनन्द से गरज उठा | 

आँख की ऊपरी पत्तक निचली पलक के माथ आ मिले, 


5, 


पे 0 5. 
विद इसके पूर्व ही (बर्थात, 
पलक मारसे के समय के 5 


के मास न्तर ही ) अपार बल तथा पराक्रम से युक्त शत्रु ( इन्द्रजित्‌ ), 
अपने रथ के साथ आव्यश की डपरी सीसा जे जा कराया कर इस प्रकार धग्ती पर 
आओ गिरा फि उपके बावी से नवीन रक्त नव गव को फेलाता हुआ, वह चला | 


. पिल्यु इतने में हो, विजज्ञी के समान चमकते हुए दॉतोबाला ( ब्न्रजित्‌ ) 
नाकाश मे उठ सथ | इसी इन्तर में, उड़द के छुढक जाने के पहले ही ( अर्थात्‌ , क्षण 
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भर में ही ) मारुति ने उसकी सेना मे स्थित बड़े-बडे हद रत्तमय रथो को अपने पदाघावों 
से चूर-चूर कर दिया | 

हि पुनः रथहीन होकर तथा फिर ( हनुमान्‌ के ) सामने खड़े होने की शक्ति से 
रहित होकर, अग्नि के समान तपते हुए क्रोध के साथ आकाश में संचरण करते हुए उस 
( इन्द्रजित्‌ ) ने; प्रतिकार करने का अन्य कोई उपाय न देखकर, सोचा कि इसपर व्रह्माख 
का ही प्रयोग करना उच्चित होगा, जिसका कोई प्रतिद्ददी शस्त्र नहीं है | 

(इन्द्रजित्‌ ने) पृष्प, धूप, दीप तथा पुष्पवर्ण घवल तण्डुल को अविच्लित ध्यान के 
साथ ( ब्रह्मा को ) अरपंण करके आराधना की और समस्त देवो तथा समस्त लोको की स्ट 
करनेवाले दिव्यजन्मा चतुसुख के असछ्थय को अपने विशाल कर में लिया ! 

( इन्द्रजित्‌ ने ) अपने विजयप्रद धनुष को लेकर उसपर लबी डोरी चढाई ओर 
अति वेगवान्‌ हनुमान्‌ की झ्ुुजाओं को लक्ष्य करके उस शर का प्रयोग किया | तब घरती 
काँप उठी | दिशाएँ काँप उठी | चन्द्ज्ञोक काँप उठा और मेरु-पर्वत भी कॉप उठा | 

उस अवाय बक्मासत्र ने अग्नि उगलते हुए, ग्रचड आँखोवाले सर्पों के राजा का 
आकार धारण किया और उस महान्‌ आइतिवाले हनुमान की भुजाओ से लिपटकर उन्हें 
कसकर बाँध दिया, जिस दृष्य को देखकर बलवान गरुड चौक उठा | 

उस ब्रह्मात्र ने (हनुमान्‌ की ) हृढ देह की बॉव दिया । तब वह सहिसावान 
मारुति, उस दिन उसको अनुसरण कर लका में आये हुए धर्मदेवता के अशुओं के साथ एव 
( अशोकवन के ) उस स्वर्णणय वोरण के साथ. धरती पर गिर पडा, मानी युगात्त भे 
सपे-ग्रस्त ( राहु-ग्रस्त ) होकर चन्द्रमा गगन से नीचे गिर पडा हो ! 

नीचे गिरा हुआ मारुति यह सोचकर कि इस महिमामय बह्माल॒ की आजा का 
उहलघन करना तथा इसके बधन को त्तोडकर सुक्त हो जाना उचित नहीं है; वैसे ही नेत्र 
मूँदे पडा रहा । वह राज्ञस (इन्द्रजित्‌) यह सोचता हुआ कि अब उसकी शक्ति मिट 
गई है, उसके समीप आया! 

जव इन्द्रजित ( हनुमान के ) समीप आया; तब अपने प्राण लेकर दिव्दिगन्तो 
में भागे हुए सब राक्षस; जो हनुमान के गिरने के समय की अतीक्षा कर रहे थे, टौडुकर 
आये और हनुमान्‌ को घेर कर खडे हो गये। हनमान्‌ की देह से लिपटे हुए रपपूर्ण दत- 
बाले उस सर्प को पकड़कर वे ( बेचे हुए हनुमान को ) खौचने लगे, उमर वमकाने और 
चिहलाने लगे | 

धअब इस वानर का बल समाप्त हों गया'--यों सोचनेवालो (राक्षसों) के कोला- 
हल के साथ उमडती हुई लका नगरी, तरगपूर्ण समु्र-मैमी हो उठी | ( हुमा को ) सभी 
ओर से लिपटकर पडा रहनेंवाला वह सर्प वासुकि के समान था। राम देवतातजेसे भे 

मन्दर-पर्वत-जेसा था । 
और ट्वुनान ला सर्प (ह्माजञ) उस (हनुमान ) की स्वर्णमय देह से लिपटा पढा रहा | 
प्रम-देवता का एकमाच साथी वनकर रहनेवाला हनुमान उस महा मेदगिरि की समानता 
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मच 


करता था, जो प्रभगन के समय, बलवान सपराज ( आदिशेष ) के द्वारा चारों ओर से 
घिरा पढ़ा हो | 

पुरुपो ने शोर मचाया | ख्ियो ने भी, अन्तरिक्ष में, ऊपर के लॉका मे ओर 
अष्ट दिशाओं में अपनी प्रतिध्वनि को फेलानेवाले मेघो के समान कोलाहल किया | राक्षुसों ने 
जो वबधाइयॉ दी, उनकी कोई सीसा नहीं रही | यदि कहना चाह, ती यो कह सकते हैं 
कि वह लकापुरी तब उतनी ही आनन्दित हुई जितनी कि वह पहले कभी देवेन्द्र को बॉध- 
कर लाने पर हुईं थी | (१-६३) 


अध्याय १४ 
बन्धन-मुक्ति पटल 


वे ( राक्षस ) इस प्रकार कहते हुए दौड़े आा रहे थे--इस वानर को तौरों से 
मारी | इसपर वरखछे से प्रहार करो । इसे कुल्हाडी से काटों| इसकी आँतों को निकाल दो। 
इसके टुकडे-टुकडे कर दो | इसे खा डालो । यदि यह जीवित रहे, तो हमारा भला नहीं 
होगा । 

ह काजल-लगी ऑँखोवाली ( स्त्रियाँ ) और पुरुष, सत्र फनवाल्ले सर्प-जेसे फुफकार 
भरने लगे। कुछ यह कहते हुए कि; यह वानर अबतक जीवित क्‍यों रहने दिया 
गया है १--उसकी घेरकर उसे सारने का यत्न करने लगें | 

कुछ कहते थे--क्या इसे विप में बुझे शक्तों से पीडित कर मारे अथवा इसके 
सिर पर वज् से प्रहार करें या इसे समुद्र मे डुवोकर मार दें| नहीं तो, इसे अग्नि में 
डालकर जला दें। 

कुछ राज्षमो ने यह कहते हुए ( हनुमान को ) घेर लिया कि हमारे पिताओ को 
( जिन्हे तुमने मारा है) लौदा दो, हमारे अनुजों को लौटा दो, हमारे अग्रजों को 
लौटा दो । तभी तुम जा सकते हो | और, अनेक राक्षस यह कहकर कि यह वानर स्वगे- 
लोक के देवताओं की आना से ही यहाँ आया है, उसके प्राण लेने की चेशा करने लगे | 

पर्वत के समान वलबान्‌ , अपने म्राणाधिक पतियों से हम अवतक कमी बिलग 
नही हुई थी। आज इस वानर के कारण हम उनसे वियुक्त हो गई हैं| अब हम कबतक 
रोदी-कलपती रहेगी ? इसी वानर के सिर पर चद्रकर हम अपने मगल-सज्नो को तोड़ 
दूँगी ।--यो कहकर अनेक राक्षुस-स्त्रियाँ रोने लगी | 

( हनुमान्‌ को ) बॉधघकर ले जानेवाले राक्षुसो के सामने से सारी विजयिनी 


* एक दार आदिशेत ओर वाझुरेव में स्पर्धा चन्ती । अपने-अपने बल की परीक्षा के लिए उन्होंने वह 
वानी लगाई थी कि बायु मेरे के शिखर को उड़ा देने को चेष्ठा कर और आदिशेष उस शिखर से 
लिपटकर उसे बचाने की छोशिश को। घछल्त में उत्त शिखर का एक भाग टेटकर दक्षिण में जा 

निरा, पहां बाद में सज़ा छा निर्माण हुआ ब्रिकृशचल सेर-शिखर का वही हटा हुआ पश है | -ले० 
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लंकापुरी ढोड़ी चली आ रही थी (अर्थात्‌ , नगर के सब लोग उसे देखने के लिए था रहे थे) | 
उस समय लका से जो कोलाहल मचा, वह ब्रह्माड-मर मे छा गया। उस कोलाहल को 
सुनकर, अपने मत पतियों का स्मरण करके रोनेवाली कुडल-अलक्ृत मुखवाली राक्षमियाँ 
भी अपना दुःख भूल-सी गईं | 
है हनुमान्‌ के द्वारा उठा-उठाकर फेंके गये, तीचण, अश्नि-सब्श शस्त्रधारी राज्तुसों 

बड़े-बड़े हाथियों, ध्वजालक्ृत रथो और अश्वों के लका के प्रासादों एर गिरने से थे प्रासाद 
इस अकार ध्वस्त हो पडे थे, जिस अ्रकार वज्र के गिरने से पव॑त वह जाते हैं| हनुमान्‌ | 
उन वीथियों मे उन्हे देखता हुआ चला | 

राज्षुसियों ने हनुमान को लका की वीथियों में आते हुए देखा | किन्तु, यह न 
देखकर कि उसकी भुजाएँ वँधी हुईं है, वे भय के कारण अपना पेट मलती हुई भाग चली | 
उसकी सझुजाएँ पुराने वृच्षों के जेसी थी, जिनपर चौटियो के भुड पत्तियों मे चल-चलकर 
उनकी आइत कर रहे हो। उन्हे मागते देखकर वहुत-से राज्स, जिनके ओढ उठे हुए दाँतों 
के कारण उमरे हुए थे, भ्रान्तच्ित्त हो खड़े रहे--( भ्रात इसलिए हुए कि राक्षसियों को 
भागते देखकर उन्होने सोचा कि बानर ने और कुछ विध्वसकारी कार्य आरम्भ कर दिया) | 

कुछ राक्षम भय के कारण चिल्ला भी न पाते थे, इसलिए मौन हो खडे थे | बुछ 
( हनुमान के ) युद्ध-कोशल के वारे में चर्चा कर रहे थे | अनेक राक्षस (हनुमान को) देख- 
देखकर कॉप रहे थे | कुछ नगर से बाहर भागे जाते थे । 

कुछ कह रहे थे--अत्यन्त ऋ्ोधी, कठोर दतवाल्षे सर्प का बधन मी इस (बानर ) 
के लिए पुष्पह्ार के जेसा हो गया है। इसका मुख अभी तक उच्ज्वल और प्रशात ही है 
(अर्थात्‌ , यह अभी निस्तेज और बलहीन नहीं हुआ है ) | अतः, इसे अभी राजा के सम्मुख 
ले जाकर उपस्थित न कीजिए | किन्तु, अच्छी तरह सोंच-विचार कर कुछ कीजिए | 

कुछ राच्तों ने यह अनुमान कर लिया कि यह जो अब बदी वनकर अपमान को 
सह रहा है, प्रमावपूर्ण नाग-पाश के बधन में पड़ने के कारण नहीं, किन्तु किसी भिन्न 
उद्देश्य से ही ऐसा कर रहा है | वे हनुमान्‌ को छेखकर नमस्कार करके कहते--हमारें उपर 
अपनी कृपादष्टि डालो | हम पर क्रोध मत करों | 

अपार बलवाले, अपने भ्ुुजवल के कारण गझड से भी तिगुने शक्तिशाली पचास 
सहस्त सैनिक मिलकर पीतवर्ण वीर-ककणधारी हनुमान्‌ के सर्प-पाश को पकडकर खीचे लिये 
जा रहे थ। ; कोई 
अनेक राक्षस कह रहे थे--वल और पराक्रम से डक्त राछ्षंसों के गर्व वो मिटाने 
के उद्देश्य से; यम स्वयं अपने अविनश्वर आकार को छिपाकर इस वानर क्रे सप में 
आया है और युद्ध किया है। दि विवशीमिल्‍िय 

खूड़ियो की पक्तियाँ पहने हुए ख्तियाँ और पत्तियों में खडे पुद्प महली के आँगनों 
में, सुन्दर स्वण-यासादों के छज्जों पर, मरोखो भें और भेरी-नाढ से प्रतिव्बनित द्वारो में 


-] . पु गये | 
सर्वत्र बड़ा कोलाहल करते हुए एकत्र हों 
बहुव-से कहते थे--कैलास-वासी, भदुपम परशुधारी महादेव ही, कलापी-हुल्व 
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सीता देवी के पातित्रत्वय की रक्षा करने के लिए, तीक्ण दतवाले वानर का रूप घरकर 
आया है ओर प्राचीरों से घिरी इस सुन्दर लका नगरी को विध्वस्त करने लगा है। 
देवज्ियाँ, अलक-भार से युक्त लताओ के सहश विद्याधर-रमणियाँ, ततन्नी-नाद से 

भी अधिक मदुरभाषिणी नाग-कन्याएँ, इक्ुसस-सहश सिद्ध-कन्याएँ और यक्षु-रसणियाँ घोर 
शब्द करती हुईं सब ओर से आ एकन्न हुई | 

कुछ लोग कहते थे--समुद्र मे योगनिद्रा मे रहन्तेवाले चक्रधारी ( विष्णु ) और 
अनुपम कमल से उत्तन्‍न, मालालंकृत सृष्टिकर्ता ( ब्रह्म )--दोनो ही वैर करके, ( राक्षतों 
का विनाश करने के लिए ) अपने-अपने रूप को छोड़कर, ( इस घानर के ) एक ही रूप 
में यहाँ आ गये हैं| 

राक्षों और राक्षतियों से मिन्‍न अन्य सब जन विपुल वर्षा के समान वहनेवाली 
अपनी अश्रुधारा को दवा नही पाते थे ओर रो रहे थे । वह ( रोना ) क्या सुरभित केशो- 
वाली सीता के दुःख को देखकर उत्मन्न हुआ था या ( हनुमान्‌ पर ) दया के कारण था 
अथवा धर्म की दीनता को देखकर उत्नन्‍न हुआ था १ 


पौरुषवान्‌ हनुमान ने विचार किया--अब इसी प्रकार, इन राज्ष्सों के श्राथ 
जाकर रावण को देखना भी अच्छा होगा। इसलिए उसने ( बधन को तोड़कर ) लौटना 
उचित नहीं समक्ता और उनकी इच्छा के विरुद्ध मी कुछ नहीं किया | प्रत्युत उनके साथ- 
साथ चलता रहा | 

( उसने सोचा ) मेरे पिता ( वायु ) की करुणा से, श्रीराम के रक्त चरणों का 
ध्यान करने से ओर सीता तथा देवताओ के हारा दत्त बरो के प्रमाव से मैं इस कढोर 


नागपाश को भी तोड़ सकता हूँ। फिर भी, इस बधन में रहना ही उचित है। 


में बक्रदतवाले राज्षसराज ( रावण ) से मिलूंगा | मंत्रणा देने के लिए एकन्र 
भर्रियों के समक्ष, मैं रास के पराक्रम से उलन्न होनेवाले ( भयंकर ) परिणामों को वताऊँगा। 
कदाचित्‌ वह ( रावण ) द्रवितच्ित्त होकर मिथिला की कुमारी को लौटा भी दे। 


इतना ही नही, उस (रांवण ) के साथियों के बल को भी में जान सकंगा 
० 
ओर उनके विचार भी जान सकृगा। उम्त समर्थ ( रावण ) के बचनो के द्वारा एव उसके 
सुख-रुपी दूतो के द्वारा उतकी दशा और मन ( की हृठता 2 की भी जानकारी मे प्राप्त 
कर सकूँगा | 
॒ वाली की मृत्यु, सप्त सालबृक्षो का विनाश, भयग्रद्‌ वानर-सेना की अपरिमितता 
पवहुमार ( सुझ्रीब ) की शक्ति--ये बाते भी ( मेरे सुख से सुनने पर 2 उस नीलवर्ण रावण 
के हंदव मे यथातथ रुप में अंकित हो जायेगी | 
अतः डे रावण सब बह ञं हि रु ५. नि 
५ कर ता, ने रावण से मिलूँंगा र पास के सासथ्य तथा न्वायग्रिकता को समका- 
हे मन से श्कित कर दूँगा। इनके साथ ही उसकी शेष राक्तसों की सेना को भी 
..! आ प्ै्लेमी ८५ पा भाग >> सेटाकर जाठंगा पा हि 
पीरे-घीरे सज से भी अधिक भाग को सिटाकर लौट चाठेंगा। बस यही मेरा कत्तेब्य 
(गा--बर सोचकर हनुमान आये चला | 
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दोनो ओर से राज्षुससेना-रूपी समुद्र के उमड़ते हुए, देवेन्द्र को परास्त करने- 
वाला ( इन्द्रजित्‌ ), बँधे हुए वृषभ जेसे बीर ( हनुमान ) को एक श्वेतच्छत्र से शोभाय- 
मान राजा ( रावण ) के प्रासाद में ले चला | 

५ झत लोग दौडे और पूर्वंकाल में सब दिशाओं को जीत लेनेबाले (रावण ) के 
निकट पहुंचकर प्रणाम करके कहा--हे प्रमो । आपके प्रिय पुन्न ने ब्रह्मासत्र से उस शत्रु वानर 
को बॉघ लिया है| ह 

( यह समान्नार ) सुनते ही, उमड़ते हुए आनन्द के साथ, रावण ने, चन्द्ररहित 
( रानिकाल के ) जेसे अंधकारपूर्ण अपने उस काले वक्त पर स्थित झुक्ताहार हो उतारकर 
उन दूतों को मेट किया, जिप वक्ष ने दिग्गजों के दाँतो के आघात को सहा था। 

अपार आनन्द के कारण फूली हुईं श्रुजाओवाले, प्रफुल्ल रक्तकुमरद जैसे नयनों- 
वाले उस ( रावण ) ने आज्ञा दी कि तुमलोग शीघ्र जाकर भेरा यह आदेश कहो कि उस 
बानर को सजीव ही यहाँ ले आवें | 

दूतो ने उस आज्ञा को शत्रु नाम को ही मिटा देनेवाले प्रवापी ( इन्द्रजित्‌ ) को 
सुनाया। ( हनुमान के बाँघे जाने का ) समाचार जब सर्वत्र फॉला, तव उस अपवादसुक्त 
बन्दिनी सीता की क्या दशा हुई--यह अब कहेगे | 

( हनुमान ने ) अब सुरक्षित वन को मिटा दिया। असरूय राज्षसों को निद्त 
कर दिया। ऐसे समाचार सुनकर आनन्दित होनेवाली सीता को; निष्कलक चित्वाली 
राक्षसी ( त्रिजटा ) ने चिंतित होकर वीर (हसमान्‌ ) के बॉधे जाने का समाचार दिया, 
जिसे सुनकर सीता इतनी व्याकुल हुईं कि उसे अपने ग्राण भी धृणित मालूम होने लगे | 

धूल्ि-धुसर देह से, घुएँ से आधृत्त जिचर-प्रतिमा-जैसी तथा पुष्प-जेती कोमल 
सीता, उस समय उस सुन्दर पोवाली हसिनी के समान लगती थी, जिसका बचा किसी 
व्याध के हाथ में फंस गया हो। वह ( सीता ) थे बचन कहने लगी-- 

( है हनुमान्‌ ) तुम अपने आकार से अतिविशाल आकाश को भर देनेवाले हो) 
सकल शास्त्रों में निष्णात हो | ऐसे छुम एक वचक राक्षस के हाथ में वदी हो गये ) क्‍या 
यही धर्म की रीति है १ फिज 

तुम समुद्र को पार करके यहाँ आये। एमने निष्ठुर कटक-जेंसे राज्षता के वल्ष 
को मिटाया। फिर भी हुम्हारे प्राणों को कोई बाधा उत्न्‍न नहीं हुई] विजयशील पुष्ट 
हे तात । हम यहाँ आकर मुझे और भी अधिक दुःख देनेवाले बम गये | 

तुमने ( रामचन्द्र की ) झंद्धिका ज्ञाकर मुझे दिखाई और मेरे आणो को 
उसपर मैने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि वुम्हें ऐमी चिराबु आत हों कि एम 
मेरा वह आशीर्वचन सत्य प्रमाणित होगा, किन्तु एम, 
वल दिखाकर, अन्त में अमिंद अपयश के पात्र 


स्ुुजाब॒लि 


बचाया | 
प्रलवकाल को भी देख सको ) 
पहले अपनी पर्व॑त-सदश झुजाओं का 
बन गये। न्‍े पे दम हुक रेस 
में आशा करती थी कि मेरे आणी कीं सच्चा करनेवाले ठुम सुर्के देखने के 


हि ञं 
पश्चात्‌ लौट जाओरे, यहाँतक पहुँचने का माग दिखाकर मर (रामचन्द्र) की लाओगे गैर 
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दे युद्ध मे रावण को निहंत करके सुमे सुक्त करके ले जायेंगे । किस्हु, तुमने अब मेरी वह 
आशा व्यथ कर दी | 

इस प्रकार वचन कहकर वह, जो ऐसे पातित्रत्य को अभि से युक्त थी कि स्वयं 
अभि भी उससे जल जाय, यो विकल-प्राण हुई जेसी वह गाय, जिसका बहुड़ा दूसरों के 
हाथ मे बंदी वन गया हो। वह मूर्च्छित हो गई। 

उधर, महिमामय तथा बड़े आकारवाले ( हनुमान्‌ ) को बॉघकर, युद्ध मं यश 
पाया हुआ ( इन्द्रजित्‌ ) अपने अपूर्व तप से त्रिल्ञोक पर शासन करनेवाले ( रावण ) के बड़े 
प्रासाद में जा पहुँचा | ' 

(रावण का) श्वेतच्छन्न, जिससे चारो ओर सुक्ता-मालाएँ लटक रही थी, इस 
प्रकार शीतल प्रकाश फैला रहा था, मानो दीनों लोको में प्रकाश फेलानेवाला कोई द्वितीय 
चद्रमा हो | वह ( छत्र ) उस मनोहर और महान रजत-पर्वत-जैसा लगता था, जिसे 
(रावण ने) धरती से गगनतल में उठा दिया हो | 

रावण की सुजाएँ ऐसी थी कि उनपर गरुडध्वज (विष्णु) के चक्रायुध, इन्द्र के 
बज और बिनेत्र के त्रिशुल के लगने से घड़े पड़े हुए ये और मधुखाबी ( पुष्पों से अलंक्ृत ) 
केशोवाली सुन्दरियों के कमलकोरक जैसे हाथी के उज्ज्वल करवाल जेसे तीदण नखो के ऋत 
भी शोभावमान हो रहे थे | 

(उसके दसो सिरो के) घने, रक्तवर्ण, तथा दीर्घ केशों के जाल चारों ओर, सब 
दिशाओं में बिखरे थे, जिनसे कातिमय किरणें छिटक रही थी। उसके क्रोधपूर्ण निःश्वास से 
घुओं निकल रहा था। वह दृश्य ऐसा लगता था, मानो दक्षिण दिशा भी एक वृडबापि' 
रखती हो | 

(उसके किरीटो में से) मरकत-रत्नों की उज्ज्वल काति के साथ माणिक्यों की 
दीर्घ किरण भी निकल रही थी, जो नरक-लोक के असिट अन्वकार को (अधतम को) 
भी निगल रही थी | इससे वह (राचण) ऐसा लगता था; मानो सर्पराज अपने सहसों फनों 
को चारो ओर फेलाये सिंहासन पर विराजमान हो | 

उसके कमरबद मे जो चुने हुए विविध प्रकार के अति उत्तम रत्न जड़े थे, वे 
अपनी काति विखेर रहे थे। उसकी सुन्दर भुजाओ पर सर्प की काति से विशिष्ट आमरण 
सुशोमभित हो रहे थे। वह दृश्य ऐसा था, मानो अति विशाल काला समुद्र ही धरती पर 
दूर तक व्याप्त रहनेवाले (स्वर्णमय) मेरू-पर्वंत को लपेटकर पड़ा हो | 

वह सिदूर-सहश रक्तवर्ण वस्त्र पहने हुए था, उज्ज्वल सुक्ता-पक्तियों स जठित 
उसके आभरण पूणचन्द्र का प्रकाश फेला रहे थे। वह देखने में ऐसा लगता था, मानों 
अन्धकार हो रक्ततण आकाश को अपना कटि-वस्त्र बनाकर, नक्षत्रों को आभरण के रूप से 
धारणकर, चन्द्र-त्पी छच्च के नीचे बेंठा हुआ हो | 


वह (रावण) सोदर्य का, उत्तम बेढों का और गगन से भी अधिक स्थिरता का, 


श्र एफ 


« मी प्रासिद है ।5 जूवागि उत्तर दिशा में वटे 
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0 आचास था। उसके बढ़े वड़े दयी सुख, दसों दिशाओं से जब-जब अपनों ्ष्ट 
विखेग्ते ये, तब-तब्र दिग्गजो-सहित दिशाओं की रखवाली करनेवाले टिविपाल तथा अतरिक्ष 
एच अधर दिणा ( पाताल ) के रक्षक देवता (जब तथा आदिशेष) थर्रां उठते थे | 
अनुपम नावक ( राम ) जबसे दे न्‍ 
उसे नागल्ोक से त्ह्देव के भाव उललाग न मे सलेज का ब । मी सुर 
कप हेन॑वाली कछापी-तुल्य सभी सुन्दरियाँ 
उप के जमी लगती थी (अर्थात्‌, थव उन सुन्दरियों के प्रति रादण के मन में कोई 
आकपण नही रह गया था | ) 
वानर, दोनों श्रेष्ठ देव ( हरि ऑर हर अथवा उद्या और विष्णु ), (गक्षमों के 
द्वारा 2 नीचकर्मा तमके जानेवालें सनुख्ध, कुछ मुनि, इनको छोड़कर अन्य तभी प्रकार 
के व्यक्ति, मास-लगे शुल को घारण करनेवाले राक्षतों के साथ (रावण को) घेरकर खड़े थे | 
(रावण के दरबार से) तत्री-रुपी इच्चुखडो का मधुर नाद-हूपी रस वह रहा था। 
भास्तोक्त विधान से वादित पश्ावज, शहनाई, डमरू, ताल आदि निरतर वज रहे थे | 
देवस्त्रियाँ अमृत-प्रवाह जैसे सगीत के मधुर रत को उस (गबण) के कानों में भर रही थी | 
मेनका उपयुक्त सगीवनाद और सह ल-वाश्य के अनुकूल अपने चरण, नेत्र, कर 
आहि अगो को, जो अपनी सुन्दरता के कारण रक्तकमलों को भी अपनी उपमा के अवोरय 
तिद्ध कर रह थे, परिचालित करती हुईं नृत्य कर रही थी, वि उत्त नृत्य को गुनि देख 
लें, तो वे भी भुक्ति के परमानद को त्यागकर उस (मेनका) की घोर आइए हो जायगे। 
उस ( मेनका ) को देखकर वह (रावण ) सदहास कर रहा था | 
( रावण का ) एक सुख मान करती हुई किसी रमणी के सुख की मधुरिसा का 
आखवादन कर रहा था (अर्थात्‌ , उम रमणी के झुख-तोदर्य को देख रहा था)। दूसरा मुख 
अपने साथ मिल्ली हुई किसी रमणी के चंदन पर थकठ हुए आनद-मधु का पान कर रहा था | 
तीसरा झुख गायन करती हुई रसणियों के बदन से प्रकट हुए प्रेम-म्ु को पी रहा था | चौथा 
सुख नृत्य कर्नेबाली सुन्दरियों के बदनों प्र प्रकट हुए अमिनव-जन्य शोभा का स्वाद 
ले ग्हा घा। 
पाँचवों सुख ( अपने अधीनस्थ ) देवताओं के साथ समापण करता हुआ अपनी 
प्रभुता दिखा रहा था। छठा मुख दीनो ( मन्नी, प्रधान और टेनापति ) से मन्नणा कर 
रहा था | सातबाँ सुख क्र कमो का चिन्तन करता हुआ, करता का भाव ग्रक्ट कर रहा था | 
आउवों झुख शुकी-जैसी जानकी के स्थ को ( अपने सम्भुख ) देते मे व्यस्त था--(भात 
कि उसकी आँखों में सीता की छवि घूम रही थी । ) 
नवाँ सुख सोचता था कि गक्तकुसुट-महश कोमल अशुल्ियोवाली गीता के 
परातिब्रल-एपी सागर को केसे पार करें १ दसवाँ सुख चन्दन से अलझत स्तनोत्राली झुन्दरियो 


यह क्र 
] 


के दाग दिखाये जानेबाले सुकुर में अपनी छवि देख रहा था | 
उमा मन जानकी पर उसी प्रकार मेंडुन सहा था, गिस प्रकार कोई मत अगर 


>. | के लिए शातग होबर गेंदंग या हो 
घने जुस्सुट के मध्य-स्थित मड को ग्राप्त उप्ने के छाए आदर होवर मंडरा सता को। 
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उसकी सुजाओं पर, ( रावण के बिरह से ) व्याकुलमन, झृशगात्र, छन्नछलाती आँखोबाली, 
सुन्दरियों के नयन-लपी बरछे आधात कर रहे थे | 

मद, सुगन्धित ओर शीतल पवन; जो पुष्यो के मकरद रो लित होकर, मधु का 
पान करके, सुन्दरियों के पुष्प-कोरक-सदश स्तनों के चन्दुन-शेप का आलिंगन करके चल 
रहा था, मानों (राबण से) बढला लेने के लिए उसके घावों मे विर्पलित तीर जेसे 
घुसा जा रहा हो । 

अर्धचचदर-सहश ललाटवाली तर॑णियों के रक्त रेखाकित मनोहर मीनसम नथनो से 
युक्त बदन-रूपी कमलो के लिए बह ( रावण ) छर्य-तहश था और देवताओं तथा निष्ठुर 
नेत्रोवाले दानवो के झुकुलित कर-रूपी कमलों के लिए वह चन्द्र सहश था।* 

इस प्रकार आतीन रहनेवाले, अष्ट व्शाओं के प्रभु (रावण ) को मारुति ने 
( दूर से ) देखा । उसे ढेखत ही काले ओर दीर्थ सपे को देखकर कऋद्ध होनेवाले गरुड के 
समान उत्तत हो उठा | उम्र होकर उसने अपने सन में सोच्ण कि पुष्ठ शुजाओ के पाश को 
तोड़ दूँ और विप-सद्ृश इस रास पर कपट पड़े, | 

यह सोचकर कि निद्धित व्यक्ति को मारना अपराध है, इसे मैने, जब में इसके 
अंतःपुर गे गया था, बिना मारे छोड़ ब्या था। अब इसे स्वर्ण और रत्नों से निर्मित 
सिंहासन पर थासीन देख रहा हैँ। अब और अधिक क्या सोचना है / इसके पसिरो को 
चूर-चूर कर दूँगा ओर पातित्रत्व धर्मवाली पुप्पलता-तुल्य देवी को बधन से मुक्त करके शीघ्र 
ही यहाँ से ले चलूँगा--यो हनुमान्‌ ने विचार किया | 

( हनुमान्‌ ले यह भी सोचा--) महावीर (रामचन्द्र ) की पत्नी को बदिनी 
बनी हुई देखकर भी चुप रहनेत्राले देवो, दानवों आदि को थआाइट् करता हुआ, यदि मैं इस 
पापी के किरीटालकृत शिरो को न काठ डालूँ , तो अब आगे मे (रामचन्द्र की) क्या सेवा 
कर सक्‌गा 4 

(सीता का ) अन्टपण करता हुआ एक वानर आया ओर उसने रावण के मुकुद- 
भूपित सिरे को चारो दिशाओं में छढ़का दिया, जिसे देखकर इस (रावण ) की सब 
स्ियाँ भवर्भीत हो भागकर जा ड््पी | वह बानर विजय पाकर आनंद-दृत्य करने लगा--- 
अहो ] बह वानर कितना निप्डुर है £-शसे प्रशमापूर्ण बच्चन क्या कम हंते हैं ? (अर्थात, 
ऐसी प्ररामा का पान दनना बहुत अच्छा है )। 

दीर्घ करवाल-तद्ृश तीक्षण दॉतोवाले इस राक्षस (रावण ) को अपने नेत्रों से 
देखने की हच्ा लेकर ही में अबतक इन प्राणो की घरीर मे रखे हुए हँ। इसे अपने नेत्र के 
सामने पावर यदि केबत छुछ वाते करके ही लोट जाऊं, तो मुक्ते अपयश ही प्राप्त होगा | 
दिन्तु ( इसके साथ इुड्ध कर्र और ) मारा भी जाऊँ, तथापि मुझे वश ही मिलेगा, न कि 
अपवश | 


फब शभापए हे टप्द्न आड+ च्श्स्य दहला हु किए वदश अर 
६, फेव राभाषए मे कह्ी-करी दा उररय मिलता हंक्िरदण ६70 
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कर रानयजा के। मदर ने 





हर जाति का था णार उससे बवी 
|... >- का 
जिया पक ]+जत्तु० 
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.. जव वह ( हलुमान्‌ ) इस प्रकार सोच रहा था कि अमी अपनी झ्ुजाओ के वधन 
को तोड़कर पर्वत पर कपठनेवाले सिंह के समान इसपर एकदम हट प्ृथ'गा, तभी फिर उसे 
यह विचार हुआ कि यह कार्य नीति के अनुकूल नही होगा। है 

यह ( रावण ) ऐसा नहीं है कि ( किसी के द्वारा ) सरलता से मारा जा सके | 
इसके राज्य को देखने पर आसानी से इसे जीता भी नहीं जा सकता | जैसे समस्त अधकार 
एकत्र ही गया हो, इस प्रकार के काले वर्णवाले इस रावण के बल्ल को एकमात्र रामचन्छ 
ही परास्त कर सकेंगे | अन्य कोई इसे हरा नहीं सकता | 
मुझे परास्त करना भी इस ( रावण ) के लिए असम्भव है। इतने बल से युक्त 
इसे परास्त करना भी मेरे लिए असमव है। यदि मैं अब युद्ध छेड़ हूँ, तो उत्ती मे अनेक 
दिन व्यतीत हो जायेंगे | अतएव, यह उचित नही है कि पर अब भयकर युद्ध आरम्भ कर हूँ । 
इतना ही नहीं--रामचन्द्र की ऐसी अतिज्ञा है कि इस रावण की वलिष्ठ सुजाओं 
तथा अनेक सिरो को काटकर धरती पर लुढ़का दूँगा और उप्र कार्य से सप्त लोको की जनता 
को आनन्दित करूँगा | 
यदि में भयानक थुद्ध छेड़ हूँ और इसी से समय व्यतीत कर दूँ, तो सुन्दर नेन्र- 
वाले प्रश्न की वह देवी, जिसने प्रभ्मु की सौग्गंध खाकर यह कहा था कि मैं केवल एक मास 
के लिए ही जीवित रहूँगी, अपने प्राणो को निश्चय ही त्याग देगी | 
अत, अब युद्ध छेड़ना उचित नही है | दूत का कार्य-मात्र करना उचित्त है) 
बंदनायक ( रास ) का विलदण साथी हनुमाव यो सोचता हुआ, विजयशील शब्रु उस 
राज्षुत के निकट जा पहुँचा | 
पैनाये करवाल-जेसे घातक नेत्रोवाली त्लियो के मध्य आसीन राजा (रावण) के 
सम्मुख, समुद्र से अम्रव निकालकर पिये हुए देवों को परास्त करके उन्हें भगानेवाले 
(इन्द्रजित्‌) ने हचुमान्‌ को उपस्थित किया | 
जितने लोक हें, उन सब पर विजय पाये हुए (रावण) को संबोधन करके उस 
( इन्द्रजित्‌ ) ने निवेदन किया--चानर-रूप में रहनेवाला यह प्रतापवान्‌+ शिव और विष्णु 
के जैसे पराक्रम से युक्त है। वह कहकर अपने करो को जोडकर खडा रहा | हि 
( हनुमान्‌ को ) देखनेवाली उस (राबण ) की आँखों से जो चिनगा रियाँ 
निकली, उनसे प्रशयनीय हनुमान्‌ की देह के सब रीयें सरसर करके घल उठे। उसके 
नि.श्वासों से मिकलनेवाले ततसत धूम ने उस ( हनुमान्‌ ) की ठेह की बाँवे हुए नाग्रपाश के 
कसकर बॉघ लिया ] दि 
समान ही यम-समान रावण ने, क्रोध से तप्त होकर, देव आदि शल्लुओ को _सयमीत करते 
हुए, हनुमान से प्रश्न किवा--वहाँ तेरे आने का कारण क्या है? तू कौन हैं लगी 
रे तू चक्रवारी (विष्णु) है? कुलिशधारी (इन्द्र ) € (कमाप दीघरशूलव 
३ 8 भय-रहित अनेक सिरोवाला (आदव्शिप) है, नो भूमि 


शिव ) है / कमलभत्र (व्रक्षा) है न भ कर्से के 
क्र धारण करता है? तू कोन ८; जो अपने नाम और रूप को छिपाकर झुद्ध करते के लिए 


यहाँ आया है? 
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हल 


क्या तू काले रगवाला यम है; जो निमय रहता है ओर प्राणियों को बाँधकर ले 
जाता हे १ क्या तू मुदगन (सुब्रह्मण्य) है, जिनसे अपने भाल्े से पव॑त को तौड़े दि 
क्या तू वह सुनि (अगस्त्व) है, जो दक्षिण दिशा में अपना अमित ग्भाव रखता है १ यावू 


दिकक्‍पालको में से कोइ 5, जो दिशाओं की रक्षा करता हैं ? 


क्या मुनियों ने यज्ञ करके किसी भूत को उत्मन्न ॥कवा हैं; 
यहाँ आवा हे / अथवा, क्या कमलमव ने एक नये देव की ऊष्टि करके के सारी लका का 
विनाश करने के निर्मित वहाँ भेजा है १ 


तू कौन है तेरे यहाँ आने का कारण क्या है! किससे ठुझे भेजा है ; मेरी 
आज्ञा है कि तू कुछ भी छिपाये विना सारी वाद बवा दे |--यो उस राक्लुस से कहा; 
जेसने देवों के यश को समूल नियल लिया था | 


पु 


(तब हनुमान्‌ ते उत्तर विया--)) ठेरे कहे हुए व्यक्तियों मे से में कोई 
मै तेरे बतलाये उन अल्प बलवालों की जाज्ञा माननेबराला भी नहीं हैँ। मनोह 
के साथ विकसित रक्तकमल-सदृश नेत्रवाले एक अनुपम धनुर्धारी का दूत वनकर 
आया हूँ। 


जप नि 

70% !॥ 
श्र दर (2 
() | 
कर 


यदि तू यह जानना चाहता है कि वह पनुर्घारी कौन है, तो ( में बताता हँ--) 
बह एसा एक महान्‌ कार्य सपन्‍न करने के लिए अवतीर्ण हुआ है, जिसके बारे मे देव, जिदेव 
तथा अन्य जो भी उन्नत व्यक्ति हैं; वे सव सोच भी नहीं सकते | 
बह (धनुर्धारी) तुम लोगो के प्रभूत वल को, पूर्वकाल में किये गये तप को, नये- 
नये एकत्र किये गये शज्रो तथा सेना को, देवताओं द्वारा ड्यि गये उत्तम वरो को, तुम 
लोगों के बढ़प्पन को, तुम्हारे निर्मित कायों को तथा हउम्हारें द्वारा सपाव्ति राज्य, सर्पत्ति 
आईि--सबकों अपने एक वाण से ही समृूल विनष्ट करने का निश्चय किये हुए है | 
बह कोई देव नहीं है। या कोई असुर नही है| कोई दिग्गज नहीं है। कोई 
दिवपालक भी नहीं है। सुन्दर कल्लास पर रहनेवाला शिव नहीं है। जिमूत्ति भी नहीं है 





१ म्कम्दपुराण में यह कत्तात वर्शित है कि सुन्रहाणय ( झातिक ) और परशुराम में एक बार परत्पर बल की 
स्पर्धा हुई । तब सुम्राप्यव ने क्रीचगिरि को अपने वरछे के आवात से तोड दिया था ।--अनु० 

२, प्राचोन समिल-सा हित्य के सबसे पुराने व्यास्याता विद्यानू नच्चिनार किर्मियर है, उन्होने एक स्थान 

पर एक कथा लिखी हे, जो इस प्रकार है--एक वार क्ैल्ञास-प्वत पर शिवजी के सम्मुख समी देवता 

ओर मुनि एकन्न हुए | टस समय उनके मार के कारण उत्तर दिशा नीचे की घोर वंस गई ओर दतन्षिय 

ऊपर उठ भाया। बह देखकर देवताओं कौर मुनियों ने शिवजी से निवेदन किया कि अग्ल्व ही 

स्षिग त*, वे दक्षिण में जाय । शिवजी ने जपनी स्वीकृति दी 

मी चूर करते हुए दक्षिण में लाये और 'पोढिय मले? नामक 

। बहाँ रहकर उन्होंने तमिल-माषा का ध््याकरण रचा और भाषा का 


शासन ( गे ) से राषय को बाघ दिया कार तमिल देश में आन च्च 


उद्धार किया। उन्होंन-गन्ध 


नो >। छ् 
उस रॉक दिस शनु 
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रावण ने प्रश्न किया--किस कारण से उस वाल्ली के प्राण तीकछुण-शर से हरण 
किये गये / राम नामक वह व्यक्ति अब कहाँ है / अगद क्यों उसकी पत्नी का अन्वेषण 
करने चला है ? वायुपुत्र कहने लगा-- 
अपनी देवी ( सीता ) को ढँढते हुए. आये रक्तकमल जैसे नेत्रोवाले ( राम ) के 
साथ हमारे प्रश्मु सुग्रीब ने ऐसी मित्रता कर ली है कि मानों वे दोनो एकप्राष हो गये हैं। 
सुग्रीव के) यह प्रार्थना करने पर कि दुर्निवार्य विपत्ति से वे उसे सुक्ति दे | उन (रामचन्द्र) ने, 
जो कुशल चित्रकार के लिए भी दुर्लेख्य सौद्य से युक्त हैं, सुझीव को रुमा ( सुग्रीव की 
पत्नी ) के साथ उसके राज्य को भी (वाली से लेकर) देने का वचन दिया | फिर, उन्होंने 
वाली का वध किया । 
वे उस ( सुग्रीव ) के साथ वही चार मास तक रहे। फिर एकत्र हुई वानर- 
सेना के मध्य आसीन वीर ( राम ) ने हमें आदेश दिया कि अब तुमलोग जाकर [सीता 
का) अन्वेषण करो | हम वैसे ही अन्वेषण करते हुए यहाँ आये हैं। यही सारी घटना है |-- 
यो रामचन्द्र के दूत ने कहा | वह सुनकर रावण बोला--- 
तुम लोगो के कुल के नायक तथा अनुपम प्रभावशाली (बाली) को जिसने कठोर 
शर से निहत कर दिया, उसके दासत्व को तुमलोगों ने स्वीकार किया है। वाह | अब 
तुम्हारा यश भी केसे घट सकता है १ तुम जैसे लोग यदि बने रहेंगे, तो मेघों के कारण 
सपन्‍न बनी हुईं इस धरती मे केबल स्त्रीत्व ही शेष रह जायगा न १ ( भाव यह है, तुम जैसे 
कायरों से घरती का अपमान होता है| ) 
तुम लोगो के नायक सुम्रीत्र ने--जिसने अपने अग्ज को मरवाकर उस अग्रज को 
भारनेवाले के साथ मिन्नता कर ली--आदेश दिया, तो उसे सानकर आया हुआ तू हमें क्या 
बताना चाहता है? दत्त बनकर आये टुए तू ने जो युद्ध किया है, उसका क्‍या कारण है| 
तुझे हम मारेंगे नहीं, मन का भय त्यागकर सारी वात कह | 
मन से विचार ऊरने के लिए भी दुष्कर, सदगुणों से पूर्ण (हनुमान) ने, पुष्प- 
मालालंकृत ( रावण ) के कहे सब वचनो को भली भॉँति सोचकर, फिर, यह विचार कर 
कि अब इसे सामान्य नीति मार्ग क्या है, यह बताना उचित होगा--ये वचन कहे ६ 
मेंग यहाँ दूत बनकर आना, सूर्य के कुमार सुग्रीव के कारण ही है| यदि तू 
मुनने के लिए उद्यत है ओर उनकी सचाई को पहचान सकता है, तो कुछ दोषहीन हितकारी 
बचन तरूसे कहूँगा। 
त्‌ने अपने सपन्‍न जीवन को व्यर्थ कर दिया । राजधर्म की किंचित्‌ भी परवाह 
नकी । कर कार्य किया। यद्यपि तेरा विनाश निकट आ गया है, तथापि यदि अब 
भी तू मेरा यह दृह वचन सुनकर तबनुमार कर सका, तो चिरकाल पर्यत अपने प्राणों को 
बचा सकेगा | गि 
तू ने. अत्न्त हु पाने पर भी अपने प्रातिज्रत्य से विचलित न होनेवाली, अप्नि- 
नमान पवित्र ( सीता ) देवी को सताने का महात््‌ पाप किया है । 


रद च्च्डोः मे | उससे ठ्ने अपनी 
इन्द्रियों पर विजय पाकर जो अमोघ तप किया था, उसका फल भी खो बैठा है 


(श्र कब रामायण 


मत्य जानबाले देवो को परास्त करके उससे अधिक गर्ब उत्तन्न हो जाने के 
कारण तेरी अनुपम महिमा सिट गई। शेष कुछ महिमा बच गई थी तो वह भी, आज 
सिट गई और यदि कुछ थोटी महिमा बच भी गई हो, तो वह कल-परसों अवश्य 
समूल मिट जानवाली है। क्या बह ( तेरी महिमा ) स्थायी रुप से रह सकेगी ? 

पाप कभी पुण्य को जीत नहीं तकता--इस सत्य को तू ने साना नहीं | बिना 
कुछ विचार किये ही, महान्‌ तपस्या से प्राप्त अपनी पविन्नता को अतिपावन देवी ( सीता ) 
के प्रति उत्पन्न कामना के कारण, मिटा दिया। 

नीतिरहित काम-वासना से जो भी मोहगत्त और अ्रष्टचत्त हुए, वे सब मर- 
मरकर अधोगति की ओर ही बढते रहे | क्‍या ऐसे धमंश्रष्ठ लोग कभी नित्य जीवन को 
प्राप्त कर सके ? 

मर्यंकर तथा गंभीर समुद्र से आवृत इस धरती में, जो राजा; लोक-रक्षा के 
कत्तेब्य को अपनाकर भी, नवयौवना तरुषियों पर सोहित होकर, मार्गेभ्रष्ट होते हैँ, वे 
माला-सूषित पुरुष अपने कुकृत्य के कारण मिट जाते हैं] यदि ऐसे पुरुषों करी गणना करने 
लगें, तो क्या उसका अन्त हो सकता है १ 

धन-बैसव और इन्द्रिय-विषयों पर उत्तम जन आसक्त नही होते और वे यह मानते है 
कि इनसे बढ़कर अन्य कोई अन्धकार (-पूर्ण कार्य) इस ससार में नहीं है। वे मानते हैँ कि 
दान; करुणा, ध्यान तथा विषयो से विरक्ति--इनके अतिरिक्त और किसी के हारा सत्य 
ज्ञान की प्राप्ति सभव नहीं | 

वह पुरुष भी क्या सदगुणों में गिना जा सकता है, जो वासना के वशीभूत होकर, 
पर-सत्री पर आसक्त हो। उपहास का पात्र बनकर, लजारहित होकर, अपने कातिमय 
शरीर को ( पर-नारी के विरह-ताय से ) सुखाये और अपयश का भागी बनकर पतित 
बन जाये १ 
तरगपूर्ण समुद्र-जल से घिरी इस घरती में जो राजा शुजर जुके हैं, उनमे तेरे 
समान नीतिजश कौन थे? (अर्थात्‌, कोई नहीं थे )। वेद-बिहित न्‍्याय-मार्ग पर चलने- 
बाला तू क्‍यों धर्म की सीमा के बाहर जाता है ? 

( कोई पुरुष ) अपने से घृणा करनेवाली किसी स्री पर अनुरक्त होकर उसके 
पिक्कार प्राप्त करे और फिर मी यदि घह जीवित रहे, तो उसके जीवन की अपेक्षा उस व्यक्ति 
के जीवन को अधिक उुन्दर कहना उच्चित होगा, जिसकी सुख के मध्य में उन्नत दोकर 
रहनेवाली नासिका कट गईं हो | 

यदि लोकों का विध्यम करने में ममर्थ अनेक सुन्दर भुजाएँ हो, सह सिर हो, 
तो भी क्या उनसे ग्राणो की रक्षा हो सकती है? वे उन सैकड़ों बत्री के समान होगे नो 
गाँव-मर को जला देनेवाली आग की लफ्टों मे फंस गये हो | ु 

ठने अपनी नमो की तत्नी बनाकर जो गान किया था, उसपर प्रसन्न होकर उसे 
हे, जिमके कोष से त्रिपुर भी अनिवार्य अग्नि-प्वाला से जलकर भस्म ही 


भगवान, ने | मं 
गे चित व्यर्थ हो सकता है। . किल्‍्त, वैदिक पग से कमी 


गये ये, जो वर दिया, वह भी कंदा 
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च्युत न होनेवाले ( राम ) का शर कभी व्यर्थ होगा, ऐसा विचार करना भी ठीक नहीं है| 

जो गुण सब लोगों से दढ रूप से रहना चाहिए, वह है मान! ) तेरा वह मान 
भी सिठ रहा है। अक्ञीण राज्य-सपत्ति भी मिट रही है। धर्म-विरुद्ध पथ पर चलकर तू 
क्यो इतना नीच होता जा रहा है £ तेरे कार्य की प्रशसा वही करेंगे, जो ठुछसे भी अधिक 
उपहास के योग्य नीच कृत्य करतेवाले हैं। 

( संसार में ) जन्म पाकर, जिन्होंने ऐसा तप किया है कि वे आगे पुन्जन्म न 
पायें, वे और महान्‌ देवों से अधिक श्रेष्ठ देवता श्रीराम को कभी नहीं भूल सकते। यह 
निश्चित है। 

अतः, तू सीता को लौठा दे और अपनी दुलंभ संपत्ति, अपने वंधुनन तथा अपने 
प्राणो की ग्ज्ा कर। ज्यवोतिःस्वरूप ( सूर्य ) के पुत्र ( सुग्लीव ) ने तेरे लिए इस प्रकार का 
सदेश भेजा है |--थों ( हनुमान्‌ ने ) कहा | 

( हनुमान्‌ के ) यह कहते ही विजय के अतिरिक्त कभी पराजय न प्राप्त करने- 
वाला ( रावण ) यह सोचकर कि सुझे ये वचन सुनानेवाला फ्यंत पर वसनेवाला एक तुच्छ 
वानर है--ठठाकर हँस पड़ा | ( और बोला--) 

वानर ( सुग्रीव ) का सन्देश और नर का पराक्रम--सव रहने दे | अब तू यह 
बता कि इस विशाल नगर मे जव तू किसी का दूत बनकर आया है, तब तू ने राक्षमो को 
क्यों मारा ः उसका कारण कह |--थो ( रावण ले ) प्रश्न किया | 

मुझे तुकसे साक्षात्‌ करानेवाला कोई नही था । अतः, मैने तेरे सुरभित उद्यान 
को उजाड़ा | जो मुझे मारने के लिए आये थे, उन्हे मैने मार डाला | फिर, विनम्र होकर 
तेरे समीप इसलिए आया हूँ कि मैं ठुके यह सन्देश दे सके | 

( हनुमान के ) इतना कहते ही, विद्युत-सदश चमकनेवाले करवाल-जैसे तीक्ष्ण 
दॉवोंबाले (रावण) ने क्रोधारिन को दूर-दूर तक फेलाते हुए आज्ञा दी कि इसे मार डाली | 
जब अधिक लोग उसे मारने को दोड़े, तब नीतिज्ञ विभीषण बोल उठा--'रुको?| 

नीतिमान्‌ ( विभीषण ) उठकर खड़ा हुआ | उसने अपने दीर्घ करों से महिमा- 
मय राजा राजण को नमस्कार करके मधुर तथा सत्य वचन धीरे-धीरे कहा--अत्यधिक क्रोध 
करना उचित नहीं है। 

(उसने कहा--) पूज्यवर, हे वेदों मे निपुण ! धर्मबल से आदिकाल में सु 
करनेवाले ब्रत्देव को तुमने अपनी तपस्या से सतुष्ट करके वर प्रात्त किया और 
(त्रिलोक का शासन) कर रहे हो। ऐसे तुम क्या उस व्यक्ति को मारोंगे 
किसी का दूत कहकर यहाँ आया है २ 

इस भूतल की सीसा के भीतर और इस अडगोल के भीतर तथा 
मुव्यवस्थित रहनेवाले समस्त लोकों में जो नीतिमान पुरुष हुए 
कोई हो भी सकते हैं १ किन्तु, 
श्बा है। 


इन्द्र का कार्य 
» जो अपने को 


॥ बाहर, वेढों से 
पा है, उनमे से ञ्ली के घातक 
दत़ बनकर आये हुए व्यक्ति को मारनेवाला कोई नहीं 


| ह कंब रामायण 


द्त़ शत्रुओं के निवास में जाकर, भेजनेब्राले का सन्देश कहता हे, फिर बह ऋ्ोध 
को शात्त करके सत्य वचन कहता है। ऐसे अत लिये हुए, उपगुक्त ज्ञान तथा क्रिया से 
युक्त दूतो को मारने से योग्य व्यक्ति भी उपद्ास के पात्र ही जाते है । हमारे दृल के लिए 
यह कलक होगा | 

सत्य के आवारभूत सव लोवो पर शारुन करनेबाले, है राजन, तुम्हारे शत्रु के 
द्वारा भेजे हुए इस दूत को मारना दोष है) चिशूलधारी शिव तथा जिमूर्चियों के अन्य 
देवों ( ब्रह्मा और विष्णु ) के एवं हमारे बैमव को देखकर ईर्ष्या करनेवाले देवो के तुम उप- 
हास-पात्र बन जाओगे | 

उन वीर तथा नीतिन (राम-लक्मण) ने हमारी वहन शर्पणखा का बंध नहीं 
किया, किल्दु उसकी नाक और कान काटकर यह कदकर मेज दिया कि तू जाकर थपने 
भाई से समाचार कह | यदि अब तुम इस बानर को मार डालोंगे। तो यहाँ आकर इसने 
जो कुछ देखा है; उसे उन ( राम-लक्ष्मण ) को यह क्रेसे सुनायगा /--इस प्रकार उपयुक्त 
बन ( विभिषण ले ) कहे | 

तब रावण ने कहा--है उत्तम स्वभाववाले । तुमने ठीक कहा। इसले यध्षपि 
अनुचित किया है। तथापि इसकों मारना टोष है। उसने अपने सेनिको से कहा--इस 
(वानर ) की लम्बी पूंछ को जड़ मे जला टो और नगर-भर में इसे घुमाकर फिर नगर की 
सीमा से बाहर, यह कहकर भगा दो कि यहाँ का सारा समाचार कहकर यह शीम उन्हें 
( राम-लच्मण को ) यहाँ ले आये | यह सुनकर राज्षम घोर कोलाइल कर उठे। 

उम समय देवताओं को युद्ध में परास्त करनेवाले ( इन्द्रजित्‌ ) ने कहा-- ब्रह्मा 
के बंधन में रहनेवाले को आग से जलाना उचित नही है। सजवूत ररिसयाँ ले जाओ और 
उनसे इस ( बानर ) की झुजाओं को बाँच दो | फिर उसने ( हनुमान्‌ की देह से )अन्नाल 
का उपशमन कर दिया। ( इन्द्रजित्‌ के ) इतना कहते ही राक्षमों ने ररिसयों से उस 
( हनुमान) को बाँध दिया। 

( राज्षसों के घरों में ) कूलो को लटकाने की बदी-बडी रस्मियाँ अदृश्य हो 
गई ( अर्थात्‌; हनुमान को बॉधने के लिए उन्हे खोलकर ते गये)। ग्थोम बेधी हुई 
र॒स्पियों अद्श्य ही गई | सभी अश्च वन्चन की रस्मियो से रहित हो गये । इुढ के हाथी 
भी अपने पैरों और कठ में वेंये रस्सियों मे रहित हों गये । अब उस नगर में पडी ६६ अन्य 
रस्सियों के सबंध मेक्याकद्ाजाय/  . ० कर लोग गे 

समार मर पाई जानेबाती सब रस्मियाँ, देवताओं से बल्लात्‌ च। कर लॉय गये 
पाश, वरदान मे प्राध पाश, असख्य राजाओ से बलाव छीनार लाये गये गाश् तथा दूमरे 
जो भी पाश दिखाई पड़े. उन सबको लाकर ( राक्मो ने हनुमान की ) बाँध दिया । ड्द 
मसय केवल वे डोरे दी बचे रहें, जो राक्षसी की स्त्रियों के गली में मगलमूत्न बनकर पट थे है 

बह दोपरदित ( दंशुमान) यह सौचकर आनन्टित हो रहा शा कि मं अलाख के 


_.-" 77: ““;ए 
४) क्र के दो पथ प्रक्षि/ मे लगते हैं ।77भत्तु ० 
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बंधन को तोड़ने के अपराव से बच गया | स्वय रा्षसो ने अक्यात्र को हटाकर नेरा उपकार 
किया| में इन ( राज्षुमी ) की विजय को शीघ्र ही पराजब मे बदल सकता हूँ। मेरी 
पंछु को जलाने की ( रावण की ) आज्ञा भी कसी है, मानों इस नगर को जला देने का 
ही निमंत्रण है [यो सोचकर उपयुक्त समव की प्रतीक्षा करता हुआ ( हनुमान ) चुपचाप 
खड़ा ग्हा | 
(राज्ञम्त ) छुद्र पाशी से उसे बाँध रहेये। (हनुमान) दुर्बल ब्यक्ति के 
जैसे अपनी देह को फुलाता हुआ उनके खीच-खोचकर बॉधने पर भी विना कुछ घबराहट 
के इस प्रकार खड़ा रहा, जैसे वह उन बधनों से मुक्त होंने का उपाय ही न जानता हों | 
यह आर्य ( हनुमान ) उस योगी की समता करता था, जो ब्रह्मविद्या को प्रात करके मी अन् 
के जैमे अविद्या को दी सत्य मानने का अभिनव करता है। अच्छी तरह बँवा हुआ हनुमान 
गक्षमों द्वारा घसीटा जा रहा था| 
वे राज्षम रावण के प्रासाठ को पार कर खुले स्थान में जा पहुँचे और वह 
हनुमान्‌ के चारो ओर खड़े होकर अब्म्प उलाह से बड़ा कोलाहइल मच्यने लगे| उन्हीं 
ऊपर उठाई ह६ ( हनुमान की ) पँछ में चागे ओर से वच्नो को लपेटा। सारी पछ को 
तेल्न ओर घी में इबोबा और उम्र अग्नि को उसमे लगा दियां। तब राक्षस इस प्रकार 
कोलाइल कर उठे कि मारा अडगोल काँप उठा | 
अनेक रस्तियों को एक साथ ऐंठ्कर बनाये गये अतिदढ रस्से से हनुमाच्‌ को, 
दोनो ओर से बाँधफ़र, लाख-लाख राक्षत उस रस्ते को पकड़े हुए थे। चारों ओर निगरानी 
लिए चलनेवाले शत्नघारी वीर दियतों तक इस प्रकार फेले हुए थे कि दिशाओं की 
गरेमा पर रहनेबाला व्यक्ति भी उस सेना के छोर को नही देख सकता था | 
राज्षम, अपने-अपने घरो के द्वार पर खड्टे होकर लोगो को समाचार देते हुए 
चिल्ला रहे थे कि आओ-आथो, देखो-देखो। धुरक्षित उद्यान को उजाड़नेवाले, अक्ष 
जआाडि बीरो को मारनेवाले, सीता के साथ बात करनेवाले तथा मनुष्यों के प्रताप को बताने 
के लिए आये हुए इस वानर की क्या दुर्दशा हो रही है ! आकर देखो। 
राक्षस इस प्रकार चिल्ता रहे थे, मानों वे बह्याड के बाहर भी समाचार पहुँचा 
हो। कोई नगाड़ बजा रहे थे | कोई घमका रहे थ| कोई चारो और दौड़-टीडकर 
देख रहें थे। कोई जानकी को भी समाचार देने के लिए दौड़े जा रहे थे ! जब सीना को 
बह समाचार मिला, तव वे बहत व्याबुल हुद। पस्ीना-प्सीना हो गईं | उड़प इठो। 
मिसम्याँ मरने लगी | गिर पट़ी | रोट। आह भरने लगी | 
संता ने तब अ्नठेव से प्राथना की--है अग्निदेख । प-सह्ण कब्णामय 
वायु के मित्र! अविनुद्र, स्वान-महश कूर राज्षम ( हनुमान्‌ को ) सता रहे है, तो क्या 
त्‌म उमपर दया नहीं छरोंगे? हम संसार ॥॥ के नाज्िमृत हो। तुम्हें सब बुछ्ध ज्ञात है। 
बाड़ से परचिन्ष गाततत्व से छुक्ते हूँ. ता हुस उसक्ये अपले ताप से न जलाओ | तुम्हें 
नमस्कार कत्त हू | 


धवल त्रण तथा छोड़-दोड दॉतोबाली देवी के इस प्रकार थार्थना करले पर 
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दीप्यमान अश्निदेव ने अपने अन्तर मे ( उप्णता को ) शान्त कर लिया। उत्त महिमापू 
( हनुमान ) की पूछ में हड्डी तक ऐसी शीतलता व्याप्त हो गई कि उसकी सारी देह पुलक्ति 
हो उठी | 

अधिक कहने से कया 2 समुद्र की वडबा रिन, धरती की ज्वालामय अग्नि; अन्य 
अग्नि, अन्तरिक्षगत अग्नि, झुनियों से रक्षित रक्तवर्ण त्रेतास्नियाँ--( गार्पत्य, आहवनीय, 
दक्षिण नामक तीन अग्नियाँ ) तथा त्रिपुर-दाह करनेवाले विजयी ( शिव ) की तेन्नारिर 
भी शीतल हो गई। 

ब्रह्माड की सीमा के परे रहनेवाले ( अह्मा ) की हथेली में स्थित अरिन भी शीतर 
हो गई। मेघों में स्थित वजारिन भी शीतल हो गई। विजयशील उप्णकिरणों से घृले 
अधकार को निगल जानेवाला सूर्य-मडल भी शीतल हो गया | उन नरकों की अख्नि भी 
शीतल हो गईं, जहाँ पहुँचकर कोई नही लौठता !* 

भक्ति के बधन से कभी सुक्त न होनेवाले मन से युक्त हनुमान्‌ ने अपनी पर्व॑त- 
जेमी पूंछ पर जलती हुईं अर्नि को शीतल ही पाकर आश्चर्य से पड गया | यह समझकर 
कि चिनत्र-प्रतिमा के समान जानकी के पातित्रत्य के प्रभाव से ही यह अद्भुत बात हुई है, वह 
अनुपम आनन्द से भर गया | 

पिछली रात को सारे नगर भे घूमकर मी हनुमान्‌ उस नगर के सभी प्रदेशों की 
स्मृति को अपने मन में दृढ़ रूप से स्थापित नहीं कर सका था। भव उन मूर्ख राज्षसों ने 
स्वय ही उस हनुमान को सारी लंका में शुमा-युमाकर सभी स्थानों को दिखाया। उसने 
भी सब ठीक से देख लिया । ठीक उसी प्रकार, जैसे इन्द्रियों के आग्रेन्‍आगे चलने पर 
उनके पीछे-पीछे जानेवाला मन ( विषयों का » जान ग्राह्त करता है । 

उम्र लका नगर को पूरा-प्रूरा देखकर वह उसकी सीमा पर आ पहुँचा । उसने 
सोचा कि बधन तोड़कर जाने का यही उपयुक्त समय है। कद वह ( अपने ठोनों और 
के ) रस्मो को दंढता से पकडकर इस ग्रकार उछल पड़ा कि ( उनको पकटनेवाली ) दी 
लाख भ्रुजाएँ उन रस्सो के साथ ही खभो के जैसे लटकने लगी। हनुमान के साथ ही वे 


राक्षस भी आकाश मे जा पहुँचे । 

थे एक लाख राक्षेम ( जो हनुमान को पकड़े हुए जा रे थे ) विससकर, गिर 
पड़े और अपनी बाँदो के हटने के साथ भर मिटे। अपनी विशाल बाहुओं और देह पर 
बँबी हुई रस्मियों के साथ अन्तरिक्त में दिखनेवाला हनुमान्‌ , सर्पों से आदृत गदड के समान 
लगता था। े दे 
तब हनुमान ने सोचा; प्रमु ( राम ) की बन्दना करके मे टन पराधी राधसों के 
भी जलाकर शत्रुओं के नगरों तो जलाने- 


लका में आग क्षगा दूंगा और इस ( नगर )को शत्रु | | 
यी योचऊकर सुझ मे झग्त अपने 


बाछ्षे शिव तथा उनके साथियों को भी लजित कर दूँगा | 
लागूल को उस स्र्णनगगर की और बंटाया ) 


१, उप्वक्त दोनो पद्य प्रत्षिम-से लगते “एफ़्ज्लामाक्रने बलेशी -हह० 
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रात्रि के समान नील वर्णवाले प्रभु ( राम ) के दूत की अग्नि-ज्वाला से भरी हुईं 
वह विजयी पेंछ इस प्रकार लगती थी, मानो शिवजी का ज्वालामय युद्ध-कुशल फरसा, यह 
सुनकर कि उसके प्रभु (शिव) को निष्ठुर राज्षुसों ने कष्ट दिया है, उनका और उनके नगर 
का विनाश करने के लिए जा रहा हो | 

उस प्रतापी पैछ ने उस लंका को, जल्‍्मय समुद्र ही जिसकी सीमा है, चुणकाल 
मे जला डिया। वह (पेंछ ) उस शर के समान लगती थी, जिसे प्रवाल-व्ण भगवान्‌ 
( शित्र ) ने, मेह को धनुप बनाकर, तिपुर को लक्ष्य करके, अपने समस्त भुजवल से प्रयुक्त 
किया था। 

युगात भे कालरुद्र सब लोकों को अपने एक नेच्र की अग्नि से ही जला देता है, 
मानों हस समय बह (हनुमान के रुप से ) प्रलय के पहले ही उस महाविनाश का 
अभ्यास कर रहा हो--उसी प्रकार, अदम्य बलवान ( हनुमान ) ले गय से अपना सामना 
करनेवाले पापियों के नगर का विनाश करते हुए अपनी पूछ को दर तक फेशाया | 

विव्येशिह्पी ( विश्वकर्मा ) ने रजत, स्वर०, विविध उज्ज्वल रत्न आदि को 
लेकर जिन अपूर्व सुन्दर भवनों का निर्माण किया था, उन सब पर, जलती आग के साथ बह 
( हनुमान ) उसी प्रकार कूद पडता था, जिस प्रकार थुगांत में पर्वतों पर महान बच्च 
गिरता है। 

काले राक्षमों के द्वारा, घृत की आहुति देकर किये जानेवाले बजो को विव्वम 
कर. दिये जाने के कारण जो अग्निदेव अधिक भूख से पीडित था, अब मारुति की पँछ का, 
आश्रय पाकर (मारी लंका को ) जल्दी-जल्दी खाने लगा, जेमे घुगात में विषमोंजी (शिव) 
के खिलाने पर समस्त लोकी को दृवि को (बढ अस्निदेव) खा डालता है।. ( १-१४० ) 


अध्याय ९४ 
लका-दुहन पटल 
६ हनुमान्‌ की पृछ की ) दारुण अग्नि ने बड़े-बड़े सुरक्षित भवनों पर लगी हुई 
ध्यजाओ को जज्ञाकर, बितानो को दुख कर, ऊँचे स्तम्भो को चारो ओर बेरती हुई--दीर्घ 
भित्तियों को आइत करती हुई, उन सब म्ासादो को भस्मसात्‌ कर दिया | 
( महलो के ) बग्वाजो मे लगी आग ने सुन्दर ग्रामादों मे सर्वन्न फैलकर उन्हे 


सनम कर दिया, ता उप नगर के निवासी अस्तव्यस्त होकर मृल्ते पर जैसे इधर से उधर, उधर 
से इधर कूलत हुए भागने ओर चिहलाने लगे | 


। पांव | उउ्त का क्षय माना जाता है। अन , इनुमान की पूँछ छी उपमा जिवजी के फरने से दी 
। 
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रत्नों से निर्मित उब्ज्वल सौधो से ज्वालाएँ पुजीभूत होकर निकल रही थी, जिस 
से वहाँ की मनोहर ककणधारिषी स्त्रियाँ यह पहचान नही पाती थी कि कहाँ आग लगी है, 
कहाँ नही | और, अल्न्त पीडित होने लगी | 

मधु-मरें विविध पुष्प जहाँ बिखरे रहते हैं, उस वन में विचरण करनेवाले कलापी- 
समान मनोहर स्पवाली रमणियाँ, दूर तक ऊपर उठे हुए धूम के गगन में छा जाने से 
दिग्भ्रान्त हों उठी और अपने पतियों के जाने के मार्ग को न पहचान कर विल्ञाप करने लगी | 

राक्षस-ल्लियाँ और राक्रस-बीर वड़ा कोलाहल करते हुए (आग-लगे लोगो के) सिरो 
पर बहुत-सा जल उड़ेलते थे। किन्तु, उन लोगों के केशों और अग्नि-शिखाओं के एक 
जैसे) होने से यह पहचान नही पाते थे कि आग बुझ्ी है या नही ] 

वहाँ के घरों भे जलनेवाली अग्नि, जों अवतक रावण के भय से मद पड़ी हुई थी, 
अब उसकी आज्ञा का भंग करके अपने वास्तविक स्वरूप को लेकर जलने लगी | जेसे 
ब्रह्मविद्या की प्रासि करनेवाले लोग माया का वन्धन छूट जाने से यथार्थ आत्मस्वत्प को 
पहचान लेते हैं | 

तप्त धूम, उस नरिविक्रम के समान उठ चला; जो पहले वासन के रथ मे आकर 
( बली ते ) दान पाने के पश्चात्‌ सब लोको को अपने चरण से नायने के लिए उठा था | 

नील वर्णवाले हाथियों पर अरिन गिरने से उनका सारा शरीर जल उठा। 
उनके चमडे जल जानें पर बे मठमत्त एवं अत्यन्त क्रोधी ऐरावत की समानता करने लगे | 

कुहरे के जैसा धूम, उच्च्चल अग्नि के साथ चारों ओर फैल गया। उससे भव- 
भीत होकर भैसे, मेथो के समान दौड़कर सझुद्र भे जा छवे | रमणियाँ भी हंसिनियो के 
समान सागकर ( समुद्र में ) जाकर बेठ गईं] 

चारों ओर उडनेवाली द्िनगारियाँ विजलियों के समान सर्वत्र जा गिरी ] वम्न- 
समान गर्जन करनेवाला सझुद्र उत्तत हो उठा ) उससे समुद्र से निवास करनेवाले मीन तथा 
अन्य जलचर जलकर तड़प उठे ओर ग्राणहीन हो गये | 

जल को पी डालनेंवाली उम्र अग्नि सर्वत्र फैलने लगी, जिससे (वहाँ के भवनों का) 
सोना पिघलकर धाराओं में वह चला। उज्योही वह प्रवाह सझुढ् में जाकर गिरता, त्योही 
उनका द्वव-रुप मिट जाता और वह बड़ी-बड़ी स्र्णशला का रूप धारण कर लेता ) 

एक शब्द कहने के पूर्व ही ( अर्थात्‌ ; क्ञणमात्र मही) सब लोकीं को खा 
जाने की शक्ति से संपन्‍न उस आग से वहाँ के परवंत-जेसे उन्नत रल्लजटित ग्रामाद, बडे 
चनस्पतियों के समान ही खडे नहीं रह सके और जलकर भस्म हों गये। स्वृर्णमव होने के 
कारण च्रहाँ की घरती भी पिघल गई ॥ फिर मी ब> *» 

पत्थर से भी घना वनकर धुआँ चारों थोर फैल गया. जिससे न्वगलाक मे 
भी अंधकार छा गया | ध्वजाओं से युक्त उन्नत रथ अपन वड़चई़ रल-परचित उक्रो-सह्ति 


जलकर ढेर हो गये | 


__ खलेख्खअजा+े 3 या और आ _ पल, 
१ राकसों के केश अश्नि की व्वाला के समान लाल रंग के थ | “मनु 
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उस समय मधुशालाओं में जो आग जल्ल रही थी, उसने पापी ( रा्ंसो ) के 
पेय मथु को स्वय पिया। स्वभाव से निष्ठुर न होनेंवाले व्यक्ति भी अपविन्न लोगों के 
निवास में जाने पर पापी वन जाते हैं। 

लंका भें लगी हुईं बह आग चटचठाहद के साथ ज्वालाएँ फेक रही थी, जिससे 
उस नगर के चारों ओर स्थित समुद्र भी उवल उठे | अग्नि-ज्वालाओ के भभककर अतरिक्ष॒ 
में बढ़ जाने से आकाश में स्थित बादल भी जल गये। 

कुछ राक्तुस-स्त्रियाँ आग से जलनेवाले अपने शरीर के साथ अन्तरिक्ष में उड़ 
गईं ओर दौड़ते हुए भूत जैसी लगनेवाल्ी मृग-मरीचिका को देखकर उसे वन में वहनेवाली 
नदी समझकर उसमे जा गिरी और जल गईं। 

मधघु-मरे उद्यानो में आग लग गई। तब) निरन्तर मधुवर्षा करनेवाले उत्तम 
पुष्पों मे निवास करनेब्ाले भ्रमर, अपने समीप में अग्नि-ज्वालाओं की पक्तियों को देखकर, 
उन्हे कोई विशाल कमल-वन समककर उसमे गिर पड़े ओर भुलस गये ) 

कुछ राक्षस-पत्नियाँ, जिनकी भोदे धनुष की समता करती थी, यह सोचकर कि 
हमारे प्राणनाथ वानर के हाथ मारे गये, अब हम इस घर से वाहर नहीं जा सकती है, यही 
मर जाना हमारा कर्त्तव्य है--घरो के भीतर ही रहकर जल मरी | 

पुष्प जले, पहलवों से चिनगारियाँ निकली | पत्ते और कलियाँ जली | डाले 
भस्म हो गईं। ऊपर के भाग ही नही, पेडों की जड़े भी जज्न गईं | इस प्रकार पूरा-का- 
पूरा उद्यान जलकर कोयला बन गया | 

अग्नि-ज्वालाएँ इतनी ऊँची उठ रही थी कि आकाश के मेघ भी उनके मध्य में 
ही दिखाई पड़ते थे) उनसे अमरावती नगर भी तपने लगा | तब ऐसा लगा, मानों वहाँ 
के सुनहत्ते कल्पदृज्ञो की जड़े धरती की ओर फेल रही हो |* 

घनी अग्नि-ज्वालाएँ अतरिक्ष में बड़ी ऊँचाई त्क उठी | वे आनन्दप्रद, उज्ज्वल 
कातिपूर्ण चन्द्रमंडल को छूने लगी, जिससे चन्द्रमंडल से पिघलकर अमृत बरस पड़ा | उस 
( अमृत ) के स्पश से मृत राक्षसों भें से कुछ सजीब हो उठे | 

सूमडल को छूती हुई अग्नि-ज्वालाएँ उठो, तो अन्तरिक्ष के सब मेघ जलकर 
काले पड़ गये। उनके बीच से सूर्य का प्रकाश पिघलते हुए स्वर्ण के समान लगता था | 

घोडो को बॉधनेवाली रस्पियाँ आग में जल गई और उनके साथ खँटें भी जल 
गये। उनके साथ ही (घोड़ो के ) सुख पर के रोम भुज्लस गये | अपनी टॉगो को भुकाये हुए 
सुन्दर घोडे तड़ुप-तडपकर जल मरे। 

यम को भी निगल जानेवाले कुछ राक्ष॒स, स्वणमय स्वर्गलोक की ओर उड़ चले | 
किन्तु, उपर फैले हुए धूम से घिर जाने से उनका ठम घुटने लगा, जैसे वे पानी मे डूब 
गये हो । फिर, वे तड़पकर आग में गिरे और जल मरे । ड 

पीतवर्ण स्वर्णाभरणी तथा ससुद्र-जेमे विशाल जघन-तटवाली राक्षुस-र्मणियो के 


? गद्य मे उमनेयाली अग्नि-चाना रनहनले रल्ण्तज्ष की जउ-सी लगती थी | +अमु० 
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कटि-वल्र में लगी आग, उनके उत्तरीय को जलाकर, उनके सुग्ंधित केशों को भी जलाने 
लगी 9 जिससे वे स्त्रियाँ मूच्छित होकर गिर पड़ी ओर मर गई | 
मान करनेवाली अपनी पतियों के मान-रुपी समुद्र को पार करके उनका संयोग 
प्राप्त करने के लिए आतुर बने हुए राक्षस और वे राक्षसियाँ, जो ऐसे दॉलवाली थी कि 
मानो सेमल के फूल पर रखे हुए मोती हो--दोनो के चॉदनी-जैसे वच्न आग में जल छठे 
ओर बे सुर सगम-सुख रूपी समुद्र के पार पहुँचने के पहले ही जल-समुद्र में जा गिरे। 
पिजरे में स्थित हरे रंग के तोंते पिजरों के साथ-साथ जलते हुए तडप रहे थे | 
उन्‍हें देखकर राक्षम-युवतियों के अंजन-लगे नवनो से निमोर के जैसे ऑसू वहकर उनके स्तन- 
तथ पर गिरकर छितरा रहे थे | वे ( आग से वचने के लिए ) दाथी-सहश अपने पतियों से 
लिपट जाने का प्रवत्न करती थी, पर वहाँ व्याप्त धूम में इस प्रकार अद्शय हो जाती, जिस 
प्रकार मेघ्र के बीच बिजली छिप जाती हो । (भाव यह है कि धूम-समूह को अपना फति 
समभकर राक्षस-युवतियाँ उनसे लिपट जाने की चेष्टा करती और इस प्रकार आग में जल जाती । 
पर्वत-सदश ग्रासादों से आग लगने से उनमे से मांगकर निकलनेवाली, दोष-हीन 
स्वर्णभरणो से भूपित ख््रियाँ, अतरिक्त में उड़ जाने का म्रयल करती | किन्तु, अपार धूस- 
समूह में फसकर, भुलसकर, इस अकार लगती थी, जेती परदे की आड़ मे दिखाई देनेवाली 
जित्र-तिमाएँ हो | 
बहाँ के समस्त उद्यान जल गये। उद्यानो के अगरु, सुगधित चदन आदि अनेक 
वृक्षों की सुगि सर्वत्र फैल गई। (वे उद्यान इस प्रकार उजाड़ ही गये ) जैसे चुगात- 
कालिक अभि से अनेक मीनो से पूर्ण ससुद्र जलकर यूख जावा है । हि 
अभि की ज्वालाएँ सारी लका मे, विजलियों के समान सब दिशाओं में फेल 
गई जिमसे यह नहीं विदित होता था कि कह्पवनो में कौन-से जल रहे थे और कौन आग 
से बचे थे। ( भाव यह है कि कह्यदज्ञ समय होते है, अतः आग-लगे दृक्ो और आग 
से बचे बृच्तो मे कोई अन्तर मही दिखता था ।) . 
सर्वत्र व्यात होनेवाले धूम ने चारो ओर के सम्ुद्र को इस प्रकार आदृत कर लिया 
कि वह ( समुद्र ) अदृश्य हो गया; जिससे ऊँचे पवतों के शिखरों से समुद्र-जल को 
भरने के लिए आनेबाले मेघ-ससुदाय भटक गये और समुद्र को न देखकर श्वेत-पुष्पो के जैसे 
उड़ते हुए जा रहे थे | _ > पै 
बहुत अधिक धूम सबंत्र फैल गया; जिससे भाइत होकर, इन्हे रजत-पर्वंत 
( कैलास ) मी अन्य पर्वतों के जैसा ही (काला) हो गया। हत कक हो गये। क्षीर- 
समुद्र लब॒णसंमुद्र-्ता हो गया । अविनश्वर दिग्गज और साधारण गज--दोनो में कोई अन्तर 


नहीं रह गया | रे े है 
मय वस्तुओ को भस्म करती हुई आग (शाक्षसों की ) देह में लग गह, जिससे 

वे चर्महीन होकर भागे और समुद्र-जल मे जा डूवे। इनके लाल केशो तथा रक्त से भरी 
गे से पूर्ण -सा इृष्टिगत होने लगा। 
तरगो से पूर्ण समुद्र भी जलता-सा ६ व विनर 
हि राज्षम-ख््रियाँ एक बच्चे को अपनी गोद में लिये, दूसरे बच्चे को हाथ में पकर्द; 
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रोते हुए अन्य बच्चो से अनुसत होती हुई तथा वन्डुजनों से घिरी हुई भाग रही थी। 
( भागते समय ) उनके केशों मे आग सरसर करती लग जाती थी, तो ते अपने केश-पाशों 
की कट खोलती हुई, विलखती हुईं, नील-समुद्र मे जा गिरती थी। 

शब्गमारों में धनुप, निशुल, भाले आदि श्र ईन्चन वन गये। कातिमय श्री 
के रुप में स्थित फौक्ञाद पिघलकर, अपने असली रूप मे लौहखंड बन गये और महादर्‌ 
चैतन्य का व्यापार दिखाने लगे | (भाव यह है कि एक ही उपादान से नाना रुप में सृष्टि 
का निर्माण करके महान चेतन्य-तपी भगवान्‌ , प्रलयकाल में पुनः सारी सृष्टि को मूल उपा- 
दान के रुप में परिवर्तित कर देंता है। शख्रो का लोहा भी उसी प्रकार पहले नाना रूपों 
मे रहकर फिर मूल उपादान लोहे के रूप मे परिवर्सित हो यवा | ) 

मुखपड़-मूपित हाथियों के शरीर में आय लग गई, तो वे अपनी श्रंखलाओं 
और रस्सियो को तोड़कर, मारी खमो को उखाडूकर, अपने कानों को स्थिर किये; पूंछ को 
ऐंटकर पीठ पर रखे और अपनी सृड़ को ऊपर उठाये हुए भागे | 

भयानक अन्रि के फेल जाने से, पत्नी आकाश में उड़ने से डरकर काले वर्ण- 
चाले समुद्र में जा गिरते थे। वे फिर उड़ नहीं पाते थे और मीन आदि उन्हे खा जाते थे | 
वे ( पत्नी ) उन व्यक्तियों की समता करते थे, जो कद्णादीन वंचक लोगो की शरण जाते हैं 
( और नष्ठ हो जाते हैं) | 

ऊँची उठी हुई बह अग्नि उस प्रलयकालिक ज्वाला के समान थी, जो जल्ल को 
सोखकर; विशाल धरती मे फेलकर, वृक्षों को जलाकर, पर्वतों को तप्त करके, अनुपम मे 
पर्वत को भी जज्ञा देती है। वह अग्नि सारे नगर को भस्म करती हुई रावण के ग्रासाद मे 
प्रविष्ठ हुईं । 

(रावण के प्रासाद में स्थित ) देवस्थियों तथा अन्य युवतियाँ घवराकर दिशा- 
शत्व होकर अस्त-ब्यस्त भागी | सेवा करनेवाले देवता चारो ओर बिखर गये। उन 
देवताओं की वही दशा हुई, जो पूर्वकाल में रावण के द्वारा स्वर्ग व्रिजित किये जाने पर 
हुई थी। 

कस्तूरी आदि का सुगधित कीचड़, कहपपुष्प, चंदन, अगद इत्यादि सब बस्तुएँ 
जल गई और उनसे, मइबर्पा करनेवाले किसी अलौकिक मेघ के जेसा जो घुओं उठा, उससे 
दिक्पालकी की देवियों के सहज सुगन्धित केश भी अधिक सुवासित हो गये | 

उग्र अग्नि-ज्वालाओं के भड़क उठने से, उस रावण के, जो समुद्र के समान 
पराक्रमी था जोर गम्भीर क्रोधयुक्त होने से इतना भयंकर था कि कोई उसके निकद भी नहीं 
जा सकता धा-- सतत प्रालाद इस प्रकार जलने लगे, जिस प्रकार सातो लोक प्रलवकालिक 
अग्नि मे जल रहे हो | 

गषण का दोपहीन, पर्वत के जैसा उन्नत, विशाल थीर ऊंची मजिलो से युक्त 
चंद महल न्ण से निऔित था। अस्नि-ज्वालाएँ उसको चारो ओर से घेरकर जलाने लगी | 


जिससे बह अग्नि के ल्प से एकाकार होकर ऐसा लगता था, मानो दक्षिण दिशा में भी एक 
सद-पदन उठ आया थो। 


(श्र कब रामायरो 


उस समय; राबण तथा उसके अतःपुर की स्लियोँ तथा परिजन, सुन्दर रत्नों से 
निर्मित पुप्षक विमान पर आरु6़ होकर बच निकले | थे सव कामचारी (थर्थाव्‌, अपनी 
इच्छा के अनुसार सचरण करनेवाले ) होने के कारण वहाँ से उड़ छले। किन्तु, चिकु८- 
पबत पर स्थित लक्का नगरी उन राक्षमों की तरह कामचारी न होने के कारण जलकर भस्म 
हो गई | 

शासन-चक्र को चलानेवाले उम्र ( रावण ) ने कोधामि उगलते हुए, राज्यों को 
देखकर कहा--क्या सत लोकी को जला ठेनेंवाला प्रलयकाल आ गया ? या अन्य कोई 
उत्पात उत्पन्न हो गया है ? इस भयकर थम्रि से लका के जलने का क्या कारण है ? 

अपने बधुजनों को एवं धन-वेभव को खोकर रोनेवाले राक्षसों ने अपने कर 
जोड़कर निवेदन किया--हि अमो । उस बानर ने तरगाबमान समुद्र से भी दोर्घ अपनी पूँछ 
में लगाई गई आग से ऐसा कर दिया।? यह सुनकर रावण उबल पड़ा | 

आज एक कुड़ वानर के तेज से महान्‌ लकापुरी जलकर भस्म होकर एड़ गई; 
रक्तवर्ण अभि ( इस नगर को ) खाकर डकार ले रही है। हमारी वह दशा देखकर देवता 
हँसते होगे | हमारा युद्ू-कोशल भी धन्य है अच्छा है॥ यह कहकर रावण अद्टह्वात कर उठा । 

देवों को परास्त करनेवाले रावण ने (राक्षसों से) कहा--( लका को ) जलाने- 
बाली अभि को वॉधकर ले आओ )] 

बढ़े क्रोध से भरकर रावण ने कहा--यहाँ से वच्कर भाग जाने के पहले ही 
उस विनाशकारी वानर को पकड़कर ले आओ | 

उसके आस-पास में खड़े वीर 'जो आज्ञा) कहकर दोड चले । 

असर्य धनुर्धारी राज्रस-ब्ीर, जो चिरकाल से अनेक उच्च पदी पर रहते आये थे, 
कद दकर उन रथियों के साथ ढौड़ चले | दे . 

युद्धोचिित माला धारण किये हुए सात राह्स-बीर, जलपू्ण समझ के जस 
छमड़ उठे और सेना को सजाकर अुद्ध के लिए सन्नढ्ध हो चले।  . 

उस सेना ने अकाश और समुद्र से आबत घरती पर ठोडकर चारा और 
( लक्ा को ) घेर लिया । उससे उस महिमामय (हनुमान ) को एक स्थान मे अकेला 
खड़ा देखा | कर 
अति उम्र क्रोध से मरकर 'पिकड़ों। पकड़ो और मारो, माय कहते हुए, उस 
( हनुमान) को घेर लिया | वंव सर्व हनुमान ने उन्हें देखा। ३ छः 

व छुली राक्षस ( हनुमान्‌ के साथ युद्ध करने का ) पचन दें चुके 4 उठ 
उन्होने अपने हाथों मे तिशल आदि लेकर मेघी 


अब उन्हे उत्तका सामना करना पडा। नर शल्न आ 
न हनुमान ने अपनी जलती पूछ को लेकर उनका 


के समान उमड़कर उसे वेर लिया। 
सामना किया 2 पतवा और एक ४ 
। ते ओर से अपनी पूँछ से वर लिया और एक पेड 


( मारुति ने ) राक्षमी को चारो ् व 
से मारन क्रिया । क्रोध के साथ आये हुए राजम अपन 
को उखाड़कर छतसे उन्हें मारना आरसम्म किया | क्रोध के हु 


शुद्नी-सहित प्राणो को भी खो बठे 
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हनुमान के मारते से आहत होकर राक्षमों के शरीर से रक्त प्रवाहित होने लगा, 
जिमस उस नगर को जलासेवाली अमि भी दुक गई ओर सर्वत्र कीचड़ फेल गया | 

उसके सम्मुख स्थित राज्ञुतों में बहुत-से मर गये | शेष रहलेवाले बीरो ने उसका 
फिर से सामना किया | किन्तु. सर्वशास्ज्ञ ( हनुमान ) से यस से तिगुना पराक्रमी होकर 
उन्हें निःशेप कर दिया। 

मेघ-जैसे आकारबाले, वलवान्‌ हाथ पेरवाले, पचास सहख॒ बीर मारे गये । शेप 

बचे राक्षस भागकर नील जलवाले समुद्र म जा छिपे। 

उस ससय मारुति ने अपनी पूछ को समुद्र मे डुबोया। यो डुवोने से समुद्र का 
जल उबल पडा, जिससे वहाँ छिपे हुए अनेक राक्षस मिट गये | किन्तु, जो राक्षस वहाँ भी 
मसले से बच गये थे, उन्होंने पुनः आकर हनुमान्‌ का सामना किया | 

उन राज्ुसो ने हनुमान को घेरकर धनुपो से तीर चलाना आरम्भ किया | किन्तु, 
मार्यात ने उन्हे ऐसा मारा कि दुबारा उठकर आये हुए व बीर भी निहत हो गये | 

अंतरिक्ष मे चलमनेबाले विज्ञाधर परस्पर कह रहे थे कि अप्नि सीता देवी के 
निवासभूत उद्यान के पास तक नहीं फटकी-- अर्थात्‌ , उस उद्यान को नहीं जलाया ) | 

विश्वाधरों के यह कहने से पराक्रमी हनुमान्‌ आनदित हुआ। आाश्चर्यच्कित 
हुआ | सोचा कि (पाप से ) मे बचा | वहाँ से उड़ा और जाकर पीतवलय-सूपित सीता 
देवी के चरणों पर नतमस्तक हआ | 

जानकी ने ( हनुमान को ) देखा। देखकर अपने मन के ताप से मुक्त हो 
प्रशांत हुई । फिर, योडा हनुमान्‌ ने यह कहकर कि अब कहने के लिए विशेष क्‍या है १ 
प्रणाम करके लीट चला | 

स्वच्छ ज्ञानवान्‌ माइति चला गया । तब अभिदेव भी यह सोचकर कि यदि 
वचक राज़ुम मुझे देख लेगे, दो पकड़कर ले जायेगे, कही जा छिपा | ( १-६४ ) 


अध्याय १४ 
प्रोचरण-सेकन पटल 


रनुमान ने, वह सोचकर कि में अब शीमर ही यहाँ मे चला जारँ, उस लंका मे 
स्थित एद पर्वत के शिखर परत सूबे के समान जा चढ़ा और सब लाका की नगलनेवाले 
विष्णु के जस ( अर्थात्‌ , मिविह्रम के समान) विराद आकार घारण किया | वह (राम के) 
कमल-नरणा फ प्रतत्त नमस्कार करक, आकाश-मार्ग से लरित यति से चल पड़ा ] 

सूट्बाल हाभी के सह्श हनुमान, मेनाक-पर्वत को पहले दिये हुए बच्न के 
धमुदार ध्गज पास था पहुँचा ओर उससे सब समाचार कहा। फिर. एक चणकाल में 


१५४ ऋंब रामायण 


> 
पुष्भार से लदे) महुवर्षा करनेवाले पुन्नाग बृत्तों से आवृत उस महेन्द्र-गिरि पर कूद पड़ा, 
जहाँ बड़ें-बडे पवतों को भी उखाड़ने मे दक्ष ( अंगद आडि ) वानर-वीर उसके आगमन की 
प्रतीक्षा कर रहे थे | 
जय वे वानर-बीर, जो ( हनुमान्‌ के बारे मे सोचते हुए आशकाओं से ) ब्यावुल 
होकर खड़े थे, अब हनुमान्‌ को देखते ही यह जानकर कि उसका कार्य सिद्ध हुआ, अपूर् 
आनन्द से भर गये , जैसे घोसले मे रहनेवाते विहग-बाल अपनी मात्रा के, घोसले मे आ 
पहुँचने पर आनन्द से भर जाते है| 
ेु कुछ वानर ( आनन्द के कारण ) रो पडे। कुछ (हनुमान के) सामने खडे होकर 
घोर शब्द करने लगे। कुछ उसके समीप आकर प्रणाम करने लगे | कुछ उछल-उछ्ुलकर 
नाचने लगे | कुछ हनुमान््‌ को इस प्रकार घेरने लगे, जेमे उगे यो ही उठाकर खा जाना 
चाहते हो | कुछ उसका आलिगन करने लगे और कुछ ने उसे (अपने कधो पर) उठा लिया। 

कुछ बानरो ने ( हनुमान्‌ से ) कहा--है महिमामय । तुम्हारे प्रसन्‍न झुख ने 
हमे यह समाचार दें दिया है कि तुमने ( सीता ) देवी के दर्शन किये हैं। तुम्दारे लिए 
हमने पहले से ही भधु, कद सूल, शाक आदि चुन-चुनकर इकट्ठा कर रखे है) उन्हें खाकर 
अपना श्रम दूर कर लो--यह कहकर खाद्य पठार्थों को लाकर उसके सामने रखा | 

( हनुमान के ) पेरी, भुजाओं, वक्त, सिर ओर विशाल हाथो मे; करवाल, 
निशूल, शर आदि के आधात से उत्वन्न उन छतों की सख्या ससार की उत्पत्ति से 
अबतक व्यतीत हुए दिनों की सख्या से भी अधिक थी। उनको देख-देखकर वे वानर वैदना 
से इस प्रकार निःश्वास मरने लगे, जेसे उनके प्राण ही निकल्ल रहे हो | 

(हनुमान ने ) पहले वालिपुत्र ( अगद ) को प्रणाम किया) फिर ऋत्षनायक 
( जाववान ) के चरणों पर नत हुआ । उसके पश्चात्‌ सब वानरों का यधायोग्व आदर- 
सत्कार करके बैठा और फिर कहने लगा--लोकनायक ( राम ) की ढेवी ने यहाँ स्थित सब 
बानरों को सगल्ल-बचन कहे है | 

( हनुमानू के ) इतना ऋद्दतें ही सब वानर उठ खडे हुए ओर आनन्द से मरकर 
अपने करों को जोड़कर बड़ी नम्नता से प्रार्थना करने लगे--हैं पराक्रमी । यहाँ से प्रस्थान 
करने से लेकर फिर लौद आये तक जो-जो घटनाएँ घटी, उन सबका सबिस्तर वर्णन करो | 
तब मारुति ने सब जतात सुनाया | 

तब पौरुषब्ान्‌ ( हनुमान्‌ ) ने ( सीता ) देवी के आतरिक तप के बारे भे बिस्तार- 
पूर्वक कह सुनाया । उनके विये अभिज्ञान-चूडामणि के बारे में कहा। किन्तु, बडे श्र 
धारी रा्षसी के साथ युद्ध करके जो विजय पाई थी, उसके बारे से तथा लका जलाने के 
सबंध से, आत्म-इलाघा होने के कारण बुछ नहीं कहा । 

बानसी ने हनुमान से कहा--हम्हारे घाबों से हे जान लिया क्षि रामब्ो के 
साथ तुम्हे युद्ध करमा पडा था। ठम्दारे आगमन की रीति से हमने जान लिया कि तुमने 
चहाँ विजय पाई हे) उपर उठनेबाले धूम को देखकर हमने जान लिया था क्षि वुमन शका 
में आग लगाई रै। और, (सीता ) देवी तुम्हारे माथ नहीं आए--मरसस रम जात है गया 


सुन्दरकारंड १४६५ 


कि तेराक्षम कितने वलवान्‌ ह। मव बाते हमने ठीक-ठीक जान ली | अब बत्ताओं, आगे 
हमे क्या करना है 
हनुमान ने कहा--अब दुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं हमारा 
कर्तव्य यही है कि हम महावीर ( रामचन्द्र ) को यह समाचार शीघ्र पहुँचा दे कि उनकी 
देवी को हम देख आये है ओर उन प्रसु के हुःख को शात करे । हनुमान के वह कहते ही 
सब मटपट उठ चले | 
विवेकशील वे वानर-बीर, उमग के साथ गगन-प्रथ मे इस प्रकार उड़ चले, जिस 
प्रकार रघुपुगव (रामचम्् ) के धनुष से निकले हुए वाण चलते हैं। जब उष्णकिरण 
आकाश के मध्य में पहुँचा, तब वे वीर मधुवन में जाकर व₹रें। 
वानरों ने हनुमान्‌ से निवेदन किया-हमे मृत्यु से वचाकर रक्षा करनेवाल्ले है 
बीर | हम लोगों के मन को यह बात व्याकुल कर रही है कि हमारे लौटने की अवधि कभी 
की व्यतीत हो चुकी है। तबसे हमने कुछ मोजन भी नहीं किया है। अत, हमसे भोजन 
देने की कृपा करो । तब हनुमान्‌ ने उत्तर दिया--हम सब जाकर बालिपुन्र ( अग॒द ) से 
निवेदन कर । 
सब बानरो ने अ्रगठ के समीप जाकर अपने-अपने करो को जोड़कर विनती की--- 
सुरभित हारो से अलंकृत वक्षत्राते। आपकी यह वानर-सेना अधिक प्यास के कारण 
शिथिल होकर अत्वन्त कष्ट पा रही है। अतः, आप इन्हे मधुच्छुच्ों से बरसनेवाला 
मधु दीजिए | 
अगद ते इस प्रार्थना को स्वीकार किया | वानर-बीर समुद्र को भी मव-विक॑प्रित 
करते हुए गरज उठे और मु के छत्तो के भार से भुके हुए वन में जा पहुँचे | 
चद़्ा-ऊपरी करते हुए छत्तो पर कपटने लगे । ( शाखाओं को ) वोड़ने लगे | मधु पीने- 
बाले श्रमरो के समान मथुरस को खूब पीकर मत्त हो गये। 
एक वानर अपने सुख मे रखने के लिए मधु उठाता, तो दूसरा कोई बानर बिना 
प्रयास ही उसे पीकर भाग जाता | एक के हाथ में रखे हुए मधु को दूसरा कोई छीनकर 
ले भागता | वे एक दूमरे के गले लगते | एक दूसरों पर चढ़कर 'खुशी', खुशी'--कहकर 
चिल्ला उठते | 
जब यह सब हो रहा था, तथ उस सथुबन के रक्षक, क्रोध स अपनी आँखों से 
चिनगारियों निकालते हुए आ पहुँचे और उसग से उछलनेवाले उन वानरों को धमकाकर 
कहने लगे--हुम लोगो ने अनेक दीर्घ उप्णकिरणोबाले ( सर्य ) के पुत्र (सुत्रीव ) की आज्ञा 
का उल्लबन किया है| क्या सोचकर तुमने ऐसा किया है / अब तुम्हारे पाणों का अन्त 
निकट आ पहुँचा है| 
नुम्हारी इस हरकत के कारण हमारे नायक द्िमुख हमपर नाराज होगे--बह 
कट्कर उन राज्तमो ने दधिमुस्ध के पास जाकर विनती की कि विशाल ऋषिशेना फल-ससृड 


हा 


मथुबन को उजाड़ रही २ शत्रुओं का दबाने से असम १ । 


नेत्र बचच्च सुनकर द्षियुत्ध कह उछा--मझुबन को उजाइनेवाले कान हैं / 
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आरकर भगा दिया और आपके ग्रत्ति निंदा के वचन भी कहे । हमने उसके निंदा के कचनो 
से कद होकर एक चट्टान को तोड़कर--- 
&ु वालियुन् की पुष्ठ देह को क्षण-मात्र मे ही मिटा देने के उद्दे श्य से उसपर फेंका, 
तो उसने उल्तटे हाथ से उस चद्गान को रोक लिया और बॉस में लगी हुई आग-जैसे 
भड़क उठा । फिर, सुके पकड़कर इस अकार घुसे लगाये कि मेरे प्राण तड़प उठे और 'यह 
समाचार सूय्यपुत्र सुग्रीव से जाकर कहो?--यह कहकर उससे झके भगा दिया | 

यह सुनकर सूथ्यपुत्र आनन्दित हो उठा और शेषशयन ( विष्णु के अवतार राम) 
को नमस्कार करके कहा--( अंगद का) यह कार्य इस वात की सूचना दे रहा है कि पीत- 
स्वर्ण के ऋकणो से भूपित देवी, उत्तम पातित्रत्व के साथ अभी तक जीवित हें 

हे ग्रमो ! मधुर गान-सदश बोलीवाली उन ( देवी ) के दर्शन उन बानरो ने 
प्ये हैं। इसी से उत्न्न आनन्द के कारण भ्रमरो से पूर्ण मधुबन को उजाडकर उन्होंने मधु 
पिया है। अब आप दुःख से मुक्त हो सार्यें--यो सुग्रीच ने कहा | 

दक्षिण दिशा में गये हुए वानर लौट आये है--यह तामाचार प्क्र रामचन्द्र 
अपने मन में सोचने लगे कि न जाने, ते क्या ससाचार लाये हैं--यह सोचकर वे मन मे 
हुःखी होते हुए उनकी प्रतीक्षा करने लगे | तब सुओव ने दिसुख को देखकर पूछा-- 

उस बन में आये हुए वानर कौन हैं? बताओ | ( दधिमुख ने कहा--) मारुति, 
वालिपुन्र; मेन्द, जावगानू आदि सत्रह शक्तिशाली सेनापति अपने कोलाहल से लज्जित करने- 
वाली सेना के साथ आये है | 

इस प्रकार, जब उस ( टघियुख ) ने उत्तर दिया, तव फिर रविपुन्न (सुग्रीव) ने 
वलवान्‌ दधिसुख को देखकर कहा--तुम्हे एक वात कहना चाहता हैँ। वालिएम्त (अगद) 
नीच कार्य करनेबाला नही है। दि 

विजयी प्रभु (राम) की आजा को सिरपर धारण कर स्वच्छ तरगों में पूर्ण सप्लुद्र 
से आवृत भू-प्रदेश मे सीता का अस्वेषण करके राक्षमों का विनाश करके वे लौटे हैं [| 
ऐसे कार्य करनेवालो के बारे में टरम किस प्रकार यह कहते हो कि उन्होंने अनुछित कार्य 


किया है? ।॒ 
इतना ही नहीं, वालिपुत्र युवराज भी है। उससे बेर करना हम्हारे लिए 
उचित नहीं है। हे विपरीत बुद्धिवाले | हमने कुछ भी नहीं समका है! यदि अपना भला 
चाहते हो, तो लौटकर उस ( अगद ) की शरण में जाओ--सुग्रीव थे उस प्रकार कहा ] 
सुरभित हार-भूषित दधिमुख, सिर नवाकर, सुख दककर, द्रध्ितचचित्त होंकर, 
अपने सेनिकी के साथ अपनी देह को सिकोडे हुए पुनः मधुबन में आया | 
अगद ( दधियुख ) को देखकर बहुत ऋद्ध हु | उसने सोचा--भागा हुआ यह 
यदि पुनः मेरे साथ लडाईं छेडेगा; तो में इसके प्राण हरण कर लूंगा। किन्तु, 


टथधिम्रुख ) रू ड के भरा 
अल यह कहता हुआ कि है प्रमो, मे आपका दास हैं, हाथ जोटकग उसके सम्मुख वर 
खड़ा हो गया | कह अंग के सरणी पर 


परे बड़े अपगंध को छुमा करों >वर् कहता हुआ 5 
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गिर पड़ा। वालिपुत् ने तुरन्त उसे उठाकर गल्ले से लगा लिया और सालना देते हुए 
कहा-- तुम्हारे प्रति मैने जो अपराध किया है, उसे क्षमा करो |? 
फिर अगढ ने हनुमान से कह्दा--हमलोग निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर 
लौटे हैं, इससे हम जो भय उत्पन्न हुआ है, उसे दर करने के लिए तुस पहले जाकर कमलनयन 
(राम ) के दुःख को दूर करो | 
उन बानरों को जब यह विदित हुआ कि अति प्रतापवाब्‌ सुग्रीव का क्रोध शान्त 
हो गया है, तब सूर्स की धूप कम होने पर, अपराध से झुक्त हुए वे सब वानर ( सुग्रीव के 
निकट ) चल पढे | 
इधर रामचन्द्र ने सूर्य के पुत्र से प्रश्न किया--क्या ये बानर झुकसे कहेगे कि 
उन्होंने पातित्रत्य पर दृढ रहनेवाली देवी को देखा १ या यह कहेगे कि वह (सीता ) 
सतील-धर्म से परे चली गई है १ सुकसे कहो। 
इसी समय, हनुमान भी इस प्रकार दिखाई पड़ा, मानों सूर्य दक्षिण दिशा मे 
उद्ित हुआ हो | स्वर्ण का दान करनेवाले ( उदार ) हस्तयुक्त रामचन्द्र ने प्रेम से उसकी 
भोर देखा । 
हनुमान (राम के) निकट आ पहुँचा | पहुँचकर उसने महिमामय ( राम ) के 
वलिए्ठ वीर-बलयधारी चरणों को प्रणाम नही किया । किन्तु, उस दक्षिण दिशा की ओर, 
जिस दिशा में कमल पुष्प पर निवास करनेवाली देवी, अपने पकजासन को त्यागकर 
रहती थी ( अर्थात्‌ , लक्ष्मी का अवतार सीता रहती थी ) सुख करके हाथ जोड़े और फिर 
वैसे ही धरती पर दडचत किये पडा रहा | 
इंगित को सममतेवाले रास ने अतिवलशाली हनुसान्‌ के व्यापार को देखकर 
यह समक लिया कि भ्रमरो से अलकृत कुतलीवाली देवी ( सीता ) सकुशल है। इसने उस 
देवी के दर्शन किये हैं और उसका सतीत्व भी अचचल है] 
तव राम मे अनुमान से ही हनुमान्‌ के किये व्यापारों को जान लिया | उस 
आनन्द से उनकी भुजाएँ फूल उठी | कमल-दल जेसे उनके नेत्र छुलछला छठे | घनका अपूर्व 
छुःख भी शांत हो गया। और (६ सीता के प्रति ) उनका ग्रेम उमड़ उठा | 
हनुमान से रामचन्द्र से निवितन किया-मैने अपनी आँखों से उस सतीत्व के 
अलंकार स्वरुप देवी को देखा, जो अब स्वच्छ तरगो से भरे ससझुद्र से घिरी हुईं लंका मे 
(दिनो बनकर) रहती है। हे देवो के देव | आप अपनी आशकाओ से मुक्त हो जायें और 
इु-स का त्याग करें--यह कहकर वह आगे कहने लगा-- 
प्रभो । मेरे लिए पूज्य वह आपकी देवी, आपकी पत्नी बनने योग्व हैं। आपके 
पित्ता की पत्तोहू कहलाने योग्य तथा सिथिलापति जनक महाराज की पुत्री होने के 
भ्षनुकृतत महिमा से पूर्ण है | और भी सुनिए-- 
स्वर्ण के समान स्वर्ण ही ६, अन्य कुछ नही । वेसे ही वह ज्षमामयी देवी अपने 
समान स्वय ही हैं। उनका उपमान अन्य कोई नहों है। उन देवी ने आपकी ऐसा यश 
दिया है कि उनके पति होने के कारण अपनो समानता करनेवाले आप स्वयं ही हैं, अन्य 
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कोई नहीं। झुके भी उन्होने ऐसा महत्त्व दिया है कि भेरे समान दूसरा कोई नहीं है | 
है मेरी माता, उन देवी ले आपके कुन्त को आपके योग्य रखा है ( अर्थात्‌ 
आपके कुल को कलंकित नहीं किया है )। स्वय भद्दान यश का भागी वनकेर अपने कुछ 
की प्रतिष्ठा को बढ़ाकर उस (कूल को ) भी उपकृत किया है। अपने को (पत्ति से, 
अर्थात्‌ , आपसे ) अलग करनेवाले (रावण) के कुल को यम के लिए प्रदान किया है) देवो 
के कुल को जीवित रखा है एवं मेरे कुल की भी प्रतिष्ठा बढ़ने का कारण बनी हैं | अब उन्‍हें 
ओर क्या करना शेप रह गया है ? 
धनुर्धारी विशाल बाहुओ से सुशोमित है वीर । मैने त्रिकूट-गिरि पर स्थित, ससुद्र 
से घिरी लका में महान्‌ तपस्या करनेवाली व्वी को नहीं देखा , किन्तु कुलीनता, क्षमा 
और पातिब्रत्य नामक तीनों युणों को एक साथ आननन्‍्द-नृत्य करते हुए देखा | 
आप उन देनी के नयनों से रहते है, उनके मन से रहते है, उनकी वाणी में 
रहते हैं, उनके स्तन पर मन्मथ के बाणों से उत्मन्न अमिट घावों में रहते है, तो यह बचन केसे 
सत्य हो सकता है कि आपसे वह ठेवी बिकुटी हुई ई। 
हे स्वामिनू | समुद्र-मन्पस्थित लंका नामक नगर के एक कोने मे, गगनोन्नत, 
स्वरणमव कल्पवृद्दी के घने उद्यान में, जहाँ उदय और अस्त नहीं दिखाई पडत्ता, आपके भाई 
द्वारा निर्मित पविच्र पणशाला में वह देवी रहती हैं ।* 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मे (रावण को एक ) शाप दिय। था कि यदि तुम किसी छ्री का 
स्पर्श करोगे, जो ठमसे पेम नहीं करती, तो त्रम्हारे सिर के असरुप टुकड़े बनकर बिखर 
जायेंगे। अतः, पवित्र देवी की ठेह का स्पश करने से ठरकर बह ( रावण ) भूमिस्बंड के 
साथ ही उन ( देवी ) को ले गया है । हे 
उसने उन ( सीता ) ठेवी का स्पर्श नहीं किया--यह बात आप इन्हों लक्षणों 
से जान सकते है कि अबतक ब्रह्माड बिना हूटे स्थिर रहता है। शेपनाय के फन  जिनगर 
यह धरती खड़ी है ) फठे नहीं हैं | समुद्र उमड़कर तटो को लॉध नहीं गये हैं। (रवि) चंद्र 
आदि ) ज्योतिष्पिड हटकर गिरे नही हैं। वेद तथा (उनके अ्रतिपादित) कम मिद्दे नहा हूं | 
वियोग-डुःख से पीडित वह देवी परातित्रत्य-धर्म से ध्युत नही हुई, जिसमे सारा 
स्ीकुल ही पूजनीय हो गया है । देवो की लियाँ भी इसी कारण से पूजनीय हो गई है। 
शिव के अर्धाग से रहनेवाली देवी (पाती) मी अब उन संगवान्‌ के बाम पाश्व 
मे रहने वीग्य ही नही, किन्तु सिर पर रहने योग्य हो गई हैं। __'कजातना ( लक्ष्मी ) 
भी विष्णु के कक्ष पर नही, किन्तु उनके महतो सिरे पर आसीन होने योग्य बन गई हैं। रु 
सारी लका में दूँढता हुआ मैं रावण के अतम्पुर में गया | वह कणमिरणो जे 
भूधित सब खियो को देखता हुआ अन्त में लहलहाते हुए शीतल उण्वन भे जा पहुँचा। 
बहाँ अशुओ के तरगायित सागर मे स्थित लद्दमी-समान देवी को देखा। 
“7 छू सा शक पक फप पैचवदी से सीता को पर्णकुटौ-स हित हो उद्बा लावा था। 


२, पहले कवि से यह के 
क्र व 
“ अशोकवन में लद्मश-निर्मित उसी पर्गशाला के मीतर सीता रहती ६। -“अजु० 
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भूतों के दल को भी भयभीत करनेवाली असंख्य राज्षसियाँ घनी होकर वहाँ 
खड़ी थी और उनकी रखवाली कर रही थी। इस दशा में, अपने भय को आपके स्मरण 
से ही दवाये, वह देवी इस प्रकार बेटी थी, मानो करुणा ही स्त्री रूप में वहाँ बेठी हुईं हो । 
सहजात उत्तम गुणों से भूषित, उ्ज्वल ललाटवाली उन साध्वी देवी के अचुपम 
प्रेम को अपने नेंत्रों से देखने ( अर्थात्‌ , उनके प्रेम का अनुभव करने का ) सौभाग्य केवल 
आपको है। इस विशाल संसार में पुरुष-जन्म पाकर आप धन्य हुए हैं| 
हे प्रमो! प्राचीरों से घिरी प्राचीन नगरी लंका में नित उसास भरती हुई, 
सुपूपुं वनी हुई रहनेवाली कलापी-तुल्य अप्सराएँ, यद्यपि पहले से उन देवी को नहों 
जानती थी, तथापि उनके सतील की महिमा को पहचानती हैं | 
हे स्वामिम््‌ | देवी के सम्मुख पहुँचकर प्रणाम करने के लिए उपयुक्त अवसर की 
प्रतीक्षा करता हुआ में वहाँ खड़ा रहा | उस समय विजयमाला से भूपित शूलघारी लंकाधिप 
वहाँ आया और देवी के प्रति प्राथनापू्वंक कुछ वचन कहे | देवी के कठोर बचन कहने पर 
क्रुद्ध होकर वह उन्हे मारने को उद्यत हुआ | है 
देवी का सतीतल, आपकी करुणा और पत्र धर्म ही उन (सीता ) की रक्षा 
करते रहे हैं | तव रावण वहाँ स्थित राक्षतियों को यह आशा देकर कि जाकर उसे सताओं, 
वहाँ से चला गया । वे राक्षसियाँ मेरे उच्चारित मंत्र के प्रभाव से निद्रा हो गईं | 
उस समय, देवी अपने प्राण त्यागने का प्रयत्न करने क्षगी | एक लता को वृक्त 
से लटकाकर उससे अपने गले को वॉधने जा रही थी कि श्वान-जैसा यह दास उन्हे रोककर 
आपका नाम लेकर उनके चरणों पर नत हो खड़ा हो गया ) 
अश्रुवर्धा करती हुई बह देवी पहले अपने मन में यह आशका कर उठी कि 
कदाचित्‌ यह भी वंचक राक्षों की माया है। फिर सुझसे बोली--पतुम बड़े कृपालु हो, जब 
मैं मरते जा रही थी, तब तुमने कालवर्ण प्रभु ( राम ) का नाम लेकर मेरी रक्षा की | 
हे मेरे प्रभु ! मैने जो अभिज्ञान बताये, उन सबका उन्होंने ठीक-ठीक विचार किया। 
उन्होंने यह पहचान लिया कि मेरे मन में कुछ भी छल नही है। अन्त में मैने आपकी दी 
हुई ओगूठी उन्हें दी । वह ( उनके लिए ) मरणकाल में जीवन-दान करनेवाली संजीवनी 
के समान थी | 
है ऐश्वर्ययुक्त |! एक ही क्षण मे मैने दो विस्मयकारी दृश्य देखे । उन देवी ने 
उज्ज्वल रत्नांकित अंगूठी को अपने स्तनतट पर ज्योही रखा, त्योंही उनके तन के ताप से 
तपकर वह अँगूठो पिघल गई | किन्त, छरंत ही आनन्द के कारण जो शीतलता बढ़ी, उससे 
बह ( अंगूठी ) ठडी होकर यथारूप बन गई | 
उन्होंने उम ओँगूडी को, वचक राज्षमों के नगर में थाने के कारण अपविद्र हुई 
जानकर मानों अपने आनन्दाश्रु के सहस्तों कलशों के जल से अमिषिक्त किया | मन-ही-मन 
सेब अनुभव करती रही, किन्तु मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल सको। उनकी कृश 


देह फूल उठो और वे आश्चर्य-विमुख्थ हो गईं] वे अपलक खड़ी रहो और थाह 
भरने लगी | 
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है अभो | इस दास ने, उन देवी को उनके बिछुड़ने के पश्चात्‌ थापकी जो 
दशा हुईं, वह सब सुनाकर कहा--हे देवी | त॒म्दारे रहने का स्थान का शान न होने पे 
एम्हारी खोज करने में इतना विलंब हुआ | फिर, आपके दुःख के बारे से बताया | मेरे 
वचन सुनकर वह स्वस्थप्राण हुईं | 
| सुझसे यहाँ के सारे समाचार को सुनकर, उन्होंने वहाँ ( लका में ) घटित हुए 
वत्तांत कहै। फिर, यह कहकर कि मै अभी एक मास प्रयंत जीवित रहूँगी। यदि उन 
( मेरे पति ) का मन मेरे प्रति अनुरक्त न रहे, तो मै अपने थाण त्याग ढूँगी। यह कहकर 
आपके वीर-कंकणधारी चरणों को लक्ष्य करके उन्होने प्रणाम किया । है 
प्रणाम करने के उपरान्त, अपने वस्त में वॉधकर रखी हुई, रत्नो में श्रेष्ठ सूडामणि 
को खोलकर मेरे हाथ में दिया। है जानस्वरूप । अपने रक्तकमल-सहश नेचन्नो से इस 
मणि को देखिए--यो कहकर उस हनुमान ने, जिसका उत्तम यश वेदों पथा शासझ््रो के स्थिर 
रहते समय तक अमिद रहेगा, उस चूडामणि को ( राम के हाथ में ) दिया। 
श्रीरामचन्द्र के मन में प्रेम उमड़ उठा | उससे उनके मन का ताप तथा देह की 
शिथिल्ता दूर हो गई। अपने हाथ में उस चूडामणि को देख उनको ऐसा अनुभव हुआ, 
मानो वे अभि के सम्मुख अपने सुन्दर कर में सीधा देवी का पाणिग्रहण कर रहे हो | 
उन्हें रोमाच हुआ | अभ्ु उमड़-उमड़कर बहे | वक्त और भुजाएँ फूल उठी और 
फड़कने लगी | स्वेदबिन्दु निकल आये | सुन्दर सुँह मफुल्ल हो उठा | शवासों के शी्रता 
से चलने के कारण उनकी देह फूल उठी | अहो | उनकी उस दशा को सममनेवाले कौन हैं ? 
उत्त समय अन्य वानरों के साथ झगद आदि स्नापति भी चहाँ आ पहुँचे। 
उन्होंने राम तथा सुभ्रीव को नमस्कार किया | कार्य में सफलता प्राप्त होने के आनन्द से वे 
यों प्रफुल्लबदन हुए, जैसे आकाश मध्य-स्थित पूर्णचन्द्र का विशाल विस्व हो | 
बहाँ स्थित सूरयं पुत्र ( सुग्रीव ) ने ( राम से ) कहा--हे प्रभो । सुनो; अब हम 
देवी को अनायास ही देख सकते हैं | तब राम ने कह्ा--अब विलव क्यों करते हो, यो ही 
क्यों बैठे हो १ ( यह सुनकर ) स्वम्म-सह्श पुष्ट कधोवाला सुग्रीव कट उठकर चला गया | 
(सुत्रीव ने ) थाज्ञा दी कि “अरे, शब्द कहकर पुकारते के पूर्व ही सब 
बानर-सेनाएँ एकन्र हो जायें। ढिंदोरा पीटनेवाला सर्वत्र ढिंढोरा पीट-पीटकर सबकी 
सावधान करने लगा | तब अपार वानर-वाहिनी उमड़कर दक्षिण दिशा में इस प्रकार फेली, 
मानों तरगायमान ससुद्र अपनी वेला को लाधकर उमड़ चला हो | 
चक्रघारी राम ने नील को देखकर यह आजा दी कि शन्नु आकर कहो 
हमारी सेना को बाधा न दें; इसलिए मत्तगज-सहश बीरों को आगे करके उनके पीछे पीछे 
छेना को चलमें दो और ठुम ठीक मार्ग दिखाते हुए आगे-आगे चलो । 
अब रामचन्द्र इस ग्रकार ( नील को ) आज्ञा देकर उठे, तव मारुति ने अपने 
दौनों कर जोड़कर निवेदन किया--है प्रभो । झुके छुद्र कार्य करनेवाला एक बानर समझकर 
मेरा तिरस्कार न करें | किन्तु, मेरे कभों पर आरूद होने की कृपा कर | यों कहकर अपना 
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सिर धरणी पर रखकर उसने दंडव॒त किया | प्रग्चु भी हनुमान के कंधे पर आरूढ हो गये | 
तब अति बली वालिपुन्न ( अंगद ) ने लक्ष्मण को प्रणाम करके निवेदन किया-- 

है अकलक | आप अब मेरे कंधो पर बेठ जाइए । यह कहकर चह (अंगद ) 
अपने कर से अपना मुख ढके बड़ी नम्नता के साथ खड़ा रहा । श्रीरामचन्द्र के अनुज भी 
उस प्रार्थना को स्वीकार करके उसके कंघे पर बेठ गये | तब वानर-सेना बिना किसी ग्रति- 
रोध के अपने मार्ग पर बढ़ चली | 

वायु के पुत्र ( हनुमान ) के कधे पर श्रीरामचन्द्र भौर अंगद के विजयमाला-सूषित 
कंधे पर लक्ष्मण--दोनों अभीश्टप्रद वीर, गरुंड तथा दृषभ पर आरूढ हरि तथा हर के सहश 
ही जा रहे थे | कातिसय स्वर्गलोक के निवासी, निर्मल ज्ञानप्रद देवताओं ने उनका जय- 
जयकार करके स्वर्यमय दिव्य पुष्पों की वर्षा की | 

राघव ले यह सोचकर कि यदि वह वलबान्‌ तथा विशाल वानर-सेना स्थल-सार्ग 
पर चल्लेगी, तो पृथ्वी के निवासी मनुष्य कष्ट पायेंगे, उस सेना को मधुर आदेश दिया कि वह 
पव॑त-मार्ग से चले | बह सेना, जिसका कहौ कुछ प्रतिरोध नहीं हो सकता था, फलो, कंद- 
मूलों, मधु इत्यादि से पूर्ण मनोहर तथा बड़े-बड़े पर्वतों पर से होकर जाने लगी | 

विशाज्ष बीर ककणधारी हनुमान्‌ सुनाता जा रहा था कि त्रिकूट पर्वत पर स्थित 
लंका की, विजयशील और कालवर्ण राक्षस लोग किस प्रकार सभी थके बिना कड़ी रख- 
वाली करते रहते हैं। उनका वेमव कैसा है और उनका दुर्ग केसा है। शीघ्रगामी वानर- 
वीर यह सब कथा सुनते हुए दीर्ध पथ को अनायात् ही पार कर चले। 

इस प्रकार, वानरनायक (सुग्रीव ) और सन्‍्मागंचारी वीरो (राम-लक्ष्मण ) 
का अनुसरण करके चलनेवाली उस वानर-सेना ने मनोहर तथा विशाल वनों से भरे 
पर्वतो पर से होकर, ग्यारह दिन व्यतीत होने पर, बारहवें दिन दक्षिण मे स्थित समुद्र 
को देखा | ( १--६३ ) 


कंब रामायण 


मंगलाचरण 


वह परमतत्त्व ऐसा है कि यदि कहा जाय कि वह एक है; तो वह एक है ] यदि 
कहा जाय कि वह अनेक है, तो वह अनेक है। यदि यह कहा जाय कि वह किसी वस्तु 
के जेसा नही है, तो वह वैसा नही है | यदि कहा जाय कि वह असुक-जैसा है, तो वह वैसा 
ही है। यदि “नहीं है? कहा जाय, तो नहीं है। है? कहा जाय, तो वह है--अहो, उस 
भगवान्‌ की अवस्थिति भी विचित्र है। हम जेसे लोगों के लिए उसे जानना और छत्तम 
जीवन ( थर्थात्‌ , मोज्षपद ) पाना कैसे संभव हो सकता है ! 

(भाव यह है कि भगवान्‌ के तत्त्व को समझना हमारे लिए असंभव है) जब- 
तक भगवान्‌ अपनी कृपा से हमारा उद्धार न करें, तबतक मोक्ष पाना भी हमारे लिए 
सभव नहीं | उपनिपद्‌ का यह वाक्य यहाँ स्मरणीय है--यमैवेष दृणुते तेन लभ्यः-- 
अर्थात्‌, यह (भगवान्‌) जिसको स्वयं चुन लेता है; उसके लिए स्वयं ही अपना शान 
प्रकाशित कर देता है। ) 


भ्षध्यायथ १ 
समुद्र-दृ्शंन पटल 
सत्तर 'विल्ल!म/" संख्यावाली वह वानर-सेना जब दक्षिण दिशा के समुद्र 
पर जाकर 5हरी, तब गरुगात में भी न हिलनेवाल्े उन्नत पर्वत (हिमालव आदि), समुद्र 
ल्ल्ल्् 
१, पैल्लम-आढ अज्नौहिंणी का एक एकम्‌, आठ एकम्‌ कौ एक कोटि, आठ कोटि का एक शंख, धाठ 


धर का एक विन्द, लाढ विन्दों का एक कुमुुद, जाठ इमुद का एक पद्म, आठ पत्म का एक देश, जाठ 
देग ला एक समुद्र तथा क्षा5 समुद्रों' का एक 'वेल्लम? होता है । 


१६८ कृ्थ रामायंयां 


और प्रथ्वी, उत्तर की दिशा के गगन पर उठ गये और दक्षिण दिशा का समुद्र, पृथ्वी अ 
नीचे की ओर झुक गये | हज 


शख के समान (परिशुद्ध ) स्वभाववाली (सीता) देवी से विदुक्त होने के 
पश्चात्‌ रामचन्द्र की आँखें; जिन (आँखों) की समता करनेवाले कमलपुष्य भी जब 
बन्द हो जाते थे, रात्रि के समय भी निद्रा नहीं करती थीं--ऐसे उन राम से उमडकर 
फेली हुई विशाल सेना के बाहर तथा ( अपने ) अन्तर में भी उमड़नेबाले समुद्र को देखा। 
( भाव यह है कि वानर-सेना समुद्र के तट पर फैली हुई थी। रामचन्द्र ने उस सेना के 
पार विशाल समुद्र को देखा। समुद्र को केसे पार किया जाय और रावण को युद्ध में 
केसे परास्त किया जाय--ऐसी चित्ता-रूपी समुद्र को भी अपने अन्तर में उमडते हुए 
देखा |) - 

वीचियो से लहरानेवाला वह समुद्र, उस समय ऐसा लगा, मानी यह विचार 
कर कि विष्णु भगवान्‌, चिर काल से ( समुद्र की शेष-शब्या को छोड़कर ) धूमते रहने 
के पश्चात्‌ अब पुनः यहाँ आये हैं और अब निद्रा करेंगे, बहनेंवाले दक्षिण-पवन के द्वारा 
विष्णु की शब्या पर पुष्प-समान फेन और सुक्ताओ को विखरवा रहा हो और उस शब्या को 
काड़ु-पोछुकर पुनः विछव्ा रहा हो | 

मंद मासत के आघात से मुक्ता आदि को बिखेरनेवाल्ती समृद्र-बीचियों से जो 
जलविदु बिखर पड़ते थे, वे ( जलविंदु ), अश्रु वहानेवाली लता-समान सीता के दुखी 
रहने के कारण प्राप्त अपयश एब मन्मथ के शर, दोनो के लक्ष्य बने हुए (राम)की मनोहर 
भ्ुुजाओं को इस प्रकार जलाने लगे, जिस प्रकार भाथी की हवा पाकर छुहार की भद्ठी से 
ऊपर उठनेवाली चिनगारियाँ हो | 

उन रामचन्द्र को, जो ऐसे पीडित थे कि लगता था कि उनका कछ का 
( सुन्दर ) शरीर आज ( कृश होकर ) कुछ दूसरा ही हो गया है, देखकर किंचित्‌ भी दया 
से रहित समुद्र, अकेज्ञा रहकर बड़ा घोष करता हुआ उनकी पीडा को बढ़ा रहा था| उतत 
समुद्र के मध्य उठनेवाली) एक दूसरे से गुँथ जानेवाली वीचियो पर से बहनेवाला मद माद्त 
भी मधुख्तावी 'पुन्‍्ने! पुण्णो की सुगन्धित रज को उनके शरीर पर लगाये विना नहीं 
चलता था। 
वियोग के कारण राम का शरीर पीडित होकर कृश हो गया था, ईंसीसे परवेत 
धनुर्भूषित के का उपमान कुछ-हुछ हो सका (अर्थात्‌। जब राम पीडित नहीं थे) तथब॑ 
उनके पुष्ठ कधी का उपमान पवृ॑त नहीं हो सकता था ) | प्रवाल की लता, सम्त लोक में 
प्रशस्यमान पाविशत्यवाली सीता देवी के अदण अधर का दृश्य उनके सम्मुख उपस्थित करके 
उनके प्राण पीनेवाला यम बनीं थी। 

हे झुक्ताओ ! मवूर-समान सीता का स्थान अब समीप जा जाने से के उन देवी हे 

शीघ्र जाने के लिए अधिक कातर होनेवाले मन को, बीरता को प्रकट करनेवाले धनुप 


हि | इस प्रकार; दिन-ढिन चीण होते रहनेवाले राम के प्राणी को 


रक्षित अमिमान रीकता रहा 


- युद्धकारेड श्र 


(उनके सामने ) सीता देवी के दॉतों का दृश्य उपस्थित करके तुम क्‍यों पीना 
चाहती हो / क्‍या ऋर राक्षुसों के साथ तुर्हारा कुछ बंघुत्व है १ 

समुद्र की वीचियो का उमड़कर राम के कमल-चरणों पर आकर गिरना ऐसा 
लगता था; मानों समुद्र यह सोचकर कि “चंद्र-समान ललाटवाजल्नी सीता अब अति कठोर 
दुःख भोग रही है, मेरी पुत्री।" पातित्रत्य से युक्त इस देवी को क्‍या ऐसा दुःख भोगना 
उचित है !--बवहुत ढुःखी हो गया हो और सुक्ता-समान आँसू वहाता हुआ राम से प्रार्थना 
कर रहा हो। 

आदिशेष पर स्थित पृथ्वी (चंदन घिसने का) लोढ़ा थी। ठुषार-वबिंदु थोड़ा- 
थोड़ाकर जल छिड़क रहे थे। मरोड़ी हुई बीचियो का जल पीसने का पत्थर था| और; 
मानो समुद्र धवल फेन-रूपी चंदन को घिस-घिसकर विरह-ताप से पीडित राम की देह पर 
लगा रहा था | 

बड़ी-बड़ी तरगो से भरा हुआ समुद्र ऐसा लगता था, मानो कोकिलबयनी तथा 
सुन्दर खनोवाली सीता के दुःख को दूर करने तथा देवों के भय मिटाने के लिए अपने 
भनोहर कर में धनुष एवं के पर तूणीर लेकर शन्नुओं से झुद्ध के हेतु जानेवाले, गंगा 
से सिचित कोसल देश के अधिपति रामसचद्र को देखकर वह अत्यन्त आनन्दित हो गया हो 
तथा अपने करो को उठाकर दौड़ता हुआ हर्षध्वनि कर रहा हो | 

ऐसे अजनबर्ण समुद्र के पास पहुँचकर, उस समुद्र से भी सातगुना अधिक मान; 
दुःख तथा प्रेम से मरकर रामचद्र आगे के कर्तव्य के वारे मे सोचने लगे | अब उधर लंका 
में क्या हुआ, इसका वर्णन करेगे | ( १--११ ) 


झपष्याण 8 
रावण-संत्रणा पटल 


( हनुमान्‌ के छ्वारा लका विध्वस्त हुई थी। अतः ) दिव्य शिल्पी मय, कमल- 
भत्र ब्रह्मा को साथ लेकर सुन्दर लका भें आया और उस लंका को चिलोकों वे; सव नगरो 
से अधिक सुन्दर नगर बना दिया, जिसको देखकर देवता आएचर्य से स्तव्ध रह गये। 

वीर-ककणधारी रावण ने स्वर्ण तथा नवरत्नों से निर्मित अति मनोहर लका नगर 
को देखा तथा स्वर्ग को भी देखा और लका को ( जलने के ) पहले से भी अब अधिक 
हुन्दर बना हुआ देखकर वह ( रावण) आनन्दित होकर अपना क्रोध भूल गया | 

त्रिमूर्तियों भे प्रथम उल्लेखनीय खष्टिकर्ता (बक्मा) ने दिव्य शिल्पी को सौदर्य की 

१. सीता लक्ष्मी का अवतार दें। ज्षीरसागर के मंथन के समय अमृत आदि वस्तुओ के साथ लक्ष्मी मी 
समुठ से सिछझ्लो थी । इसीलिए सीता को समुद्र को पुत्री कहा गया हैं |--अलु 6 


(७० कंष शामायेश[| " 


बार पह उस्दे डष् न किमी करने हा दि भी प्रदान की थी। अनेझ 
अद्युत कौशल आप्त ही गया था, छ्सक्े जि को (सी स्व थ कप आटे, गि 
$ ए कॉन-सी रचना अपूर्व हो सकही है? 

युद्बोच्ित वीर कंकणघारी रावण ने अपनी सुल्दर लका नगरी का अवलोकन 
किया | लक ( उसके पुनर्मिर्माण पर सतुष्ट होकर ) उसने दिव्य शिल्पी (सय) को 
अनेक पुरस्कार दिये और अह्या की यथाविधि पूजा की और छत्त € ब्ह्मदेव ) को वहाँ से 
विदा किया। 

उत्त समय रावण, अनेक सहख् उज्ज्वल किरणोवाले पत्मराग से जटित स्वंभों से 
युक्त अति सुन्दर भडप में सिह की अतिसा से युक्त एक उन्नत आसन पर ( मंत्रणा करते हुए) 
आसीन था| 

उसके दोनो ओर अप्सराएँ चामर डुला रही थो | उसके वक्त पर प्रष्पमालाएँ 
हिल रही थी | वह अनेक वर प्रात किये हुए बन्धुओ, मंत्रणा में नियुण ( मन्त्रियों ) तथा 
सेनापतियों से घिरा हुआ उस समा-मंडप में आसीन था | 

रावण ले अपने सन की वात पर विचार करने के उद्देश्य से आना दी कि इस 
सभा-सडप से सुनि, देव तथा यक्ष, अन्य लोगों के आाथ अलक्ृृत केशोबाली लिया एव 
बच्चे भी चल्ले जायें | 

रावण ले अपने प्रभाव को दिखाते हुए भ्रमरों के साथ पवन को भी वहाँ से हटा 
दिया और विद्वान, चिरकाल से परिचित, वन्धु तथा उससे कभी इथक न होनेवाले 
मत्रियों को ही वहाँ रहने को कहा | 

उसके उत्तम बधुजनो में भी, विस्तृत शाखज्ञान, युद्ध मे प्रदर्शित वीरता तथा 
उसके प्रति प्रेम--इनसे युक्त होने पर भी, जो लोग उत्की संतान या भाई नहीं थे; उन सब 
को समा-मडप से उसने अलग मेज दिया | 

 शावण ने ) ऐसे बीरों को, जो सारे सतार को एक ही साथ पीस सकते थे, 
समा-संडप की रक्षा के लिए चारो दिशाओं में खड़ा किया। इससे वेग से उड़नेवाले 
पद्दी, मृग, कीड़े-मकोडे मी उस समा-मडप के निकट चित्र-लिखित जैसे, हिलने से भी 
डरकर, अचचल खड़े रहे। तो; अब और क्या कहा जाय ? 

रावण ने मन-ही-सन सौचा-मेरी प्रतिष्ठा एक बानर के कारण कुठित हुई। 
अब इससे भी अधिक अपमानजनक बात और क्या हो सकती है १ अद्दों! मेरा राज्य और 
सेना की व्यवस्था भी बहुत छुल्दर है। फिर, उसमे मन्रियों से कह[-- ु 

एक चानर ने लका को अम्ि से विध्वस्त कर दिया। विजय-छजाओं से 
उस अम्नि-ज्वाला से मेरे मित्र तथा बु जल मरे | 


शौभायमान यह नगर मिट गया। त् 
$ सर्वत्र फैल गई है। मेरा शरीर केवल इस आसन पर 


थीं बानर से उत्सन्न अपमान की बात्त 


ड्वी रही । े 
हे द्लें रक्त उमड़ रहा है | हमारी लंका नगरी भे पहले (वानर 


ओ में जल के व हे 
ते गई थी, बह अवतक शात नही हुई है। अगद-धूम से सुरमिव 


के द्वारा) जो अग्नि सुलगाई गे 


युद्धकारड १७१ 


होनेवाले ख्रियों के केशो से आग जलने की दुर्गंध अवतक सर्वत्र फैल रही हैं। अबतक 
हम सब बीर सुख भोगतें थे; किन्तु अब-- 

कुछ बड़ा कार्य नही कर सके | ( जन्म का कुछ लाम न पाने के कारण ) जन्म 
लेकर भी हमारी दशा जन्म न लेने के समान ही है। हम पर आक्रमण करनेवाला वानर 
मरा'--ऐसी वार्ता हमने नही सुनी। हम अपवयश में ड्रव गये हैं। अब हमें क्या करना 
चाहिए १ 

रावण के यो कहते ही वीर-कंकणधारी सेनापति मन में व्यथित हो उठा और 
प्रणाम कर कहने लगा--हे राजन | आपसे एक निवेदन करना है। मेरी बात पूरी सुनने 
की कृपा करें। फिर, विचारपूर्ण चित्त से उसने कहा-- 

( सब विषयो को ) समकने की शक्ति रखनेवाले, हे राजन | मैने पहले ही 
निवेदन किया था कि मनुष्यो को वचित करके, उज्ज्वल ललाट तथा रई जेसे चरणों से युक्त 
कलापी-तुल्य रमणी (अर्थात्‌ सीता ) का हरण करना कायरतापूर्ण कार्य है। आपने मेरा 
बह वचन भाद्य नहीं समझा | 

कदाचित्‌ आप इससे व्याकुल हैं कि जिन (राम-लक्ष्मण ) ने खर आदि को 
मारा, खुले केशों के साथ रोती हुई आपकी वहन की नाक काट डाली तथा हमारे लिए 
अपयश उत्पन्न करनेवाला कार्य किया, उसको अभी तक सारा नहीं गया, जिससे 
आपका राज्य कल्नकित हो गया है। 

ससार के रक्षक राजा भी क्या दंडनीय अपराध करनेवाले को देखकर सहन कर 
चुप रह सकते हूं ॥ हे अ्रमरों से युक्त पुष्पमाला धारण करनेवाले | शत्रुओं को परास्त 
करनेवाला पराक्रम क्या उनको नमस्कार करके जीने में ही है: 

आप त्रिग्युवन से प्रथम वीर माने जाते हैँ, तो क्या वह एक साथ विरोध से उठने- 
वाले देवो तथा दानवों को परास्त कर उनके पराक्रम और शक्ति को मिटा देने के कारण है 
या उन्हें क्षमा कर देने के कारण है ? यह बताइए | 

है कुल को प्रकाशित करनेवाले राजन्‌ ! हमे चाहिए कि शन्नुओं के प्राण मिटा- 
कर विजयी होकर भायें। किन्तु, बेंसा न करके यदि हम सुख भोगते रहेंगे, तो एक वानर 
ही क्या, एक मशक भी हम को परास्त कर देया | 

लंका को जलाकर चले जानेवाले वानर का पीछा करके उसे यहाँ भेजनेवालों के 

प्राण पीकर हमे आनन्द मनाना चाहिए, ऐसा न करके सुँह से निंदापूर्ण वचन कहते हुए 


इग्खी चित्त के साथ जीवित रहने से हमारी वलहीनता ही प्रकट होगी। इस प्रकार, सेना- 
पति से कहा | 


। 


सेनापति के यह कहने के पश्चात्‌ पर्वव-समान कधीवाले महोंदर नामक राक्षस ने 
से घूरकर देखते हुए कहा--हे राजन] हमारा कर्चब्य वही है। मेरा 


३५, 
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आपसे देव दव गये। यज्ञ माग यये | बलवान असुर भी गवंहीन हो गये । 
सउसे नमन्कार पानेवाले जिमूत्ति मी कही दुबक गये | 
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कितने भी ऊँचे जीव क्यों न हो, उनका हरण करनेवाला यम भी आपको, 
अपना प्रागदारी मानता है और आपकी आजा शिरोधार्य करके स्वीकार करता है। आएगी 
महिमा की प्रमाणित करने के लिए और क्‍या चाहिए? 

आपने रजत-पर्वत ( हिमाचल ) को, उसपर स्थित ऋषभवाहन (रूढ् ) के साथ 
गरान तक उठा लिया था ओर महान्‌ ध्वनि में सामगान किया था| ऐसे पराक्रम से बुत्त 
है राजन्‌। पेड की शाखाओं में वास करनेवाले मककट के पराक्रम की तुलना में भी क्या 
आपका पराक्रम छोटा है १ 

पृथ्वी, स्वर्ग एवं अन्य सब लोको में कौन ऐसा है, जो बडे पराक्रम से युक्त होकर 
एम्हारी दृष्टि मे नही आया हो | है नायक | विचार कर देखें, तो बड़े पराक्रमी लोगो के विषय 
में जैसी मत्रणा ( आवश्यक ) होती है, बेसी मंत्रणा इन छुद्र मनुष्यों के विषय से करना भी 
व्यथे 
हे अब हम अपनी विपदा की बात ही क्यो करे » आप अभी सुक्के भेज दढें। मैं 
सारे वानर-छुल का समूल नाश करके अविजेय समझे जानेवाणें उन मनुष्यों ( राम-लक्षमण ) 
को विजित करके आप के लिए उनसे बदला ज्ेकर लौट आऊँगा| 

यो महोदर नामक सेनापति ने कहा | तब वज्जदत् नामक सेनाएति उदीयमान 
सूर्य के समान, रक्तबर्ण नयनो से युक्त होकर कह उठा--ये मतुष्य अधिक सन्‍नाह के भी 
योग्य नहीं हैं । 

अभी जाकर पृथ्वी के मनुष्यों और बानरों को अपने हाथों से पीसकर खा 
डालो |! हमें ऐसी आश्षा न देकर आप व्यर्थ मत्रणा क्यो कर रहे हैं ? क्‍या हमारे पराक्रम 
के सबंध में (आएको) शक्का है ? 

चाहे किसी भी लोक में क्यों न हो, आपकी थाज्ञा न माननेवाले शत्रुओं को 
मैने मिटाया है। फिर भी, क्या झुससे आशा का उत्लंधन हो जाने की आशंका 
से आए यह कार्य सुके नही तौप रहे हैं ? 

तब 'बुर्सुंख” नामक सेनापति उत्त ( वेन्नदत ) से 'वल। बस !” कहकर फ़िर 
रावण की ओर देखकर वौला--इस समय आप एक सामान्य व्यक्ति के समान क्‍यों बात 
कर रहे है? फ़िर प्रणाम करके ये वीरतापूर्ण वचन कहे--- 

आपके पराक्रम के सम्भुख आाठो दिग्यय मी वलहीन हो गये थे। देवता 
निर्वेक्ष हुए ये। चिनेत्र शिव का क्रैलास वलहीन हुआ था | अब ये मनुष्य और वानर ही 
यदि आपके सम्मुख पराक्रमशाली लगते हों, तो सचमुच रावण का पराक्रम भी आइचये- 


तनक है । तठस्थता के साथ बिचार करने पर विदित होता है कि मंत्रणा का कार्य बलहीन 
व्यक्ति ही करते है] यदि हम अपने शत्रुओं को बलवान समझने छरें : पी है शब्दायमान 
वीर-ककफधारिय ) क्या हम अपने प्राणों के प्रेम से दवकर जी सगे | गलत कस हं 

हे राजन । एश्ती के मनुष्य, चानर तथा अन्य प्राणी हमारा भोजन बनने को 


हे १, सन्नाह--ह गियारो से लैश होकर युद्ध के लिए तैयार दोना। 
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उतन्न हुए हैं| यदि हम, अपने भोजन वननेवाले उन प्राणियों से डरे, तो भला, वलवान 
कहलानेवाले हमसे बढ़कर मानसिक हृढता रखसेवाले और कौन हो सकते हैं? अब क्या 
ऐसी मंत्रणा भी करने योग्य ही है। 

एक वानर था, जो यहाँ आया, लंका-सर मे आग लगाई और अपना सामना 
करनेवाें सव को मारकर लौट गया । क्या हम राक्षुसों को अपना निवास छोड़कर वाहर 
निकलना भी कठिन है १ 

अबतक कौन ऐसे हुए है, जो हमारे नगर में आकर इसकी व्यवस्था को, इसके 
वल्त को, हमारी मयकर सेना की विशालता को तथा हमारे पराक्रम को पहचान कर अपने 
प्रापों के साथ निकल गये हो | 

जब हम अपने लिए योग्य कार्य का विचार करें, या अपने झुख्य जीवन-लक्ष्य 
का विचार करे, या विजेय उत्पन्न करनेवाले कार्य को सोचें, या किसी भी प्रकार के कार्य 
की सफलता का विचार करें, सब प्रकार से यही हमारा कत्तैब्य है कि राम-ल्रमण के निवास 
पर जाकर उन्हें मार डाले | 

फिर 'महापाश्व॑! नामक सेनापति दुस्ुंख को अपने हाथों के संकेत से चुप करके 
वोल उठा--अव हमारा क्‍या पराक्रम रह गया है / क्रोध और पराक्रम तो अब वानरो मे 
ही रहते हैं | 

इसके पूर्व (वासर के साथ हुए युद्ध में) कुछ राज्स मारे गये--इस कारण से ही 
क्या राज्युत्ें की सव शक्ति मरन हो गई? या बानर के द्वारा लंका जब जल्नाई गईं; 
तब क्या लंका के साथ राक्षसों का प्रताप भी जल्ल गया १ 

याज्ञा देकर (वानर को) यहाँ भेजनेवाले थे दो नर | यहाँ आकर आस 
उगल्नेवाला था एक वानर और अब उस कार्य से चिन्तित होनेवाले हैं भिलोकी-बीर 
राक्षम-सेनापति | तो अब और क्या-क्या होगा--इसका अनुमान कोन कर सकता है ? 

क्या हमे चुपचाप बेठकर ऐसी वाते करनी चाहिए ? हमारा कत्तंब्य यही है 
कि नरो और वानरो को पक्रड़ू-पकड़कर खा जायें और उन्हे समूल विनष्ट कर दें [यों 
पराक्रमी तथा नेन्रो से क्रोधाजि उगलनेवाले महापाश्व ने कहा | 

फिर, बीर कंकणधारी, अभि के-से रूपबाले “(पिशाच! नामक राक्षस ने कहा-- 
हमारे नायक ने भवमीत होकर करणीय कार्य के बारे में प्रश्न किया | (जब हमारा नायक 
हो भव्भीत हुआ है, तव हमारे यहाँ रहने से छुछ न होगा) हम व्शा-दिशा में जाकर 
अपने जीवन को समात्त कर लें |-न्‍्यो विरक्ति के साथ उसने कहा। 

तब 'सूर्वशत्र' नामक एक राक्षस ने कहा--हमसे भी बड़े रावण की यह दशा 
हो गई है और हम नर तथा वानर को परास्त करने के लिए इस प्रकार मत्रणा कर रहे ह। 
विचार करने पर लगता है कि नर ही श्रेष्ठ हें। हम उनसे गये-वीते हैं | 
हे तब 'यमहा! नामक राक्षस ने कहा--वदि हमारी इस सत्रणा का विषय मनुष्यों 
+ माथ का बुड़ है, तो राक्ष॒तों के पराक्रम को घटानेबाला इससे बढ़कर और कौन कार्य हो 
पकता है? यों कहकर वह अपनी दुदंशा पर लजित हुआ | 
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तब 'धरपराज्ञ! ने कहा--जब अग्नि-ज्वाला के समान रद्द के साथ युद्ध करने जाना 
भी हमारे लिए परिहास-योग्य कार्य है तव अब वानरों के भुड के साथ खड़े रहनेवाहे 
मुष्यो पर आक्रमण करने जाना कम उपह[स-योग्य कार्य नहीं है। यह कहना आवश्यक 
नहीं है। यदि वही हम पर आक्रमण करें, तो उनसे लड़ना दमारे लिए उचित होगा | 

उसके पश्चात अन्य राज्ञतों ने भी, बॉबी के साँप के समान पीडित होनेबाले 
हृदय के साथ कहा--बस यही कार्य है और कुछ विचार करना आवश्यक नहीं | 

तब 'कुमकर्ण” नामक राक्षस ने अन्य राक्ष्मों को यह कहकर रोका कि जो करतद 
नही दिखा सकते हैं, उन्हे मौन रहना चाहिए। फ़िर रावण के निकट जाकर बोला--यदि 
हम सुझे अपना भाई तमझऋकर मेरी बात भानोगे, तो मै कुछ कहूँगा | 

प्रह्ञा जिस वश का आदियुरुष है, ऐसे इस बश में तुम एक अनुपम वीर उत्न्न 
हैंए हो। पहल शास्ाओंवाले सामवेद का अर्थ जानकर उत्तम ज्ञान से सपत्न हो | फिर 
भी तुम, जेसे अप्नि को देखकर उसके रग से सुघ्घ होकर उसे पकड़ने लगे । नियत्ि-वश 
होनेवाले कार्य क्या ऐसे ही होते हैं ४ 

चित्र के समान अति सुल्दर लका जब जल गई, तब अपने राज्य के विनाश पर 
पुम बहुत छुःखी हुए । किन्तु, हमारे कुल से सिन्न सू्यकुल्ल मे उत्तन्न एक व्यक्ति की पतली 
को चाहकर एसे बदी बनाना क्या तुम्हारे लिए उचित्त है ? ऐसे कार्य से बढ़कर और गहंणीय 
पाप और क्‍या हो सकता है ? 

तुम लजित हो कि तुम्हारा यह सुन्दर नगर जल गया | किन्तु, जब तुम्हारी 
देवियाँ तुम पर प्राण-समान प्रेम से अनुरक्त हैं, तब परनारी के सुन्दर चरणों पर बार-बार 
झुकना और उसके निमेध-बचन धुनना--क्या ये सब तुमको यश देनेवाले हैं 

जिस दिन तुम ने वेदमाग के विरुद्ध अन्य पुरुष की पत्ित्रता पत्नी को करुणा- 
हीन होकर कठोर कारावास में रखा, उसी दिन राज्षुवों का सारा यश मिट गया | हे प्रगु| 
क्या यह कहना बुद्धिमत्ता होगी कि नीच झृत्य करलेवाले यश पायेंगे / 

(हम) दोषहीन परनारी को कारागार सें रखते हैं। दोषहीन यश भी पाना 
चाहते हैं। अपने मान (प्रतिष्ठा) की वात करते हैं| किन्तु, काम का पोषण करते हैं | 
मनुष्यों से सकोच करके हम पीछे हृदते हैं। अहो | हमारी विजय भी बहुत अच्छी है| 

तुमने बडे लोगो के जेसा कार्य नही किया है। कुल की अप्रतिष्ठा के कारणभूत 
कार्य ही किया है| है राजन्‌। यदि इस समय मधुलादी पुष्पो से भूषित सीता को मुक्त 
कर देंगे; तो उससे हम उपहास के पात्र होगे | इसलिए, यदि सीधा के कारण मनुष्यों से युद्ध 
करके हम उनसे निहत भी हो जायें। तो वह भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। है 

एस नर ने ( अर्थात्‌ , राम ने ) वृक्षी से भरे घने वन में अकेले ही अपने धनुष से 
खर की सब सेना को भस्म कर दिया और उस खर को भी मार डाला | किक व 
का पह कार्य अभी समाप्त नही हुआ है। अब हमारा कर्तव्य अपना प्रताप दिखाना हई 


नहीं है। 
के वर ही विजयी हों, तो भी उनके स्थान में ही जाकर उनका सामना 


युद्धकाएड १७४५ 


करके उनको दारुण कष्ट दिये विना यदि हस ऐसे ही बेठे रहेगे, तो देवता भी उन मनुष्यों 
से मिल जायेंगे। ससलोक भी उन ( भनुष्यों ) से मिल जायेगे 

उत्तरीत्तर वढ़कर आनेबाली उस ( मनुष्यो और वानरों की ) सेना के यहाँ 
पहुँचने के पूर्व ही हम एक दिन में ही वीची-भरे समुद्र को पार कर जायें और नरी और 
बानरों का समूल नाश कर दें | अब हमारा यही कार्य है |--इस प्रकार कुंभकर्ण ने कहा | 


तब रावण से कहय-है तात | तुमने ठीक कहा | मेरा भी यही विचार है। 
अब और कुछ सोचना व्यर्थ है। हम सब शत्रुओं को मारकर लौटेंगे। अतः विजयध्बजा 
से युक्त थपनी सारी सेना को लेकर जाना ही उचित है ] 


रावण के यह कहने पर उसके पुत्र इन्द्रजित्‌ ने कह्या--हे राजन | (जब हम जेसे 
लोग हैं तब) क्‍या आप अपनी सारी सेना लेकर क्षुद्र मनुष्यों के साथ युद्ध करने जायेंगे 
और उनपर विजय पाकर लौटेंगे / हमारी वीरता भी बहुत सुन्दर है [--यह कहकर वह 
( इन्द्रजित्‌ ) हँस पड़ा | फिर बोला-- 

शिव तथा कमलासन (ब्रह्मा) के छारा दिये गये विचित्र प्रभाववाले पाश आदि 
शत्नो से युक्त अनेक राक्षस हैं। मैं मी तो घिक्कार के योग्य एक ( तुच्छ ) व्यक्ति हूँ। 

निलोक के निवासी भी त्िदेवों के साथ एकन्र होकर हमारे विरुद्ध आयें, तो 
भी मैं विजय तुम्हारी बना दूँगा। यदि ऐसा न ही, तों आप मेरे जनक नहीं हैं और मै 
आपका पुत्र नही | 

हे क्रोधी प्रभु | वानर मिठेंगे| भूमि कवधों के नृत्य का रग-स्थल बनेगी । 
नर विपन्न होंगे। सीता लोगों की दया के योग्य कष्ट भोगेगी | मैं अपने विरोधी उन 
दो नरो (राम-लक्ष्मण) के सिरों को पर्वत के शिखरों की तरह ले आऊँगा | आप देखेंगे | 


पवतों को भेदनेवाले, बज़ से भी अधिक भीषण, मेरे धनुष से प्रकट होनेवाले 
शरों से डरकर, सिकुडे हुए झुँंहवाले मर्कट दाँत दिखाते हुए, एक शब्द भी कहने के 
लिए रुके बिना अति शीघ्र भागने लगेंगे। आप उस हृश्य को देखकर विजय का आनन्द 
प्राप्त करेंगे | 

( उनके पास ) हाथी नही, घोड़े नही, पदाति-सेना नहीं; पूर्वजन्मकृत पुण्य 
भी कुछ नही है। क्या ऐसे हमारे शत्रु ( राय-लक्षमण ) भुकी पीठवाले क्षुद्व वानरों को 
लेकर ही हमे जीतनेवाले हैं ; अहो [ ऐसे मनुष्यों से व्याकुल होनेवाले हम राज्ञ्सों की 
बीरता भी धन्य है ! 

जल, पृथ्वी, वायु, उन्नत आकाश तथा इस विशाल ससार में स्थित सब पदार्थों 
को एक दिन में अस्त-व्यस्त करके नर और वानर--इन जातियों का समूल विनाश करके 
विजयो हुए विना मैं कदापि नहीं लौदूँगा। 


यो कहकर रावण के चरणो को नमस्कार करके इन्द्रजित्‌ वोला-हे प्रतापी ! 
सके आजा द | तब पापों का नाशकर तत्त्व-ज्ञान पाये हुए लोगों के समान सदज्ञान पाया 
हुआ विभीषण क्रुद्ध होकर अपने उज्ज्वल दाँतो से ओढ चवाता हुआ वोल उड्ा-- 


१७६ कँच रामायश 
दम शान है प्राप्त किये हुए बडे जानी के जोर हिना रखनेवालो ! तुमलोग शात्रों के 
सि किये हुए बडे ज्ञ तें करते हो, किन्तु तुमतोग समय को और 
भावी परिणाम को समसते की बुद्धि से हीन वाज्क हो | ऐसे वचन कहना क्या एम्हारे 
लिए छच्चित है १ 
बालपन के _कारण कर्सेव्य को न जाननेवालों । उुम्हारे वचन ऐसे हैं, जैसे 
कोई अधा और कल्पना से हीन व्यक्ति चित्र खीचता हो | उत्तम गुणवाले तथा कर्तव्य के 
जान से संपन्‍न वृद्ध लोगों की मन्रणा-सभा में क्‍या तुम रहने योग्य हो ? 
सदा पविन्न आचरण करनेवाले नीति से पूर्ण पुराने देवी की बात छोड दो। 
उनसे भिन्‍न राक्युतर भी तो सदाचरण करने पर देवो फे समान उन्नत दशा को प्राप्त करते हें। 
यह उन्नति क्या झूठी है या बलात्कार से प्रात हुई है 
धर्म को छोड़कर तुम देवो को जीतने का पराक्रम दिखाते हो | विचार करते पर 
ज्ञात होगा कि तुम्हारा यह पराक्रम भी यथाविधि किये गये तप के कारण प्रसन्न हुए देवों 
के द्वारा प्रदत्त वरों का ही प्रभाव है १ 
पाप-स्वभाववालते राक्षुस धर्म को अपनाकर निमूत्तियों को भी दबाते हैं। धर्म 
को अपनाने से गये बढ़ जाने पर पुन! प्राप-कर्स करते हुए विनष्ट होते हैं। इस प्रकार स्वयं 
विनष्ट होने के अतिरिक्त देवताओं को कौन मिटा सका है? 
प्राचीन काल में तथा उसके पश्चात्‌ भी जो झुनि तथा देवता तपस्या और 
त्याग से मोच्ष आात्त कर यये हैं, उनकी गणना नहीं है। उनसें कौन ऐसा था, जो पाप 
करनेवाला रहा हो £ ( अर्थात्‌ , मोक्ष पानेवालो में पाप करनेवाला कोई नही था ) 
तुम अज्ञ वालक हो, इसीलिए ऐसी बातें कही हैं |-इस प्रकार, इन्द्रजित्‌ का 
घिक्‍्कार करके विभीषण ने रावण से कहा--यदि मेरी वात का तिरस्कार नहीं करोगे, वो 
मै अपने विचार तुमको बताऊँगा | 
हुम मेरे पिता के समान हो | मेरी माता हो। मेरे ज्येष्ठ भाई हो। तपस्था 
से साज्षात्‌ करने योग्य बदनीय देवता भी तुम हो, मेरे लिए ससार का सर्वोत्कष् थर्थ 
तुम्ही हो। सुमे यह दुःख हो रहा है कि तुम इन्द्रभोग को खो रहे हो । अवएव, मैये 
बाते कह रहा हूँ। न 
हे वलशाली । अधिक विद्या का जान मुझमें नही हो सकता है। वत्तेमान 
घटना का सपूर्ण रूप से विवेचन कर समकले की शक्ति सुममें नहीं हो सकती है। में दूसरो 
की मंत्रणा के तत्तत को समझने में अशक्त हो सकता हूँ, फिर भी पहले मेरी बात को पूणेतया 
छुनो और चाही, तो उसके पश्चात्‌ क्रोध करो | 
जानकी नामक लोकमाता के पातित्त्य से ही सारी लंका ओर तुम्दारी विजय 
बानर ने ( लंका को ) जलाया। 
स्पष्ट हो जायगा कि यदि किसी का आकाश 
परनारी के मौह के कारण ही, था वी 


जल छठी | यह समझना ठीक नही कि एक 
ध्यान से कोई विचार करे; तो उसे 
तक उन्नत अधिकार-पद भी मिट्ता है, तो वह परना 


इुद्धकारड श्छ्छ 


अधिक राज्य की लालसा से होता है। इनके अतिरिक्त इस तरह की हानि के कारण और 
कुछ नहीं हैं | हे 

मधुपूर्ण पृष्यों की विजयमाला धारण करनेवाले । लोक में जो कथन प्रचलित है 
, कि 'मकरों से भरे समुद्र से घिरी हुई लंका के राजा ( रावण ) का तपःफल से प्राप्त पराक्षम 
एक मानव की छ्ली के कारण मिटनेवाला है,' क्या वह अब प्रमाणित होनेवाला है ? 

जब तुमने बड़ी तपस्या की थी, तब इन मनुष्यों को, जो अब वलवाच मालूम 
होते हैं, जीतने का वर सर्वज्ञ भगवान्‌ से नहीं सॉगा। अतः, अब उन ( मनुष्यों ) पर 
अपजय के विपरीत एम्हारी विजय ही होगी, यह निश्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है १ 

इस सम्बन्ध में और अधिक क्या कहना है ? मनुष्यों के कारण तुम्दारी हानि 
हो सकती है। ठुमने अकेले सप्त लोको को विजित किया था। फिर भी, पूर्वकाल में 
तुम सहस्त॒ करोवालै कार्त॑बीर्य अजुन से पराजित हुए थे | अब अधिक कया कहा जाय १ 


है अपार शक्ति-संपन्‍न ! जब तुमने गगनोनन्‍नत फेलास को उखाड़कर उठा 
लिया था; तब चतुभुज नन्दि ने तुमकों शाप दिया था कि पूँछबाले वानरो से तुम्हे पराभच 
होगा। वह बात वालि के प्रसंग ये कैसे प्रमाणित हुई--यह हमने देखा है। ( अर्थात्‌ , 
बालि से तुम्हारा अपमान हुआ )। 


वेदबती नामक शीलवती ने अग्नि में अपने प्राण त्वागते समय जो वचन कहा था, 
उसको विफल करनेवाला कौन हे १ उसे कहा था कि मै ठुम्हारे विनाश का कारण बनुंगी । 
चीरतागर में उत्पन्न लझ्ष्मी के अशभूत यह सीता वह वेदवती ही है। * 


दशरथ नामक यशस्वी वीर ने सारे संसार में अपना आज्ञाचक्र चल्ाया था। 
गगनतल में शंवर नामक असुर के साथ युद्ध करके उसे मार डाला था और देवेन्द्र को स्वर्ग का 
राज्य देकर देवों की सहायता की थी | 


जिस कक्ुत्थ महाराज ने, वृषभ रूप धारण किये हुए इन्द्र के ककुद पर आसीन 
होकर राक्षतों के साथ युद्ध करके उनका विनाश किया था; जिस प्रभु चक्रवत्ती ने धरती 
को यह जाज्ञा दी थी कि लोगो को तुम सब सपत्तियाँ प्रदान करो, जिन सगर-पुन्नो ने समुद्र 





१.उत्तरकाह में यह कथा वर्णित है कि पूर्वकाल में कुशप्वज नामक सुनिवर जब वेदपाठ कर रहे थे, तव 
उन वेद गे से एक कल्या प्रकर हुईं । उसका साम उन मुनि ने वेदवती रखा । देवताओं ने वेदवती से 
विवाह करना चाहा, किस्सु कुशध्वज ले उन्हे यह कहते हुए वापस कर दिया कि वेदवती संगवान विष्म 
के घतिरिक्त और किसो का स्मरण तक्त नही करेगी एक दिन शंप नामक असुर ने कुशध्वज को मार 
डाला । वेब कुशध्वज की पत्नी सत्ती हो ५६। उसके बाद वेदवती यंवल-वन में तपस्या करने छूगी। 
पबण केलात्ष-पवेत्र को उठाते समय उसके नीचे दव गया, किस्तु शिवजी की कृपा हुई और वह सुक्त 
रोकर लक्का को लौट चला। राह मे वेदवती को देखकर वह उसपर आसक्त हो गया और उसे वलात्‌ 
पकड़कर उठाने लगा। तब वेदवत्ती से शाप दिया कि अक्षदेव से आप्त वर के ग से तुमने मुझे अनुचित 
व कहकर छुआ है, अतः तुम्दारी लेका का एवं तुम्दारा विनाश भेरे कारण से ही होगा। यह शाप 
देकर बह (वेदवतती) भत्ति में प्रवेश करके जल मरी । दही पुनः सीता के रूप में जद॒तीए हुई ।--अलु० 


(७८ कब रामायण 


उत्मन्न किया था, जिस सगीरथ ने गया नदी को घरती पर वहाया था; उन्हों के वश में 
दशरथ उत्पन्न हुआ था| 

संसार के झूठे राजाओ को युद्ध में मिटाकर, जिसने अपने भाले पर 
घी का लेप करके कोश से बद कर रख दिया था ( अर्थात्‌; उस भाते का उपयोग करने 
का अवसर ही फिर नदी आया ) और जो अनुपम नौतिमार्ग पर स्थिर रहकर शासन करने- 
वाला था, उस दशरथ ने, काजल की रेखा से युक्त चचल नयनोंवाली ककेयी को दो पर 
दिये और अपना वचन सत्य करते हुए (उन बरो को देने के कारण ) प्राण-त्याग कर देवों 
के लिए भी दुष्प्राप्य मोक्ल्लोक ग्राप्त किया | 

है हमारे महिमासय नायक । उस दशरथ के पुत्र ही हैं ये, जो तम्हारे शत्रु हैं। 
यदि उनके बारे में जानना चाहो तो ( खुनो--.) उनके उपमान और कोई नहीं हैं। उनके 
तत्व को ऋषि, देवता तथा अन्य जानी भी नहीं पहचानते (अर्थात्‌, वे परमात्मा के 
अशसूत हैं। बैसे वे दोनों; ससार के कर्मफल के कारण ही मलुष्य-रूप में उत्तन्‍्न हुए हैं। 

हे प्रमु | जो कौशिक पहले एक वार कमलमव ब्रह्मा की सृष्टि की जैसी ग्रति- 
सुष्टि करमे लग गया था, उसने शिवजी से प्रात किये हुए, छ्षणकाल में ही समस्त शोकों के 
सब प्राणियों को मिदा सकनेवाले अस््रों को उन दोनों ( राम-लक्ष्मण ) को दिया है। 

बामनरूप सुनि ( अगरुत्य ) ने उन दोनों ( राम-लक्ष्मण ) को बह धनुष दिया है, 
जिसे पूर्वकाल में अति वलशाली राज्ुसों के साथ युद्ध करते समय में गदड पर आरुद विष्णु ने 
धारण किया था। साथ ही वह बाण भी दिया है; जिसे शिव से ज्रिपुरों के जसुरो पर 
प्रयुक्त किया था | 

राम के बाण-रूपी सर्य अपनी जीम सें सब लोकों को चाढनेवाले हैं। तब 
दिशाओं को नापनेवाले हैं। नित्य वि उगलनेवाले हैं| उज्ज्वल काति उगलनेवाले दाँती 
से युक्त हैं। उन बीरों के तृणीर-रूपी बाँवी में निवास करनेवाले हैं| सत्य जानवाले सजनो 
का अपकार करनेवाले पापियों के प्राण ही उनके भोजन है। 

वे धनुष ऐसे हैं कि राम-लच्मण के अतिरिक्त कोई भी नहीं डिगा सकता | 
हमारे धनुषों के जेते वे कमी लजित और वल-रहित नही होते। हमारे धनुप यद्यपि बडे है; 
तथापि उनके उन धनुषों को तोड़ने की शक्ति इनमें नही है । वे धनुष कया कश्पददो; बॉस 
या भूमि को धारण करनेवाला मेद है / नहीं। वें वो सब पव॑ती को पिंडीमूत करके बनाये 


गये हैं। द 
__ राम के वाण से; ज्षीरसम॒द्र को मथनेत्राले वालि का बच प्राषहीन हुआ। भूमि 
को दकनेवाले सतत सालवृद्द दह गये। खर; विराध आदि के एवताकार सिर कटकर गिर 
में के मिटाने के अतिरिक्त और 


गये | यदि अब आगे भी युद्ध होगा, तो उममे उनके शत्रुओं 


क्या परिणाम निकलेगा 8 रु 
प्रशंसा के योग्य उत्तम बरो को ग्राप्त किये हुए सब घुनि यह जानकर कि 


घताप की सीमा बनी हुई झुजाओं से बुक्त राम लच्माग द्दी सह को जीतनेवाले हैँ 
तथा राक्मों का समूल नाश करनेवाले है, उनके आश्रय में था पहुँचे हैं । 


सुद्धकाण्ड श्ज्र्‌ 


यहाँ के राक्षस ( जानकी को बंदी बनाकर यहाँ रखने से ) मन में चितित हैं। 
किन्तु ठुमसे, कुछ कहने से डरते हुए दिन-रात मन-ही-मन डुःख भोंगते हैं। देवता 
यह विचार कर कि जानकी-रूपी घोर विष का आहार करनेवाले ये राक्षत्त मिद जायेंगे, 
हमसे अब नही डर रहे है । 

पहले हमसे भयभीत होकर, अन्य शरण के अभाव में दीन और हास-रहित 
होकर जीवन-मात्र धारण किये रहने के कारण देवताओं के सुख दिन मे क्षीपप्रकाश चन्द्र 
के समान दीखते ये । थव ( देवो के वे सुख ) राका-निशा के पूर्णचन्द्र के उपमान वने 
हुए हैं। वि हे रहने 
ह समुद्र से आवृत इस लोक से परे जाकर, कही अन्यत्र अपना मुँह छिपाये रहने- 
वाले यम आदि देव, मुनि; वक्ष, किन्नर आदि यह सुनकर कि चन्द्र के समान झुखवाली 
जानकी हमारे निवास-स्थान में बदी वनी है, भय से सुक्त होकर, बार-बार लका की दीन 
दशा को देखकर दुखी हो रहे हैं। 

कैसे-केसे बुरे शकुन सबंच दिखाई पड़ रहे हैं, यह कहना कठिन है। हमारे शत्रु 
देबो तथा असुरों के द्वारा युद्ध में छोडे गये अश्व तथा गज आजकत्न अपनी दाहिनी टॉग 
को पहले रखकर हमारे घरों से प्रवेश करते हैँ । 

राज्षतों के मुँह मे तथा दाँतों में पानी सूख जाता है। भूतों से भी अधिक 
भयंकर श्रगाल हमारे नगर में सर्वत्न विचरण कर रहे हैं। ग्रासादो में रहनेवाली हमारी 
ज्लियों के केशपाश तथा हमारी शिखाएँ अकस्मात्‌ ही जल उठती हैं| इनसे भी बढ़कर 
बुरे शकुन और क्या हो सकते हैं ? 

देवो के वल को मिटानेवाले खर, त्रिशिर, हरिण-रूपधारी मारीच तथा वालि 
भी राम से निहत हुए। है प्रभु] क्या हरिण को कर में धारण करनेवाला शिव, चक्रधारी 
विष्णु तथा अन्य कोई भी देव ऐसे वीरो की समता कर सकता है १ 

मेरे प्रभु | मै ओर एक बात कहता हूँ। कान देकर सुनो ) इन दोनो मनुष्यों 
के साथी बने हुए हैं हमारे चिरशन्रु देव, जो अमी वानर-रूप धारण किये हुए हँ। अतः थव 
इनसे विरोध करना हमारे लिए उचित नही है | यह विचार भी उचित नहीं कि हमे अपने 
कार्य (जानकीहरण आदि) पर हृढ रहना है| 

तुम्हारी कीक्ति; सपत्ति; उत्तम कुल का चारित्व--चथे सब मिट न जायें, तुम्हें 
अपयश, पतन आदि ग्रास न हो, तुम अपने बु-सहित नहीं सिट जाओ, इसलिए 
च्च्ढ पातित्रत्य से युक्त सीता को मुक्त कर दो । इससे बढ़कर हमें विजब प्रदान करनेबाला 
काय और कोई नहीं |--इस प्रकार विभीषण ने कहा | 

विभीषण के ये वचन सुनकर पौदपशाली रावण ले हाथ-पर-हाथ मारा । उसके 
दसो झुखो से अध॑चन्द्र के जेसे दाँतो की काति बिखर पड़ी। उसकी आँखों से अधि 
निकल पड़ी । वह यो हँस पड़ा कि उसका वज्ष, वच् पर का सुक्ताहार तथा उसकी सुजाएँ 
हिल उठी | फिर; यो कहने लगा-- 





१. शष-पर-हाप मारना--लंलकारना या गर्व करना। 


१८० कैच रामायण 


से बचन कहे। हमने कहा फि मेरे दि (लकी वचन कहना भारम किया। पर, उस 
त्‌ बल को छुद्ध नर परास्त करेंगे। है ताव। तुम्हारा 
यह कथन भव के कारण है, या उन ( शत्रु ) के प्रति प्रेम के कारण १ 
५ तुमने मेरा उपालम किया कि मनुष्य-रूपी पशुओं पर विजय पाने का पर मैने 
नदी माँगा! क्‍या मैने अष्ट दिशाओं के दिग्गजों को परास्त करने का वर माँगा था ? या 
अभिनेत्र शिव के हिमाचल को उठाने का वर माँगा था १ 
_ मन मे विचार किये बिना तुमने निरथथंक वचन कहे | देवों की हुद्ध पेनाएँ 
युद्धरग में मेरा क्या बिगाड सकी १ मेरी बात रहने दो। मेरे सहोदर श्राता होकर उत्तन्र 
तुमकों मनुष्य कैसे अधिक बलवान लगते हैं 2 
तुम नहीं जानते हो कि कैसे वचन कहना चाहिए। देव अनेक बार झुझसे 
पराजित हुए । एक बार भी झुकपर विजय नही पा सके । मै उन देवो के स्वर्य को भी 
उठा सकता हूँ । क्‍या यह मी कोई उचित वचन है कि युद्ध में सुके और मेरे बंधुजनों कौ 
वे हरा देंगे १ 
है अनुज! यदि तुम सममते हो कि देवों से प्रास बर के प्रमाव से ही मै शक्ति- 
शाली बना हूँ, तो यह कैसे सभव हुआ कि जिमूर्सियों में दषमवाइन ( रद्ध ) को एवं चक्र 
धारी ( विष्णु ) को मैने युद्ध में हराया ः यह किसके दिये वर का अभाव था १ 
यदि तुम कहो कि नन्दि के दिये शाप के कारण एक वानर हमें परास्त करेगा, 
तो मैं कहता हैँ कि ऐसे शाप अनेक मिलते रहते हैं। इन्द्र आदि देवो, सिद्धो तथा यक्षों 
में हमें शाप न देनेवाले कौन हैं ? उन शापों ने हमे क्या किया है 
मैने यह नहीं जाना था कि कनकमय सभा में ताइब करनेवाले शिव से वालि 
नामक बानर से वर प्राप्त किया था | अठः) वालि से युद्ध में सुकले पीडित होना पढा | इससे 
यह कहना कैसे उचित होगा कि अन्य सब वानर झुमे हरा देंगे ? 
वालि के सम्मुख यदि नीलकंठ ( शिव ) और चक्पारी विष्णु भी आकर युद्ध 
करते, तो उनका आधा बल्त उत ( वालि ) को प्राप्त हों जाता। यह जानकर ही उस नर से 
( अर्थात्‌, राम ने ) उम वालि के सम्झुख न जाकर, छिपे रहकर; इसपर वात चलाई 
उसे मार डाला । 
जिसने एक जप धनुप को तोडा। हे हुए इपतों को गिराया, एक कुबगी के 
पह़यत्र से राज्य खोकर वन में था रहा मेरे किये पडस॑न्र से अपनी पत्नी को खोया और 
'किर भी अपने प्यारे प्राणों को दोता हुआ फिर रहा है) बैंसे मनुष्य के पराक्रम की, हुफारे 
अतिरिक्त और कौन म्शसा करेगा १ हि है ५ 
तुम इन बिपयो का विवेचन फरने में अमर्थ हों | “नी कुका हाय फा 
बोला--ठीक है। हम युद्ध के लिए जायेगे। सब लोग चलो। उमर चाय परी पुष्प- 
माला-धारी विभीषण मौन न रह सकने के कारत होता के निकट जाकर थी कहते छा 
बह उपमारहिंत मगबान/ जिसका आइईदिकारण और कोई नहीं है) देवों की माभना 


5० ।' न है 
से हमारा विनाश करने के लिए ही मह'व के रुप में इस धरती पर अबतीण हुआ है है 


युद्धकार्र्ड १८१ 


उससे युद्ध करने के लिए जाना उच्चित होगा १--यह कहकर विभीषण ने रावण के चरणों पर 
गिरकर उसे नमस्कार किया। 

यह बचन सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर कहय--तुम कहते हो कि वह नर स्वयं 
विष्णु है। वह शक्तिहीन विष्णु कितनी ही बार युद्ध में हार चुका है। वह अनादि भगवान्‌ 
क्या अबतक भूच्छित पड़ा था १ 

जब मैने इन्द्र को बंदी बनाया, जब मैने दिग्गजों के दाँत तोड़ डाले, जब 
मैने विष्णु को परास्त किया और जब मैने देवलोक की विजय की थी, तब तुम्हारा तथा- 
कथित वह भगवान्‌ क्‍या छोटी आयु का था १ ( अर्थात्‌ ; वह क्या तब बच्चा था ? ) 

मैं शिव, चतुसुंख तथा विष्णु एवं अन्य देवता, सबको दबाकर तिलोक का शासन 
करता आ रहा हूँ---बद क्‍या तुम्हारे तथाकथित उस भगवान्‌ के न रहने से संभव हुआ या 
बह तब शक्तिहीन था ? 

अति बलशाली वह भगवान्‌ , क्या यही सोचकर कि सहख झुजाओ और 
सहस्त सिरो का विराद रूप, सारी धरती जिसके चरणतल्ल में समाई थी, छोटा है--हमारा 
भोजन बननेवाले क्लुद्र मनुष्य का रूप घारण करके आया है १ 

उन्मत्त कहलानेवाले शिव और विष्णु मेरा नाम सुनकर काँप उठते थे और वृषभ 

एवं गरुड पर सवार होकर भागते थे, उस समय उस वृषभ और गरुड की पीठ पर मेरे जो 
बाण; पर्वत पर बिजली के समान, गिरे थे; वे अभी तक वेसे ही ( चुमे ) हैं। 

भयकर युद्ध में हमारे साथ तुम मत आओ । प्राचीरों से आवृत यह नगर अति 
विशाल है। तुम यही निर्भव छिपे रहो, डरो मत [--वो (विभीषण से ) कहकर रावण 
समीप में खड़े हुए राक्षतों की और देखकर हाथ-पर-हाथ मारकर, बिजली के समान गरजता 
हुआ हेंस पड़ा | 

तब विभीषण ने पुनः कहय--है तात | तुमसे भी अधिक बलवान लोग पूर्वकाल 
में हुए थे और इस विष्णु के क्रोध के कारण बंधुतहित मिट गये थे। मुझे और भी बुछ 
निवेदन करना है | हिरण्य ( अर्थात्‌; हिरण्यकशिपु ) नामक अछुर का वृत्तात सुनो |-- 
यो कहकर विभीषण हिरण्य का बृत्तांत सुनाने लगा | ( १-१ १८ ) 


अध्याय 8 
हिरणय-वध पटल 


५ वह हिरण्यकशिपु ऐसा था कि स्वय ब्ह्मदेव ने उसे वेदों में प्रतिपादित सब 
विषयों का शान दिया था। उस असुर ने उस ब्रह्मा से सोचे जानेवाले सब वर प्राप्त किये थे 
थौर उसमें पाँचों भूतो की समस्त शक्ति इस प्रकार एकन्न थी कि प्रलयकर रुद्र, विष्णु तथा 


पणा भी उसका अन्त नहीं देख सकते थे | 


प्र कब रामयिंण[ 


च और हे मार्क सत्तावात्ते विष्णु, नेहा एवं धनी जठाधारी रद, इनके द्वारा क्रमशः रहित 
बा वनष्ट होनेवाले एक अ्द्मांड में ही नही, किन्तु इस ब्रह्माड के परे भी असंख्य अंडों 
मे उसका नाम सिद्ध था। यो वह अछुर जीवन वित्ाता था | 

वह अछुर विशाल दिशाओं को सभालनेवाले, पुष्ठ एवं रत्न से युक्त सूड़ोवाले 
बशशाज्ञी दिग्गजों की पकड़कर एक दूसरे से टकराता था| अथाह सतत समुद्रों को अपने 
दोनो पैरो से परिमेय करता हुआ लॉघ जाता था | 

मिट्टी से भरी, स्वच्छ चीचियो से पूर्ण नदियों के जल को 'बल्प', कहकर उसमें 
वह नहीं नहाता था। मेघों से बरसनेवाले पानी को 'पर्यात शीतल नही है!, कहकर एससे 
भी नही नहात्ता था और अति घुरातन, स्वच्छ तरंगो से युक्त समुद्र के जल को खारा है, 
कहकर उसमे भी नही नहाता था | किन्तु, उस बक्षाड मे छेद करके इस ब्रह्माड के बाहर 
(इस ब्रह्मांड को) आबृत कर रहनेवाले महासमुद्र के जल को वहा लाकर उसमें नहाता था | 

इस ग्रकार, महासमझुद्र के जल में स्नान करता, नागलोक में जाकर नाग- 
कन्याओ के साथ अमृत-समान भोजन करता, सबके द्वारा प्रशंस्थमान देवेन्द्र के यहाँ 
जाकर दिन का समय व्यतीत करता और रानिकाल में बरहलोक में जाकर ठ्हरता | 

वह असुर चन्द्र के विमान पर चढ़ जाता और उस ( चन्द्र ) के छप्माहीन पद 
पर रहकर उसका शासन स्वयं चल्लाता | सूर्य के रथ पर चढ़कर सूर्य का अधिकार स्वय॑ 
अपने हाथ मे ले लेता | उन्नत मेर-पेत पर ( ब्रह्मा के समान ) बैठकर राज्य करता | 

पृथ्वी, जल, अन्नि, वायु एवं थाकाश--इन भूतों के, जो अनादिकाल से सृष्टि 
में रहते आये हैं, देवताओं को (उनके पद से ) हटा देशा। स्वय, निरन्तर बहनेवाली 
वायु तथा अन्य भूतों का (अधिष्ठाता) देव बन जाता ] वरुणदेव का कारये (वर्षा करना) भी 
स्वयं करता | 
सभी लोको में, रक्तकमल जैसे विशाल नेत्रोबाल्ले विष्णु मगवान्‌ के शुभनामो के 
स्थान पर अपना ही नाम प्रचलित करता | झुनि यशकुंडो मे, धूमयुक्त अभि में देवों को 
उद्दिष्ट करके जो हृवि डालते, उसे स्वये हरण कर खा जाता | 

( उसके कारण) निदेव भी छष्टि, रक्षा और सहार का कार्य ठीक ठीक नहीं कर 
सकते थे। तब और कौन अपना कार्य पूरा कर सकता १ योगी, अपने योग-ग्रभाव से 
प्राप्त शक्तियों को खो बेंठे थे। सबके द्वारा वदित दोनेवाले देव भी उस हिरण्य के अरणी 
की वंदना करने लगे थे ) ; वि 

सुगधित कमलपुष्प मे उत्तन्‍्न अक्षा, रुद्र आदि सब देव उस (द्विरण्य के) पुरोहितो 
के द्वारा शिद्चित होकर हिरण्य का नास ही जपते रहते थे | चारो वेद भी कहने लगे थे 
कि “अनादि' शब्द में छिपा रहनेवाला भगवान्‌ “हिरण्य' ही हैं; 'ओ हिरु्याय नमः | 

पूर्वकाल में जिस संदर-पर्व॑त को देवों ओर अझुरो ने ज्ञीरतागर को मथरने के 
(लए लिया था, उस पर्वत को हिरण्य ने अपना दंडाबुध बनाना चाहा। फिर, उसकी 


ने ग्रे के बल के अयोस्य तथा क्षुद्र मानकर छोड़ दिया | है 
अपने पुष्ठ हाथों के बल तो छ्ञुद्र है है और जी (पर) ने 
मडलाकार सूर्य जिन पर्बतों पर उदय और अस्त पाता 


युद्धकारड श्ष्रे 


(विचार के ) लिए भी अस्पृश्य हैं; ऐसे वे दोनो पर्वत हिरण्याज्ष के बड़े भाई हिरण्ब- 
कशिपु के कानों भें छुंडल वन जाते थे, तो अब उस अपुर के वल्ल के बारे मे और क्‍या 


कहना है १ 
कभी न थकनेवाला हिरण्य जब अपने अरुण चरण प्रथ्वी पर रखता था; तब 
तीदुण दंतो एवं सहल्न फनो से युक्त आदिरोष का शिर (जो प्रथ्वी का भार वहन करता है) 
भार से ऋपित हो जाता था| जब वह ( अछुर ) उठकर खड़ा होंता था; व॒ब ब्रह्माड के 
ऊपर के दक्कन कैसे उसका शिर ठकराता था | जब वह इधर-उधर सचरण करता था; तो 
पंचमहाभूत अस्तव्यस्त होकर उसके साथ खिंचे अलतें थे | 
उसने ऐसा वर पाया था कि किसी ज्री से, पुदप से, नपुसक से, ग्राणबान्‌ पटाथ 
से वा निष्पाण पदार्थ से, किसी से भी उसकी मृत्यु संगम नहीं थी। आँखों को दिखाई 
पड़नेवाले या मन से सोचे जानेवाले किसी भी पदाथ से उसकी मृत्यु नहीं हों सकती थी | 
वह न धरती पर सर सकता था और न आकाश मे ही | 
वह देव, गगन-संचारी कोई जीव या वच्नो के परे स्थित त्रिदेव तथा और 
किसी से भी मसनेवाला नही था | इनना ही नहीं- कोई उसके वल को भी कुंठित नहीं 
कर सकता था। 
वह न जल में मर सकता था, न अग्नि से, न पवन से, न प्रथ्वी वा इसके ऊपर 
के लोको मे ही मरनेबाला था| सर्वज्ञ ऋषियों तथा और किसी के भी शाप उसकी वुछ 
हानि नही कर सकते थे | 
वह घर के भीतर या वाहर मरनेवाला नही था। कोई नाशहीन दिव्व आयुध 
उसे नहीं मार सकता था | वह रात्िकाल में मरनेवाला नहों था) न विन मे ही मरसे- 
बाला था| यम के द्वारा भी उम्तके प्राण नही हरे जा सकते थे | 
पंचभूतो के बने किसी पदार्थ से उसकी झूत्यु नहीं हों सकती थी। चारों बेढो के 
मंत्रों से भी उत्तकी मृत्यु नहीं हो सकती थी | बदि उसका जनक उसे मारना अ्ञई, तो भी 
उसकी मृत्यु अलमव थी । किसी भी लोक मे वह शक्तिशाली था। उस (हिरण्य ) की 
यह दशा थी | 
इस प्रकार के अछुर के एक अपूर्वजन्मा पुत्र था; जो (पुत्र ) ज्ञानियों में बड़ा 
ज्ञानी था| सब पवित्र पदार्थों तथा वेदो से भी अधिक पवित्र था | मगवान्‌ के ज्ञान से 
युक्त था। धर्म-शील से युक्त था। सव य्राणियों पर माता से भी अधिक प्रेम रखता था| 
कल्प-प्रिमाण काल से भी अधिक आयुवाला, चुदंश भुवनों के निवासियों के 
द्वारा बदित चरपंबाला तथा अति प्रभावशाली राज्ववाला हिरण्य, अपने पुत्र को देखकर 
बहुत बानन्दित हुआ जौर प्रेम से कहा-मेरे राज्य के योग्य है पुत्र ! 
अध्ययन करो | ह 
यो हिरप्य ने प्रह्दद को एक ब्राक्षप के अधीन सोपकर उत्त (वब्राह्मप) से 
क्ह्टा-- तुम इसको वेद पढ़ाओ! | बह्बाक्षण एक स्थान पर रहकर पहाठ को वेद पढ़ाने लगा। 
शिक्षा दनेवाले ब्राह्मण ने प्रढाद से बहा--दम अपने पिता नाम लो 


तुम वेढों का 


(5४ कब रामायण 


हि अर्थात्‌ ; 'ओ हिरण्याय नम? जपो) | त्व प्रहाद ने अपने दोनों कानों को हाथों से 
बंद कर लिये और कहा--हे वृद्ध गुरो ! आपके इस कथन के अबुसार करना उचित 
नही है | और, उसने फिर वेदों के शिखरभूत, उपनिषदों में अतिपादित भगवान्‌ का शुभ- 
नाम लिया (अर्थात्‌, ओ नारायगाय नमः कहा ]) कं 
हि तत्तवज्ञानी प्रहाठ, ओ नमो नारायणाव! कहकर द्रवितचित्त हो, स्वथ अंतर्लीन हो, 
दोनो हाथ शिर पर रखे हुए, स्थिर रह गया | तब उसकी कसल-समान आँखों से अभ्रु वह 
चले और उसकी देह पर पुलक छा गईं, जिसे देखकर वह गुरु (डर से) कॉप उठा | 
_. उस ब्राह्मण ने कहा--है मिटनेवाले पापी | झुमे भी तुमने मिटाया। खयं भी 

सिद् गये । कोई देव भी जिस शब्द को नहीं कह सकता है वह मूलभूत शब्द हम्हारी इद्ध 
में केसे आवा १ आश्चर्य है। तुमने यह क्या कर डाला १ 

तव प्रह्मद ने कहा--मैने ( यह नारावण का नाम लेकर ) अपना उद्धार किया, 
अपने पिता का उद्धार किया, तुम जैसे गुरु वननेवाले का उद्धार किया और इस ससार के 
प्राणियों का उद्धार किया और इस संसार के प्राणियों का उद्धार करने के लिए वेदी के प्रथम 
पद प्रणव से वाच्य भगवान्‌ ( नारायण ) को कहा ! इसमे क्या अपराध है, बताओ। 

तथ उस गुद ने कहा--तुम्हारा पिता सब देवों तथा त्रिमूर्तियों का भी प्रश्न है। 
उसके शुभनाम को जपनेवाला छुकसे भी क्या छुम अधिक ज्ञानी हो ! है तात | इस नाम 
को छुवारा कहकर मेरा विनाश न कर देना १ 

बेदो के जाता उस आह्मण के यह कहते ही दोपहीन प्रहाद ने कह्ा--चबके आदि 
कारणभूत भगवान्‌ को छोड़कर अन्य किसी का नास कहना मै नहीं जानता हूँ। इससे 
बढ़कर और कुछ भी सुर पढ़ना नहीं है। मेरे इस ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ सिखाने की 
आवश्यकता नहीं है| फिर आगे कहा-- 

पुरातन वेदों से प्रतिपादित होलेवाले, सकल अर्थों के अतिम तत्त्व बननेवाले 
भगवान्‌ ( नारायण ) सेरे अन्तर मे आकर बस गये हैं। अब उस भगवान, के नाम के 
अतिरिक्त और कुछ महत्त्वपूर्ण नही है। यदि आप हुछ ऐसा विषय जानते हो जो झुमे 
अजशात हों और जो नीति के विदद्ध न हों) वो सुक्के सिखाइए | 

जिसको, अपूर्य वेदों को जाननेवाले ब्राह्मण 'मगवान्‌ कहते है, जिसको उपनिपदे 
स्पष्ट रुप में प्रतिपादित करती हैं, देच तथा छुनि जिसके नाम को जपते रहते है; उसे कहें 
बिना आप और क्या उत्तम ज्ञान दे सकते हैं 

मदहात्माओं, वेदों, उत्तम यशो, ज्ञान तथा अन्य सब उपायों के द्वारा साधना 
करते हुए जिस उत्तम नाम को आल किया, उसे मैने कहा | आपसे इतना अध्ययन कर जित 
परमतत्त्व को पहचाना है क्‍या वह कोई और है ? ५ 
बनवास करते हुए मेघों के आवासभूत पर्व॑त में रहते हुए, सगचर्म धारा 
किये हुए, छिर सुड़ाये हुए था जढा धारण किये हुए, अनेक साधनाएं कर हे मोक्ष पा्मेबाल 
के उपाय से भी बढ़कर सुलम उपाय को; अल्धुत्तम सपत्ति को, मैंने पाया है। अब इंतत 


बढ़कर सुझे और क्या प्राप्त करना हे! 


मुन्दरकाएड रद 


अपने पाद से पृथ्वी को मापनेबाले भगवान्‌ के ढासों की सेवा करनेवाले भक्त, 
भले ही अपने कानों से अनेक शास्त्रों को नहीं सुनते हो; तथापि वे देवों को हविर्माग 
देनेवाले ( अर्थात्‌ , देवी को दृवि देते समय, उद्चरित होनेवाले मंत्रो से पूर्ण ) चारो वेदों के 
गूढार्थ को एवं प्रकट अर्थ को जानते हैं; वे तत्त को पत्वक्ष देखते हैं । 

हे बेदजञ | मेरे तथा चतुसुंख देव ( ब्रह्मा ) के प्र, जो सबंश्न होनेवाले स्वय के 
लिए भी अजेय महिमा से पूर्ण है ( अर्थात्‌ - उस मगवान्‌ की महिमा इतनी अपरंपार है 
कि वह सर्वज्ञ होते हुए मी स्वय उसे नहीं जानवा--ऐसा नारायण ) मेरे सन में प्रविष्ट 
हुआ है। सब तत्त्त मुझे विदित हो गये। आपको भी इस तत्त्व को जानने के अतिरिक्त और 
कुछ हित्तकर नही है। यो प्रहाद ने कहा | 

उ्यौही उस ब्राह्मण ने ( प्रह्मद के ) ये वचन सुने, त्योहदी कुछ उत्तर दिये बिना, 
अति व्याकुल हीकर, यह सोचते हुए कि अब मेरे बचने का कुछ उपाय नहीं है, मेरे 
विनाश का समय निकट आ गया है, अत्यन्त अधीरता से वहाँ से भागकर हिरण्य के निकट 
जा पहुँचा और उससे इस प्रकार कुछ कहने लगा, जेसे कोई स्वप्न देखकर उसका बृत्तात 
सुना रहा हो | 

है मेरे स्वामी | सुनिए | आपका पुत्र ऐसा अनुचित वचन कह रहा है, जो इह 
और पर--दोनो लोकों के फलो के लिए उपयुक्त नहीं है। यह कहता है कि मेरे पिता का 
स्मरण करने से क्या होगा १ वह सुझसे कुछ नहीं सीखता है| 

उसे सुनकर हिरण्य ने कहा--है ब्राह्मण | उस भेरे पुत्र ने ऐसा वचन क्‍यों कहा, 
जो हमारे योग्य नही है ? हमारे पूर्वजों की परम्परा में नहो आया है और उस (प्रह्माद) ने 
अपनी बुद्धि से नये रूप भे कहा १ 

असुरराज के यह पूछने पर उस ब्राह्मण ने भव से हाथ सिर पर जोड़कर कहा-- 
है बलशाली | वह बचन कानों से सर्प के समान प्रविष्ट होनेवाला है। यदि में आपसे 
निवेदन करूँ, तो मैं नरक मे जाऊंगा | मेरी जिह्मा जल जायगी | 

तब अतिकऋूर असुर से अपने दासजनों को आज्ञा दी--अविशीक प्रह्मद को मेरे निकट 
ले आओ। उत्तम बुद्धि से रहित उन सेवकों ने जाकर प्रहमद को उसके पिता की आज्ञा 
सुनाई | अपना उपमान न रखनेवाला भगवान्‌ ही जिसका साथी है, उस प्रह्मठ ने अपने पिता 
के निकट पहुँचकर उसको प्रणाम किया | 

हिरण्य ले नमस्कार करनेवाले अपने पुत्र का यो आलिगन किया कि उसके सुन्दर 
बच्ष का सुगंध-लेप प्रहाद के वक्ष पर लग गया | फिर, अपने पाएव में चिठाकर उसे भली 
भाँठि देखकर ( हिरण्य ने ) पूछा--6मने ऐसा क्या कहा, जो तुम्हारे गुर से सुना भी नहीं 
जा सकता था १ बह कहों। 
,_. वबग्रहादने कहा--मैंने सबसे अनुपम प्रभु सगवान्‌ के उस नाम को कहा, जो 
वेदों के थारम्भ में उच्चरित क्रिया जाता है। यही नास जानने, व्यान करले तथा श्रवण 
करने योग्य है| जन्म के दुःख से सुक्ति इसी नाम से हो सकती है| इससे बढ़कर और कोई 
उत्तम नाम नही है। 


(पद कब रामायश| 


देवोचित सत्तयुष से पूर्ण प्रह्मद ने जब यो कहा, तब हिरण्य ने सोचा--निदौष 
ब्राह्मण तो योग्य वचन ही कहनेबाला है (अर्थात्‌ , ब्राह्मण ने इस प्रह्मद को उचित रूप मे 
हो उपदेश दिया होगा, किंहु इसने उसे स्त्रीकार नहीं किया होगा | अथवा ब्राह्मण ने इस 
प्रहाद का जो दोष बताया, वह सत्य ही होगा) जो भो हो, यदि पुत्र का बच्चन अनुचित हो; 
तो उसके बारे मे पश्चात्‌ सोचेंगे, फ़िर उस ( हिरण्य ) ने (प्रह्मद से) कहा--बह नाम 
क्या है ? सुनाओं, सुनाओं | 

भगवान्‌ का वह नास सब पुरुषाथों को देनेवाला, चिवर्गों की (अर्थात्‌ , धर्म, अर्थ 
और काम ) दशा को पार करने पर शाश्वत सोक्षपद देनेवाला और रक्तवर्ण अमि में घी 
आदि की प्रभूत आहुति देकर किये जानेवाले यज्ञो के द्वारा प्राप्त होनेवाले स्वर्ग आदि 
भोगों को देनेवाला है। वह नास है--नियों नारायणाय! | 

भूमि से लेकर ऊपर रहनेवाले ब्रह्मदेव के सत्यलोक तक के समस्त लौको के 
निवासों में जो चर-अचचर पदार्थ हैं, उनके अन्तर की प्रज्ञा का विधय है यह अष्टाक्षरी मंत्र 
(अर्थात्‌; “ओ नमो नारायणाय” ) और कुछ नहीं | 

निनेत्र ( शिवजी ) और चतुसुंख ( ब्रह्मा ) से साधारण मष्तुयों तक में जो व्यक्ति 
इस शुभ नाम को ( अर्थात्‌; नमो नारायणाय” मन्र को ) भूल जाते हैं, वे मरे हुए हैं | 
इस मन्न की महिसा का विस्तृत वर्णन करना असभव है। जो पह्ुपात' से हीन होकर 
विवेचन करनेवाले ज्ञानी हैं; ने इस मन्र की महिसा को प्रहचानते हैं। जो वैसे शानी 
नही हैं ( अर्थात्‌ ; संकी्ण पक्षपात से युक्त हैं )) वे इसकी महिमा को नहीं पहचानते | 

यह नाम, जन्म-रुपी गरभीर सम्ुद्ध के प्रारव्ध कर्म-रूपी भौर से प्राणियों को 
बचाकर मोक्ष के तट पर पहुँचानेवाली उत्तम नौका है। सब ग्राणियों को आमरण के जैसे 
शौभा प्रदान करनेवाला है। यह अत्युत्तम मगलकारक है। बडे तपस्वियों के द्वारा 
प्रशस्यमान और वेदों के शिखर उप्निषदों का सिद्धातभूत वत्त है। इस नाम में बढ़कर 


और कुछ नहीं है। वो 
आपकी आत्मा का; मेरी आत्मा का तथा सत्तार के सब प्राणियों का महा हित 


करनेवाला यह नाम ही है | ठीक विचार करने पर यही 'िष्क्य निकलता है |-इस प्रकार 
ज्ञानियों मे अति उत्तम उस अहाद से कहा। _वव बिजली के समान चमकनेवाले वर से 
थुक्त हिरण्यकशिपु ने आँखो से अमिकण उगलते हुए उसे धूरकर देखा । 

भेरा जन्म होने के दिन से अवतक, जो कोई मी यह (नाम ) कह दे, या मन 
से भी उसका स्मरण करे, उसको मेरी आज्ञा की प्रमावशाली ज्वाला विध्वस्त करती रही है। 
तुमको यह नाम किससे कहा १ किससे तुमने यह नाम सीखा १ शीत बत्ताओ। “यों 


र्य ने क्रोध के साथ कहा | कर 
हे सबसे उत्तम देव, निमूर्ति वथा अन्य देवता, तिलोक के सब निवासी, मेरे ही 


चरणों का ध्यान करते रहते है। मेरे ही नाम का गान करते रहते हैं। अतः, उनम ते 
कोई भी तुमको यह नाम बताने का साहस करनेवाला नहीं है। हे पुत्र तुमने यह 


नाम किससे सीखा १ 


युद्धकाणड १८७ 


तुमको किसने यह उपदेश दिया कि जो ( विष्णु ) मेरे साथ बड़ा शुद्ध करने 
के लिए कई बार आया; फिर शब्दायमान विशाल पखो से युक्त गरड पर सवार होकर 
भाग गया और शब्दायमान बीचियों से पूर्ण छ्वीरसागर में घुसकर अवतक सोया पड़ा है, 
उसका नास निःश्रेयस प्रदान करनेवाला है १ 
समुद्र की सिकता के कणो को गिनना संभव भी हो, तो भी उस विष्णु के द्वारा 
हमारे कुल के जो लोग मारे गये है, उनको गिनना असंभव है| यदि नकुल, अपने जन्मशत्रु 
सर्प का नाम निरन्तर जपता रहे, तो उससे उसका क्या हित होगा! हे दुबुद्धि | छुम 
ही कहो |--यी हिरण्य ने क्रोध से कहा । 
मेरे उस भाई ( हिरण्याक्ष ) को, जो इतना असदिख वलशाली था कि चतुदंश 
भुवनो को अपने उदर में छिपा सकता था, उसको उस विष्णु ने वराह का रुप लेकर दॉत 
से आहत करके मार डाला | उस विष्णु का नाम जपने के लिए ही, क्या मैने तुम जेसे पुत्र 
को पाया है १ 
फिर हिरण्य ने कहा--है जीवन-रहित |! सब चर और अचर पदाथों का एवं 
सब लोको का ईश्वर मै ही हैँ। सृष्टि, रक्षा एवं विनाश--ये सब मेरी आज्ञा से ही 
होते हैं। इन कार्यों को देखकर ( अर्थात्‌, इस प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ) मुझको 
भगवान्‌ मानना चाहिए | ऐसा न करके ( इस सृष्टि के ) अन्य किसी कारण का अनुमान 
करना; किस वेद का सिद्धान्त है १ 
वेदों का यह कथन दीक ही है कि उत्तम कार्य करनेवाले उन्नति पाते ह। नीच 
कम करनेवाले पतित होते हैं। विचार करने पर यह सत्य ही सिद्ध होता है। सृष्टि मे 
कोई भी वस्तु ( प्रकृति से ) बड़ी नहीं है, तो छोटी भी नही है। 
हरि, म्रक्षा और रुद्दू--ठीनो अपने पूर्व तप के प्रभाव से ही उन्नत पद पाकर 
रहते थे। किन्तु, जब मैने उनसे भी अधिक तपस्था करके यथार्थ प्रभुल्ल प्रात्त किया, तबसे 
वे अपना महत्त्व खोकर, अपना कार्य ( यृष्टि, रक्षा और सहार के कार्य ) छोड़कर मेरे ही 
शासन में आ गये दे। 
मैने यह विचार करके कि यज्ञ, तपसथा आदि साधनाओं के द्वारा कोई भी 
शत्रुओं को दबाने की शक्ति प्राप्त कर सकता है, उन सब ( यज्ञ आदि ) कार्यों को निषिद्ध 
कर दिया है। शास्त्रों का अध्ययन रोक दिया है। अतः, वे तरिदेव ( ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्र ) खवयं अपनी रक्षा ही नही कर पा रहे है, तो और किसी का क्‍या उद्धार करेंगे ? 
है है अबोध वालक । मे तुम्हारे अपराध को छ्वमा कर देता हूँ। पुनः कभी इस 
प्रकार के व्यर्थ बचन न कहना । तुम्हारे गुरु जो-जों कहे, उन उपदेशो को हितकारी 
मानकर सीख लो, जाओ |--इस प्रकार समस्त संसार से उन्‍नत पद पाये हुए हिरण्य ने 
प्रद्दाद से कहा। 
१ हित्यबाकष, दिस्ववकरिदु का दो भाई था । वह एक वार, सारी प्रृथ्वी को लपेटकर समुद्र के 
मोतर एंव गया ।. तब देवो की ह्रर्थना से विणरर मगवान्‌ श्वेत वराह का रुप धारण करके 


पे र ग ता वराह गये और 
देग्गपराक्ष को मारकर पृथ्वी को रात पर उठाकर जल के ऊपर से पावे | 


(तप कंब रामयंण 


'निवदन तब महाद पुनः बोल उठा-हैं सुगंधित पुष्पमाला से विभूषित । मेरा एक 
निबदन है। मैं जो कहना चाहता हूँ वह वेदों और यज्ञो का अत्तिम परिणामभृत सिद्धाव है 
और सब शिक्षाओं के भी परे है | या 
रे है प्रश्झ। कोई ऐसा वक्ष नही हे, जो वीज के बिना ही ( बिना किसी कारण 
के ही 2 उसनन हुआ हो | यदि जाप अपना विपरीत ज्ञान छोड़ दें और सत्य का विवेचन 
करें; तो आप जान सकते हैं| यदि आप मेरे कथन को सावधान होकर सुने और उसे चिन्तन 
करने योग्य समसो, तो ( वह शान ) आपको हस्तामलक के समान स्पष्ट हो जायगा | 

वह अनुपस आदिकारणभूत भगवान्‌ अपने से से सव लोको को उत्पन्न करता है । 
उन सब पदार्थों में स्वय रहता है। इतना ही नहीं, सब ( पदाथों ) के अन्तर में स्तर 
( तिल में तेल के जेसे ) फेला रहता है। उसका आगा और पीछा नहीं है। वह कमी 
परिवत्तित नही होता |) ऐसे भगवान्‌ की उस चिरत्न स्थिति का यथारूप वर्णन कौन 
कर सकता है १ 

अति विस्तृत अनेक पदार्थ-समुदायों को प्रृथक-प्रथऋ्‌ विश्लेषण कर उनके तत्तों 
का विवेचन करने के दो मार्ग हैं--एक सांख्य और दूसरा योग |' उन मार्गों का ज्ञान 
पानेवालो के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति उस आदि भगवान्‌ की सर्वोत्तम स्थिति को नहीं समझ 
सकते हैं । 

अपूर्व वेदों ने उसे ( भगवान्‌ को ) शानस्वरुप परमतत्त कहा है। उस तत्त 
को वही ज्ञानी पहचान सकते हैं, जो अपने आत्मस्वरूप को स्पष्ट देख सकते हैं | इन सच्चे 
ज्ञानियों के अतिरिक्त ऐसे लोग भी है, जों उस भगवान्‌ को प्रथक-प्रथक्‌ रुपो में मानते है | 
ऐसे लोग मोक्ष नही प्रास कर सकते | 

उस परमतत्व को (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि) ग्रमांणों के द्वारा नित्पित 
नहीं किया जा सकता ] वह हमारे जान से परे रहता है। उपनिषदों के शब्दों का अर्थ 
भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते, उसकी माया को कौन समझ सकते हैं / उस परमतत्त के 
यथावस्थित स्वरूप को किसी ने नहीं देखा है |* 


___. ७ 
१, साल्यथोग में सृष्टि को चौवीस्व तत्त्व में वॉटा गया हैं । मगवान्‌ इनसे पंर रहनेवाला है, नो पद्चीसवाँ 
तत्त्व है | क्रमश" वे तत्त्व हैं-कर्मे न्द्रिय पाँच, शानेन्दिय पाँच, पाँच भूत | उन भूतों की पाँच तन्मान्राएँ, 
मन, घुणात्मक मूल अकृति । इन सबसे परे रहलेवाला है पुरुष । योग शब्द से पतजलि के गरा प्रति- 
पादित राजयोग लिया जाता है। उसमें १ यम, + नियम, ३ आसन, ४प्राणायाम, £ अन्यादार। 
६ धारण, ७ व्यान ओर ८ समाधि इन आठ अयो से युक्त योग का अतिपादन हुआ है। रामानुजीय 
विशिष्टाद्वैत वेदान्त में इन साख्य और योगमार्गों का अहण हुआ हैं औौर उनको उपास्तना-पद्धति 
राजयोग की पद्धति जैसी होती हैं | 
इस पथ में साख्य तथा योग शब्दी से मगबदुगीता 
( जो श्ञानयोग था बुद्धिबोग भी कहा गया है ) एवं कर्मयोग का अर्थ भी लिया जा सकता टे । दर 
५, इस पढ में, माया का अर्थ केवल यही है, छल वा पकड़ मंन आनेवाला तत्व । इसका कंधे कअरी 
चेदात में प्रतिपादित माया के समान मानना डचित नहीं +भनु० 


के सृतीयाश्याय में मतिपादित सास्यवोग 
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बह भगवान्‌ तीन लोकों के रूप भ॑ परिणाम पाता है। तीन गुणों (अर्थात्‌, 
सत््त, रण और तम ) के रूप में परिणत होता है। महत्‌ और अमहत्‌ वस्तुओं ( अर्थात्‌ , 
चेतन्ययुक्त प्राणिसमूह और अचेतन पदार्थ ) के रूप में परिणत होता है। यो नानाल को 
पाकर भी स्वय सब के अतीत हो अठ्ितीय (अर्थात्‌, जिसका दूसरा नहीं है, वह एक 
ही है, ऐसा ) बना रहता है। देवता और झुनि भी छस परमात्मा के कार्य को नहीं 
समस्त सकते | 

कर्म, कर्म का फल, उस फल को देनेवाला आदिकारणभूत भगवान्‌; जीवातमा 
इल्यादि के तत्व समकनेवाले लोग ही 'इह” और 'पर' रूपी ( संसार और स्वर्ग-रूपी ) समुद्र 
के पार पहुँच सकते हैं (अर्थात्‌ , ढोनों से परे रहनेवाले मोज्षपद को पा सकते हैं )। 

मन्र, उत्तम तपस्था, इनका फल, इनके अर्धिष्ठाता देव, चारो वेदों के विधाना- 
नुसार होमारिन में दी जानेवाली हवि, इन सबके रूप में वही भगवान होना है | 

वह भगवाब्‌ हमारे पहल्ले किये कर्मों का फल पहले, और पश्चात किये कर्मों का 
फल पश्चात्‌ ठेता है ।* हमारे कर्मों का फल कमी अपना क्रम छोड़कर ( अस्त-ब्यस्त हो ) 
नहीं आने। इस तत्व को बहुत-से लोग माया" के कारण नहीं समझ पाते। 

हमारा कृत कोई एक कर्म कोई एक ही फल देता है। एक कर्स से अनेक फल- 
नहीं होते। किन्ह, भगवान्‌ की करुणा तो ऐसी है कि किसी भी फल को दे सकती है। 
उम भगवान्‌ की सहिमा को सिद्ध करने के लिए इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए? 

यथाविधि यज्ञों को करनेवाले, अंत में आदिशेष पर शवन करनेवाले विष्णु 
अगवान्‌ को एक आहुति देते हैं |? वेदों में कहा गया है कि वह अंतिम आहुति समस्त चर 
और अचर पदार्थों को प्राप्त होती है। 

उस परमात्मा ने मूल प्रकृति के कार्य के रूप मे इस सारी सृष्टि को बनाया है। 
सभी पदार्थ उसी मूल प्रकृति के विकार हैं। वह परमात्मा कर्म के स्पर्श से इस संसार 





२. पछाद की हिरणय के प्रति इस उक्ति में यह »दलि है कि हिरणय अब जिस अधिकार और वैभव से 
युक्त है, वह पृवकत तपस्या का फल है । तपस्या के पश्चात्‌ किये गये अत्याचारों का फल दस वैमव 
को भोगने के पश्चात्‌ उसे मोयना पडेया 
इस पद में माया! शब्द का अथ अद्वेतवाद की माया के जैसा नहीं है। रामानुजाचार्य ने माया की 
व्याज्या की टै--'वह विपरीत शान की,जननो ऐें!! ( विपरीत्तश्ञान : से मगवान्‌ का शेपभृत हूँ--इसके 
विपरीत में स्वत॑त कर्ता हूँ, ऐसा शान )। यह ससार मेरा भोग्य है--ऐसी बुढ्धि को उत्पन्त करती है। 
पह हमारी देह एव इन्द्रिय बनकर सूद्म रुप में रहती है, जियुणमयी है। सिल मे तेस के समान, काठ 
मे अप्ति के समान व्याप्त रहती है। क्षण काल मे वह जानेवाली है। अत" उसका विवेचन कर डेखना 
इन्साव्य है। चेतन में अचेतन कौनसी प्रवृत्ति उत्पल्न करनेवाली यह मावा हमार चिरकालिक 
ज्मों के कारण धवृत्त ररती ६। इस माया के 4धन से मुक्त होने का एकमात्र उपयय हें, भगवान 
की शरण में जाना । 

- रोम फरने समय अल्यात्य देवताओं दो आहुति देने के पश्चात्‌ अस्त में 'श्रोविण्णवे स्वाहा! कहकर 
बिष्दु झो ादुति दी जाती टै। उसी का उल्लेख इस पढ में छ्यवा है| इससे यह सिद्ध किया 
जता ९ विषम ही परमतर्त है [--बनु० 


न 


र्ए 
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भे उत्नच्न नहीं होता | ( जीव तो अपने किये कर्मों के अनुसार जन्म छेता रहता है ) तत्त- 
शान से हीन लोग उसे समझ नहीं सकते | 

अपार विभाजनों आदि से थुक्त सब जीव, उस भगवान्‌ के चित्र समान 
(्‌ अति घुन्दर ) नाल से युक्त, अनेक दलों से शोभायमान एवं सुगन्ध के आवामभूत (नामि) 
कमल के अवणनीय मूल ( या जड ) के एक अश मे अंत्भूत होते हैं। 

वह हमारी प्रजा के परे रहता है। उपमान-रहित है| उतके गुणो और कमों 
के (द्वारा) निर्दिष्ट नही हो सकता है । देखनेवालों की आँखों में छिपा रहवा है। उसके 
स्वरूप को जानकर उसका वर्णन करने का प्रयत्न करनेवाले शानियों के मन में रहता है। 
पृथ्वी, आकाश तथा अन्य सूततों में अंतर्यासी बनकर रहता है| 

वह भगवान्‌ प्राणियों के चिन्तन और कर्मों मे निहित तथा बचनों से व्यास रहता 
है। उनकी इन्द्रियों में रहता है | वेदों के आरम्भमूत ग्रणवाक्षर (अर्थात्‌ , ओंकार) के रुप मे 
होकर ( उस ओकार से अन्तर्भूत ) अकार, उकार और मकार, स्वय तीनी अक्षर बनकर तथा 
तीनों के मिलने से उत्पन्न दो सधियाँ मी वनकर रहता है। 

अपनी शरण में आनेवालों के काम, क्रोध आदि हुगुणों को तथा उनके परिणामों 
को जो मिटा देता है, उस भगवान्‌ के शुमनामों की महिमा का बखान कौन कर सकता है? 
( मगवान्‌ ) के, सब जीवो को दुःख से मुक्त करके उनकी रक्षा करने के कार्य क्र वर्णन 
कौन कर सकता है १ 

जैसे एक छोटे बीज में वट्वृत्त का विशाल स्य छिपा रहता है, वैसे ही वह 
( भगवान्‌ ) अपने सूदम रूप में अति महान्‌ विभव को छिपाये रहनेवाला है | वही काल है, 
स्थान है, ( कार्यों का ) साधन है; फल है) उन फलों का अनुभव करनेवाला जीव है, 
सद्यचरण है एवं उस सदाचरण से उत्पन्न होनेवाला ऐहिक एवं पारक्ञोकिक आनन्द भी 


वही है। 

उस भगवान्‌ की स्थिति, अनुपम स्पष्टता से शुक्त नादवाली वीणा से उत्पन्न 
होनेबाली, मन तथा ग्रशा से मधुर जानी जानेवाली जो यूछ्म ध्वनि होती है उतके समान है 
बह सब पदार्थों में वहिरन्तः ज्यात रहता है। किन्ह। किसी से लिप्त नही होता है। 
उसका स्वरूप ऐसा है कि अकाव्य वेदों को भी उसे जानने में भ्रम-सा होता है | 

बह ( मगवान्‌ ) ऑकार के एकाक्षर के अन्तर्गत म्रथम स्वर ( बर्थात्‌। थे; ऊ 
में से प्रथम अकार ) का वाच्य है। वह ज्ञान का शान है ( अर्थात्‌, शान- 


म--इस तीनों में दल 
खत्प आत्मा की भी आत्मा है। ) अति विशाल तीनों लोकों में, धूम और अखि के 


समान एक साथ सर्वत्र व्याप्त रहता है । है ह हि 
उचित काल में खिले हुईं विविध पुष्पों से वनी घनी माला में स्थित पुध्यों के 


। ञ ते, शगीर में जमे 
१, विशिश्टद्वैत्त के अनुसार आत्मा और परमात्मा में शरीरदारोरी माव दोता दे । कप, शरीर में जमे 
ट जीव, उस शरोर का आभार बनकर रहता है, वैसे हो जीवात्मा में परमात्मा इस (जीवान्मा ) हा 


आधार बनकर रहता है | 
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समान ही अनेक सतो के बाद-विवाद होते ह और उनमे विभेद दीख पड़ता है। किन्तु, जिस 
प्रकार एक ही समुद्र में अनेक तरगें उठ-उठकर उसी में मिलती रहती है, उसी प्रकार उस 
एक भगवान्‌ में भी विभेद नहीं होता | अर्थात्‌; भगवान्‌ के सबंध में होनेवाले विभिन्‍न 
मत उसी में अन्तर्लीन हो जाते हैं| 
इस प्रकार के अनुपम स्वरूप से युक्त नारायण की निन्‍्दा करके आप अपनी 
आत्मा की अवनति कर रहे हैं और अपने वैभव एवं आयु का विनाश कर रहे हैं| यही 
विचार कर मैने भगवान्‌ ( नारायण ) का नाम जपा है |--यो प्रहाद ने हिरण्य से कहा | 
सम्मुख खडे हुए प्रहाद के वचन कहते ही, हिरण्य का सकल लोक-भयकर क्रोध 
अपने अनुकूल ( निष्ठुर ) बचनो के साथ ऐसे उमड़ उठा, जैसे प्राचीन काल में क्षीरसागर 
का मथन करते समय हलाहल उमड़ उठा था| उमर क्रोध को देखकर ज्योतिष्पिड ( सूर्य, 
चन्द्र आदि ) तथा ऊपर के लोक भय-कंपित होकर चक्कर खाने लगे। पएथ्वी के विस्तृत 
प्रदेश काँप उठे। हिरण्य की भाँखें रक्त उगलने लगी | उनसे अग्नि बरस पड़ी ओर उस 
अग्नि की शिखाओ के समान ( उन आँखों से ) धूम निकल पढड़ा। 
तब हिरण्य ने अपने सेवकों से कहा--अब इससे बढ़कर मेरा वेरी और कौन हो 
सकता है ! ऐसा धोखा हुआं है कि मेरे ही उदर से ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है | अब इस पुत्र 
के मनोभाव को और परखने की आवश्यकता नहीं है। झुकसे अमिट वेर रखनेवाले विष्णु 
के प्रति यह प्रेम रखता है। इसे मार डालो | यह सुनते ही मारने की क्रिया में निपुण 
भनेक असुरो ने प्रह्याद को पकड़ लिया | 
चमकती हुई, भयहीन दृष्टियो से युक्त वे असुर हाथी के वच्चे को आ घेरनेवाले 
क्रोधी सिंहो के समान आये और ( प्रह्मद को ) पर्वत-समान रस्नमय राजप्रासाद के द्वार पर 
ले गये और यह कहते हुए कि इसे सजीव ही खा डालेंगे, बिजली के समान धमकी देते हुए 
सहस्तो फरसो को एक साथ ही उसपर फेंका । 
किचित्‌ भी पुण्य कार्य से रहित उन असुरों ने, सब प्राणियों पर दया करनेवाले 
प्रहाद पर एक बार 'ऐ' कहने के समय के अन्दर ही (अर्थात्‌; क्षणकाल मे ) उस (पह्ाठ 
पर परमे खड॒ग आदि शस्त्र फेंके ! किन्तु, पविन्ममूत्ति नारायण को अपना साथी 
बनाकर रहनेवाले उस अनुपम ज्ञानी ( प्रह्माद ) को वे ( शत्त्र ) उसी प्रकार कुछ नहीं कर 
सके, जिस प्रकार पुण्यहीन विरोधियों के शापवचन (निष्फल ) होते हैं । 
फेके गये ( भाले आदि ), प्रयुक्त किये गये ( तीर आदि ), आघात करनेवाले 
( खदग आदि ). चुभनेवाले ( बरछे, शल् आदि ) तथा चीरनेवाले शत्र भी प्रह्माद पर 
लगकर चूर-चूर हो जाते थे। थौर, प्रह्माद की देह पर अपने गिरने के चिह्ृ तक नहीं 
उत्तन्‍न कर सकते थे। प्रह्माद, परमतत्व-रूप विष्णु के अरुण चरणों का ध्यान करता हुआ 
ही खड़ा रहा। 
तब वे असुर ( हिरण्व ) के निकट गये और निवेदन किया कि हे वलशाली ! 
हमारे पास जो शल््॒र थे, वे सब समाप्त हो गये। किन्तु, उन ( शत्रो ) से आपके पुत्र की 
किंचित्‌ भी हानि नहो हुई। अब हम और कया करें / तब हिरण्य ने कहा--प्रह्माद 
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माया करने मे चतुर-सा लगता है। अतः, उसने शत्नो को रोक दिया है। शीघ्र अन्न 
अज्वलित करके उसमें उसे डाल दो । वे असुर-जीर अम्ल अज्यलित करने लगे [ 

एक बड़े गड़डे में काठ के हुकड़ों को पर्वताकार मे चुना । घड़ो में तेल, गतखन 
और धृव भर-भरकर लाये और उस गइढ़े में डाला | अग्नि प्रज्वलित की, जिमकी शिद्ताएँ 
गगन को छूने क्गो / फिर, रानेवाले देवों के हृदय में दया उत्पन्न हो, इस प्रक्तार (आचरण) 
करते हुए उन ( अपुरों ) ने प्रह्माद को उस ज्वाला में डाल दिया। तत्र प्रह्माद हरि-हरि 
कहता हुआ उस भगवान्‌ के उमव चरणों को नमस्कार करता हुआ खड़ा रहा) तव वह 
ज्वाला शीतल ही गई | 

जब विष के समान कठोर राज्षतों ने अपने करो से हनुमात्‌ की पँछ भे कपडे 

न ५ 

लपेदकर घी मे भिगोकर आग रखी और वह आग प्रलयक्षाल की अग्निन्सी भड़क उठी, 
तब पातितद्य-धम से युक्त सीता के शुभवचनों के अ्माव से चह आग शीतल हो गई थी। 
उससे जिस प्रकार हनुमान्‌ की पँछ नही जली थी, उसी प्रकार रत्त-ममान प्रहार ही देह 
भी बहुत शीतल हो गई ) 

तव भयकर असुरो ले हिरण्य के निकट जाकर निवेदन फिय--ज्वालामय थग्नि 
आपके पुत्र को जला नही सकी । अब हम क्या करें ) क्रोध से भड़ककर छत भयहीन 
हिरण्य ने कहा--अग्निदेव को बदी बनाकर कारागार सें डाल टो | उस छल्ली प्रह्माद पर 
अष्ट महानागो ( सर्पों ) को चलाओ | 

हिरण्य के द्वारा स्मरण करते ही अनन्त, थादि आठ कालसर्प वहाँ आ पहुँचे 
और सुन्दर चिन्रप्रतिमा-समान ग्रह्माद के ऊपर कपटकर क्रोध से उमडते हुए अपने खड़ग 
जेसे तीचण दंतों से उसे काटठा। किन्तु, नारायण का नाम कभी ने चिस्पृतत करनेबाला 
प्रह्माद किंचित्‌ भी भीत नहीं हुआ | 

जब आठ कालसपों ने प्रहाद को काटा, तब समीपस्थ सब प्राणियों के झुँह से 
भय के कारण रक्त की धारा वह चली | तीहय पसोबाला गढड भी कॉप उठा । किन्तु, 
उन सर्पों के दाँत जो मे में घुसनेवाल्ले अर्धचन्द्र के समान उस ( प्रह्माद ) की देह मे घुसे थे; 
दलरहित दोकर हृट-टूटकर गिर पड़े | उन दाँतों के बडे छेटो से अमृतबिन्दु बरतने लगे । 

तब उन असुरो से हिरण्य से निवेदन किया कि सर्प भी उसे नहीं काद नके। 
ठ्व हिरण्य ने आशा दी कि प्रह्माद को मदमत दिख्जों में भेष्ट ऐरा्रत का शदय 
बनाओ। ८ 
प्रेम से रहित हृदयवाले उन अछरों ने (हिरण्य की ) यह आजा पाकर प्र वश 
से स्थित इन्द्र के निकट जाकर यह बात कही | तब झद इन्द्र ने दृ दातोंवालें अति 
वलबान्‌ हाथी ऐरावत की मेज दिया | 

बहुरों ने प्रह्द के कर, 
बाँधा और मच गज के सम्पुख डाल 


वचन कहा“ हि पकर के कर 
दु्द्ारे कुलपुरष गजेन््र ने पूर्वकाल में एक बार मकर के हार ग्रे रु 


खरण बच्च और कठ की मजबल से युक्त पाशों से 
दिया] अमत्य-रदित प्रहाद ने उस गन से के 
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भगवान्‌ विष्यु की पुकार की थी और कहा था--है सबके आदिकारणसूत | है परमतत्त्व | 
हमारे रक्षक ] आओ | तब कट आकर विष्णु ने उस ( गजेंद्र ) की रक्षा की थी। यही 
विष्णु भेरे दृदय में भी विद्यमान हैं | 

यह वचन सुनकर उस महान्‌ गज ने अपने स्वर्णमय मुखपट्ट को पृथ्वी पर छुलाते 
हुए प्रणाम किया और काँपता हुआ ( प्रह्मद के सामने से ) हट गया। असुरों ने यह 
समाचार हिरण्य को ढिया। 

तब अति क्रुद्ध हो हिरण्य ने आज्ञा दी--विशाल समुद्र में सोनेवाले ( विष्यु ) 
के प्रति आदर दिखाते हुए इस हाथी ने मेरे पराक्रम का भग किया है। है वलवान वीरी ! 
शीघ्र जाकर उस हाथी को सार डालो | 

ज्योंही असुर उस हाथी को मारने के लिए ऋपटे, त्योही वह गज चिघझ्ुत्‌ 
को मंद कर देनेवाले अत्युज्ज्वल दंतों से प्रह्मद को मारने लिए आगे बढ़ा | 

प्रहाद के अतिदृढ बच्च पर उस हाथी के चारों दाँत भली विधि चुम गये। 
किन्तु; तुरन्त ही अतिशोतल कदली-बच्च के तने के समान द्वी वे श्वेत दाँत भी हृठकर 
गिर गये | 

यह देखकर असुर पलक मारते ही हिरण्य के निकट जा पहुँचे और कहय-- 
ऐरावत के दॉत दुट गये। अत्र आपके पुत्र का प्राण हरण करना असमसव है। यह सुनकर 
हिरण्य को आँखें ग्रीष्मकाल के सूर्य के समान उम्र रूप से चमक उठी | 

उससे असुरो को आज्ञा दी--किसी उपाय से न मरनेवाले इस वचक (प्रह्माद) 
को बड़ी शिल्ाओं के साथ कसकर बाँध दो और अपार सागर में डुवा दो | 

तब उन अऊुरों ने जान लिया कि हिरण्य प्रह्मद को छोड़नेवाला नही है। उसे 
मार डालने का प्रण कर लिया है। और, वायु-वेग से प्रहद को शिज्षाओं के साथ बाँध- 
कर समुद्र के मच्य गे डाल बिया | 

प्रहाद, तटस्थता की कभी न छोड़नेवाले ( अर्थात्‌ , पक्षपात-हीन न्याय करने- 
बाते ) नारायण का शुभनाम निरन्तर जपता रहा। अतएव, वह समुद्र छोटे सरोवर के 
समान हो गया और वे शिक्षाएँ नोका के समान उतराने लगी ) 

वह (प्रहाद ) प्रशयकाल में, जल-राशि पर तैरनेवाले, वटपत्र पर शयन 
करनेवाले वालकाकार विष्णु के समान उस शिला पर शोभायमान था | 
५ बेटों को जाननेवाला वह प्रहाद तर॒गो से पूर्ण समुद्र में हृव नहीं गया | किन्तु, 
तेरनेबाली शिक्षा पर लेदा रहा। और, आदिदेव नारायण के सहस्लों नामों का जप 
करता रहा-- 

हे ( डुशे का निग्रह करने में ) निष्ठर रहनेवाले | ( किसी को ) स्पष्ट रूप से 
अजिनेष । दुश॒गों से सर्वथा रहित ! मैं तुम्हारे दातों का दास बना रहना चाहता हूँ। 
क्या इसके अतिरिक्त सुकम किंचित्‌ भी अहकार है | मेरी दशा पर दवा करो। हु 

बचकों के लिए तुम वंचक बनते हो | तुम्हारे लिए प्राणियीं के हृद्गत भाव 
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अनातत नही हैं। है ज्षीरसमुद् से उसतन्‍न अमृत के समान मधुर लगनेवाले। क्या चचल 
स्वमावचाले भेरे मन की और भी परीक्षा करना उचित है १ 
५... चदर्सृख ( ब्रह्मा ), पचमुख ( शिव ), देवों का राजा ( इन्द्र )-ये सब वेदोक्त 

मार्ग पर रहकर भी चिरकाल तक तुम्हारे स्वरूप को नहीं पहचान सके है, तो अन्ना से 
भरा हुआ मै एक ही दिन में तुमको कैसे सम सकता हूँ १ 

मैने कौन-से पाप नहीं किये हैं? उन सब पापों को मुझे भोगना है। ठीक है। 
किन्तु, तुम्हारी कृपा यों अपूर्व है | वे पाप मेरी आत्मा को छोडकर चल्ले जायेंगे | 

तुमको आ्रास्त करने का उपाय अपना ज्ञान ही है--यों मानकर असझ्य लोगों ने 
( हम्हे प्राप्त करने के ) उपाय किये हैं। किन्तु, तुम्हारा स्वरूप उनके शान से परे रहा है।* 
अतः, तुम्हें पहचानने की शक्ति से हीन होकर वे तुम्हारी माया के जाल में फंसे रहे | 

पूव॑ंकाल में कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक मे यह कहा था कि ससार 
की बस्तुएँ विनश्वर हैं और मैं ही सृष्टि का एकमात्र नायक हैँ। उनके यो कहने से क्‍या 
हुआ १ ( अर्थात्‌, उनका वह अहकार व्यर्थ हुआ )। वास्तव मे तुम्हारे अतिरिक्त परम- 
तत्व दूधर कोन है १ ( कोई नहीं है। ) 

कोई एक देव को सब सृष्टि का आदिकारण बत्ताता है। दूसरा उस उक्ति का 
खडन करके अन्य किसी देव को प्रधान कारण बताता है। इस प्रकार, विविध मतों को 
प्रतिपादित करनेवाले अनेक शास्न-प्र्थ है| किन्तु (हे नारायण | ) एम्हारे परमतत्त्व-स्वरूप 
होने में इनसे कुछ वाधा नही पड़ती है। हे वेदों में प्रतिपाथ परमपुरष । यह भी तुम्हारा 
केसा कपठ-नाटक है | 

मुझ जेसे अज्ञ व्यक्ति ब्रह्म को, शिव को या अन्य किसी देवता को, विविध रूप 
से समसते रहे, तो उससे क्‍या होगा ? (अर्थात्‌, ब्रह्मा, रद्ध आदि देवों को परमतत्त् 
समझो, तो उससे कुछ सिद्ध नही होता |) इंच्च तों एक ही होता है न? ( बर्थात्‌ । 
जिस प्रकार दक्ष में विविध वस्तुओ के होने पर भी वृक्ष के अधान और एक होने गें कोई 
बाधा नहीं पड़ती है, उसी प्रकार ब्रह्मा, रद आदि विविध देवी के हीने पर भी नारायण के 
परमतत्व होने में कौईं बाधा नहीं पड़ती । ) 

तुमसे सव लोक उत्पन्न होते हैं और तरिविध परिवत्तनों से युक्त होत हैं। वो 
भी, तुमसे वे प्रथक नही होते। स्वर्ण के बने हुए आसरण (विविध आकार के होने पर 
भी ) उस स्वर्ण से अलग नहीं होते । हि 
मात्ता और पिता के प्रेम से युक्त होकर त॒म्ही ने ( मुझे ) उत्तन्न किया। मेगा 
त-मत के अनुतार मगवान्‌ को केवल शान से नदी आाप्त किया जा सकता। उसे श्राप्त करने 
का एकपाम उपाय है परभमक्ति , परमक्ति से फावान एय परशान से वरममक्ति उन्वन्न होती है परगक्ति 
तमी उत्न्न हो सकती है, ज्य जीव में किचित्‌ मी ध्रध्कार नही रह जाता है। इस अपउकार के 
कारण, जीव स्वय को सब कार्यों का कर्ता मानने लगता हैं । ढेद में आान्‍्मा का भ्रम करता (। कर 
शशान ही माया है। जीव ऐसो माया में पढ़कर चय्कर काटता रावा ९। अत, विश्ट्रि व मे या 
माना हैं कि प्रपत्ति और परमभक्ति से ही सगवान्‌ को प्राप्त किया चा सकता ६ । 


१, विशिशओ 
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हृदय तुम्हारा आवार-स्थान है] सुझे जन्म देनेवाले तुम ही इस जन्म के रोग को भी दूर 
करने में समर्थ हो |--इस प्रकार के वचन कहकर प्रहाद ने भगवाद्र्‌ की अस्ठृति की | 
उधर हिरिण्य ने सेवकों से यह जानकर कि प्रहाद मरा नहीं; यह आज्ञा दी 
कि उसे मेरे सामने लाकर छोड़ो | तब असुर, प्रह्द को उसके सम्मुख ले आये | 
हिरण्य ने क्रोध के साथ कहा--इसके उन्माद को दूर करना है। दारुण विप्र से इसे 
मार डालो | 
तब अथुरों ने प्रहाद को भमयकर विष दिया। प्रहाद ने नारायण का ध्यान 
करते हुए उस विष्र को लेकर पी लिया। किन्तु, किंचित्‌ भी प्रजा खोये विना वह खड़ा 
रहा। तब हिरण्य की आज्ञा से ( उन असुरों ने ) घोड़ो से चलाये जानेवाले झुँगरो से 
मारकर आघात किये। 
उस समय सब कह रहे थे कि अब यह नहीं बचेगा। उस समय प्रह्मद अपने 
मन में यह ध्यान कर रहा था कि मेरे मन में निवास करनेवाले भगवान्‌ के कर एक सहख 
नहों, किन्तु असंख्य हैं । 
प्रहाद मरा नही, यह देखकर हिरण्य क्रोध के साथ यह बोल उठा कि इसकी 
स्रभावसतिद्ध माया के कारण ही इसके प्राण इसकी देह से नही निक्रत रहे ६ | में स्वयं ही 
इसके प्राण निकालूँगा और ग्रह्माद के पास (यो गरजता हुआ ) आकर खड़ा हुआ कि 
सत्त मेघ भी भयमीत हो उठे | 
क्रोध के साथ अपने निकट आये पिता को देखकर प्रह्माद ले उसे नमस्कार 
करके यह कहा--मेरे पिता । क्‍या आप मेरे विनश्वर जीवन को लेना चाहते हैं? यह 
जीवन आपके वश मे नहीं है। सब लोकों के सष्टिकर्ता ( नारायण ) के वश में है। उसके 
यों कहते ही-- 
हिरण्य ले उसमे पूछा--लोको की सष्टि करनेवाला कौन है? क्या मेरे नाम 
की स्तुति करनेवाले निमूनति इसके सृष्टिकर्ता हैं, या मुनि हैं, अथवा कोई और हैं, जो 
अपने सब अधिकार मेरे सम्मुख खो चुके हैं? कोन हैं ? स्पष्ट रूप से कहो | वह (हिरण्य) 
यह चाहता था कि यदि सष्टिकर्ता कोई उसे दिखाई पडे, तो वह देखे | अतः, प्रह्माद को 
उसने (रन्त नही मार डाला | 
तब प्रह्माद ने उत्तर दिया--है पिता | जिसने सब लोको की सृष्टि की और 
उन लोकों के विविध प्राणियों की झष्टि की तथा उन सब प्राणियों के अतर में निवास 
करता है, वह वही हरि है, जो पुष्प में सुगधि के समान और तिल से तेल के समान सर्वत्र 
सब वस्तुओं में अन्तर्यामी बनकर रहता है। 
मेरा वह प्रभु सर्वत्र विद्यमान है। उसे मै प्रत्क्ष देख रहा हूँ। में जब यह 
सत्य आपसे प्रेम के कारण कहता हूँ. तव आप इसे मानते नहीं हैं। आपके अनुज 
( हिरण्याज्ष ) के ग्रापो का हरण करनेवाले वे कमलाक्ष आपकी दृष्टि मे छुलभतया नहीं 
आयवगा | न 
( यत्त, रज और तम नामक ) तोनो युण उसी के है। (चृष्ठि, रक्षा और 
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सहार नामक ) तीनो कार्य उसी के हैं। (जक्ला, विष्णु और रुद् नामक ) तीनो मूर्चि 
वही है। ( जय, चन्द्र और अग्नि नामक ) तीनो ज्योत्ति वही है। (स्वर्य, भूमि और 
पाताल नामक ) तीनों लोकों की सृष्टि उसी ने की | आदि मध्य और अन्त से युक्त समस्त 
वस्तुओं के समुदाय का साक्षीभूत वही है। यही वेदान्त का सिद्धान्त है | यही सत्य है |-- 
यों प्रह्माद ने कहा | 

ग्रह्माद के यो कहते हो, असुरराज ( हिरण्यकशिषु ) कलियों-जैसे दाँतो को 
प्रकट करता हुआ हँस पड़ा | फिर बीला--तुम कहते हो कि वह एक, अनेक ( अर्थात्‌ , 
विविध रूप की ) वस्तुओ में समाया रहता है। पहले इसी वात की परीक्षा करेंगे, फ़िर 
छच्चित कार्य करेंगे | यदि तुम्हारा कथित वह हरि इस स्तभ में छिपा रहता है, तो उसे 
प्रमाणित कर दिखाओं। 

तब प्रह्माद ने कहा--वह भगवान्‌ हाथ-मर के स्थान में है। एक छोटे अु 
के शरतांश भाग में मी है। महा मेद्यवंत्त में है। यहाँ के इस स्तम में भी है। 
आपके बचनी से है । इस सत्य को आप शीघ्र परीक्षा करके समक लें | तव हिरण्य ठीक 
कहकर आगे बोक्ा-- 

देवताओं के लिए एव तुम्हारे लिए अनुकूल रहनेवाले तथा समस्त लोक में 
व्यास रहनेवाले उस विष्णु को इस स्तम्प में दिखाओ | यदि तृम नहीं दिखाओगे, तो मैं 
तुमको, कुमबाल्ते हाथी को जिस प्रकार सिंह मारता है, उसी प्रकार मारकर रक्त पीकर 
तुम्हारी देह को खा डालूगा | 

तब ब्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहमद ने कहा-मेरे प्राण हरण करना आपके लिए सभव 
कार्य नहीं है। यदि वह हरि, आपके छुए हुए स्थानों में प्रकट नहीं होगा, तो मै स्व 
अपने प्राण छोड ढूँगा। यद्यप्रि वेसे न मरकर पुनः सग्राण जीवित मी रह जाऊं, तथापि में 
उसी विष्णु का दास रहूँगा |-7इस प्रकार प्रह्ाद ने प्रण किया | हु 

यह सुनकर हिरण्य ने, अपने मन के उपहास-भाव को प्रकट करता हुआ, इंस- 
कर; 'ठीक है? कहा और विजय तथा यश को फैलानेबाज़े अपने कर से सामने स्थित स्तम्भ 
पर ऐसा आधात किया, जैसे अतिवेग से विजल्ली प्रकट होकर गिरी हो ] यो आधात करे 
ही, शोणित मेत्रवाला एक सिंह, दिशाओं को चीरता हुआ, ब्द्याड को मेदता हुँथा, 
हँस उठा | विद वि ५५२ 
[जसको ब्रह्मा भी सदा खौजवा रहता है, वो भी उसे देख नहीं पाता; वेंसे 
सूहमाकार विष्णु ( सिंह के रुप में ) हँस पढे! तो वह जानवात प्रह्वात _जिमने ( हिस्प्य 
से ) यह कहा था कि मे भगवान को दिखाऊँगा। नाच उठा। बश्रु के ली करके 
हुआ कोलाइल मचाने लगा । अपने बहा के को सिर पर रखा | परत व गम 
प्रणाम किया | उछल-उछ्चलकर समार-भर को चरणी से रद डाला ( अधथात।, आनन्द 
से चारो दिशाओं में ठौड़ पड़ा | / 

अपने नाम की स्थिर रखे 
बोल छठा--8 कोन है रे) जो हंस रहा है 


ने के कारणभूत महान, ग्रवाप ने युक्त चह ट्स्ष्यि 
£ इस (प्रह्माद) का बताया हुआ हरि ते ही £ कया? 
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तू सुकसे भीत होकर समुद्र में जा छिपा था| उसे पर्यात्त न समक्कर क्या अब इस स्तंभ 
को ढंढकर इसके भीतर भी छिपा है ? अरे | यदि यू लड़ सकता है; तो वाहर निकल आ रे। 
हिरण्य के इस प्रकार कहते ही वह स्त॑म फट गया । उसमें से सिहमूर्सि प्रकद हुई 
ऋट उसका आकार अश्ट दिशाओं को भरता हुआ बढ़े गया । इस ब्रह्माड के बाहर स्थित 
अन्य अंडो में भी व्यास हो गया। उसके पश्चात्‌ क्‍या घटित हुआ--इस वात को ठीक- 
ठीक जानकर वतानेवाला कौन है? अंड-कटाह नीचे और ऊपर से मिद्कर हूट गया। 
सुगधित मनोहर तुलसी-माला से भूपित उन नरसिह-मूर्ति की झँचाई गगन से 
कहाँतक भेदकर गई थी--यह हम नहीं जानते। जब वह मूर्सि घरती पर अपने अरुण चरण 
रखकर खड़ें हो गये, उसी ज्ञण ब्रह्मांड के ऊपरी लोक ( सत्यलोक ) मे रहनेवाला ब्रह्मा उन 
( नरसिंह ) की नामि-प्रदेश में स्थित-सा दिखाई दिया। 
यदि पूछा जाय कि उस नरसिह-मूर्ति के कितने हाथ थे, तो उन ( करो ) को 
गिनकर कौन बता सकता है १ एक सहस्र करोड़ 'वेल्लम?” संख्यावाले असुरो की सेना-रूपी 
समुद्र को वे हाथ से पकड़-पकड़कर मिटा रहे थे | 
एक सहस्त करोड़ वेल्लम संख्यावाले तीच्ण दाँतो से युक्त असुरों में प्रत्येक के 
सम्मुख ( नरसिंह-मूर्ति का ) एक-एक झुख था। दो-दो कर थे। उस प्रत्येक सुख में अभि 
के समान ग्रज्बलित होनेवाली तीन-तीन लाल आँखें थी। उस दिव्य वदन के गहर में सात 
समुद्र, पर्वत एवं समस्त पदार्थ भर सकते ये | 
उन मूर्ति के अतिदीर्घ एवं ठेढ़े होकर गिरे हुए केसर, प्रसयकाल से सारे ब्रह्मांड 
को निगलनेवाली अग्नि की भी नीचा करनेवाले थे। उन मूर्ति के श्वास प्रलयकालिक 
प्रमंजन की दवा देनेवाले थे। फिर भी, वे दोनो ( केसर और श्वास ) उन मूर्ति के उपरी 
भाग और अन्तर में ही थे। अहो। ([ अर्थात्‌; जिस प्रकार प्रलयारिन और ग्रलय- 
कालिक प्रमंजन जगत्‌ में सत्र व्यात होनेवाले हैं, उसी प्रकार नरसिह-मूर्ति के केसर और 
श्वास सर्वत्त नही फैले ये। फिर, वे प्रलयकालिक अरिनि और प्रभजन को मात करनेवाले थे 
यही आश्च्य है )। 
जिस प्रकार पक्की अपने अंडो की सेता है, वैसे ही प्रलयकाल में सब अक्षांड उस 
भगवान्‌ के उदर में छिपे रहते हैं और ( सृष्टि के आरम्म में ) प्रकट होते हैं। उसी प्रकार 
जीवित रहनेवाले सब प्राणी उन नरतिह-मूर्सि के अम्ृतत्वावी टॉँतों से युक्त विशाल बदन- 
गएुर में घुस रहे थे | 
सद्गुण भे स्थिर रहनेबाले साधुजनों की कभी हानि नही हो सकती | ब्रह्मा से 
लेकर चिर काल से प्रचलित धर्म-मार्ग पर जो नही चलते थे, ऐसे असुरो एवं उनसे सम्मिलित 
लोगी का विनाश करके, उन ( असुरो ) से इतर सब प्राणियों को वह नरतसिह-मूत्ति 
उम्र समय अपने उदर में रखकर मात्रा के समान उनकी रक्त कर रही थी ] 
.. १ ( नरमिह ) अछुरो से से अनेक को अपने अर्धचन्द्र-लहश दाँतो के मध्य डाल- 
फर पीसरे। दुछ को इस ब्रह्मांड से बाहर फेकते। छुछ को पकड़कर मेस्पर्वत पर दे 
2, वेलकम संझदा शितनी होती है--८४+ पहने लिस्ग गया है । 
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मारते। कुछ को अपनी उँगलियो से पीस देते | हुछ को समुद्र के मध्य यो डुबोते कि 
जल के उपर बुलबुले निकल आते थौर कुछ को वडवारिन में डाल देते | 
.. वे उन असुरी को तोड़कर दो टुकड़े कर देते | उनके चर्म को यो फाड़ देते, 
जेसे कोई कंपड़ा हो। उन (अछुरों ) का रक्त, उनकी अग्नि-से प्रज्यलित आँखों को 
खोदकर निकालते। आँतों को पकड़कर तोड़ देते। उनकी देह को यो निचोड़ते कि 
रक्त की एक बूंद भी न बचती । अपने नाखूनों के बीच फॉसे अधुरो को दूसरे नखों से 
दबाकर चीर देते | ४ 

वे नरसिंह, हाथियों, रथो, घोड़ी तथा अन्य (अछुर आदि ) को, उनके शरीर 
को चबा-चवाकर खा डालते | शब्दायमान तरगों से युक्त सातों समुद्रों को मीनों के साथ 
पी डालते | गगन के मेघों को विजलियों के साथ निगल जाते | छन नरसिंह-मूर्ति की 
उम्रता को देखकर धम-देवता भी यह सोचकर कि इनका क्रोध कमी शान्त न होगा, 
मय से थरथरा छठा | 

वे नरतिंह कुछ को चक्रवाल-परव॑तों (जो भूलोक की सीमा पर होते हैं) से 
हे मारते | कुछ को ब्रह्माड के वाह्य आवरण पर डाल देते | कुछ को तस छुलपर्वतों से 
रगड़ते। कुछ को अपने दीर्घ करो से उठाकर आठो दिशाओं की सीमा पर डालते ) 

कुछ को घतीटकर उनके पर्वत-जेसे सिरों को नखों से नोच-नोचकर छुढ्का 
देते | कुछ को ऐसे रोदते कि आग निकल पड़ती। कुछ को उनकी करता के जेसे ही 
च्चिन्रवध (४) कर डालते | हुछ के प्राणो को निकालकर पी डालते | छुछ को समुद्र में इस 
प्रकार डालकर मथत्ते कि (समुद्र का ) उबला हुआ जल गगन-प्रदेश को भर देता | 

उन्होंने तीनों छोकों के सब असुरी को पकड़-पकड़कर मिठाया। उनकी जियो 
के गर्भों को भी विभह् कर दिया | अब इस बक्काड में अछुरो के न रहने से उन ( नरसिह- 
मूर्ति ) के कुछ हाथ बाहर के अडो को भी छूकर वहाँ असुरों कों खोजने लगे | 

विशाल नेत्रोवाले उन नरसिह-मूर्ति ने हिरण्य एवं उसके देवशरण्य पुत्र 
(अह्वाद ) को छोड़कर, अन्य सब असुरो को क्षषकाल में मिटा दिया। अब वीर-ककण- 
बारी हिरिण्य ने उन नरतिंह को अपनी और बढते देखा | 

तब वह ( हिरण्य ), बज्रायुध के समान करवाल को कोश से निकाले, पूरे गगन 
को ढकनेवाले विशाल ढाल को एक हाथ में थामे, ऐमा गर्जन करता हुआ, जिसे सुनकर 
व्वो के प्राण यू जाते थे ओर तहपर्वत एवं सहसमझ्ुद्र कॉँप उठते थे, सजीव मेद-पर्मत के 
समान) अपना जो चबाता हुआ; क्रोध के साथ खड़ा रहा। ु 

यो खडे हुए. हिरण्य को देखकर मकल लोकों के द्वारा प्रशमित ग्रहाद + 

कहा--कदाचित्‌ इस दशा में मी आपके मन में किंचित भी खत्म का शान उत्नन्‍्न नहा 
हुआ है। शब्रु-विनाशन में बलिप्ठ चक्राबुध को धारण करनेवाले भगवात्, को नमस्कार 
कीमिए। ऐसा (नमस्कार ) करने से ही भगवाद आपके सब पाप-छृत्यो को छा 


क्र देंगे | < बढ डेखने [ ०० दा 
इसपर हिरण्य ने कहा--वह झनो। ईम्दारे देखते-टेखते में इस मिंद्र के मरे 
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और चरणो को काट दूँगा और तुम्हें भी टुकडे-टुकड़े कर दूँगा | फिर, में अपने करवाल 
को नमस्कार करूँगा। इसके अतिरिक्त मै और किसी को नमस्कार नही करूँगा | पग्रणय- 
कलह में भी में कभी ( अपनी प्रेयसी के सम्मुख ) अपना सिर मुकानेवाला नही हूँ |--यह 
कहकर वह अद्वहास कर उठा | 
यो हँसकर वह यो क्रोध प्रकट करने लगा कि उसके सुंह से, करो से, करवाल 
से और चलते हुए पदो से, धूमसहित अग्नि निकल पड़ी। वह ( हिरण्य ) नर॒तिह का 
सामना करता हुआ थागे बढ़ा | पीडा देनेवाले असुरों की चालाकी से भी बढ़कर चालाकी 
दिखानेवाले विष्णु ने गणितशाख्रशों के लिए भी अज्ञात संख्यावाले अपने करो एवं चरणों से 
उस ( हिरिण्य ) को हृदता से घेरकर पकड़ लिया | 
दे दोनों परस्पर बेंघे हुए जब खड़े थे, तब वह इृश्य ऐसा था कि मयकर आकार 
एवं कठोर क्रोधवाला हिरण्य मेर-पर्दंत का-सा लगा और नरसिंह-सूर्ति अन्य पवेतों के 
समुदाय जैसे लगे | (भाव यह है कि स्वर्णमय मेर-पर्बत के चारो ओर सप्तकुलपर्चत, 
चत्रवाल आदि जेपे होते हैं, बेसे ही स्वर्ण के रंगवाले हिरण्य को घेरकर रहनेवाले नरसिंह- 
मूर्ति के असंड्य कर थे | ) 
नरतिह-मून्ति, अपने भयकर गजन तथा तीकुण नखोबाले दीर्घ एव असंझुय करों 
के कारण ऐसे लगते थे, जेसे विविध प्रकार की तरंगो से युक्त क्षीरससुद्र उमड़कर अक्षलोक 
के भी ऊपर उठ गया हो । उन नरसिह के हाथो में फेंसा हुआ हिरण्य मेर की समता 
करता था। 
नरसिंह ने; अपने एक विशाल कर से हिरण्य के परस्पर समान दीनो टॉगो को 
एक साथ पकड़कर घुमाया, तो उस समय ( हिरण्य का ) करवाल, कंधे, हाथ और किरीट 
ब्रह्मांड की ऊपर की भित्ति से रगड़ उठे | उस (हिरण्य ) के उत्तम रलो से जठित आमरण 
अनेक ग्रहों से युक्त ज्योति्मेंडल के समान लगा | 
यो घूमते समय हिरण्य के दोनों कणो के कुडल टूटकर, एक पूर्व में और एक 
पश्चिम में बिखर गये, मानो वे ही छुंडल अब भी सूर्य से प्रकाशित हो उठनेषाले उदय 
और अस्ताचल हैं| उन छुंडलो के माणिक्य की कांति ही प्रातः और सायकालीन लालिमा 
बनकर बिखरती है। 
इस प्रकार के अद्वितीय आकार तथा स्वभाववाले उन नरतिंह-मूर्ति की दशा का 
में क्या चणन कर सकता हूँ ? अपनी शरण में आलेवाले मक्तो को सोक्षपद प्रदान करनेवाले उन 
उदार भगवान्‌ ने अपने धवल नखो को हिरण्य के वज्तुल्य वक्ष मे ज्योही चुभोया, त्योहो 
रक्त का प्रवाह उसड़कर सर्वत्र भर गया। 
मायावी विष्णु भगवान्‌ ने उस हिरण्य को सायकाल मे, उसके मुन्दर प्रासाद के 
बाहरी द्वार पर. अपनी जंघाओं के मध्य रखकर, यूर्य की जैसी काति विखेरनेवाले वज्-जैसे 
हृउ वज्षु को वन्न-जेसे अपने नखो से ऐसा चीर डाला कि रक्त-प्रचाह उमड़ चला 
और पग्नि-ज्वालाएँ फूट पडी) यो उम्र ( हिरण्य ) का वध करके उन्होने देवों के दुःख 
छो दृग किया | प 
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पहले हिरण्य से डरकर अज्ञात प्रदेशों में भागकर छिपे हुए निरेत्र ( शिव), 
अप्टनेत्र ( ब्रह्मा )) फमल-समान सहस्त नेत्रोवाला ( इन्द्र ), अष्ट दिशाओं के पालक देवता 
एवं झुनि वहाँ आ पहुँचे और यह न जानते हुए कि किस नेत्र से भगवान्‌ के नरसिंह 
आकार को देखा जा सकता है, स्तब्ध हो खडे रहे | 

जहाँ भी उन लोगों की दृष्टि पड़ती थी, वहाँ भगवान्‌ का ही झुख, कर एव 
चरण दिखाई देता था। यों वचन से; भाव से और प्रशा से भी अजेय होकर सर्वत्र व्याप्त 
रहनेवाले भगवान्‌ के नरसिंह के रुप को देखकर वे सब भीत हो छठे । 

उन नरसिंह-रूप के ऐसे करोड़ों सुख सर्वत्र फेले थे, जिनमें एक दाँत और दूसरे 
दाँत के मध्य अनेक योजन का अवकाश था। यो उत्त अपार रूप के दर्शन करके, प्रफुल्त 
कमल में उत्पन्न अह्देव, मगवान्‌ का गुणयान करने लगे। 

तुमने स्वय को इस स्त॑भ से उत्पन्न किया है] यही इस वात का प्रमाण है कि 
तुम्हारा आदिकारणभूत तुम स्वयं ही हो] जब तुम अपनी सृष्टि करनेवाले स्वय तुम ही हो, 
तो यह केसी बात है कि तुमने प्राणिवर्यों की सृष्ट करने के लिए सुके सृष्ट किया? 
( यह केवल तुम्हारी लीला-मात्र है | ) 

जिस प्रकार बुलबुले समुद्र मे उत्पन्न होकर मिटते रहते है, उसी प्रकार अनेक 
कोटि ब्रह्मांड तुमते उत्पन्न होकर फिर तुम्ही में बिलीन होते हैं | जब सव पदार्थ त॒म्ही हो, 
तब इस भयंकर ( नरखिंह ) रूप को धारण करते हो और सबका विनाश करने लगते हो, 
तो क्‍या उससे अनवस्था नामक दोष नहीं होगा १ 

हुम एक होकर भी अनेकनामरुमात्मक होते हो। उुम्ही सृष्टि का एकमात्र 
आदिकारण हो | तुम्हारे अतिरिक्त कुछ मी इस यष्टि में नहीं है। अतः, तुस किसका 
तर्जन करते हो, किसकी रक्षा करते हो और 'किसका विनाश करते ही १-“ढेंम नही 


जानते। ५ है 

तुमने भुके अपने से ही उत्पन्न किया | ठुग्हारी कृपा से मैने अपने अन्तर से 
सब जड़ एवं चेतन पदार्थों को उतनन किया | है भेरे माता एवं पिता | ठ॒ग्हारें अठिरिक्त 
मेरा कोई कारण नही है। न मेरा कोई कार्य ही है। (हमसे उत्पन्‍न हुआ ) मे हैया 
ही हूँ, जेमा स्त्र्ण का बना हुआ स्वर्ण-आमरण हो | 

इस प्रकार; प्रस्तुति करके आठ अपलक नयनोवाले ब्रह्मा ने; युद्द-इशल पर्थु- 
आयुध को रखनेवाले शित्र ने तथा अन्य देवताओं ने नमस्कार किया और दोनों प्राइ्वा मं 
खड़े रहै। तब उक्रधारी नरसिंह ने भी अपनी अदम्य उम्रता को शान्त किया | 

यह सोचकर कि सब लोक अमी मिट जानेबाले हैं, थरथरानेवाले देवताओं का 
देखकर नरसिंह ले कह्ा--निर्भय रहो । और, कद्णामय दृष्टि फे साथ प्रकुल्त कमल को 


रनेवाले से मुद्रा दिखाई | 
तीचा के अपने सुन्दर कर से अमय : ॒ हर ; 
तब ब्रह्मा आदि देवो ने कमल मे निवास करनेबाली उन लदी देवी की प्राशता 
करके इसे नरमिंह के निकट ० ० माय उन्हे नरसिंह के निरकंठ भेजा, जी ( लद्धमी ) मौदर्य का आभरण है। सबका ऐश्वर्य (५ 


हे छक्त लोव के रू में मिन्‍्गी। | 
4 'अनव॒स्या ८अह्यवस्थानय स्थाव-गास मे शक लोन के झा में भिन्‍्मीत £ 
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( भक्तो को ) मोछ्पद देने की कृपा करनेवाली हैं,” सब प्राणियों की रक्षा करनेवाली हैं, 
अमृत के संग उत्तन्न हुई है और देवो के लिए भी माता के तृत्य हैं | 
अपना कोई उपमान न रखनेवाले विष्णु ने, कमलपुष्प की पीठ पर मज्वलित 
दीप के समान थरका शित होते रहनेवाली, सुरभि के आवासभूत कोमल पललब की समता 
करनेज्ाली तथा सब लोको तथा प्राणियों को आदिक्राल में क्रशः जन्म देनेवाली, उन 
लक्ष्मी दवी को देखा | 
विलक्षण परमज्योंति-स्वरूप उन नरसिह-मूर्ति ले अकलक सूष्टि करने मे सहायक 
वननेव्राली लक्ष्मी देवी को प्रेम से देखा। ऋषिवर्ग ने परमात्मा की महिमा का गान 
किया | तब दुःखद्वीन प्रद्माद पर भगवान्‌ से अपना कटठाक्षपात किया | 
भगवान्‌ ने कहा--मैने तुम्हारे सम्मुख ही तुम्हारे पिता के शरीर को चीरकर 
उसे मारा | तब भी धर्स पर स्थिर रहनेवाले अंचल मन-सहित तुम झुकपर अपार प्रेम 
और श्रद्धा के साथ स्थित रहें | करुणा के पात्र | है तात | छुक्पर तुम्हारी इस मक्ति के 
बदले में क्‍या हूँ १ 
एकमात्र काल के सहलांश में मैने तुम्हारे पिता को पकड़कर उसके अपराधों के 
कारण) उसकी देह को चीरकर, जैसे उसके ग्राणो को ढूँढ़ रहा हों, यों उसकी देह के 
भीतर कटों को इधर-उधर टटोंलकर मार डाला | फिर भी, तुम अधीर न होकर 
स्थित रहे | ५ 
अब तुम्हारे दुल के असुरो कों; अपार अपराध करने पर भी, में नहीं मारूँगा। 
तुम्हारे किसी भी जन्म में तुमपर मेरी कृपा रहेगी। बदि मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहो, 
तो निर्मीक होकर कट मॉगौ--यो भगवान्‌ ने कहा | 
तुम्हारी कृपा से मैने अबतक जो मलाई पाई, वही अनन्त है। अब और क्‍या 
प्राप्त करना है यदि सुझे अब भी बुछ माँगना होगा, तो मै यही मॉ्गूँगा कि मै अस्थिहीन 
कृमि-कीद आदि का जन्म भी क्यो न पार्खे, किन्तु तुम पर मेरी भक्ति सदा अठल रहे। 
यो बर माँगनेवाले प्रह्माद को देखकर कंणामय भगवान्‌ ने आनन्दित होकर 
कहा--यह मेरा उत्तम भक्त है। अति पुरातन पचभृत भले ही मिट जायें, फिर भी तुम 
नहीं मिदोगे। तुम सर्वकाल में मेरे समान ही स्थित रहोग | 
विजली को पकड़कर खंभे में बाँध दिया गया हो--ऐसी अपार काति से युक्त 
(६ प्रह्माद )। तीनों लोक तुम्हारे अधीन हैं। मेरी भक्ति करने से जो फल मिलता है, 
वह फल तुस्हारा भजन करने पर भी मिलेगा । 
े है वेदों के मर्मन | मेरे सब दास तुम्हारे दास होगे। क्‍या तुम केवल असुरो 
के अधिप हो ? नहों, तुम देवताओ के भी प्रभु बन गये | ऐसी महिमा और किसी के लिए 
प्राप्त करना असमच है | 
है ध्ति उत्तम देहकाति से पूर्ण! उत्तम धर्म, सत्य, चारों बढ, उत्तम करुणा, 
देशो निरन्‍्तर नाराप्श के सग रहती ४ औौर शरणागत भक्तो का उद्धार करने के लिए जगत्पिता 
सिफारिश करती रत्ती ह। इसलिए, "सु पथ में लक्ष्मी को मोक्ष दनेवाली बहा है ।--ते 
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अपार तत््वजान, अनन्त पदार्थ, आठ गुप*--नब तुम्दारी आजा के अधीन रहेगे। एम मे 
समान ही विजयी रहो । 

इस प्रकार वर देकर भगवान्‌ ने देवताओं को झात्ा दी पि सत्र छो 
निवासियों के द्वारा नमस्क्ृत होनेबाले इस प्रह्माद का राज्यामियेक हो | द्वार पर ऑैरियों 
बजे | तुम सव लोग उसके आवश्यक कार्य प्रेम से करों | 

देवता और उन देवो के प्रभु ( देवेन्द्र ) ने सब्र कार्य किये। ब्रह्मा मे बम 
प्रजजलित कर होम-कार्य सपन्‍न किया । सब लोको फे ईश्वर नगररिदह ने प्रद्वाद को राए 
मिपिक्त किया ] यो वेदों को पढ़े विना ही उनके तत्व को समकनेयाला प्रद्धा: विश 
का शासन करता रहा । 

अतः, है प्रमु ( राचण ) । पूर्वकाल में ऐसी घटना हुई थी। यदि दम भेरे 
बात को किचित भी माने बिना उसकी उपेक्षा करोगे, तो हानि निश्चित है |- दस प्ररूर, 
जानियो में श्रेष्ठ विभीषण ने ( रावण से ) कहा | (१--१७६) 


कक 
अध्याय ४ 
विभीषण-शरणायति पटल 
बिभीषण के वचन सुनकर भी रावण उन बचनो के तत्व की नं समझे सर 
और अपने हित को नहीं समका | किन्तु मूद्ध हुआ और उसके सेस लाख हे रस मे बह 


( अर्थात्‌ , लाल ) हो गये। 
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हृडडियाँ गला रहे हों ( अर्थात, अधिक प्रेम दिखा रहे हो) । आनन्द के अश्रु बहा रहे हो | 
स्तुत्ति कर रहे हो। वे नर ही तुम्हारे सखा हैं, और कोई बात नहीं है। 

मेरा विरोध करनेवाले उन नरो के साथ तुम प्रेम करने लगे हो। तुमने अपना 
कर्तव्य प्रथक्‌ सोच लिया है। सुझे हराने का उचित उपाय सोच लिया है| लंका का 
राज्य पाने की इच्छा करने लगे हो | तुम्हारा कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। अतः, छुम से 
बढ़कर मेरा शत्रु और कौन हो सकता है १ 

उस दिन जब एक वानर आकर हमारे अशोकवन को उजाड़ने लगा, तब मैने 
यह आज्ञा दी थी कि इस (वानर ) को मारकर खा डालो | तब तुमने यह कहकर कि 
ददूतो को मारना उचित कार्य नहीं है! उन्हे रोक दिया था। मविष्य में होनेवाले कार्य 
का विचार करके ही तुमने ऐसा किया था। उसके अनुकूल ही आज घनी पुष्पमालाओ से 
भूषित राम को तुम अपना मित्र बनाना चाहते हो । 

( हमारे विरोधियों से ) तुम भय खाते हो, अतः, तुम युद्ध करने के योग्य वीर 
नही हो। मनुष्यो को तुम शरण देनेवाले मानते हो । मन में बचना से भरे हो | तुम 
अपने कुल के विपरीत हो गये हो। तुमको साथ रखकर जीने की अपेक्षा विष को अपने 
साथ रखकर जीना उत्तम हो सकता है। 

यह सोचकर कि भाई को मारने का अपयश मुझे प्राप्त होगा, मेने तुमको मारा 
नही, छोड़ दिया। जो कुछ तुम्हारे मुँह में आता है, उसी को बोलते जा रहे हों। अतः; 
तुम शीघ्र हमें छोड़कर यहाँ से चत्ते जाओं। मेरी आँखों के सामने खड़े न रहो | विनाश 
पाने के लिए जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उस रावण ने इस प्रकार कहा | 

रावण ने यो कहने पर ( उसका ) अनुज विभीषण, अपने कर्तव्य का विचार 
करके अपने साथियों के साथ, गगनतल में उठ गया और वहाँ खड़े होकर पुनः रावण के 
प्रति अनेक नीति-बचन कहे | 

हे जीवन की इच्छा रखनेवात । मेरी वात सुनो | तुमने चिरकाल तक सुखी 
रहकर जीवन बिताने का मार्ग नहीं सोचा | तुम नीच व्यक्तियों के दिये परामर्श के अनुसार 
चलकर अपना विनाश करने जा रहे हो। धर्म से भ्रष्ट होनेबाले लोग क्या सुखी जीवन 
पा सकते हूँ १ 

क्या तुम राम के उम्र शरों के द्वारा अपने पुत्रो, बड़े लोगो, वन्धुओ, मिन्नो, बल- 
होनी, वज़वानों और अन्य सब लोगो का जीवन समात्त होते हुए देखने के पश्चात्‌ तुम 
अपना जीवन समाप्त करना चाहते हो ? 

मैने सब प्रकार से हितकारी और नीतिपूर्ण हित-वचन हुमस कहे | किन्तु, तुम 
उनको न समझ सके | है अभु ! मेरे अपराधों को क्षमा करो |--यथो कहकर उत्तम गुणों से पूर्ण 
विभीपण उस लकानगर को छोड़कर चलने लगा। 

दि मुखरित वीर-ककणघारी और अपने कर्तव्य का निश्चय करने से चंतुर अनल, 
अभनिन, हर और सपाति नामबाले सन्मार्गंगामी चारो वीर विभीषण के सग चले | 

विमीषण और उसके ये चारो मत्रियों ने यह परामर्श किया कि वानरों की सेना के 
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साथ रामचन्‍्द्र ओर लक्ष्मण, प्रभूत जल से पूर्ण समुद्र के किनारे आकर उहरे हैं| हम शीत 
वहाँ जायेंगे--और (राम के स्थान की ओर ) चल पडे | 
विभीषण आये का कर्त्तव्य सोचकर, समुद्र को पार करके गया और वहाँ उसने 
विशाल वानर-सेना को देखा, जी ऐसी थी, मानो प्रकाश में चमकनेवाले त्ञीरसमुद्र में अस॒र्य 
पुष्प विकसित हुए हो | 
कलकर हित मनवाले विभीषण ने मामयुक्त एवं उज्ज्वल ( शूल आदि) शत्र 
धारण करनेवाले अपने मंत्रियों से कहा--यदि मांसमय शरीरवाले प्राणियों को एक ओर 
और वानरों को दूसरी और खड़ा करें, दो वानरों का समूह ही बड़ा होगा | 
मै राम के प्रति अक्ति-भाव रखता हूँ; जिन्होंने धर्म की रक्षा का प्रण लिया है। 
मैं यश देनेवाले धर्ममार्ग से जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। भूलकर भी पाप्रमय जीवन 
व्यतीत करना नहीं चाहता | मेरे भाई ( रावण ) ने यह कहा कि तुम अपने भाई वी 
बात नहीं मानते हो और सुझे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया है। इस दशा से मेरा 
कर्चेब्य क्या है। वताओं | 
तब शास्त्रज्ञान से युक्त सत्रियों ने उचित-अनुचित का विचार करके कहॉा-- 
रामचन्द्र धर्मस्तरूप हैं। अपनी शरण आनेवालो के अभीष्ट को पूर्ण करनेवाले हैं, उनके दर्शन 
करना ही हमारा कर्च॑व्य है | 
तब विभीषण ले कहा--तुम लोगों ने हितकारी वचन कहें। इस समय यदि 
हम तुम्हारा परामर्श न मानकर अन्य कोई कार्य करेंगे, तो हम भी राक्तस-जाति के जैसे 
कार्य करनेवाले ही होंगे। आज हम अपार सदयुणों से पूर्ण रामचन्द्र के दोनो पादों का 
आलिंगन करेंगे | ॥॒ हि 
इसके पूर्व हमने कमी उन ( राम ) के दर्शन नहीं किये हैं। उनके बारे मे 
अधिक कुछ सुना भी नहीं है। फिर भी; मेरे मन भें उनके प्रति यह जो भक्ति-भावना 
उत्यन्न हुई है, उसका कारण मैं नहीं जान पाया हूँ। उनके स्मरण करने मात्र से मेरी 
हडियाँ भी शीवल हो जाती हैँ। मन पिघल जाता है। सुके ऐसा लगता है कि वे छुड 
ज्ञान से युक्त इम जन्म के विरोधी हैं ( अर्थात्‌; जन्म-बंधन से मुक्ति देनेवाले भगवान्‌ हैं )। 
मैसे पूर्वंकाल में जब अक्षा के प्रति तपस्या की थी, तब ब्क्नदेव से यह बर प्राप् 
किया था कि संष्टि के आदिकारणभूत परमात्मा के प्रति भक्ति, धम-मार्ग पर इंदता; नीति 
से कभी विच्लित न होने की शक्ति; सब प्राणियी के प्रति प्रेम तथा ब्राह्मणों की कंदगा-: 
ये सब झुके प्राप्त दो । हे मत्यों 
उत्त वर के सफल होने के लिए उपयुक्त समय अब आया है। एम मंत्रियों ने 
विचार कर जो कहा है; वह ठीक ही है। सब के पुरातन प्रद्ध नारायग | ता 
चरणों के समीप जाकर हम अपने मन की इच्छा प्र्ण करेंगे [यों कहकर विभीषण (चिन्ता 
स्् तर) प्रमन्‍न रहा | 
पक दे ” किच्य की दीक-ठीक जाननेवाते विभीषण एवं छगे 
कि रात्रि में राम के समीप जाना उचित नहीं होगा, एक भयकर 


के मभधियों ने या सोचकर 
प धरने अस्ण्य मे लिए गया। 
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उसके पश्चात्‌ (रात्रि के व्यतीत होने पर ) एक चक्रवाले रथ पर आरूढ हो सूर्य उद्याद्ल 
पर प्रकट हुआ | 
उधर रामचन्द्र, तरगो से भरे समुद्र को पार करने का उपाय सोचते हुए एवं 
नीलोतल के ममान नयनोवाली सीता के प्रवाल-सहृश लाल अधर का स्मरण करके शिथिल- 
चित्त दोते हुए समुद्र के विशाल तठ पर आ पहुंचे | 
रामचन्द्र समुद्र-तठ के उद्यानो, लवण उत्पन्न करनेवाले जलाशयों, केतकी-ढक्षों, 
नीलोतलो, पुन्ने' (नामक ) वृक्षों, गगनतल मे दीख पड़नेवाले हंस-हसिनियों की 
पंक्तियी तथा प्रेमभाव के उद्दीपक पुष्ममथ उपबनों का सदर्शन करते हुए आगे बढ़े । 
वहाँ राम ने मोती, प्रवाल, समुद्र की तरंगों के द्वारा बहाकर लाये गये रत्नों 
को राशियाँ, स्र्ण-समान मनोहर तदो, भय उत्पन्न करनेवाले घने उपचनों, सैकतश्नेणियों 
तथा तठ से ठकरानेवाली वीचियों को देखा ! 
राम ने 'पुल्ने! ( नामक ) इल्षों से पूर्ण उन उद्यानों को देखा, जहाँ ( आपने 
प्रियतमों के साथ रहने के समय ) सथुर हास करनेवाली मछुआ-युवतियाँ अब शिथिलचित्त 
होकर वालुकामव भूमि पर, विजली जेसे चमकनेवाले आभरणों से थुक्त अपनी डैगलियो में 
रेखाएँ खीचती थी, जिन ( रेखाओं ) को उनके अश्रुजल मिटा देते थे" 
राम ने देखा--शरत्काल की श्वेत तरंगो के द्वारा उछाले गये जल के छीटो से 
आहत होकर केतकी के श्वेत रगताले भुके हुए पत्ते जलबिंदु गिराते रहते हैं। उन केतकी- 
पक्षों पर हस-हंसिनियाँ अपने पंखों की ओठ किये हुए सुखनिद्रा करती रहती है | यद दृश्य 
देखकर ( रामचन्द्र मे ) निःश्वास भरा । 
सीठे स्वस्वाली सारसी, सुस्वाहु सीन को लाने के लिए उड़कर गये हुए सारस के 
आगमन की प्रतीक्षा करती हुई, वृक्ष पर बेठी है |--यह देखकर रामचन्द्र दयाद्रं हो उठे। 
एक स्थान पर अकेली सारसी पर सुम्ध होकर दो बलवान सारस अत्यंत क्रोध के 
साथ लड़ रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके निर्मोक नयनों से चिनगारियाँ निकल 
रही हैं [--वह हृष्य देखकर राम ने अपनी भौहे सिकोड़ लो | 
प्रणय-कल्ह में हारी हुई एक हंसिनी समागम के समय हस को परास्त कर 
रही है |--यह दृश्य देखकर रास ने प्रवाल-समान अपने अधर को, उस ( अधर ) से आवृत्त 
रहनेवाले मुद्दा-समान दंतो से दवाया | (अर्थात्‌ , मन की पीडा को मन में ही दवा लिया |) 
जब राम ऐसी पीडा का अनुभव कर रहे थे, तब सुग,रव, हनुमान्‌ आदि विन 
साथी वहाँ आये और उन्हे साल्वना देकर वहाँ में ले चले | रामचन्द्र वहाँ से इस प्रकार 
चले, जेसे कोई उन्मत्त व्यक्ति ज्ञान पाकर उन्माद से मुक्त हो चलता है। 
?,घपने प्रिपतमो के, मछली मारने के लिए समुद्र मे दूर चले जाने पर उनके आगमन की प्रतीक्षा करती 
हुई मछुआ-छियाँ घर पर रहती हैं। प्रियतम सकुशल लौटगे कि नहों--यह जानमे के लिए वे छियाँ 
चाप बन्द करके उंगली से धरतो पर रेखा खींचती हैं। यदि रेखा के दोनो सिर मिल जाएँ » पी शुभ 


राडुन मानती हैं और न मिले, तो अशुम सममत्ी हैं। किन्तु, यहाँ ये क्षियाँ शकुन का निर्णय भी नहीं 
रर पाती, क्योंकि उनके अशुनल उन रेखाओं को मिटा देते हैं ।--सखे० 
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..__ रामचन्क अपने निवास मे पहुँचकर, जानने योग्य सब विपयो के जाता अपने 
मित्रो के माथ आसीन हुए । ऐसे समय में ( युद्ध ) नीति के अनुसार आचरण करनेवाली 
वानर-सेना के निकट, शब्दायमान वीर-बलयधारी विभीषण निःशक मन से आ पहुँचा । 

उस समय ( विभीषण की ) ऐंसी पुकार ( राम के ) कानो में पड़ी कि आपने 
समान अन्य उपसान न रखनेवाले है विजयी वीर | शरण ! शरण |! उन्होंने ( उसका 
कारण जानने की इच्छा से ) अपने साथियों के सुख की ओर देखा | 

उन्होंने पूछा--वह पुकार कि हे पिता | हे राघव | शरण (दो) !! किसकी है? 
बताओ | तब भीपण वानर-सेनापतियो ने जो मत्रणा की, उतका वर्णन हम करेंगे। 

तब वानर-सेन। में हलचल मच गई। 'भीषण धनुष्ठकार से युक्त राह्षम हमारी 
सेना भे आ पहुँचे हैँ, उ््हें मारो। पकडो | जला दो !! यों वज्धोष भें चिल्लाते हुए 
बानरो ने ( विभीषण आदि को ) घेर लिया | 

धर्म-देवता ने स्वय इसको यहाँ ला दिया है। यहाँ आनेवाला व्यक्ति लंका 
का राजा ही है; जो अति क्रूर पापकर्म करनेताला है। अब हमारा एद्देश्य पूर्ण हो गया ।' 
वानर यो कहते हुए उनको ( विभीषण आदि को ) घेरने लगे | 

वे कहते--उस अभागे राक्षस के जो दीस मुजाएँ तथा दस सिर थे, का 
थे गिर गये १ क्या बह हमसे शुद्ध कर सकता था?” यों कद्दते हुए वानर-सैनिक एक के 
आगे एक बढ़कर उनको घरने लगे। 

वे कहते--इनको पकड़कर बदी वनायेंगे | फिर, महाराज (रामचन्द्र) के पास 
जाकर समाचार सुनायेंगे | कुछ यह कहते हुए कि इसे मारे विना देखते हुए चुपचाप 
क्यों खड हो १--उनके निकट जाते | 

वे वानर कहते-- पलक मारने के पहले ही ये गगन में उड़ जायेंगे) ये राक्षत 
हैं न/ तब क्या कर सकोगे ? अतः, इनको अभी मारने के अतिरिक्त और क्या कर्तव्य 
हो सकता है १ 
नव वे वानर-बीर यो कह रहे ये; तब दर" के विद्वान की आशा से भैंद' 
और ुमिंद! नामक दो नीतित्न बीर वहाँ आये। ॥॒ 

उन्‍होंने वानरों को हटाया और देखा कि वे ( विभीषण आदि ) पर्म और 
नीति के शाता जान पड़ते हैं। छल का चिह मी उनमें नहीं है। उनमें धार्मिक लघण हद 
प्रकट हो रहे हैं | वि 
तब उन्होंने ( विभीषण आदि से ) पूछा--6म कौन हो £ यहाँ क्यों आये हो 
क्या ( हमसे ) युद्ध करने की इच्छा है / या और कोई विचार है / जो यथार्थ वात कै 

से निर्मय होकर स्पष्ट कही | 

के नि व्व अनल ( नामक विभीषण के साथी ) ने कहा--स्॑वंश में उत्पन्न गा 
ऋ्वर्ती ( राम ) के चरणों को मास कर उद्धार पाने के लिए यह ( विभीषण ) प 


व्याकरण के मद्य 
नया । सबसे पुराता व्याऊएण माना जाता है। धंतुमानू इस व्या 
१, पेल्द्र ग्याअरण संस्क्रा का सबने पु ५४ है 


माने जाते थे +ले? 
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यह पवित्र विचारवाला है | धर्म और नीति पर चलनेवाला है | चतुसुंख (अक्मा ) के पोते 
का वेटा है। सत्यसंध है | 

इसने कमलभत्र (ब्रह्मा) की दी्घ तपस्या की है और धार्मिक है। आदियूत्ति 
( विष्णु के अवतार राम ) पर अपार भक्ति रखनेवाला है, सत्यपरायण है, वेदशों का 
आदर करनेवाला है। 

इसले ( रावण को ) परामश दिया कि तुम दुर्मति बनकर अभि को कपडे मे 
बाँधने चले हो | भगवान्‌ की देवी को तुमने बन्दी वनाया | यदि उन देवी को बधन से 
मुक्त कर दोगे; तो तर जाओगे, नही तो तुम्हारा सर्वनाश हो जायगा ) 

किंतु; पापपूर्ण हदयवाल्गा वह ( रावण ) बुद्धिश्रष्ट हों गया है। अतः, उसने 
इस ( घिभीषण ) से कहा कि तू मेरा भाई बनकर जनभा है, इसीलिए तू बच गया | यदि 
अब यहाँ खड़ा रहा, वो मृत्यु को प्राप्त होगा। चला जा यहाँ से। इसलिए, यह सब कुछ 
त्याग कर ( राम की शरण में ) आया है--यो अनल ने विस्तार से समकाया। 

इसे सुनकर मैने कहा--मै तुम्हारी बात प्रभु को सुनाझँँगा। फिर, वानरों 
से यह कहकर कि सजग होकर इनकी रक्षा करते रहो, वहाँ से चला गया | 

धर्म, ज्ञान और तपस्या के प्राचीरों तथा दोषहीन क्षमा और गौरब-रूपी द्वारों 
से युक्त एवं करुणा-रूपी सदिर में विष्णु के समान स्थित प्रभु (राम) के निकट, आदरपूर्वक 
जाकर उनके चरणों को नमस्कार किया | 

उस (मैंद ) ने निवेदन किया--हे प्रभु | एक निवेदन है| तव कमल की 
शोभा को भी मद करनेवाली शोभा से युक्त प्रभ्नु ने जटाओं से शोमित सिर को हिल्ाकर 
कहा--हें सत्यश्नत | तुमने जो देखा और सुना है, उसे कहो | 

न जाने क्या घटना हुई है कि उस छन्नी लंफेश का भाई कमल के समान करोंवाला 

विभीषण अपने चार साथियों के साथ हमारी सेना में आया है। 

घानर-सेना यह कहती हुई कि इनको पकड़ो | मारी !! उनको घेरने लगी | 
तव हमने उनको रोककर उन आगंतुकों से पूछा कि ठुम कौन हो ? क्यो आये हो / 

उसने कहा कि 'प्रतिकूल (फल्त देनेवाले ) पापों को मिटानेवाले आदि 
भगवान्‌ ( राम ) के चरणों की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है [-- 
यही सोचकर कृपा के समुद्र ( राम ) की शरण में आया हूँ।! 

यह भी कहा कि उसने अज्या से धर्म मे आसक्ति एवं आदिसृत्ति विष्णु के प्रति 
अपार भक्ति का बर प्रास्त किया है तथा पवित्र आचरणवाला है| 

यह भी कहा कि--छसने अपने अग्नज ( रावण ) को यह परामर्श दिया कि 
यदि तुम पतिम्रता ( सीता ) को बदी ही वनाकर रखोगे, तो लकानगर ( राक्षत्ों की ) 
अस्थियों के पव॑तो से भर जायगा और तुम्दारे मुकुट-भूपित सिर विनष्ट हो जायेंगे | 

तब रावण के यह कहने पर कि 'सू मरने योग्य है | यदि मेरे सम्मुख चुणकाल भी 


ख्टा रहेगा, तो तुम्हारा नाश होगा। तू यहाँ से भाग जा |? यह विभीषण यहाँ आया है-- 
यों उसने कहा । , 
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उस समय राम ने अपने पास बेठे हुए मित्रों से पूछा--हुमलोगों मे साय 
इत्तात सुना | वताओं कि यह शरण देने योग्य है या त्यागने योग्य | नीति का विचार 
करके अपना परामर्श दो ) 

तब देश-काल के औचित्य को जाननेवाले, मीतिज्ञ, उस्ज्बल किरीट-सृपित 
सुत्रीव ने अपने करों को जोड़कर विशाज्न नयनोंवाले प्रश्ठु से कह्य-- 

है ब्रह्मा से भी परे स्थित देव । अभूत वेढों तथा मनुधर्म आदि प्रसिद शाझ्लो 
के पारंगत आप हम जेमे व्यक्तियों से परामश माँगते हैं, क्या हमारे मनोभाव को जाँचना 
चाहते हैं ? कि 

फिर भी, मैं निवेदन करता हैँं। है करुणासागर । मैं अपनी बुद्धि के अनुसार 
अपने विचार अकट करता हूँ। आप उन विचारों को उच्चित समर्मोें अथवा अनुचित, 
परिणाम को ससककर आप अपना निर्णय करें | 

यह (विभीषण) वदि अपने भाई का त्याग कर यहाँ आया है, तो इसका कारण 
(अपने भाई के साथ) उत्तन्‍्न कोई युद्ध नही है। अन्य कोई निन्दनीय कार्य नहीं है। या 
अपने प्राणों का भव उत्पन्न होना भी नहीं | अतः, इसका अपने भाई को छोड़कर आना यहाँ 
धर्म या नीति के अनुकूल नहीं है। इन पापी राक्षमों में क्या कोई सर्जन हो सकता है। 

शत्रु द्वारा आक्रमण होने पर अपनी सेना को, अपने माता-पिता कों, आदरणीय 
गुरुजनों को; अपने राजा को, इम प्रकार त्याग देना निन्‍्दनीय है, प्रशसनीय कार्य 
नहीं है | 
जब भयंकर युद्ध हो रहा हो, तब आवश्यक परामर्श न देकर, स्वय युद्ध में 
जाकर, निहत हुए विना जो यों हमारे पास भागकर आया है, वह उत्तम कार्यों से पूर्ण इस 
ससार में आदरणीय नहीं हो सकता | 

यदि उसकी बुद्धि धर्म का अनुसरण करना चाहती है, तो धर्महीन राक्षसों का 
स्थान त्यागकर कद्दी जाकर मरना ही उसके लिए उच्चित था | किन्तु, शत्रुत्ष में से जा 
मिलना क्‍या उसके उचित है ? क्‍या इससे उसका अपयश नही होगा १ 

अपने भाई के सुखमय जीत्रन में साथी वना रहा। जब युद्ध उपस्थित हुआ; 
तब शबत्रुपक्ष में आकर मिल गया | यह व्यक्ति किसका साथी बनकर रहेया ? हे कृपामय 

चक्रधारी [ विचार करे | 

का जो राक्षतत ( मारीच) पहले स्वर्णहिरण बना था, वह अपने भतीजे (रावण) 
का पापकर्म करने की प्रेरणा से प्रेरित होकर अपनी तपस्या एवं तत्तत्जान को छोडकर पार 
करने छगा था। उसे देखकर भी क्या अब हम इस (विभीषण ) को आश्रय देंगे र 
( अर्थात्‌ ; यद्यपि अमी धर्म की ओर इसकी प्रइृत्ति हुईं है, तो भी समय आने पर पुनः पाप 
३. होगा 
हे किस चाई बम ही सारे ससार को साथ लेकर हमसे लड़ने के लिए आये; तो भी 
उमका सामना करने को तैयार हैं। इमारे शत्रु का भाई आकर हम लोगों से मिल 5 


और हमारा साथी बने) यह कैसी वाद है १ 
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हम राक्षस का समूल नाश करके सद्धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से 
आये है |-ऐसे गौरव से युक्त हीकर हम बदि कृपा-हीन राक्षम को ही अपना साथी बनायें, 
तो क्या लोग वह नहीं समकगे कि हमारा पराक्रम कुठित हो गया है। 
बशुजन एक ढ़मरे से प्रथक्‌ होकर भी एक जेसे रहते हैं। अपने मित्र के सुख 
को देखकर भी एक जेगे रहते है। अपने मित्र को सपत्ति खोकर ढरिढ़ बनते देखकर भी 
एक जैसे रहते हैँ और जब बह सपन्‍न वनकर सबको भोज देता हुआ सुखी रहता है, तब भी 
व एक जैसे रहते हूँ ( अर्थात्‌ , वबु सदा सभी अवस्थाओं में अपने मित्र का साथ देते है | ) 
यह छल करने के लिए ही आया है, हमारी शरण की कामना से नहीं। 
है अंजनबर्ण | क्या इस बिप के समान व्यक्ति को आप अपनायेगे १ यो सुग्रीव ने कहा । 
उसके पश्चात्‌ , शास्त्रों के आन में अपना उपसान नहीं रखनेवाले जावबान्‌ को 
देखकर राम ने पूछा--तुम्हारा क्या अमिप्राय है / भाषण की रीति को जाननेवाले 
(जावबान्‌ ) ने कहा--- 
चाहे कोई कितना ही वुद्धिमान्‌ क्यों न हो, यदि वह अपने शन्नुओं से मिलकर 
कार्य करेगा, तो अवश्य उसकी हानि होगी । यदि नीति का विचार किया जाय. तो क्‍या 
समार यह विश्वास कर सकता है कि राक्षुमों मे सह ण हो सकता है १ 
जो विजय प्राप्त कग्ना चाहते हैं, अपना कार्य सिद्ध करना चाहत्ते हैं, अपनी 
कमी को पूरा करने चाहते है, बेस लोग क्‍या अपने शत्रु के साथ, अधम स्वमाववाले 
लोगो के साथ मिल सकेंगे ? क्‍या यह उचित होंगा १ 
जिन ( राज्षसो ) ने वेदों और यज्ञों को नट्ट किया, वेदज्ो को हानि पहुँचाई, 
देवताओं को कष्ट दिये, ऐसे पापी राक्षस हमारे पास आकर हमारा अद्वित न करके क्या 
मिन्नता करेंगे ? 
यदि ऐसे लोगो को शरण ठे, यदि छुल ओर असत्य को आश्रय दें या उसकी 
रक्षा के लिए हम अपने प्राण भी त्याग दे, तो भी हमे अपयश ही मिलेगा | 
अब भावी हित या अनहित के बारे भे कया कहा जाय 2१ इस ( विभीषण ) 
का आगमन भी, इसके पहले वनवास के समय से हिरण के वेष में आये हुए राक्षस के 
आगमन के जैसा ही (अहितकर ) है |--यो जावबान मे कहा | 
विविध शाखाओं मे ब्रिभक्त शात्रो मे उत्न्न जान से सपन्‍न प्रभु (राम) ने 
नील को देखकर पृछा--क््या तुम्दारा अभिग्राय है / कहों| तब नील कहने लगा-- 
शत्रु को अपना साथी बना लेना ठीक नहीं है। है शात्रों के जान से परिषूर्ण 
प्रभु। मैं कुछ कहना चाहता हैं। एक बानर का बच्न उपहास के बोस्व ही है। फिर भी, 
ऊृपा कर सुनिए | 
जो भीपण युद्ध में अपने कुल के लोगों को ही मारते हैं, जो अत्यंत दीन बन- 
फर शग्ध मे ध्ाते हैं, जो वी के निमित्त ( अपने पत्त के किसी व्यक्ति से ही ) बेर ग्खते हैं ! 
तो दूससे के हारा अपनो प्रभत संपत्ति के हर खिये जाने पर दरिद्र हो यये हैं-- 
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जो अभिमानी स्वभाववाले है, जो टुद्ध मे पीठ दिखाकर भाग जानेवाले है, जो 
सपत्ति का वारिस बने हुए अपने कुक्ल के लोगों को मरवा देतें हैं, 
हि जो दूसरे राज्य के राजा की आजा से पीडित हैं, जो शत्रु के साथ मिले हुए हैं--- 
बेमे लोग, एक ही माता के पुत्र होने पर भी ( अर्थात्‌ , शत्रु के सगे भाई होने पर भी ) 
हमारी शरण में आने पर आश्रय देने योग्य हैं | ४ 

किन्तु, अब जो व्यक्ति हमारी शरण में आया है, वह अपने शन्नु से पीडित नहीं 
हुआ है। हमारी सहायता करनेवाला नहीं है। अतः, समय पड़ने पर वह हमें छोडकर 
चले जामे का विचार करेगा | उसे हम क्यो आश्रय दें? 

इस समय के महत्त्व का विचार करें; या नीति-अन्थों का विचार करें |-क्‍्या 
इस समय ( अपने भाई पर ) क्ुद्ध होकर आये हुए ( विभीषण ) के चरित्र को पहचानना 
सभव है /--यों नील ने कहा | 

सत्य ज्ञान रखमेवाले, तथा प्रेम से पूर्ण अन्य मन्नियों ने भी एक ही निर्णय 
सुनाया कि उस ( विभीषण ) को आश्रय देना उचित नहीं है। 

जब सब लोग अपना-अपना मत्त प्रकट कर चुके, तब श्ञान से परे रहनेवाले प्रसु ने 
अनुपम ज्ञानवान तथा नीतिश्न मारुति से मश्न किया कि तुम्हारा अभिम्ाय क्‍या है 
बताओ | 

सित्र मले ही अश हो, फिर भी उनके विचारों पर ध्यान देना उचित 
होता है।--यो कहकर सूक्म शान से पूर्ण वह मारुति सिर भुकाये, सुँह को हाथ से ढके 
हुए, आगे बोला-- 

परामर्श देने योग्य जितने लोग हैं; उन सब उत्तम व्यक्तियों ने एक ही निर्णय 
दिया है कि इस ( विभीषण ) को स्वीकार नहीं करना चाहिए ) है विज प्रश्भ | अब और 
( अर्थात्‌; उस निर्णय के विरुद्ध कुछ ) क्या कहा जाय १ ॥॒ 

हे उक्रधारी ! विद्वानों के विचरि का खडन नहीं करना चाहिए, तो भी में 
कुछ कहना चाहता हूँ। इस ( विभीषण ) को में पापी नहीं समकता | इसपर मुझे इछे 
आशका नहीं है। में कुछ विषय निवेदन करना चाहता हूँ 

है प्रमरों से शब्दायमान पुष्पमाला धारण करनेवाले । छली लोगो के 
उज्ज्वल सुख को देखने से ही उनके मन का कपट व्यक्त हो जाता है। (मन में ) कपट 
होने पर उसे छिपाना असभव है। जो भिन्न हैं, वे क्या एक होकर, मिलकर. पुनः श्थक, 
होते है? ( अर्थात्‌, जिनके मन मिन्‍्न हैं, वे कमी मिल ही नहीं सकते | ) 

जैसे अंधकार गर्स मे भरा रहता है; खुले स्थान में ( जहाँ प्रकाश फैला 
रहता है ) वह फैल नहीं पाता, वैसे ही कपट की भावना लोगी के हृदय के भीतर भरी 
रहती है। किन्‍्त, उसके सुख से वह व्यक्त हो जाती है। ्<ः 

यह ( विभीषण ) बाली को स्वर्ग एव उसके अनुज (सुब्रीब) की रह देनेवाली 
आपकी विजय को तथा आपके सौजन्य को जानकर ही आपकी शरण में, (लका का ) राप्स 


पाने की इच्छा से; आ पहुँचा है। 
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यह जानता है कि वीर-वलयधारी राक्षसों का शासन उत्तम धर्म के अनुसार 
नहीं है, अतः शीघ्र मिठ जानेवाला है। तरगायित समुद्र से आवृत प्रथ्वी का राज्य भाई 
को टिलानेवाली आपकी करुणा को तथा सत्यपरायणता को जानकर ही वह यहाँ 
आया है | 

यदि यह कहा जाय कि इसके यहाँ आने का यह उच्चित समय नहीं है, तो ( में 
यह कहूँगा कि ) शत्रु वाली के नाश से आपका पराक्रम प्रमाणित हो गया है| इसलिए, 
ग्रह विश्वास करके कि उस ( लकाधिपति ) की भी मृत्यु निश्चित है, वह अपने साथियों 
को त्यागकर यहाँ आया है। 

पापी राक्षस बड़े मायावी होते है। उन मायाओ को जाननेबाला एक व्यक्ति 
अब हमारे पास आ गया है | इससे योग्य फल की ग्रासि हमारे लिए सुलम हो जायगी | 

इसके मन में कुछ भी कपट नहीं दिखाई देता। यह समझना ठीक नहीं है 
कि यह हमारा अहित करेगा | इस दीन वनकर आये हुए व्यक्ति को बलवान शत्रु समकना 
क्या उच्चित है ४ 

जब गवबण ने आज्ञा दी कि इसे मार डालो। तब इस ( विभीषण ) ने 
ही यह कहकर कि दूतों को मारना अधम कार्य है, उससे अपयश ही होगा | फिर, हम युद्ध 
में विजय नहीं पा सरकंगे--( उन राक्षुसों को सुझे मारने से ) रोका | 

जल्लियो को मारना, अधर्म से रहित अधो को मारना, विनाशकारी होने पर भी 
दूतों की मारना, उचित नही है। इस प्रकार की उत्तम युक्तियाँ इस (विमीपण) ने दी थी । 

है चक्रधारी | जब मैं (लंका में ) एक रात को इसके स्वर्णमय प्रासाद से 
गया था, तब वहाँ शुभ लक्षण ही दिखाई दिये थे। 

वहाँ मैने मद्यपान, अनेतिक मामाहार आदि निन्‍्दनीय कार्य नही देखें। जहा 
धर्ममय दान, उपासना, नेतिक कार्य आदि इस प्रकार हो रहे थे, जेसे वह किमी ब्राह्मण 
का घर हो। 

इस ( विभीषण ) की पुत्री ( त्रिजटा ) ने मेरी पृजनीया मात्ता (सीता) से 
कहा था कि ब्रह्मा का दिया हुआ एक शाप है कि यदि इर्मति रावण तुम्हारा स्पर्श करेगा, 
तो वह यमपुर को पहुँच जायगा | 

( रावणादि ) राक्षसों के द्वारा प्राप्त किये महान्‌ बर, उनके जन्मसिद्ध छल-- 
सब आपके घनुप से निकले एक शर से जलकर भस्म हों जायेंगे |--यह जानकर ही यह 
राक्षम ( विभीषण ) यहाँ आया है] इसके जान को, इसके द्वारा प्राप्त वर को तथा अपनी 
करुणा का विचार करे, तो क्‍या इस राज्षुम ( विभीषण) से बढ़कर तपस्वी अन्य कोई हो 
सकता है १ 

आप देबो; दानवो, दिक्पालो एवं तिमूर्सियों के लिए भी असंभव कार्य को 

पृर्ण करने का निश्चय कर चुके है। आपत्ति में पड़ा हुआ एक व्यक्ति आपसे अमयदान 
की प्रार्थना कर रहा है। यदि उसे आप छोड़ देगे, तो क्या वह कार्य ऐसा ही नहीं होगा, 
जैमे ममुद्र एक कुएं को देखकर उर जाय । 


लत 
न्।् 
खां 
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यदि यह सोचकर कि शब्रुकक्ष के लोग मित्रता के योग्य नहीं है, हम इस 
( विभीषण 2 की आश्रय न दें, तो हम उपहास के योग्य बनेंगे। स्वमावतः, एक दूसरे से 
प्रेम रखनेवाले प्रिता, भाई आदि निकट सबधी भी किसी वस्तु के लोभ में पडकर परस्पर 
ऐसे देरी बन जाते हैं कि एक दूसरे को भारने पर हु जाते हैं, यही समार की रीति है न! 

अतः, इसके आगमन को मै श्रेयोदायक ही मानता हूँ | वेद के समान ( गभीर ) 
आपके हृदय को मै नहीं जानता |--यो उस मारुति ने कहा, जो चतुर्सुंख अह्मा के लिए भी 
गुनने को कठिन सकल शास्त्रों के ज्ञान को सूर्य से प्राप्त किया था तथा समुद्र को पार करके 
जगत्‌ का उद्धार किया था | 

हनुमान्‌ के इन बचनो को सुनकर महान्‌ ज्ञानी अश्चु सतुष्ट हुए, जैसे उन्होंने अमृत 
का पान किया हों, और बोले--'ठीक है ! ठीक है ।! फिर, सबको देखकर कहा--ठीक-ठीक 
विचार करके देखो, यह सलाह बिलकुल उचित जान पड़ती है। आशे वे बोले-- 

यह ( विभीषण ) विचार करके उच्चित समय पर ही यहाँ आया है| यह 
( लका के ) राज्य की कामना से यहाँ आया हो, फिर भी इसका ज्ञान सीमारहित है। 
हमारी शरण में इसका आगमन यही सूखित करता है कि यह तपस्या-सपन्‍न और दोप- 
रहित है, जो अब विपद्‌-अ्रस्त हुआ है | 

अब और कुछ कहना आवश्यक नही | हनुमान्‌ का निष्कर्ष ठीक ही है | हम चाहे 
विजय पायें या पराजय, फिर भी जो “अमयदान दो” कहता हुआ हमारी शरण में आया है; 
उसे हम अवश्य स्वीकार करेगे । 

यह आज ही हमारी शरण माँगने आया है--यह कोई महत्त्व की बात नहीं। 
यदि मेरे पितृतुल्य जटायु को मारनेवाला (रावण) ही शरण माँगे, तो मैं उसे भी शरण 
दूँगा। हमारे आश्रय में आनेवाले हमारे दीर्घकालिक मित्र के समान ही प्यारे होते है। 
यदि पीछे वह हमें छोड़कर चला जाय, तो भी उससे हमारा यश ही होगा, अपवश नही। 

हम जन्म से ही उस 'शिवि! चक्रवत्ती का यश गाते आ रह है, जो ( एक 
कपोंत को व्याध से बचाने के लिए स्वय तराजू में बेठा था और उसकी तौल् के वरावर 
अपना माम देने लगा था | आज बदि मै आश्रय न देकर इसको त्याग ढूँ, तो इससे वह 
दिन ही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, जब मैं इस (आश्रित राक्षम) के द्वारा मारा जाऊँगा। 

क्या तुम यह नहीं जानते कि सकट-अस्त (देवों) के अभय माँगने पर कर्म 
प्रकार समुद्र से निकले हुए हल्ाहल को शिवजी ने परी लिया था। यदि कोई विपदा भ 
पडे हुए व्यक्ति की सहायता न करे, अपने पास की कोई वस्तु दूसरी की नहीं दे या 
शरणागत पर कृपा न करे, तो उसका धर्म कहाँ रहा और उसका पौरष कहाँ रहा! _ 

एक व्याध एक कपोंती को पकड़कर, उसके नर-कपोंत को भी पकड़ने के 
विचार से ब॒क्ते के नीचे बैठा था, तब उस कपोत ने उसकी भूख मिटाने के लिए अपना 
शरीर ही दें दिया था और घुक्ति प्रात्त की थी, यह बचन वेद के समान आदरणीय हैं न ! 

जब मगर मे युद्ध करते समय निर्बल होकर एक गज ने भगब्रान्‌ को पुकारा था 
और यह कहा था कि "शरण दो”, तव वेदों के लिए अगम्ब परमपुरुष ने प्रकट होंकर 
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ई 
उसके महान्‌ दुः्ख को दूर किया था| क्या ज्ञानीजन कभी इस बात को भूल सकते हैं 

जो भगवान्‌ समस्त जगत्‌ की झृष्टि और उसकी रक्षा करता है, जो भगवान्‌ स्वय 
नानारुपात्मक जगत्‌ तथा धर्म बनकर रहता है, वही शरणागत को शरण देकर ( चाहे 
वह कितना बढ़ा पापी क्यों न हो ); मोक्ष प्रदान करता है। तो, अब और क्या मसाण 
चाहिए? _( भाव यह है कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यो न हो, वि वह भगवान्‌ 
की शरण में आकर अभय मॉगता है, तो वे उसके पापों का विचार किये बिना उसकी रक्षा 
करते हं। यही धर्म है। ) 

विप को कठ में धारण करनेवाले ( शिवजी ) ने पूर्व ( माकंण्डेय के ) पिता की 
प्रार्थना से उसे पुत्र होने का बर दिया था | किन्तु, जब सोलह वर्ष की आयु से ही उस पुत्र 
को मृत्यु प्राप्त हुईं, तब उसने शिवजी से अमयदान माँगा । तब उन देव ने पदाघात के 
द्वारा क्रीपी यम को हटा विया था| शरणागत की ऐसी रक्षा से बढ़कर और क्‍या हो 
सकता है १ 

जब ( पंचबटी में ) जानकी यह कहकर रोई थी कि 'झुझे शरण देकर मेरी 
रक्षा करनेबाला कोन है !! तब जठायु ने, यह कहकर कि डरो मत, में हूँ; उस कर 
राक्षस ( रावण ) से भर्यकर युद्ध करके अपने प्राण दिये थे | मेरे लिए भी वैसा ही आचरण 
योग्य है न 

तुम्हारी शरण मे हूँ, यों कहनेवाले के प्राणो की जो अपने प्राणो के समान ही 
रक्षा नहीं करता, जो दसरो के उपकार को भूल जाता है; जो बेदी के द्वारा विहित सत्व- 
मार्ग को असत्य कहता है--वे सब ऐसे नरक में जायेंगे, जिससे उद्धार पाना कठिन है | 

मैने यह प्रतिशा की थी कि देवताओ का अहित करनेवाले राक्षसों का बंध 
करूँगा" यह प्रतिना मैने सीता के निमित्त नहीं की थी ! किन्तु, जब मुनियों ने सुझसे 
अभय माँगा था, तब मैने उनको बेसा वचन दिया था। क्‍या मैं उस वचन को लॉघ 
सकता हूँ १ 

चाहे हित हो था अहित, दयालु लोगो के लिए इससे ( अर्थात्‌; शरपागत 
की रक्षा से ) बढ़कर अन्य कोई धर्म नही है, चाहे शरणार्थी नीच ही क्यो न हो, उनकी रक्षा 
के लिए अपने प्यारे प्राणों को देना ही क्षत्रिय का कर्तव्य होता है ॥ 

अतः, अमय दो” यह सुनने मात्र से अभय प्रदान करना ही उत्तम धर्म है। 
वृम लोगो ने मेरे प्रति अपने अगाघ प्रेम के कारण ही वैशा विचार प्रकट किया था (कि 
राज्षम को शरण देना ठीक नही | ) अब अन्य कुछ सीचना आवश्यक नहीं] हे सर्व: 
पुत्र ( मुग्रीव 2! तुम स्वयं जाकर उस टोपरहित ( विभीपण ) को ले आओ--यो 
गम से कहा | 
हि सुग्रीतर का सारा सदेह मिट गया | क्योंकि, देवाधिदेव ( राम ) के अभिप्राय 
ने प्रथक्ू उसका अभिप्राय कुछ नहीं था। अतः, सुग्रीव यह कहकर कि 'में शीक्ष उस 
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*. अर्यपकागढह मे राम तथा मुनि के संबाद मे इसका विवरण है । 


२१४ कंब रामायरा 


( विभीषण ) को ले आऊँंगा,” उस सत्य के आश्रयभूत ( विभीषण ) के निकठ चल पडा | 


है इधर मैद है भाई (तुमिंद ) ने कपिराज को आते देखकर अपने अग्रज 
से कहा-हे भाई, परवंताकार कंघोवाले सूर्यपुत्र आ रहे हैं। तब दुविधाग्रस्त चित्ताला 
( विभीषण ) प्रसन्नचित्त होकर सामने आया ] 

दीघेकाल से सहवास करते रहने पर भी कपटी लोग पवित्र मित्रता नहीं कर 
सकते | किन्तु, जो पविन्न चित्तवाले होते है, वे (प्रथम) दर्शन में ही सुहृदु बन जाते हैं। 
वे दोनों ( अर्थात्‌ ; विभीषण और सुग्रीव ) परस्पर का हृदय एक करते हुए, ऐसे आलिगन 
से बंध गये, जेसे दिन तथा राजिकाल परस्पर आर्लिंगन कर उठे हो | 

तब सूर्पुत्र ने ( विभीषण से ) कहा--कमलनयन ( राम ) ने अपने प्राचीन 
कुल-धर्म के अनुसार निर्दोष रूप से तुम्हे अमय प्रदान किया है। अतः, अब शीघ्र आकर 
उनके मनोहर चरणों का नमस्कार करो। 

सिंह-सदृश सुग्रीव का वह बचन कान मे पड़ने के पूर्व ही रात्रि के जेसे रगवाहे 
उम्र (विभीषण) की आँखो से आनन्दाश्रु की धारा वह चली | उसके शरीर पर यो पुलक 
छा गईं, जैसे उसके मन में उत्तन्न शीतलता ही उमड़कर वह चली हो | 

कूई के ममान कोसल चरणोवाली (सीता) देवी की उनसे विय्युक्त करनेवाले 
पापी बचक के माई सुकत ( राक्षस ) को भी क्या उन्होंने अमयदान दिया है? क्या सके 
भी उन्‍होंने अपने शरण में लिया है? अहो । प्रश्न की कृपा से सुकत-जेसा एक स्वान भी 
जठाघारी ( शिवजी ) के द्वारा पिये गये विष के समान श्रेष्ठ बन गया। 

हाय । उस भ्रातचित्त ( रावण ) ने मेरी बात नहीं मानी । स्थारूढ हो गगन 
पर चलनेवाला यूर्य अब लका के ऊपर से जा सकेगा (भर्थात्‌; रावण का अताए मिट 
जाने से सूर्य अब उससे नही डरेगा )। यदि निर्मलचित्तवाले प्रभु ( राम ) का ख्॒माव 
ऐसा है, तो वे राक्तस व्यर्य ही अपने को मिटा रहे हैं ( अर्थात्‌, वे प्रम्यु की शरण में न 
जाकर पापकर्म करके विनष्ट हो रहे है ) | हि 

कठोर पाप करनेवाले भी यदि उन पवित्र हृदयवाले महान्‌ कृपाज्ञ की शरण मे 
आते है, तो रघ्ा पाते है। पूर्व मे क्षीस्सघुद्र ने, उसमे वडे पर्वत को डालकर सतत करत 
हुए उसे मथनेवाले देवी को भी अमृत दिया था न? कि 

सुनियों तथा तपस्वियों का हित करनेवाले प्रवित्र प्रभु ने मुझे शरण देकर मेरी 
रक्षा की है। मैं कठोर पाप से भरी माया से सुक्त हुआ और जन्म-वधन से मी झेपे 

नरक से बचा वि 

हा 'शुचार ज्ञान से पूर्ण सूर्यपुत्र ने कहा-हे बद्धिमान.। सद्ध अपने सरमाग दी 
रघ्या करने मे निरत रहते हैं। इसमे चाहे उनका हित हो था अहित सब शीमरतर 
प्राणी के समान म्रिय मानते हैं । वे निष्कर्लक (प्रश्ु) हम्हे देखना चाहते है। टैंत 


उनके पास चलो | 
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जैमे अजन-पर्बत एवं ( स्वृणमथ ) मेर-यवत, मेघों से आदत अनक शो 
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पिरकर जा रहे हो, वेसे ही वे दोनों पुण्यात्मा ( विभीषण और सुग्रीय ) पानरों ते घिरे 
हुए चलते और सत्त सालबृत्षों को गिरानेवाले प्रश्ु के समीप जा पहुँचे | 

चतुस्ममुद्रों से आवृत धरती के चक्रवर्ती के कुमार ( राम ) को विभीपण से 
बानर-सेना से आदृत एक स्थान में देखा। उनके पार्र्व में धनुर्धारी लक्ष्मण सतकता 
से उनकी रक्षा कर रहे थे| रामचन्द्र कुमार (राम) ऐसे शोमायमान हों रहे थे, मानो कोई 
कालमेघ ज्षीरसमुद्र से घिरा हुआ, धनुर्धारी मेद-पव॑त से रक्षित तथा प्रफुल्ल कमलो से 
युक्त दिखाई दे रहा हों ।* 

( विभीषण ने ) समय पड़ने पर इस प्रथ्बी को भी उठाकर गगन मे फेक देने की 
शक्ति रखनेवाज्ी वानर-सेना के मध्य राम को यों शोभावमान देखा, जेसे पूर्व में स्वच्छ तथा 
शीतल्ल वीचियो से युक्त एवं अतिस्वच्छ धबलवर्ण ज्लीरसागर पर देवों की प्रार्थना पर 
( भगवान्‌ विष्णु ) निद्रा से उठे थे | 

विभीषण ने उन राम को देखा, जो ऐसे शोभायमान थे, जेसे वक्र बीचियो-रुूपी ' 
भाहो से युक्त, अत्यन्त उज्ज्बल सुक्ताओं की जैसी कांति से अलंकृत सैकत-रूपी श्वेत विस्तीर्णता 
के मध्य उज्ज्वल ललाटबाली सीता की ( आँखो की ) पुतली शोमित हो रही हो |* 

प्रलयकाल में जेसे कोई कालमेघ इन्द्रधनुष से रहित होकर दिखाई पड़ रहा हो; 
वेसे ही वक्ष पर रलहार से रहित हो शोभायमान रहनेवाले एवं जेसे मदराचल, वासुकि 
नामक मथने की रस्सी से विहीन दिखाई पड़ रहा हो; बेसे ही ककण आदि आमरणों से 
रहित झुजाओ से शोमायमान होनेवाले प्रभु को ( विभीषण ने ) देखा । 

विभीपण ने उन प्रश्नु को देखा, जिनका बदन धवल चन्द्रिका को छोड़कर केवल 
करुणा-रुपी अमृत को फैलानेवाले पूर्णचन्द्र के समान था और जो अपने पिता के दिये 
मुकुट को अपने भाई को देकर अपनी जननी के आज्ञानुमार जटामय मुकुट से शोमावमान 
हो रहे थे | 

विभीषण ने जब उन महान बीर ( राम ) को देखा, तव उसकी देह में पुलक 
छा गईं। उसकी आँखों से अभ्वधारा वह चली | उसका हुंदय द्रवित हों उठा। उससे 
सोचा--क्या यह अरुण नयनोबाला कोई अंजन-पबंत है ? किन्तु नहीं। या कोई काल- 
भेघ कमल-पुष्यो से भरा है ? महीं। अवश्य यह भगवान्‌ विष्णु ही है। अहो। क्या 
अपूर्व करणा एवं घर्म का आकार भी काले रंग का होता है 

जुगनू के जैसे चमककर मिट जानेवाले जीवन से मुक्ति प्राप्त करके रत्नकिरीट 
को छोड़कर ( राम की ) पाठुकाओं को सिर पर धारण करनेवाले ( भरत ) के भाई, प्रश्न 

( राम ) के कमल-समान चरणों में मै शरण पा सका। अह्दो । मेरे भाई ( रावण ) ने मेरा 
कमा उपकार किया है । 
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१. बानससेना न्षौरसमुद्र हे। लक्ष्मण मर-पर्वत औौर राम कालमेघ ! 
२, समुउ्तद को कवि ले सीता का नेत्र कहा है। बीची भौहे हैं। डज्ज्चल सेकत नन्न छा शत 
भाग ई कौर रामचल्द्र आँख का तारा | यह भति सुन्दर उपमान है | --अनु० 


है हु 


१३ कंब रामायण ! 


फिर, विभीषण ने मन मे सोचा--महान्‌ तपस्या करनेवाले लोगों कौ जन्म- 
व्याधि को दूर करनेवाली ओषधि बने हुए पस्चु ( राम ) स्वय शर-सधान कर (रातों को) 
जन्महीन करनेवाले हैं। अहो ! इसके बारे मे क्या कहा जाय ४ राक्षम भी बडी तप्स्वा 
से सपन्‍न हुए है। ( अर्थात्‌, राम के वाणों से निहत होंकर राक्षस सुक्ति के अधिकारी वन 
जायेंगे, इसलिए उनकी तपस्या धन्य है।) 

विभीपण के दोनो हाथ उसके रत्नमय किरीट पर जुड़ गये। (राम के ग्रह ) 
उसकी भक्ति देखकर पत्थर और वृक्ष भी पिघल गये | करुणासमुद्र प्रभु की दृष्टि जैसे-जैसे 
उस ( विभीषण ) पर पड़ती गई, बेसे-वेसे वह धरती पर गिरकर ढडबत्‌ करता हुआ जाकर 
बरदानों की जलधि के सहश ( राम के ) चरणों पर नत हुआ । 

अब मेरा जन्म-बधन टूट गया--ऐसा भाव उस (विभीषण) के मुख पर प्रकठ 
हो रहा था। आँखों के अभ्रुजल से सिक्त अपने यक्ष को प्रथ्वी पर अचित करते हुए और 
दण्डवत्‌ करते हुए विभीषण को भ्रस्मु ने देखा, मानो वे अपनी करुणा से ही उसको आलिंगित 
कर रहे हों और उठकर अपने कर कमलों से उस्त पकड़कर आसन पर बिठा लिया। 

कृपामय दृष्टि से चक्रधारी ने उसे देखा और उमर से भरकर कहा--जब- 
तक चौदह सुत्रन स्थिर रहेगे और जबतक मेरा नाम समार में स्थिर रहेगा, तवतक उत्ज्वल 
दातोवाले राज्षसों की लका का राज्य तुम्हारा ही रहेगा | 

प्रश्मु की कृपा का पात्र बनकर उस ( विभीषण ) ने बडा महत्त्व प्राप्त किया | 
ज्यो ही प्रश्नु ने वह ब्चन कहा, त्यो ही ससार के चराचर प्राणी सब प्रथक्‌-प्रथक्‌ यह कहकर 
हर्पव्बनि कर उठें कि अब हम तर गये। 

धयह दास अब उद्धार पा गयाः---बह कहकर बार-बार चरणी पर नत होनेवाले 
अजन-पर्वत के समान उस ( विभीषण ) को प्रभु ने झुंपापूर्ण दृष्टि से ठेखा | फिर, अपने 
दोषहीन यशस्त्री माई ( लक्ष्मण ) को देखकर कहा-हे निद्राहीम नयनोवाले!। इसे 
( लक्का का राज्य पाने के उपलब्ध से ) झुकुट पहनाओ | 

तब मविष्य के परिणामों को जाननेवाले विभीषण ने प्रस्ु॒ से निवेदन किया“ 
है परसु । आपने सुझे अपरिमेव सपत्ति प्रदान कर ढी। छली राक्षम का माई होकर 
जन्म होने का मेरा ढोंप भी आपने दूर कर दिया | आपने अपने भाई (भरत) को जा 
पादुकाएँ, दी थी, उन्हें मुझे भी प्रदान करे | ५ 

तब राम ने कहा--[ पहले हम चार भाई थे ) यह के साथ हम पाँच बड़े | 
फिर मेरु की परिक्रमा करनेवाले सूर्य के पुत्र (सुम्रीव) के साथ मिलकर हम बेंह भाई चने । 
प्रेम-मरे हृटव के साथ हमारे पास आनेवाले हम मेरे सातवें भाई बने। इसे वन में वा हि 
तुम्हारे पिता ( अर्थात्‌; वहॉपर दशरथ ) अनेक उत्तम पुत्रों क्र पिता बने । 

तब विभीषण ने कहा-हहै प्र्ध/ अब क्या कहूँ? आपने सुक रवान-सगात 
व्यक्ति को भी अपना भाई बना लिया। में पहले ढास था, अब श्रेष्ठ दर गया 
कहकर मन की आशका से रहित होकर उसने प्रभ्ु॒ के स्वर्णवलय-भूषित चग्णी ते 


पादुकाओं को सिर पर रख लिया | 
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प्रभु की पाहुकाओं को सिर पर धारण किये, सू् से शोभायमान पर्वत के जेसे 
स्थित उस राक्षमराज ( विभीषण ) को देखकर दोनों भाई आनन्दित हुए | सब बानर 
आनन्दित हुए। देवताओं ने आशीर्वाद देकर उसपर पुष्पवर्षा की | 

तब सातो समुद्र दृर्पप्वनि कर उठे | मेघ शब्द कर उठे | दिव्य भेरियाँ बज 
उठो | शख बज उठे | स्वर्णमय वर्षा हुईं | सुगधित चूर्ण अतरिक्ष में फैल गया | उस समय 
सर्वत्र महान्‌ ध्वनि सर गई | - 

कमलभब ब्रह्मा; जो अमृत के समान मधुरबाणीवाली सीता के प्रति रावण के 
अपराध करने से यह सोचकर कि मेरा वश पत्तित हो गया, दुःखी हो रहे थे, अपने असह्य 
सताप से मुक्त हुए | धर्म-देवता भी यह कहकर हर्पनाद कर उठा कि रावण का परापमय 
वैभव अब मिट गया। 

जब ऐसा हो रहा था, तभी राम ने लद्मण से कहा--लका का राज्य विभीषण 
को मिल्ला है--इस समाचार को सर्वत्र खुनाते हुए हमारी विशाल सेमा से इस ( विभीषण ) 
को घुमाओं | 

तब भवर-सभान कंधोवाले लक्ष्मण एवं सुग्रीव ने अपार ग्रुणो से पूर्ण विभीषण को 
( राम की ) पाहुका-रुपी सुकुट के साथ, चन्दनमय विमान पर आरूढ़ कराके, वानर-सेना- 
पतियों के उस ( बिमान ) को उठाकर चलते हुए, स्वयं यह घोषणा करके कि 'इस 
( विभीषण ) ने इन्द्र की संपत्ति प्राप्त की है', सारी सेना में धुमाया । 

अन्वपण करनेवाले (तत््वज्ञानी ) जिन चरणो को प्राप्त करते है, उनको चतुझंख ने 
जय प्रात्त करके अपने कमंडलु के जिस जल से उसको सिंचित किया था, उस जल की धारा मे 
( अर्थात्‌ , गगा मे )* स्नान करनेवाले भी जब सकल पापों से सुक्त होकर परमपढ प्राप् 
फरते हैं, तब उन लोगो के बारे मे क्या कहा जाय, जो स्त्रथ उन चरणों को ही सिर पर 
धारण करते हू १ 

भानी महान्‌ आश्चर्य के साथ यह कह उठे--अबतक जितने ऋषि, जानी, 
मदान्‌ योगी, बढे-बडे यज करनेवाले हुए. हैं, उनमे कोन ऐसा हुआ, जिसने इस लकेश 
( विभीषण ) के जैसा भाग्य पाया १ ( (--१५८ ) 


छ 
अध्याय ४ 
लंकाप्रबंध-भ्रवर पटल 
गामचन्द्र ने अपने चरण पर जाकर नत हुए राक्सराज को एक सुन्दर विश्वाम- 


जान प्रदान किया और ( विश्वाम करने को ) उसे भेज दिया। इतने से पर्व ने भी अपनी 
उण्य किरणों को समेट लिया | 


च्ि प्् बुप़्ाम [तार ० या ् मी प जय ला, 5 ह 
? निविक्रमादतार मे भगवास्‌ का चरण जब ऊपर के लोको में पहुँचा, तत ब्या ने अपने कमटलु के जल से 
नर उस ( चरण ) की पूजा की । वही जले गंगा बनकर बहा था अनु 
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रास सध्या-बदन आदि सायझत्य पूर्ण करके शान्त्चित्त होकर निःश्वास भरते 
ह्व्ए विश्राम करने लगे। मन्मथ अपने पुष्पवाणों का प्रयोग करके उन्हे पीडित करने लगा। 
तब संध्या आई। सारे बरह्माड में अधकार छातने लगा | 

५ विशाल दिशाओं को अंधकार यो आवृत करने लगा, जैसे काला समुद्र उमड़कर 

सर्वत्र व्यास हो रहा हो । जल-भरे सरीवर मे जेसे पुष्प विकसित हुए हो, वेसे ही नत्तन 
चमक छठे | 

तन्‍्बगी सीता का स्मरण करके सतस होनेवालते धनुर्धारी ( राम ) के मन को 
दुःखी करने की इच्छा से ही मानो मह्ली-पुष्पी का धन भी गगन के नक्त्री के समुदाय के 
समान ही प्रफुल्ल हुआ | 

उज्ज्वल करवाल-समान चन्द्रमा, अपने अतर के कलंक के ताथ मानो यह 
विचार कर उदित हुआ कि अपने अनुपम सुखच्छषि से सुझे नीचा दिखानेवाली ( सीता ) 
के पति को मै आज पराजित कर दूँगा। 

चन्द्रमा मे मानी यह सोचकर कि दृष्टि से परे कही अदृश्य रहने पर भी पद ज्री 
( सीता ) की छाया दिखाई पडे, तो मैं पकड लूँगा, उसने समुद्र से आदत पृथ्वी भे स्वत 
अपनी चन्द्रिका-रूपी जाल को फैला दिया | 

ऊँची तरगो-रूपी हाथी को उढा-उठाकर बड़ा शब्द करनेवाला समुद्र ऐसा लगा, 
जैसे वह यह सोचकर कि अपने वास्तविक रूप को छिपाक्र ( मनुष्य-रूप धारणकर 9 
आया हुआ रास उसपर बाँध बनाकर उसे रोकने आया है, व्यादुल होकर हलचल से 
भर गया हो ) 

समुद्गरूपी सर्प ने अनेक थ्रुगों से जो केँचुलियाँ छोडी हैं, वे सब एकत्र ह्दो 
पड़ी हो, थी समुद्र के विशाल तट पर सर्वत्र दूध की घारा के समान चन्द्रिका फैल गई ! 

सुयधित सल्ली-पुष्प-रूपी दॉतोवाला, भ्रमर-रूपी काली चित्तियोवाला (पुणी 
के ) मथु-बिंदुरूपी ऑखोबाला मलयप्वन-सर्पी व्याप्र पर्वत की कदराओं से होकर गरणता 
हुआ निकला | 
अपने हाथों से अति गभीर ज्ञीरसमुद्र को जिसने मथ डाला था, उत्त (वाली ) 
के बच्चु को एवं वन में सिर ऊँचा करके खड़े रहनेवाले सप्त तालबृक्षो को जिसके शर ने 
बिद्ध कर दिया था; उम ( राम ) के बच्च में चन्द्रिका-लपी करवाल, मन्मथ के शेर के 
साथ, घुस गया | देखते (अर्थ 

रामचन्छ अपनी देह को देखने | अपने धाण-समान सीता को देखते ( धर्थात्‌ 
अपने सम्मुख उपस्थित बाधाओं को देखते; सामने पड़े ममुद्र को देजत | 
हीप को देखते और फ़िर अपने धनुष को देखते ! 
) के प्रति प्रेम के कारण उसात्तन्य 
वि के समान शौमित ( सीता के ) 


स्मरण करते ) | 
उस चोर (राचण) के निवासभूत (लका) 

ते प्रभु अति सुन्दर मेखलाधारिणी ( सीता 
हो गये। खा झुक्ता-समान उल्ज्जल ढाँतों तथा लाल मं 


मुँह को वे सुला सकते थे 2 


इसी समय संर्सपुत्र नें आकर निवदन किया--४ै प्रभु | आप बयो ब्याइल 
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हो रहे है ? अब करने योग्य जो कार्य हैं, उनको उस आगहुक ( विभीषण ) के साथ 
परामश्श करके पूर्ण करते का विचार कीजिए | 

तब प्रभ्नु शिथिलता को छोड़कर स्वस्थ हुए। और, (सुभीब से ) कहा-- 
सन्‍्मार्ंगामी बुद्धिमान्‌ ( विमीषण ) को छे आओ |! सुग्रीव के बुलाने पर, दु्ट मार्ग को 
छोड़कर धर्म-मार्ग पर चलनेवाला ( विभीषण ) आ ण्हुंचा | 

उुरभित तथा सद्योविकसित कसल-पुष्पों से भरे तालाब के समान लंगनेवालते 
प्रभु ने सुन्दरता से पूर्ण कमल-समान चरणों पर नत हुए विभीषण से कहा--छठो | यहाँ 
आमीन होओ। तब विभीषण वेसे ही आसीन हुआ | 

राम ने विभीषण से पूछा--समुद्र से आइत लंका के ग्राचीरो, उसकी रक्षा; 
वहाँ के सुखरित बीर-ककणधारी राक्षस ( रावण ) के बल तथा उसकी सेना के विषय से 
विस्तृत रूप में कहों | 

तब विभीषण उठकर खठा हुआ | राम ने कहा--वैठ जाओ | फिर, कमल- 
नयन ने उस सम्पूर्ण ज्ञानवाले ( विभीषण ) से जो पूछा, उसका विस्तृत उत्तर उस 
( विभीषण ) ने हाथ जोड़कर यो दिया । 

पूर्व-उत्तर दिशा में स्थित मेर के शिर के समान स्थित स्वर्णणय शिखर-त्रय* को 
तोडकर हनुमान्‌ के पिता (पत्रन) ने तरंगायमान समुद्र के मध्य डाल दिया था | 

उस (लका) का प्राचीर सात सौ योजन विशाल है। उसकी गहराई शत 
योजन है, सारे ससार को जैसे चक्रताल-पर्वत घेरकर रहता है, वेसे ही वह प्राचीर स्थित है 
ओर सर से भी अधिक ऊँचा है। 

उस ( प्राचीर ) की व्यवस्था को, उससे रखे गये यत्रों के महत्त्व को तथा उसकी 
रक्षक सेना आदि के सबंध मे हम विचार भी नहों कर सकते | काला समुद्र ही उसके चारो 
ओर परिखा वनाकर पड़ा हुआ है। 

उसके उत्तर द्वार पर सोलह कोटि राक्षस निरतर उसकी रक्षा करते रहत है | 
व युगात मे प्रकट होनेबाले रुद् से सी युद्ध करने की शक्ति रखते है| 

पश्चिस द्वार पर रहरुबाल भयकर राक्षस, उनसे (अर्थात्‌ , उत्तर द्वार पर स्थित 
राक्षमों की अपेक्षा ) दो करोड़ अधिक हैं] यदि वे अपनी आँखें टढ़ी करके यम को 
दख लें, तो रक्त के साथ उसके ग्राण भी सूख जायेंगे | 

दक्षिण दिशा मे सोलह कोटि क्र राक्षस स्थिर है। उन पर्वताकार राक्षस 


के करता का क्या वर्णन किया जाय १ वे यस को भी उसके राज्य से हटा देने की शक्ति 
रखनेवाले हैं | हि 
पूरे िशा भे जो अधम राक्षुस हैँ, व भी सोलह कोटि सखझ्या म हैं। दिशाओं 
से स्थित पवंताकार दिग्गजों को भी पैरो से पकड़कर उन्हें धरती पर पटक दे सकते ह्दं। 
है सोलह करोड़ ऋर राक्षस गगन मे रहकर लका की रक्षा करते हैं। धरती पर 
_. झतने ही राक्षस, देवता आदि शत्रुओ से लंका की रक्षा करने के लिए खड़े रहत हैं| 
हे | 


$ पक, 


“पवन # जिसपर लंका वी थी 
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उत्त अति विशाल प्राच्चीर के दोनो पाश्चो मे, निद्रा से हीन; हवा का ही 
आहार करके रहनेवाले तथा चरखी के मसान सर्वत्र धूमनेवाले राज्षम दस सौ कोटि 
| शत याच्षीर तीन हैं। उनकी व्यवस्था का वर्णन क्ॉतक किया जाव ? नमस्त 
वभत्र स पर लकानगर के रक्षक के रूप में तीस कोटि से पिगुने राक्षस रहते है | 

उस ( रावण ) के द्वारा सम्मानित, प्रभूत सपत्ति से पृण, घ॒र्मं के महान शत्रु, 
अपार शक्ति से भरे हुए, बढ़े-बडे शत्रुओं से युद्ध करके सच्ची सहावता ऋर्नेवाले गत्तन 
सोलह सौ करोड़ हैं | 

क्रोषाप्ि से पूर्ण नवनोबाले, पलक मारमे में भी कर्तव्य की हानि समकनेवाले 
ग्षुस, सेद की समता करनेवाले और नगर-द्वार पर बाय और दावे घूमते गहनवाले राक्षप 
की सख्या चोसठ करोड़ है | 

अधिक कहने से क्या प्रयोजन ? उसने इस विशाल घरती पर जो बड़ी नेसा एकत्र 
कर रखी है उसका यदि सहार करना चाहें, तो अनेक दिनो तक ऐसा कम्ते रहना परेसा। 
ऐसी उसकी सेना की सख्या सहत्त समुद्र है ] 

इतना ही नहीं। बढ़ि उसके विशाल यायाढ के आँगन मे स्थिन राक्षमों के 
बारे से कहे, तो वे इस ससार को उठाने की शक्ति रखते हैं, प्रवंत के समान इृढ है। उनकी 
सख्या करोड़ो भे है 

लका की रक्षण-ब्यवस्था ऐसी है। शिवणी ने जो करवाल दिया था। उसे दक्षिण 
हस्त में रखनेबाले उस (राजण ) के साथी असंख्य हैं। वे अपार बल, वर तथा तपोवल 
से युक्त हैं । 


पिसेभी अधिक तीक्षण कुम नामक एक बीर है, जिसके पास हाथियों 
रथो- अश्यो आदि की ढो करोड़ सेना है। स्वर्ग मे स्थित सिद्धों को उसने बरी 
बनावा था | 


अनेक चुग-पर्यंत तपस्या करके जिसने अनेक वर प्रात किये है. जिसको बुद्ध के 
अतिरिक्त और कोई सुख ही नही है. जिसके पास बहुत बड़ी सेना है और जो नख एवं 
ढॉतो से हीन नरसिंह के समान है; ऐसा अकप नामक एक बीर है। वह तरगायमान समर 
को भी पीने की शक्ति रखता है। ेृ 
धमिकुम' नामक एक बीर है, जिसके पास पर्वत से भी बडे घोड़ी, हाथियों- ग्थी 
तथा पदाति-सेना है, जो नौ करोड़ से भी अधिक है और जिसने गगन में मेंद्र के वाहन पर 
सवार होकर आनंवाले अभिदेव को भी हरा दिया था | 
ध्होगर! नामछ एक वीर है; जिसके पास भूतों, शग्मो- हाथियों तथा गंदा 
ऐै ढस ऋरोड़ सेमा है, जिसने अपनी माता को भी छल से पीडित रिया थी | 
पबतों में निवास करनेवाले नो करोड़ गछ्ुता का अधिपति विजशद्रु नामर 
एक कर राक्षस है; जो सब प्रायियों को ढाँवो से चवाकर थो खा जाता है के जो आजा 
वे क्‍लअब्श्व हो जाते हैं। उससे बनेक्बार देवी की युद्ध नेहराबा । 


| जी बारे से वरहर जा 


एक सूर्यशत्र' नामक तीक्ष्ण स्वमभाजवाला राज्र है हज 


५ 


जुते रथी 
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को भी मबभीत कर देता है और जिसके पास आठ करोड़ की ऐसी सेना है, जो धरती एवं 
स्वग के सब निवासियों को एक ही दिन मे निगल जा सकती है| 

एक 'महापाश्य! नामक वीर है, जो पव॑त से भी अधिक प्रवत्न हैं; जो इतना 
भयकर और क्रोधी है कि देवता, सुनि तथा त्रिमूर्ति मी (उसके मय से) बगलें कॉकते रहते है 
और जिसके पास सोलह करोड़ की भयकर सेना है | 

धवज़ठट्र'ं नामक एक बीर है, जों बम का प्रतिद्दन्द्री है, जिसका सुख यग्रज्वलित 
शिखावाली अप्नि के समान है, जिसके पास आठ करोड़ की घातक सेना है और जो 
पिमूत्तियों के लिए भी अजेय है। 
हा एक “'पिशाच' नामक उन्मत्त राक्षस भी है, जिसके पास दस क्गोंड अचंच्ल 
मना है, जो युद्ध मे अपने अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपने वश में कर सकता है 
और जिसने पूर्व में एक मयकर युद्व में यक्षी का विनाश किया था | 

एक दुर्मुख' नामक धर्म-रहित राक्षस है, जो अति महान्‌ रथो; हाथियों, अश्वो 
तथा उत्तम धनुर्धारी पदाति सैनिकों की चौदह करोड़ सेना का अधिषति है और जो इतनी 
शक्ति से युक्त है कि ससुढ्र को भी बड़े पर्वत के समान मथ सकता है | 


“बिरुपाक्ष! नामक एक राक्षस है, जो धूरकर देखता है, तो सर्ज को भयभीत कर 
देता है, जो समुद्र-मध्य स्थित लका नामक द्वीप के मध्य ढस करोड़ शूजधारी सैनिकों का 
नेता है और जिमने खडग-प्रयोग भे कुशल विद्याघरों के यश को भी मिटा दिया था| 


एक पूम्नाज्ष!| नामक राक्षस है, जिसने देवताओं को भगाया था, जो शवों को 

श्मशान मे न छोड़कर अपने ढॉतो के सध्य रखकर उन्हे चवा जाता है तथा जो ध्वजाओं से 
शोमित एक “पद्म! सैनिकों का पति है | 

'रणमत्त! आदि अनेक भयकर राक्षस ऐसे हैं, जिनकी सेनाएँ समुद्र से भी विशाल हैं। 

समार में उनका सामना करनेवाला कोई वीर नहीं है | यह ससार जितना बड़ा है, उनकी 
वीरता का यश भी उतना ही बड़ा है। 


में क्या कहूँ कि ऐसे कितने सहस्त राक्षस वहाँ है। 'प्रहस्त' नामक एक 
युद्वोन्मत्त राक्षस ऐसा है, जिसके पास उसकी आजा का सदा पालन करनेवाली अतिविशाल 
भेना है। 

उमने अनेक बार युद्धों मे तीदण शर छोड़कर ठेवो को परास्त करके भगाया था 
और इन्द्र के मिंदृर-मस्तक गज के पेरो को उखाड दिया था। 

'कुमकर्ण' नामक (रावण का) एक भाई है, जो बड़े मत्तगजो के शुक्रपक्ष के चार 
गे के समान आकारवबाले ढाँतो को पकड़कर, खीचकर उखाड़ देता है, जो बुद्ध के उन्‍्माद 
भरकर मेस-पर्बत के समान घरममा था और जिसने पूर्व मे देवों को परास्त किया था । 

'इन्द्रजित्‌' उस (राजण) का पुन्न है, जिसने एक बार दोनो अहो (सत्र और च्न्द्र) 
को बदी बना रखा था, जिसने युद्ध में देवन्द्र पर ऐसा आधात किया था कि अवतक उसके 
चत्ष एवं कृंधीं पर उन चोंटो के सिह बने हुए हैं । 


चन्द्र 


नया 2 


रश्२ कंब रामायण 


अतिकाय! नामक एक राक्षस है, जो अपने राजा (रावण ) की आशा का 
पालन करने मे निरत रहता है, जिसने अक्मा से धनुष प्राप्त किया है। 

'अतिकाय' नामक एक राज्षृस्त है, जो यह नहीं सोचता कि धर्म उस अधर्मी को 
भी कमी मिटा सकता है | ब्रह्मा से उसने एक हृद धनुष ग्रात्त किया है। इन्द्र को 
उसने पराजित तो किया था, किन्तु ( इन्द्र-पद ) के जैसा दूसरा कोई पद न रहने से उसने 
“इन्द्र” का नाम स्वय नहीं रख लिया | 

( रावण की सेना के ) बीरो का यह रुप है। उनका वल ऐसा है | अब जहॉ- 
तक मै जानता हूँ, राषण की शक्ति को बताता हूँ। पह ब्रह्म के पीत्र का पुत्र है। उसने 
अपनो तपस्था के प्रभाव से ब्रह्मा एवं शिव से वर प्रात किये हैं। 

उसने, बड़े मूतो से घिरे तथा विदियोवाले हरिण-चमे एवं उमादेवी से युक्त 
शिवजी के महान रजत-पर्वत को, जड़ से उखाडकर, सारे ससार को भय-विक्रपित करते 
हुए, गगन में छठा लिया था। 

उसने सारी पृथ्वी का भार वहन करनेवाले दिग्गजों के दृढ दाँतो को अपनी पुष्ठ 
सुजाओं से दबाकर तोड दिया था। उमके पास से तैतीस करोड़ देवता व्याकुल होकर 
भागते है। 

उज्ज्वल करवाल से उसने कालकेय” राजाओं के कुल को मिदा दिया था। 
उसका नाम सुनने सात्र से अब भी दानव-र्त्रियो फे गर्म बिचलित हो जाते है। 

कुरड ( मामक जलचर पद्ची ) जहाँ क्रीडा करते है, ऐसे सरोवरों से शोमावमान 
अलकापुरी का अधिपति कुबेर अपनी विशाल्न सपत्ति और सब निधियाँ खोकर, लंकानगर 
को एव द्विविघ मान ( अर्थात्‌, अमिमान और पुण्यक-बिमान ) को भी लोकर ऐसे भाग 
गया, जैसे सिंह को देखकर हरिण भागा हो | 

जब यम (रावण से) पीठ दिखाकर भागा, तब उसकी पीढ पर अनेक घाव छोग 
गये। दशसझुख का क्रोध कभी उसके प्राण पी जायगा--इस डर से वह अपने पद से भेंट 
होकर आतक में अपने दिन गिन रहा है| 

अधकार को निःशेष मिटा वेनेवाले सूर्य को छोड़ दीजिए, ( उसका सारथि) 
अरुण मी कमी लंका पर अपनी दृष्टि नही डाल सका | युद्ध-कला में अत्यन्त निपुण वद्ण 
भी अपने भयंकर पाशायुध के ( रावण के द्वारा ) अपहृत हो जाने पर मकरों से पूर्ण समुद्र 
से छिपकर रहता है। ेु 

पर्वत भले ही हिल जायें, पर उसकी झुजाओं का बल नही हिलेगा । ऐसी 
विजय एवं पराक्रम मे युक्त वह रावण चाहे आज मरे या कक्ष या कुछ दिन और जीवित 
हकर उसके बाढ मरे, वह आपको छोडकर और किसी से नहीं मरेगा | हि 

उस दिन हनुमान के हाथ राज्सी की बडी दुर्दशा हुईं। तोरण के खेमे की 
चोट से समुद्र पर के वाल्ुकण से भी अधिक सख्या में रापुस मरे। हिखक व्याध्र जिस 
प्रकार बकरियों को मारता है; उसी प्रकार राह मिटे और लकानगर जल गया । 

हम समय जी राक्षम जल गये थे, उनके रक्तके चिहो से पूर्ण शत्रु अबतक मुः 


श्ह 
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के मध्य ढेरों पढे ह। हनुमान ने 'अक्ष को उसके धनुष के साथ धरती पर पटककर, 
पीसकर जो कीचड़ बनाया था, वह ( कीचड़ ) अवतक लका की वीथियों से सूखा नही है| 

पाँच वीर सेनापति ऐसे थे, जिन्होंने पूर्व में बवताओं की सुरक्षा एवं अभिमान 
को मिटा दिया था। वे बीर अपनी ससुद्र-समान सेना के साथ हाथी के पेरो के नीचे आये 
डीमको के जेंसे पिस गये | 

मेरे कुल के अस्सी सहस्त राजा, जो पर्वत-समान आकारवाले थे, हनुमान के पेरो 
से, पूँछ से एव द्वाथो से आहत होकर ऐसे मिट गये, जैसे शिवजी के हाथ से त्रिपुरासुर 
मिटे थे | 

हे प्रभु। जबुमाली समुद्र के समान एक विशाल सेना को लेकर ( हनुमान से ) 
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युद्ध करने आया था। इस ( हनुमान्‌ ) की भ्रुजाओं में सहज्नो बाण चुभा दिये थे। उसी 
शिव-धनुष से ही सारा जाकर वह स्वर्ग में जा पहुँचा | 

उम विशाल लका-नगरी में असख्य राक्षुम रोदे जाकर, पिसकर, छिन्न-मिन्न हो 
गये थे। अब्र जो वीर बचे हैं, वे आपके ही हाथी मरनेबाले हैं। उस दिन गक्तघारा 
से भरी लंका इस (हनुमान ) की लगाई हुई अपग्ि से जलकर भस्म हो गई | 


वहाँ सब प्राणी केसे जलकर मरे, उसका प्रथक प्रथक्‌ वर्णन क्या करूँ 8 लकाधीश 
( रावण ) भी सुन्दर पुष्ममाला, चदन तथा उस दिन पहने हुए आभरण, वस्त्र एवं हाथ 
में उज्ज्वल करवाल के साथ सात दिनों तक गगन में रहा | 


अति बलशाली रावण की लका के वारे मे मैने कहा। वहाँ की रक्षा एवं 
वेभव के बारे में कहा | उस रावण की आज्ञा से ब्रह्मा ने स्वथ उस लंका को पुनः निर्मित 
किया | 

यदि मैं यहाँ आया हूँ, तो वह यह सुनने के कारण नही कि युद्ध से खर आदि 
राक्षस निहत हो गये | किन्तु; हनुमान के हाथों राक्षतों का नाश एवं लका का जलना 
देखकर ही उससे प्रभावित होकर मैं यहाँ आपकी शरण मे आया हूँ। 

उस (विभीषण) के द्वारा कही सब बाते राम ने सुनी। क्लापी-हल्य अति 
सुन्दर सीताजी से अनेक दिनो तक विय्युक्त रहने से अत्यन्त कृश हुई उनकी भ्ुजाएँ ( उत्माह 
में ) उमड़ उठी । उन्होंने दूत ( हनुमान्‌ ) को देखकर कहा-- 

तुमने उन शन्नुओं की सेना को मिटाया | लका को जलाया | अब वहाँ और 
क्या वचा १ उम्र मजुभाधिणी सीता को देखकर भी यदि तुमने अपनी शक्ति से ही उसको 
मुक्त नही किया, तो वह केवल मेरे धनु कोशल को प्रकट कराने के लिए ही तो था | 

तुम्हारे अद्भुत छत्यों से पूर्ण लका के निकट अब हम थआ पहुँचे हैं | हम भी कुछ 
बीरता के कार्य करनेबाले हैं। किन्तु, अब हमारे कार्य अधिक महत्त्व नही रखते | है स्वर्ण- 
शल्-समान कंधीवाले | हम एक बडी सेना को लेकर यहाँ आये हैं। हम कौन-स] बड़ा कार्य 
करके अब यश पायेंगे ? न्‍ 

है साकार भारव-जैस स्थित वीर । तुमे हमको समर्पित किये हुए अपने बल 
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में उस रावण की शक्ति को भी अपने अधीन कर लिया | पूर्व मे इस सारी सृष्टि की रचना 
करनेवाले ब्रद्मपद को उसके पश्चात्‌ मैने तुम्हे दे दिया | 

तव हनुमान सकोच के कारण प्रग्मु के सम्मुख कुछ वोल नहीं सका और सिर 
नीचा करके खडा रहा ] तब्र वहाँ स्थित बानरों, सेनापतियों और वानरपति (सुग्रीय) सबने 
उस ( हलुमान्‌ ) का पराक्रम सुनकर कहा--अहों । अब हस सभी सुक्त हुए । (१-७६) 


छः 
भध्याय 58 
वरुणए-आराधना पटल 


राम ने घिभीषण से कहा--यदि हम चाहे, तो तीनो ्ोको को अपने भुजबल 
से ही दवा सकते हैं, या मिटा सकते हैं | यद्द कार्य हमारे लिए कुछ कठिन नही है। किन्ह 
है विज ! अब ऐसा कोई उपाय सोचो, जिससे हमारी सारी सेना इस विशाल समुद्र को 
पार करे। 

तब विभीपण ने कह[--बह तरंगायमान ससुद्र आपके गूढ़ स्वरूप को पहचालेगा, 
आपके प्रसिद्ध कुल के आदियुरष सगर-पुत्रो के प्रभाव को सोचकर यह आपको बेर ढेगा | 
अतः. आप इससे सेना के चलने के लिए मार्ग देने की प्राथना कीजिए ) 

लकैश ( विभीषण ) का वचन ठीक है “वह सोचकर अश्च अपने महाव 
साथियों से अनुसत् होते हुए ससुद्रवट पर जा पहुँचे। कमी यथे के अरब उदवाचत् पर 
से गगन में फाँद चले | 

सूर्य से उत्पन्न किरणी से सारा अधकार फट गया। तब समुद्र से आइव एथ्वी 
ऐसी लगी, जैसे पोडश कलाओं से पूर्ण शीतल चद्रमा, अत्यन्त रोषमरे काली रेखाओं से बुक 
( राहु नामक ) सर्प से मुक्त होकर प्रकाशमान हो रहा ह्दो। 

राम ने यह आशा की कि उनकी पत्नी को बंधन से सुक्त करने के लिए सना 
को समुद्र के पार ले जाने के लिए ) सम्द्र मार्य देगा। वे करणाससुद्र शालोक्त प्रकार ये 
दर्भां की शब्बा विकछाकर उसपर लेट गये ओर बरुण-सत्र का ध्यान करते रहे । 

उनकी देह में घूल लगी) उष्णकिरण ( सूर्य ) के कर उनके नीलसल-समान 
उज्ज्वल बदन पर फिरते रहे। एक-एक दिन एक युग के समान व्यतीत हुआ । ऐसे सात 
दिन व्वत्तीत हों गये | फिर भी; ससुद्र का अधिषति वरुण नही दिखाई पड़ा। पर 

समुद्र के देवता से हाँ या नहीं कुछ उत्तर हमें नहीं मिल रहा मे 


०. >> जेसे अं न हि 
तोचकर राम के कमल-मसान नयन कोष से लाल हो गये, जैसे जलपूर्ण सरोवर में अग्नि 


उठ्ान्न हुई हो । 
मैं अपने 


करता रहा।  किन्दे, यहें 
तंत श्वास के साथ उनकी भौहँ यो कु 


दीर्घ धनुप को छोड़कर मार्य देने के लिए इस समुद्र से गार्थना 
प्रकट नहीं हुआ---यहँ सोचकर राम मन में अल्वन्च कुछ हुए | 
चित्त हुई, जैसे प्रत्यचा चढाले पर धनुष सुक गया द्दो 
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किसी के समीप जाकर कोई कुछ मॉगे, तो वह ( माँगनेवाला ) हीनता को 
प्रात्त होता है। अहों | आज मैने इस समुद्र से प्रार्थना की; तो इसने मेरा तिरस्कार 
किया | ठीक है | ठीक है --यो सोचकर वाध्य निकालते हुए वे (राम) हंस पड़े | 
रावण ने भेरी पत्नी का अपहरण किया। मैं प्रताप से रहित धनुष से युक्त 
ओर वीरता से हीन एक साधारण मनुष्य हैँ, इसलिए यह समुद्र भी मेरा तिरस्कार करके 
निष्कदण हो गया है |--थो राम ने सोचा | 
किसी का कुछ उपकार करके, प्रशंसा के साथ कुछ प्रात्त करना; या चुद्ध से 
किसी को पराजित करके उसका धन अपहरण करना--वह परिषाटी आदिकाल से ही 
चली आई है। अब यह समुद्र, प्रार्थना करके इससे कुछ माँगने पर भी, स्वामाविक धर्म 
तथा गुणों से हीन होकर चुप रहता है, तो अब और क्या किया जाय ? 
मैं बन में आकर कद-मूल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हँ--कदाचित्‌ 
ममुद्र यही सोच रहा है ( और मेरी उपेक्षा कर रहा है )। अब देवता मत्सयों से पूर्ण इस 
समुद्र के महत््त को एवं मुझ मनुष्य के लघुल को देखें | 
किसी का अद्वित न चाहते हुए मैने इससे विनम्रता से प्रार्थना की, तो झुमे 
दीन मानकर इसने मेरा तिरस्कार किया। मैं ऐसे सात समुद्रो को सुखाकर धूल बना 
दूँगा। पाँचों भूत हाथ जोड़कर व्याकुलप्राण होकर मेरे चरणों पर आकर लोटेंगे, तव 
मेरी सेना आगे बढ़ जायगी। 
परमतत्त को पहचाननेवाले सच्चे ज्ञानी भी यदि इस संसार मे आयें, तो भी यहाँ 
के अन लोग उसमें कोई विशेषता न देखकर उसका अनादर करते हैं। कोई प्रज्वलित 
अग्नि के समान ही गुणवान्‌ क्यों न हो, वे उनको नहीं चाहले | जो लोग दसरों के लघ॒ुत्व 
को ही देखते हैं, वे उसके महत्व को देखना भी नहीं चाहते । 
यो सोचनेवाले राम की शिथिलता कुछ कम हुई। उनका वदन प्रलयकाल के 
सूर्य के समान दहक उठा । उन्होंने अपने अनुज से कहा--मेरा धनुप लाओ। क्रोध से 
ऋधिर उगलती हुई आँखोंवाले भाई ( लद्बमण ) ने धनुप लाकर दिया | 
राम ने घनुप को उठाया | उसपर शर-संघान किया | अगुलिनाण को पहन- 
कर डोरी को खींचा ] तब उस धनुप से जो >कार निकला, उससे तिनेत्र ( शिव) की देबी 
( पार्वती ) का मान भी दूर हो गया (अर्थात्‌, टंकार सुनकर मय से पार्वती ने शिवजी के 
प्रति अपना मान छोड़कर उनका आलिंगन कर लिया ) | 
सूथ की किरणों के जेसे अति हीह्रण, वर्षा की बूँढों से मी अधिक सख्या मे, ऐसे 
जुने हुए वाणों को राम ने प्रयुक्त किया, जो उस समुद्र के सारे जल को निःशेष पी 
सकते थे | 
उन्होंने ऐसा शर प्रयुक्त किया, जो सप्त कुलपर्बतों से भी अधिक शक्तिशाली था 
रेसाओ से युक्त था और संसार के चर और अचर प्राणियों को जलानेबाली अभिशिखा 
के ममान था | 
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मत्स्य, हाथी तथा पर्वत सभी ईन्धन बने । चर, अचर सभी जल उठे 
जल्धि का जल घृत के समान हुआ और समुद्र नामक छोटा तालाब अप से जलता हुआ; 
एक अग्मिकुंड के समान दिखाई पड़ा | 

राम के धनुप से निकल्ले शर ने सप्त समुद्रों को जलाते हुए, मलयकालिक अपि- 
ज्वालाओं के समान सर्वत्र धूम फैलाते हुए, चक्रवाल-पर्व॑तों के परे रहनेवाले अधकार को भी 
दूर कर दिया | 

समुद्र के अतराल में स्थित बड़े-बड़े मीन जले, स्वर्ग के कल्पवृत्त भी जले। व 
कल्पवृक्ष स्वर्ग से ऐसे गिरे, जैसे वच्र गिरे हों, जिससे समृद्-जत्न के बिंदु उछुलकर स्वर्ग लोक 
में जा गिरे। 

अग्नि उगलनेवाले उस शर से जलकर गगन पर चलनेवाले मेघ कर गये | नृत्य 
करनेवाली देवलियों के केश भी श्वेत हो गये। अग्निशिखा से निकला हुआ धूम सवंत्र 
भर गया | 

उस शर की अग्नि से आहत होकर मकर-दुल रुधिर उगलता हुआ जलकर भस्म 
हो गया। अनेक “तिमिगिल' एवं “तिमिगिलगिल' छिन्न-भिन्‍न होकर छितरा गये | 

अग्नि यों भड़की कि उससे पर्वत भी भस्म हो गये। अनेक सहखकोदि तीदप 
बाण ऐसे निकले कि उनसे अति गभीर समुद्र भी सूख गया । उसका कीचड भी जल गया 
और ( पाताल में स्थित ) आदिशेष के शिर भी कुलस गये | 

मीनकुल यों निःशेष हो गया, जेसे असत्य साक्ष्य देनेवाले का कुल मिट 
जाता है। अनेक मीन शर से विद्ध होकर ऐसे तेर रहे थे, जेसे झेँचे मस्तृन से युक्त 
नोकाएँ हो ! 

रुघिर का प्रवाह एवं अग्निकणों से भरा हुआ वह अपार समुद्र स य्राकालिक 
गगन के समान लाल हो गया | प्रक्तियों मे निकलनेवाले अग्निमय शरों से आहत होहर 
कुछ मीन भस्म हुए, कुछ भुलसे, कुछ काले पड़ गये और कुछ सुन गये | 

प्रथ्वीनाथ ( राम ) के द्वारा प्रयुक्त तीक्षण शर के पीन से सारा जल सरब गया। 
सर्वत्र अर्नि के फैलने से सव मीन ऐसे भुन गये, जैसे वे काले समुद्र-रुपी भाड़ में तम घत मे 
भूने गये हो । 
असख्य भीषण बाणों ने रक्तमुख होकर समुद्र के जल को निश्षेप मी छा। 
उममें स्थित रल-पसमुदाय, आग से तप्त हो जाने के कारण, अस्निकेणों के समान बिसर गये। 

सर्वत्र अग्नि के व्यात होने में मज़ा से भरे हुए असझप मीन एब शस-गसटाय 
शाक एव कंद के समान टेरो में समुद्र ऊे मध्य पड़े थे, जैसे वे उबले हार जरा मे पराई 


गये हो | 


'औ] 


उष्ण शरों से मीनहुल यो जला, जैसे बॉसों के बन में आग भटव हीं 3 | 
मता करों शर शर्त 


जीव-जन्तुओं के द्वारा उगले गये दधिस-प्रवाह, समृद्र-शन की से 


हो रहे यथे। 
प्रभ 


रे 5, हे 
कक 35 अजाहओ राम 7 


में पर्वतों पर रढता से श्री भे 


डर 


तीक्ष्य शर के लगने 


त्घ 
38 
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कट-कटकर उड़ रहे थे ओर ज्यो-ज्यो उनपर समुद्र से उठनेवाली अग्निशिखाएँ लगती थी, 
ल्ी-त्यों वे ऐसे जल उठते थे, जेसे तेल मे मिगोये गये हो | 

रामचन्द्र के बाण ब्रह्मदेव के शाप के समान अत्यत तीछूण थे और मन से भी 
अविक वेग से जा रहे थे। समुद्र में यत्र-्तत्र अग्निशिखाएँ भड़क उठी थी। बह दृश्य 
ऐसा था, मानों समुद्र कमल-पुणो से शोभायमान एक सरोवर बन गया हो | 

महान्‌ लोग यदि क्रोध करें, तो भी उससे हित ही होता है। यहाँ भी 
वही बात हमने देखी | लवणममुद्र नाम पाने से जिसे अपयश प्राप्त हुआ था; वह समुद्र 
अब 'अप्पुकडल? बन गया | 

( प्रलयकाल में ) पथ्न्री को जल निगल जाता है| उस जल को अग्नि पी 
जाती है |--इस तत्त्व को भत्र प्रश्ुु ने प्रमाणित कर दिखाया | जो भगवान्‌ एक के ऊपर 
एक स्थित अनेक अक्माडों को उठाकर निगल जाते हैं, उनके लिए यह कार्य क्या दुष्कर है? 

मंगल से युक्त तपस्त्री, जो रात-दिन उम्त समुद्र में रहकर तपस्या करते थे, 
भगवान्‌ के चरपों का ध्यान करते रहने के कारण, ताए से पीडित नहीं हुए | उसडती 
अग्नि-हपी जल में भी वे अक्षत रहे | 

दक्षिण, पश्चिम आदि सब दिशाओं मे प्रभूत धूम उठकर भर गया। जिससे 
( म्ुनतकर ) काले पड़े हुए सूर्य के घोड़े खडे हो गये और मार्ग से भटककर आगे नहीं 
जा सके। 

“वियोग में कैसा हुःख होता है, यह जानकर भी ये ( राम ) न जाननेवाले 
को तरह कार्य कर रहे हैं'--यो सीचते हुए पक्षी, राम के शरो से उनकी पत्नियों के विद्ध 
होने पर, दुःखी होकर स्वय भी अग्निज्वाला में गिर जाते भरे | 

काला समुद्र रोष-भरे राम के बाणों से ऐसे जलने लगा, जेसे बाय का बन जल 
उठा हो | उमका वर्णन कैसे कर? उसकी अग्नि से सर्वत्र धूम ऐसे उठा कि अनिमेष 
( देवताओं ) ने भी अपने पलक बद कर लिये और उनकी ढेह में स्वेट छा गया | 

जिनके कोमल चरण पुष्प पर भी चलने में हिचकते थे, ऐसी उन (सीता ) की 
गति की समता करने मे असमर्थ होकर अपयश पाये हुए हस अग्नि से हीन कोई दिशा 
न होने से ऊपर नहीं उड़ सके और बरुणदेव के यश के समान ही जलकर भस्म हो गये | 

विशाल समुद्र के रहनेवाले पत्ती जब आकाश में उडने लगे, तव पिघलकर 
नीचे गिर पड़े ; जेसे अल्प पुण्यवाले जीव स्वर्ग जाने का प्रयत्न करके भी पुनः प्रश्बी पर 
गिर पड़े हो | 
हु जो जलचर पत्ची राम के बाणो से विद्ध होकर मरे, वे तो मर ही गये, पर जो 
पिद्ध नही हुए, व भी चारो ओर आग के फैल जाने से अस्त-व्यस्त हों भागने लगे और 
वहाँ बिखरे मोतियों को अपने अडे समककर उठा-उठाकर ले जाने लगे | 


|| 
*. तमिल मे 'अपुक्ठल' गब्द के दो अब होने है--२. स्वन्छ जल का समुद्र तथा २. शरो का समुद्र 
प्रल्तृत पद्म में इतेप के क्ाधार पर चमत्कार है ।--छन॒० 


श्र्‌८ कंब रामायण 


समुद्र के जल में रहनेंबाले ( जल- ) वानर यह कहते हुए कि हायथ। हमने 
इन महानुभाव ( राम ) को एक साधारण नर समक्कर उनका उपहास किया । हम कितने 
मूढ हैं', अपने धवल्ल दाँतों को निपोरकर गगन में उछल जाते थे | 

अनेक क्रूर कार्य करनेवाले, समुद्र के मध्य छिपकर रहरेवाले तथा मास एव रक्त 
से अंचित शूल धारण करनेवाले राक्षस मरकर सूज गये और पर्वताकार होकर मरे हुए 
मीनो के साथ उतराने लगे। 

जैसे कोई स्वर्णघट फूट गया हो, यों गगन में चलनेवाले पिमान प्िघलकर 
डुकड़े-ठुकडे हो गये। आकाश-गंगा का जल सूख गया और गगन में चमकनेवाले नक्षत्र 
भी झुलस गये | 

रामचन्द्र के बाण अत्यन्त प्रमावपूर्ण थे, अग्नि प्रज्वलित करते थे, सीधे मार्ग पर 
( सन्‍्मार्ग पर ) चलते थे, तपोयुक्त थे ( तपस्या से एवं ताप से युक्त थे ), अति क्रोध से 
भरे हुए विविध रूपवाले थे ; अतः वे ( वाण ) वामन मुनि (समुद्र को सोखनेवाले अगस्त्व) 
की समता करते थे | 

लहरो से भरे समुद्र की अभिज्वालाएँ लंका के स्वर्णमय प्राचीरों से जाकर 
टकराई | उन प्राचीरों को जलकर पिघलते हुए देखकर लका के राक्षस इस आशका से 
विकल हुए कि कही दुबारा वह दूत ( अर्थात्‌, हचुमान्‌ ) तो नहीं आ गया | 

अग्नि से जलकर कांति बिखेरनेवाल्ले स्वर्णमय ( चिकूट-पवत के ) शिखर पिघल 
गये और रुघिर से सिचित एवं लाल होकर पलाश-पृष्प के समान लगने लगे] प्रवाल- 


लताएँ जलकर कोयले के समान काली हो गइ | 
पर्वव के जैसे बडे आकरवाले मत्स्य भी किसी भी दिशा में जाकर जीवित नहीं 


बच सके | कुछ जल के भीतर जा घुसते और कुछ यह सोचकर कि जलते हुए जल से 
पृथ्वी ही अच्छी है, घरती पर उछल आते थे | 

वे बाण लहरो से भरे सझुद्ध के जल को पीकर, धरती को भेदकर पाताल मेंजा 
घुमते थे और सूर्य के समान प्रकाश फेलाकर वहाँ के अंधकार को भी मिटा देते थे | 

काले सझुद्रों के साथ सारे लोक को तस करके वे बाण, आगे बढ़कर, अह्याड के 
भी परे निकल जाते थे और वे ( ब्क्काड को ) बाहर से आवृत करके रहनेवाले समुद्र को भी 
सुखा देते थे | हे हि 
ससुद्र से जो रत्न ढेरों में विखरकर गिरते थे, वे ऐसे लगते थे, जसे समुद्र का 
रक्त बिखर रहा हो । समुद्र-जंल के सूख जाने पर उसमे जो वडे-बडे सॉप पड़े थे, वे ऐस 
लगते थे, मानों समुद्र की आँतें वाहर निकल पड़ी हो | 

समुद्र का जल सूख जाने से अनेक रत्नों से भरा हुआ वह (सस्ृद्र) ग्लपेटिका 


७] 
के समान लगता था। शखों के रंत्रों मे शर लगने से वे शब्दायमान शख कलछुल के जेम 


लगते थे। ह शियजिय दि न 
शत-सहस्र वाण लगने से शत प्व॑त्ों के सहत्न कोटि ठुकड़े हो गये। झका+ 


युद्धकाएड श्श्र 


भी एक-एक की सौ-सौ हो गईं। बड़े लोगों के क्रोध करने पर भी क्या उससे किसी की कुछ 
कमी हो सकती है ? 

( सृष्टि करनेवाले ) भगवान्‌ , जब स्वयं क्रुद्ध हो गये, तब उनके हाथ मिठनेवाले 
सब प्राणी मोक्ष पा गये। बाँसो के बन में जेसे आग लगी हो, यो अग्निज्वाला ( समुद्र 
में ) भड़क उठी । उससे गगन की नदी का जल भी सूख गया। 

यम के समान तीक्ष्ण वाणों से भूमि का हरित वल्ल जल गया ओर वह ( धरती ) 
अम्नि-रुपी लाल बच्र से शोमायमान हुई | 

एक विद्वान दूसरे विद्वान्‌ को देखकर जेसे ईर्ष्या करता है, वैसे ही समुद्र मे स्थिर 
वडवा ग्नि, विजयी प्रभु के शरों से उत्पन्न अग्नि को समुद्र का जल पीते हुए देखकर, जेसे 
ईर्ष्या कर उठी और उमड़ आई; मानो किसी दूसरे समुद्र में जाकर रहने की इच्छा से उमड़ 
आई हो। 

ऐसी महान्‌ अग्निज्वाला सारे संसार को आबृत कर सब प्राणियों को स्थर्ग 
पहुँचाने लगी । ऐसा लगता था, मानों उस दिन सारी सृष्टि को मिटानेवाला प्रलय ही 
आ गया हो | 

धरती से जो अर्निशिखा स्वर्ग तक छठी थी, उससे तत होकर स्वयं के निवासी 
उम्र ल्लोक से ऊपर उठकर ब्रह्मा के सत्यलोक में जाकर शरण पाने लगे। तो अब अन्य 
लोको के निवा पतियों के बारे में क्या कहा जाय १ 

तथ प्रभु ने यह विचार करके कि ' (संसार के) अहित की मै क्यो चिन्ता करूँ , 
अब ( ब्रह्मात्न का प्रयोग कर ) वरुण को विवश कर दूँगा", असबरणीय क्रोध से भरकर 
बक्षात्ञ का सघान किया | तब सभी देवता उससे भय-विकपित हो गये। 

सभी पर्वत हाहाकार कर उठे | वरुण का सुँह सूख गया। सभी प्राणी दुहाई 
देने लगे। सारी नदियाँ थम गई। इस डर से कि अब किसी दिशा में कोई भी जीवित 
नही रह सकेगा, सभी जीव अत्यन्त व्याकुल हो उठे | 

ब्रह्मांड के वाहर स्थित महाजलधि भी उबल उठी, तो (इस लोक के) सद्त 
समुद्रो के बारे में कया कहा जाय १ शिवजी की जटा सें आदिकाल से स्थित गंगा भी 
काँप उठी | ब्रह्मा के कमडलु मे स्थित जल भी 'कुल्लु-कुछु' करके उबल छठा | 

जानी कह उठे--जब (राम) प्रार्थना कर रहे, थे तब यह वरुण उनको 
समार की सृष्टि करनेवाले तथा उसका विलय करनेवाले भगवान्‌ के रुप में नहीं पहचान 
सका | उन ( राम ) का क्रोध देखकर भी वह प्रकट नही हुआ | ऐसे वरुण से बढ़कर विरुद्ध 
आचरण करनेवाला क्या और कोई राज्षन हो सकता है १ 

अन्य ( पृथ्वी, वायु आदि ) भूत यह कहकर वरुण की निन्‍्दा करने लगे कि 

थो भगवान्‌ अन्य किसी वस्तु की सहायता के विना स्वयं अपने से ही इस सृष्टि की रचना 
कग्ता ६. वही अब क्रुद हो उठा है। अतः, हमारे जैसे टोपहीन भूत भी अब विनष्ट हो 
यासेगे | हाय । यह सब वदण के कारण हो रहा है । 


१३० कं रामायण 


द्रवित होकर, दूध के समान स्वच्छ हृदय के शा ये दिया हुआ वर्ण, भयभीत और 
हम निन्ुप थ, हाथ जीडे हुए आकर ( राम के सम्मुख) 
प्रकट हुआ और बिलखते हुए यो कहने लगा-- 
श्वान के समान नीच मै, सतत समुद्रो के उस सिरे पर था | अतः, यह नहीं जान 
सका कि आपने मेरा स्मरण किया है'--यह कहता हुआ जल-देवता बरुष राम के रोप को 
शान्त करता हुआ अग्निशिखाओ से आवृत समुद्र-तरणों से होकर ऐसे आया, जैसे अग्नि पर 
ही चला आ रहा हो | 
उस ( वरुण ) का सिर जल गया | उसकी देह भुलस गई |! उसका मन भय से 
त्स्त हों गया | चारों और धूम से घिरा हुआ वह चरुण अत्यन्त घिकल होकर घबराया 
हुआ सुँह से शब्दों को विखेरता हुआ आया | 
है समस्त लोको के प्रमु। यदि स्वय तुम्ही क्रोध करने लगे, तो तुम्हारी शरण 
के अतिरिक्त और कहाँ रक्षा हो सकती है? ऐसी रक्षा का कार्य तुम्हारे लिए कुछ कठिन 
नही है। मेरा ओर कोई सहायक भी नहीं है। अभय दो | अमय दो। है प्रभु शरण दो ।--- 
बरुणे बार-बार इस प्रैकार पुकार करने लगा | 
है प्रभु। तुम जल हों, अग्नि हो। इनके अतिरिक्ति समस्त भूत तुम्ही हो | 
समस्त लोक तुम्ही हो | उन लोको में स्थित समस्त प्राणी तुम्ही हो | है चक्रपारी | यह 
दास तुमको कैसे भूल सकता है ? अब ग्रज्वलित वहि से घिरकर मै जल रहा हूँ | है वेद- 
मूर्ति । रक्षा करो !! 
तुम्ही सारी सष्टि को प्रकट करते हों, उसकी रक्षा करत हो और अन्त मे 
प्रलयारिन से उसे विनष्ट कर देते हो | ठु॒म्हारे लिए क्या कठिन है ? तुम एक ही तीदृंण बाण 
से सब लोको को जल्ला सकते हो) झुक श्वान-जैसे एक व्यक्ति पर क्या इतना कोप 
आवश्यक है १' ।,, 
अपनी प्रचंड किरणो-रूपी खड॒श से घनें अन्धकार का नाश करनवाले सूत्र 
मडल मे तुम्दी रहते हो। है ज्योतिरूप | है वेदों केग्राण। आदिब्हझा से लेकर तकल 
चर और अचर वस्तुओ के अन्तःकमल मे रहनेवाले |! हे भगवन्‌ | हे पुरावन। हम्हारी 
हे | 
जद '“धजब मकर से अस्त होकर महागज ने यो पुकारा था कि है सारी सृष्टि के 
रखयिता | सबके आदिकारण | है करुणान्लु। रघच्षा करो !! तब ठुम गरुंड पर आरद 
होकर प्रकट हुए थे और उसके महान्‌ शोक को मिटाया था| हे पुरातन पुरुष । तुम्हारी 
जय हो | जय हो।” ५ 
'तुम्ही माता हो। पिता हो। अन्य सब कुछ हुम्ही हो । भूत तुर्दी हो, भविष 
| पतन हुम्द्दी हो और उत्थान भी हम्दी हो । हे अश्च। वह कैसी बात है कि 


तुम्ही हो ' कसी है 
यो तुम जब स्वय अपने प्रभाव को नहीं जानते है; 


तुमने मेरा तिरस्कार किया | है ईश्वर । 
हो अब मै ठम्हें केसे समझ पाछे ४ 


युद्धकायंड २३१ 


घोर अंधकार को सिठानेवाल्ते सूर्य को भी मंद कर देनेवाले महान्‌ प्रकाश से युक्त 
होकर वह बशुण, धरती पर चलकर आया और यह कहता हुआ कि है सहस्तनामवाले 
परमाता ! शरण दो। यदि छोटे लोग अपराध करें, तो उन्हे क्षमा करना वड़ी का ही 
कर्तव्य होता है--राम के चरणों पर आकर गिर पड़ा | 


जेसे सारा अंतरिक्ष जल रहा हो. यो अत्यधिक प्रकाश को सर्वत्र फेलाता हुआ 
बढण अभय दो! कहता हुआ जब उनके चरणों पर आ गिरा; तब अदम्य प्रभाववाले 
प्र का क्रोध वेसे ही शांत हो गया, जेसे उबलनेवाला दूध शीतल जल का स्पर्श पाकर शांत 
हो जाता है। 

हम शान्तक्रोध हों गये। अपनी कृपा से तुमकों हमने अभय प्रदान किया | 
जब नम्रतापूर्वक प्रार्थना की थी, तब तुम प्रकट नही हुए | किन्तु, जब हम रोष करके उठे, 
तब तुम प्रकट हुए हो । इसका क्‍या कारण है ? कहो !-रास के वचन सुनकर वरुण 
हाथ जोड़कर बोला-- 

हे प्रभु। गुझके अभी ठुमसे यह समाचार विदित हो रहा है कि क्षमा-ग्रुण भे 
पृथ्वी से बढ़ी हुईं और पातित्रत्य-धर्म से पूर्ण सीता दारुण दशा में पड़ी हुईं हैं / यह 
विषय पहल्ले मैने देवों से नहीं सुना था। सप्तम समुद्र में रहनेवाले मीनों में घोर युद्ध 
हो रहा था। उसी युद्ध को शान्त करने के लिए मैं गया हुआ था | अतः, मै शीघ्र यहाँ 
नही भा सका | 

उसके इतना कहते ही प्रभु ने उसपर कृपा करके पूछा--अव मेरे इस अमोघ शर 
का लक्ष्य क्या हो ? कहो | तब वरुण बोला--ठीक है | प्रभु | यह भी अच्छा ही हुआ। 
यह संसार और में दोनों एक दुःख से अब सुक्त हो रहे हैं। तुम्हारे शर का लक्ष्य क्ष्या हो, 
मैं कहता हूँ 

'भरुकातार नामक एक दीप में शतकोदि से भी अधिक राक्षस रहते हैं। उनसे 
सारा लोक विनष्ट हो रहा है | हे प्र । तुम अपने इस अग्निमुख बाण का लक्ष्य उन 
लोगो को ही बनाओ |? 

तब बेदज्ञो के ज्ञान के भी परे रहनेवाले प्रभु ने अपने शर को आज्ञा दी-- 
तू जाकर उन असंखझ्य राक्षत्ों को मिटा दे !! एक क्षण व्यतीत होने के पूर्व ही वह शर उन 
सबको विनष्ट करके लौट आया | 

सद्ध्म का अनुसरण कर सत्यकाय करनेवाले लोगो को सदा हित की ही प्राप्ति 
होती रहती है। उनकी कभी हानि नहीं होती | विनाशकारी वाण ने वरुण पर आकर 
भी पाप करनेवाले राक्षसों का ही विनाश किया ] 

अनेक कोसों की दूरी पार करके उस शर ने पाप-ही-पाप करते रहनेवाले 
राज्षेत्रों को जलाकर, धुओँ बनाकर उड़ा दिया । पह वाण दीप के समान ज्ञान से पूर्ण वेदज 
मुनि के शाप के समान था। अहो ] धर्म ही सदा बलवान होता है। 

(तुमने मुझसे अभय माँगा । अतः मैने अपना क्रोध शान्त किया | अब तुम 
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गुके मार्ग दो, जिससे जाकर में अपने लिए अपयश उतठ्मन्न करनेवाले पापी राक्षसों का 
विनाश कर सकूँ'--यों राम ने कहा | 
दि तब वरुण ने कहा--हैं प्रभु | मेरी गहराई और विशालता मेरे लिए भी अपरि- 
मेय है। इधर सप्॒लौक भी असीम स्प में फेलें हैं। अठः, मुझे सुखाना कठिन है | यदि 
अनन्त काल तक तुम्हारी सारी सेना मेरे जल को उलीचती रहे, तब भी यह कार्य पृर्ण नही 
होगा | 

यदि भेरा जल सूख़ जाय, तो सख्यातीत ग्राणी तुरन्त मर जायेगे। अतः, एक 
उपाय बताता हूँ। दम मेरे ऊपर एक सेतु वनवा दो | उसे मैं अनन्त काल तक ढीता 
रहूँगा। उसपर चलकर तुम अपना कार्य पूर्ण करो | 

तब प्रभु बौजे--ठीक है। ऐसा ही करेंगे। समुद्र पर हम सेतु बनायेंगे, 
जिएसे सव भूत भी सुखी रह सके और हमारा कार्य भी पूर्ण हो जाय। फिर, ग्रश्ठ ने 
बानरों को यह आज्ञा देकर कि वे शेलों को झेकर सेठ वनावें, अपने आवास को चले गये | 
वरुण भी सुष्ठ होकर चला गया। ( $-८५ ) 


अध्याय ७ 
सैतु-बंधन पटल 


कपिराज ( सुग्रीव ) ने अपार शान से युक्त सेमापतियों तथा राष्ुसेश्वर (रावण) 
के अनुज ( विभीषण ) के साथ परामर्श किया | फिर) उचित कार्य सपन्‍न करने के लिए 
नल ( नामक वानर ) को आने की आना दी। 

बानर-शिह्पी नल आया | उसने अपने राजा से पूछा-“ क्या वाजा हे ४! 
राजा ने आजा दी--बीचियी से भरे समुद्र में सेतु बनाना है |! तब उस अनिन्दनीय नल ने 
कार्य आरभ किया। 

नल ने कहा--ससुठ को वॉधकर सेतु बनाना ही कार्य है न में ऐसा सेन 


बनाऊेंगा कि मेंद और अपु दोनो मे कोई अन्तर नहीं रह जायगा | पत्थर की चद्भान उठवा- 


कर मेंगाइए ।' 
तब जाम्ववान्‌ ने घोषणा फी-अनुजदेव ( लक्ष्मण ), भ्रभ्मु ( राम ) लंकापति 


( विभीषण ) तथा हमारे इस के राजा ( छुग्रीव ) को छोड अन्य सभी समुद्र में बाँध बनाने 
के लिए आयें | 

एक सम्रु 
प्रकार बानरों के ठल् काले पर्वतों को 
रखकर ले आये | 


द््म 


द्र पर बाँध बनाने के लिए दूसरा एक समुद्र चला आया ही, 
असख्य परिमाण में दोनी हाथो, कधी और सिरो मर 
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कुछ (वानर ) पहाड़ो को उखाड़ते थे। उखाड़े गये पहाड़ो को कुछ बानर 
खीच ले आते थे। कुछ सिर पर उठाकर लाते थे। कुछ वानर उन पर्वतो को पानी पर 
रखते थे और कुछ खड़े-खड़े शोर करते और नाचते-गाते थे | 
कोई वानर एक पर्वत को पैरों से ढकेलता, कोई भारी पंत को अपने हाथों 
पर उठा ले आता और कोई गगनचुबी शिखरो से युक्त मेघो से आबृत किसी पर्वत को 
पँछ से घसीटकर लें आता था | 
तीन करोड़ वानरों के उठा-उठाकर पवत लाने पर भी नल्ल उन सबको 'लाओ | 
लाओ |! कहकर ललकारता और लाये हुए पर्वतो को एक हाथ से उठाकर सेतु सें रख 
ढेता | वह अपनी शक्ति से समुद्र को कपित कर रहा था | 
मेघो से आवृत बड़े-बड़े पववतों को बड़े-वड़े वानर उठा लात थे और समुद्र मे फेंक 
देते थे, किन्तु नल अपने कौशल से उन सबको ऐसे ही समाल लेता था, जैसे “बेण्णे नल्‍्लूर! 
( नामक गाँव ) में 'शडेयत्!” (नामक दानी) अपने आश्रय में आनेवाले असख्य व्यक्तियों 
को सेंभाल लेता है | 
बिजयी कपिवीर जब ऐसे ऊँचे पर्वतों को अपने पेरो से दकेलकर लाते थे, जिनके 
सानुओं में हरिणाकित चन्द्रमा क्रीडा करता रहता था, तब मेंघ-समूह घबराकर बिखर 
जाता था, यक्ष अपनी पत्नियो के साथ उठकर दूर हट जाते थे। 
वेवीर जब एक प्रधृत के ऊपर दूसरे को फेंकते थे; तव उनसे अग्निकण निकलकर 
चारों ओर बिखर जाते थे और वरुण अपने जल मे उन अग्निकणों को देखकर आशंका 
कर उठता था कि जाने यह अग्नि क्रिंसकी उत्पन्न की हुई है। 
गवाजक्षु नामक एक वानर एक काले पर्वत को उखाड़ लाया और उसे समुद्र मे 
फेंका। तब स्वच्छ कांतिवाले मोती, जलबिहुओ के साथ उड़कर, आकाश में जा पहुँचे 
भर बहाँ स्थित नक्ञुत्रो के साथ प्रतिदंद्धिता करने लगे। 
जब बानर बड़े-बड़े हाथियों से भरे पर्वतों को लाकर समुद्र मे फेंकते, तब उससे 
मोती उड़कर आकाश में फैल जानेबाले और मेंघो में जा लगते ] इससे आकाश ऐसा 
लेगता था, मानो आकाश-रूपी वितान को मोतियों से सजाबा गया हो | 
जब वानर, बाँसों से भरे पर्वतों को सझुद्र में फंकते थे, तब उनसे छिटककर जल- 
बिंदु स्वर्गागनाओं के बच्चो पर जा गिरते थे और उन ( देवस्तियों ) के नितंवों पर उन 
( गीले ) बच्चों के लगने से उनके अश प्रकट हो जाते थे। इस प्रकार अपने अयों को 
प्रकट होते देख व लज्ञित हो जाती थी | 
मधु के छत्तो से पूर्ण पर्वतो को जब ( वे बानर ) समुद्र मे फेंकते थे, तब उनसे 
उठकर जलबिंदु स्वर्ग मे जा पहुँचते थे और स्वर्ग मे मानों वर्ष्य होने लगती थी । 


|| 
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पूवकाल में एक तालाब में मगर के द्वारा पढ़ड़े जाने पर भगवात्र्‌ की 
अछुरान्त 


! डे यपुराणपुदष । नुम्हारी जब हो ! 


से भारत समुद्र का सारा जल यो छुयंध करने लगा, मानों इसे सुवासित किया गया हो | 
मधु, फल, शाक, वदिव्य पुष्प आडि सब बल्लुएँ मीनों का भोजन बनी | गगन- 
चुबी पचत यद्यपि समूल नष्ट हो बाते थे, तथापि उनसे समुद्र के मीनों को भोजन मिलने 


लगा। महान लोग मिटने पर भी दूधरों का उपचार ही ऋरते हैं नश 
कुछ पर्वत, अपने सरतत फलो; श्ाक्नों, पुर्रों आदि के साथ, क्रीचड़ में प्रेम 


जाते थे और एचतवर्ण मीन उनसे कुछ भी नहीं ग्रात्त कर सकते थे। वे पर्वत उन लोमियों 
के जेम थे; जो अपार सुपत्ति का दान न कर उसे छिपाक्न रख देते हैं | 


घूमकर सचरण करनेवाले ने वानर अतिवेग से पहाड़ो को उखाड़- 
उखाडुकर समुद्र में फंकते थे। तब भी उन पहाड़ों में; बड़े हाथियों को निगलकर पड़े हुए 


ब्रिजली के जेसे चमकत हुए दाँतोंवराले मत्तमज और मकर, एक दूसरे के मुँह धोर 
सूँड को पकड़े हुए, बुद्ध करने हुए पर्वव-सानुओं में घूम-घूमकर मेघों के जेमे गरज उठते थे 

जब घानर एक परत पर दूसरे पर्वव को फ्रेकते थे; ठव छोटे-छोटे शेल हूटकर 
गगन मे दूर तक उड़ जाते थे और पुनः नीचे आकर गिरते थे; जेते अल्पपुण्यवान्‌ लोग 


सिह, व्याण, शरभ आदि जीच भी नमुद्र में स्थित तीक्ष्य दॉतवाले 'छुरा नामक 
मस्त्य से शुद्ध अरके हार जाते थे | विचार करने पर ( विडित होता है कि ) बड़े व्यक्ति 
भी जब अपने स्थान से ख्युत हो जाते हैं, तब वे किससे नही हार जाते / ( वर्धात्‌ , वे सबसे 
हार जाने हैं )। 
गगनर्वी पर्वत के मधु को पीकर समुद्र छे मीन ऐसे मत होकर उच्चले और 
आनन्च्त हुए क्रि जेसे वे बानर ही हो ] बई लोग बाद जान-बूकंकर किसी छा उफ्मर ने 
भी करें, वो मी उनकी सपत्ति से ससार के प्राणियों छा हित ही होता है। 

बानर जिन पर्वती को उठा-उठाकर लाते और फकते थे, उनपर लगे हुए बाँसो 
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बानर, गगन का छूनवाल 


युद्धकागड २३५ 


प्रभु चाहै। ती कोई भी पस्तु बदलकर दूसरी हो जा सकती है न १ अब नियदल* 
( अर्थात्‌ , सझुद्र-त८ का ) प्रदेश मिह। शरम, व्याप्त आदि से भरे प्वतों को लाये जाने के 
कारण कुरिजि! ( अर्थात्‌ , पर्वतीय ) प्रान्त्त बन गया। 

पर्वतों के साथ आकर ससुद्र में गिरे हुए जंगली जीव, यह सोचकर कि यहाँ 
हमारे आहार के योग्व कुछ नहीं है, विना खाये ही पड़े थे। किन्तु, समुद्र के मीन जिनको 
न खाये, ऐसा कोई बस्ब मृग नहीं था। 

जब कोई किसी मृग का पालन करता है; तब वह उसको छोड़कर कही नहीं 
जाता। ऐसे ही पर्बत पर पल्ते हुए. मृग उस (पर्वत ) को छोड़कर नही जाते थे और उसके 
साथ समुद्र में आ पहुँचते थे | 

जो घुनि प्रतिदिन फल, शाक आदि खाकर पव॑तों १५२ कठोर वपस्था करते 
रहते थे; बेंसे निरासक्त व्यक्ति मी उसे छोड़कर जाने की इच्छा नही करते थे । 

क्र कार्य करके जीवन वितानेवाले पर्वतबामी राक्षस, यह सोचकर कि अब पर्वत 
पर निवास करना असभव है, सिर पर हाथ रखे हुए ( अलन्त शोक से ) लका को जा 
पहुँचते थे | 

जो सिंह, शरभ आदि जीव, जल मे पूरी तरह न डूबे हुए पव॑ंतों पर भुण्ड-के- 
मुण्ड खड़े थे, वे उस महान्‌ सेतु के दोनों ओर ऐसे लगते थे, जेसे उसे माला पहनाई गई हो। 

अनेक बानर, जल में पहले एक बड़े परत को डालते, उसके निम्न होकर 
छिप जाने पर यह समझते कि बहाँ के बड़े गत्ते को मरने के लिए एक बड़ा पर्चत डालना 
चाहिए, वहाँ वैसा एक पर्थत लाकर डाज्ते थे | 

बानर, प्रथ्वी की पीठ को विकृत करते हुए, बड़-बडे पहाड़ो को जड़' से उखाड़ 
डालते थे। बढ़े-बडे सॉप निद्रामम्र होकर उनकी कदराओ मे में लटकते हुए ऐसे लगते थे, 
मानो उन पहाड़ों की जड़े ही लटक रही हो | 

लाल रग की धातुओ से मरे पर्बतों के पाश्व में, अपकार के जैसे काले पर्वत रखे 
गये थे। वह इश्य ऐसा था, सानो राम ने यह सोचकर कि वरुण ने अपना रलहार मुझे दे 
दिया है और स्तरय रिक्तकट हो गया है!, उसे विविध वर्णमथ एक हार पहना दिया ही | 

जिस ग्रकार कोई योगी ( दूसरे की देह मे प्रवेश करके पुनः ) अपने प्राणों को 
अपने शरीर मे दी लोटा लैता है, उसी प्रकार, पर्तों से समुद्र में गिरे हुए सॉप पुनः पदुतों 
की कदराओ में ही जा घुसते थे। 

उस सेतु की महिमा को बताने के लिए अन्य किसी प्रमाण की कामना ही क्यो 
फी जाय / राम के दूत ( हनुमान्‌ ) जो पर्वत लाकर फकते थे, उनसे उठनेवाले पानी के 
छोटा फे साथ मीन भी स्वयलोक मे जा पहुँचते थे | 











१ समिनल-साहिन्य में पच प्रकार 
नपत , समूइन्तंद एवं पवतन्यासत 
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*रै६ क्रय रामयंण 


मील ने प्रव॑त फेँ ५ 3 
उमड़कर जल अपनी बेला को पारकर अर ता, वो सारा लोक घोर शब्द के. ते 
भाग चला। ह चला, लोक घोर शब्द करता हुआ 
व 0777772:5 

ए चोट से दिगंतों भे स्थित दिग्गज भी 
चिंधाड़ मारते हुए अपना स्थान छोड भाग चले | 

है च्ञीर-सझुद्र की मथनेवाले ( वाली ) के पुत्र (अगद ) ने एक ऐसा पर्वत फ्रेंका, 
जो लक्ष्मण का शर लगने से भी न डिगे | अंगद ने छस पर्वत को डाज्कर समुद्र को भत्ती 
भॉति मथ डाला । 

भालुओं के सेनापति ( जाबवान ) ने मद्लुत्र ( हनुमान) के सुन्दर कचे के 
समान एक बहुत बड़ा पर्वत उठाकर ऐसे बेग से फेंका कि उससे स्वर्ग के रहनेवाले ( देवो ) 
के सिर भी चकरा गये । 

कुमुद ने एक कुलपर्बंत को लाकर (उस सेतु भे ) ऐसा प्रटका कि नर्तन करते 
हुए समुद्र की बीचियो से जल के छीटे उडकर स्वर्ग में जा गिरे। उनको देखकर देवता 
यह सौचते हुए कि सझुद्र से पुनः अस्त निकल रहा है, भत्यन्त आनन्दित हो छठे | 

पनस ने बड़े उत्साह से जो मेघादुत परवृंत ला-लाकर फेंके, उनके भार को 
अनन्त शेषनाग (जों धरती को सिरपर बहन करता रहता है) भी नहीं दो सका और मन में 
अत्यन्त खिन्‍न होकर मानों उस जीवन को ही त्याग रहा हो; युद्ध की अपनाने लगा | 

हम सिन नहीं सकते, वहाँ कितने पर्वत डाले गये | वहाँ जैसे ही एक के ऊपर 
आकर दूसरा शैल गिरता था; वैसे ही वे ( शैल ) यो चूर-चूर होकर और धूल बनकर रह 
जाते थे, जैसे पुण्य से रहित कोई प्रयल ही। 

सहस्ष योजन-पर्यन्त विशाल त्तिमिंगिल् जो समुद्र के मध्य पड़ा था, जब उप्र 
बड़े भारी पर्वृ॑त जाकर गिरे, तद बह घवराकर अपनी देह हिलाकर चल पड़ा। तेवे ते 
पर्वत भी हिलते-डुलते चलने लगे | 

सेतु का निर्माण करने मे दतचित ( नल » सत्र पर्वतों को वोड़-फीड़कर ज्न्हे 
समरूप बनाकर रखता था। वह एक के ऊपर एक शैल को चुनकर, उनपर मिट्टी डालता 
अपने विशाल हाथो को उनपर फेरता था | 

बानरों की सेना उठ-उठकर बहस कोटि पर्वती को लाती थी और नल अपनी 
दीर्घ बॉहों को फ्रैशा-फैजाकर उन्हे लोक लेता था और जोंपर्वंत फिसलकर गिर पढतें थे, 
उनको अपने पैरो से सैमाल लेता था । 

कभी-कभी वानरों का समूह पर्वतो को ढोंते हुए चलता था और आगे बढ़ने का 
मार्ग न पाकर वैसे ही खड़ा रहता था। उस बसय ऐसा लगता था; मानी वरंगों से भरे 


समुद्र के अतिरिक्त उन ( बानरों ) के सिरों पर भी एक सेठ रखा ही | 
जब वडे-बडे पर्वती को लानेबाले बानरी की भीड जमा हो जाती थी, तब कुछ वानर 


युद्धकारड २३७ 


पृथ्वी पर आगे बढ़ने का मा्ग न पाकर, अपने हाथो पर रखे हुए परयंतों को सिर पर रखकर 
समुद्र में उतर जाते थे और तेरकर आगे बढ़ जाते थे | 

बड़े-बड़े पर्वतो को ते आनेवाले कुछ वानर पहाड़ो की खोज में दूर-दूर तक 
चलते हुए थक जाते थे और भूख के मारे अपने उठाये पहाड़ों पर स्थित मधु के छत्तो से मधु 
लेकर खाते थे, जिससे मत होकर कभी-कभी वे बेसुध हो सो जाते थे | 

आने और जानेवाले वानर दी्ध दिशाओं में सर्वत्र भर गये थे। बुछ 
पूछते थे कि सेतु कितनी दूर बना है और कुछ उत्तर देते थे कि अभी आधी दूर तक ही 
वना है। 

प्रभूत कुंकुम, कंदराओं के मधु, सुरमित पुष्प--ये सब (समुद्र मे) सर्वत्र भर गये | 
समुद्र के घादो पर पव॑त पड़े थे, इस कारण से वह प्रसिद्ध जल-समुद्र मानो मधु-समुद्र 
बन गया | 

बानर अनेक बड़े-बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र को पाठ रहे थे, फिर भी वह 
समुद्र छलका नही | वह उस कुलीन गहस्थ के समान था, जो कितनी ही वाधाएँ क्‍यों न 
उपस्थित हों; फिर भी वह अपने कुदुंब का भार सेमालता रहता है | 

बहुत पुष्ठ होकर बढ़ी हुई प्रवाल-लताएँ, (पर्व॑तों की) चोट से छितरा 
जाती थी, रल-सझुदाय विखर जाते थे, जिनकी काति गगन में यों उठ रही थी, जैसे 
इन्द्रधनुष हो | 

फलो से भरे हुए इच्चो के टूटकर गिरने से पक्षिकुल्न यो रोदन-ध्वनि कर रहा था, 
ज्यों अनेक व्यक्तियों का सहारा बनकर रहनेवाले किसी मनुष्य के मरने पर उसके बंधुजन, 
अन्य आश्रय न होने से, रो पड़ते हैं। 

पुष्पी से भरे आम्रवृत्षों के समुद्र मे गिर जाने से भ्रमर सर्वत्र इस प्रकार घूम 
रहे थे, जिस प्रकार रक्षक के मर जाने पर आज्नयहीन सेवक घूमते रहते है | 

ऐसे मीन, जो दबकर छिपे नही थे, जलविंदुओं के दव जाने पर भी यो उछल ; 
रहे थे, मानों उस काले समुद्र के पट जाने से दूसरे किसी समुद्र में जाकर छिपने का प्रयत्न 
कर रहे हों। 

च्रिविध मद वहानेवाले हथियों पर आसक्ति रखने के कारण जो भ्रमर उनके 
साथ लगे आते थे, वे उन हाथियों के पर्वेतों-नहित जल में ट्ब जाने पर वैसे ही लौट जाते थे 
जैसे वेश्या स्रियाँ। ! 

पेड़ो के जड़-सहित उखड़ने पर भी अत्यन्त कुम्हलायी हुई लताएँ, उन बच्चो को 
उसी प्रकार छोड़कर हटती नहीं थी, जैसे कुलीन ज्ियाँ | 

प्रवाल-लताओं से भरे उस महान समुद्र के जलबिंदुओं के मिलने से ब्रह्मांड के 
वाहर स्थित सझुद्र का स्वाद भी मिट गया। कही भी स्थित बज शीतल पड़ गये और 
मेघों से वरसनेवाला जल खारा हो गया। 

चड़े-वडे पहाड़ों के गिरने से समुद्र का जल निरतर उठकर गगन में विखरता 
रहता धा. इसलिए सूर्य की उप्ण किरणें उन्द्र-किरणों के समान टंडी हो गई। 


श्श्८ कंब रामायण 


प॑तों फे भी भॉति ट्रूट जाने से बिखरी हुई स्वर्णणय धूलि तथा जल के 
छोटो से मिली हुईं अवाल-लताएँ गगन में ऐसे फैल गईं, मानों श्रिजलियाँ टटकर 
बिखरी हों | *े 

जेसे वाजी लगाकर दौड रहे हो, वो एक के आगे एक दौडनेवाले बानर जा-जाकर 
बनो के पेड़ो, पहाड़ो तथा अन्य पौधों को दूँढ-दूँढकर, उखाड़ लाये | इसलिए, भूमि मे 
कही भी कोई पौधा तक नहीं बचा रहा | 

£थक-उथक अपने यश को सर्वत्र फेलानेवाले पर्ववाकार वानरों ने, जैसे प्रकाश- 
सव स्थान पर पर्वतों एवं अरण्यों को बिछ्ा रहे हों, यो समुद्र पर पहाडो एवं बत्तों को 
बिछ्ला दिया । उतसे समुद्र का जल एमडकर ऐसा बहा कि तट-प्रदेश समुद्र बन गया | 

जब दिन का तीसरा प्रहर समाप्त हुआ, तव वह सेतु निकूट-प्रयेत पर स्थित लका 
में जा लगा। तब बानरों ने जो हर्प-ध्यनि की, उससे गगन भी फट गया | त्रब मी जो 
आकाश स्थिर दिखाई पडा, वह क्या किसी दूसरे ब्र्माड का ही आकाश था ? (अर्थात्‌ , 
बानरी के गर्जन से मानों एक आक्राश फट गया और दूसरा आकाश दिखाई पडने लगा |) 

बह सेतु ऐसा शोभायमान हुआ) मानों प्रश्न कर्णासरण से युक्त कुंतलों से 
शोभायमान (सीता) देवी के ढुःख को दूर करने के लिए अन्य कोई भार्ग क्यो ढूँढें, भेरी 
पीठ पर चलकर लंका मे जायें---थों सोचकर जेसे आदिशेष ही वहाँ लेटा हो | 

( वह सेतु ऐसा लगा ) मानों सत्य में आसक्त लका नामक कॉमलागी, राज्ञतों 
के पाप-क्ृत्यों का सहन न करके, प्रशु के द्वारा ज्ञाई गईं सेना को देखकर, प्रेम से हाथ 
फैला रही ह । 

चह सेतु ऐसा क्षगा, मानो आकाश-गगा ले यह सोचकर कि जगली नदियों 
( मार्गों )१ से भरे सद्मुद्र में प्रस्मु की सेना को चलना पड़ेगा, अतः मैं स्वयं वहाँ जाकर 
(मार्ग और नदी बनकर ) रहूँगी, इस लोक में आ गई हो | 

रत्नों से मरा हुआ वह सेतु कप्रियों के द्वारा निर्मित होकर यो चमक उठा; जेसे 
महान अंधकार के मध्य इन्द्र का धनुष पड़ा चमक रहा हो | का 

5. जब वह विशाल सेतु निर्मित हो चुका, तब वन में निवास करनेवाले वानरों कै 
शजा और विशाल मझुद्र के सध्य स्थित लका के राजा (विभीषण) तथा अन्य लोग राम के 
गये 

सिकट हरे 'कोकनावक राम के चरणों को नमस्कार करके उन लोगो ने निवेदन किया कि 
कमुद्र पर एक शत योजन लबा और दस योजन चौड़ा सेठ निर्मित हो गया है ।? (£--७१) 


आप गा कहो अरे $ ३ नदी « [ . इस पद्च में वही एलेष है । -7अतु० 
१, तमिल में भार शब्द के दो कर्व है १, नदी घौर ३ मांगे - इस 


अध्याय ८ 
गुप्तचर-वृत्तांत पटल 


प्रभु ने प्रेमामृत-भरे हृदय से नल को अपने हाथों से पकड़कर छाती से लगा 
लिया और उसको साथ लेकर उसके रचना-कोशल को देखने की इच्छा से चल पड़े । 

जैसे समुद्र के निकट आनेवाला कोई मेघ हो, यो रामचन्द्र उस सेतु के निकट 
आ पहुँचे | (उस सेतु को देखकर) इस ब्रह्मांड के आदिकारणभूत उन ( रास ) ने मानो 
अपने प्राण-समान ( सीता ) देवी को ही देखा। 

वे दीर्घ काल तक बेसे ही उसे देखते रहे। फिर ( नल से ) उन्होंने कहा--- 
एसा लगता है कि अनादि काल से स्थित इस समुद्र को पर्वबतो से मरकर उसपर यह 
बाँध बनाने का कार्य इस सृष्टि को बनानेवाले ब्रह्मा ने स्वयं संपादित किया है। 


सृष्टि के आदिकारणभूत प्रभु (राम) आश्चर्य के साथ वोले--अब इस समुद्र की 
गहराई की वात क्या की जाय १ यदि समुद्र के मध्य स्थित वह लंका सस्त सागरो के पार 
भी हो, तो यह ( नल ) वहॉतक बाँध बना सकता है। 

यों कहकर प्रभु ने नल को प्रेम के साथ पुनः अपने आलिंगन मे ले लिया और 
उमर दिन वरुण ने उन्हें जो रत्लनहार समर्पित किया था, उसे उतारकर उस नल को पहना 
दिया | फिर, घनी काति से युक्त स्वरणंकवच तथा अन्य श्त्रों को लेकर अपनी सेना के 
साथ शीघ्र सेतु पर चल पड़े | 

आगे-आगे राक्षुसराज ( विभीषण ) चल रहा था। उसके पोछे सब शास्रो का 
जाता मारुति चल रहा था। उसके पीछे अपने अनुज से अनुसत होते हुए वीरता से पूर्ण 
अति सुन्दर एव पुष्ट घुजावाले प्रभु चलने लगे | 

प्रभूत वानर-सेना काले समुद्र में गिरने के निम्ित्त जानेवाली कावेरी नदी के 
समान बढती जा रही थी। ( समुद्र की ) मणियाँ एवं चन्दन की लकड़ियाँ भी उस ६ सेना- 
रूपी कावेरी ) में दृष्टितत हो रही थी। (सेतु के दोनों ओर उठनेवाली) समुद्र की वरीचियाँ 
( कावेरी के दोनों कूलों पर स्थित ) वनो के समान थी | 

वह कपि-सेना ऐसे जा रही थी, मानो कावेरी नदी 'कुरिंजि' ( पर्वत-प्रात ) आदि 
प्रदेशों में स्थित समस्त वस्तुओं को प्रभृत मात्रा में वहाते हुए समुद्र में मिलने के लिए 
जार ही हो। 

कुछ बानर, घनी सेना से भरे सेतु पर पढ रखने का स्थान न पाकर, उस (सेतु) 
के किनारे-किनारे ही जा रहे थे और जब-जब ससुद्र से लदर उसडकर ( सेंतु के किनारे ) 
था लगती थी, तब-तव वे उसपर से उछलकर आगे बढ़ जाते थे | वह दृश्य ऐसा था, 
मानों वे ( वानर ) युद-त्ेत्र में घोड़े फेँदात्ते हुए जा रहे हो। 

घनी सेना से सेतु का मार्ग रेंध जाने से कुछ वानर शीघ्र भागे नहीं बढ़ पाते थे 
और नमुद्र फे नल में भी नही जा पाते थे । ऐसे बानरों को अन्य द्यावान्‌ वानर अपने 


(8० कैब रामायण 


हाथो पर ही उठाकर क्रमशः पार लगा रहे थे। यो हाथो पर से जानेवाले वानर वहाँ 
अनेक थे | 

सजज्ञ बादल के समान रास की देह पर, खुमनेवाली सूर्य की किरणें न पढें, 
इमलिए कुछ पानर घनी शीतल छाया से युक्त बडे चन्दनवृद्ञ को लेकर उनपर छाया करते 
हुए जा रहे थे। 

यज्ञ करनेवालो के वेदों के सत्य-रूप उन चक्रवत्ती कुमार (राम ) की देह को 
थकावट म॑ लगे, इसलिए बानर-सेनापति पुष्पित कोमल शाखाओं को चँवरों के समान 
डुलाते जा रहे थे | 

अपने कटक-भूषित मनोहर कर से अपार दान देनेवाले प्रश्न, कटि को दुखाने- 
वाले स्तन-मार से शोभायमान यौवनबती ( तीता-) देवी के संदर्शन की आकाज्षा से आइुल 
होते हुए, बलवान वानर-सेना को साथ लेकर जक्षषि क्रो पार कर गये। 

देवताओं की भहान्‌ तपस्या के कारण प्रभु अपने अम्ृत-समान अनुज एवं अन्य 
साथियों के सग उस नगर के बाहर स्थित एक पव॑त के निकट आकर ठहरे, जहाँ ( लंका 
में ) वह मधुर बचनवाली लता-समान एवं अरुधती के लिए भी पूजनीय पतित्रता ( सीता-) 
देवी थी। 

तब प्रभु ने मील को देखकर कहा-- एस हमारी सेना के ठहरने के लिए शिविर 
बनाओ | तब छनके चरणों को नमरकार करके वह गया और शैलो से समुद्र में बाँध 
बनानेवाले ( न्त ) से वह बात कही | 

स्वर्ण एवं रलो से चहुसुंख ने जो ( मेर- ) पंत बनाया है; वैसे ही नल ने 
चतुष्कोण आकार में शिविर निर्मित किया। प्रभु तथा अन्य सब लोगों के योग्य आवास 
अतिशीघ बनाये | उस निर्माण-कार्य को देखकर ब्रह्मा भी लेजित हो ग्वे। 

उसने धनुर्धारी प्रभ्मु के रहने के लिए शिक्षाओं को खुनकर दीवार बनाई। 
बॉसों से खंभे एवं ठाट बनाये । दाम एवं सुगधित पुष्पों से छपर छा दिया | 

तब सब लोगों ने मन एवं बचन से उन अश्षु की, जो सब प्राणियों के लिए माता 
से भी अधिक प्यारे थे, स्तुति की और उनके चरणीं को नमस्कार किया| उनकी आशा 
पाकर वे अपने-अपने आवास को गये। रामचन्के भी अपनी पर्णशाला में जा ठहरे | 

उसी समय सूर्य अस्त्र हुआ, मानो वह अतिविशाल वानर-सेना के द्वारा सह | 
यहे-बड़े पदाड़ों को फ्रेंककर पुल बनाने से ( ऊपर छड़ें हुए समुद्र-जल के छीटो के कारप )ै 
छबण-जल लगकर काली पडी हुईं अपनी किरणों को धोने की इच्छा से जल में उतरा रद) 

दुः्घ-्समान कांति विखेरता हुए, उज्ज्बल चन्द्रमा मेघों से युक्त परिचम हे 
यो प्रकट हुआ) मानो सत्मथ कमलनयन ( राम ) पर कुंद्ध होकर अपने घनुष्त को पैंगे 
झुकाकर शर-संधान कर रहा ह्ो। 
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7, इसमें झष्णप्य के चन्द्रमा की बर्णन है, जो परिचम दिशा में अकट हुआ है। 
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शतदल्ल कमक्ष की सुगधित रजो से युक्त एवं मदुल ओमकणों से सिंखित मंद 
मास्त से; पुष्माला-त्पी अग्नि से तथा सन्मथ-ब्राण रूपी यम से भी अधिक तीक्ष्णता के 
साथ वह शीतल चन्द्रमा ताप देने लगा। 

रोप करने पर भी जिनके सुख की सुन्दरता बढ़ जाती है, वैसी सुन्दरी (सीता ) 
में विछुड़कर; निद्रा के सुख को भूलकर रहनेवाले उन प्रश्चु॒ ( राम ) के कभों पर चन्द्र- 
किरणों का फैलना ऐसा लगता था, मानों मबूरकुल के हट जाने पर घवलवर्ण सर्प-शिशु 
मरकतमव पर्वत पर निर्मब होंकर मद-मठ गति से चल रहे हो | 

बेज्-समान अरुण कर एवं पुष्ट झुजाओ से शोमावमान प्रमु उस चिशाल मगर 
के समीप पहुँचकर अत्यन्त शोक से उद्विन हों गये। जो लाल अग्निशिखा अनेक कोस 
दग॒ रहने पर भी ताप देती है, क्या उसके निकट आले पर उमका ताप शान्त हो जायगा १ 

जब यह हो गहा था, तभी लक्केश (रावण ) के हारा भेजे गये गूढचर, वानर का 
स्प धारण कर वहाँ संचरण कर रहे थे। उन राक्मचरो को, पृ मे किये गये तप से पेरित 
होकर प्रभु की शरण में आये हुए विमीषण ने पहचानकर पकड़ जिया ] 

दब के बड़े समुद्र मे एक जलबिंदु पड़ने पर भी उससे निकालनेवाले हंस के 
समान उसे ( विभीषण ) ने उस अतिविशाल कपिसेना के बीच आये हुए गुम्तचरों को 

पहचान लिया | 

उस ससय वह ( बिमीपण ) उस योगी के समान हो गया, जो एक साथ छन 
परमात्मा एवं जीवात्मा दोनो का साज्ञात्तार करता है, जो (परमात्मा एवं जीवात्मा) पिमु 
( सर्वव्यापी ) एवं अपु बनकर रहते हैं, जो अपूर्य शक्ति से युक्त ( वेढांत में प्रतिपाहित ) 
विवाओं के बशीभूत बनते हैं और जो इस देह से गृढ़ तप से छिपे रहते हैं ।१ 

बानरों ने मुद्दी वाँधकर उन (राक्षस गृहचरी ) को घूँसे लगाये। कुछ जो ऐसा 
न कर सके, उन्होंने उनके हाथो को लताओ से भली भाँति बाँध दिया | वे मुँद से रुधिर 
उससने लगे। ऐसे चरो को लाकर त्रिमीपण ने राम के समक्ष उपस्थित किया | करणाससुद्र ने 
उनको देखा | 

सर्प-शब्या पर शबन करनेबाले उन उदार प्रभु ने शत्रुल्ल का विचार नहीं किया 
उन गाज्ञनों को मारनेवाले वानगो को ढया के साथ देखा | सोचा कि आखिर ये बानर 
तो हैं। फिर, उससे कहा--स्थिय अपराध करनेवाले व्यक्ति भी यदि हमारे आश्रय 
आगे, तो क्या हम भी उनके प्रति अपराध ही करेंगे १ इनको छष्ट मत टो। 

तब प्रभु की करणा को देखकर अश्रुमिक्त नवनोवाले विभीपण ले क्‍्हा--प्ये 
पवतो और अरण्यों में ग्टसेवाल्ष हमारे प्ष के वानर नही हैं। इस धर्महीन रावण के दवारा 
प्रेषित गूमचर है] यह 'शुक्क! है और बेड सारण | 


पा व! 
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जिशरैन-चेदान क्र अनुसार जीशन्मा जअगुन्लप माना गया *। सक्‍िस प्रकार 5ह के मौनर अीवान्मा 
वाल्मा हे भतः परमात्मा गुद रूप में रहता ह। उप्निपदों में दहर-विद्या (१) 


प्रकार 

ल्स दि, चने सर द्वार प्माट: 
से पिया अलबादित ऊा मा है, उनके हारा नो स्व परमात्मा छा प्सस्थर साक्षात्दार 
ह7। छू 
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... जब नानवाच्‌ विभीषण ने इस प्रकार कहा, तब कपट-पेषधारी उन राज्ञतों मे 
रास से कहा--'हे वल्वात्‌ धनुर्धारी | राबण का यह भाई (विभीषण ) यह सोशवर दि 
बलशाली वानरों की सेना को युद्ध में हराना कठिन है, पढ़यत्र करके तुम्हारी शरण मे 
आया है और हम निरपराघ वानरी को मरवाने का प्रयल कर रहा है | 

तब विभीषण ने (अझ्ठु से ) यह कहकर कि थे कपट-वेषधारी हैं, इस सल्ल को 
आप जानें?, उन राक्षमों की माया को दृर करनंबाले एक मंत्र का उच्चारण किया। सत्य 
को प्रकट करनेवाले उस मंत्र के उच्चरित होते ही वे राक्षस वानर-वेष से मुक्त हो अपने निज 
रूप में ऐसे प्रकट हुए, जैसे पारस से युक्त होकर रजत की श्राति उत्पन्न करनेवाला ताँवा 
( रस-विनाशक पुठपाक से ) अपने पूर्व रूप में अकट हुआ हो | 
ब्रिजली के समान दाँसों से युक्त राक्षस का रूप ज्ेकर वे चर भयग्रस होकर खडे 
हुए। पतितों के पाय को दूर करनेवाले प्रसु उन चरो को देखकर मदहास करते हुए 
बौले--डरों मत | तुम यहाँ क्‍यों आये ? स्पष्ट कहों !' 
तब ने चर घबराहद के साथ नमस्कार करके यी वोले--हे वीर । जगन्माता 
तपरिवनी ( सीता ) को अपने विनाश का कारण न जानकर जिस रावण ने खोजकर 
उन्हें ग्रास किया है, उसकी आजा से ही हम, ढुर्माग्य से बुक्त पापी यहाँ की बाते जानने 
के लिए गुमचर बनकर आये हैं। 
तब अभु ने उनसे कहा--6छुम जाकर (रावण से ) कहो कि मैने लंका का 
अपार वैसव विभीषण को दे दिया है | यह भी कहो कि कपितेता के हारा मकरों से भरे 
समुद्र में पर्चती का सेतु बनाकर हम सझुद्र को पार करके आ गये हैं और उससे यह भी 
कहो कि उस (रावण ) की जीवन-लीला को समात्त करने के लिए हम धनुर्धारी था 
पहुँचे हैं। ५ 
यह भी कहना कि सिरी की पक्ति से शुक्त वह राबण जहाँ रहता हैं, उस शंका 
से युक्त चिकूट पर्बत के अपार जल से समृद्ध समुद्र के मध्य कही एक स्थान में रहने के 
कारण हम उसके स्थान को अवतक नहीं पहचान पाये थे। अवतक उस ( रावण ) के 
जीपित रहने का यही कारण हैं | ह 
उससे यह कहना कि चाहे प्रचड वेग से जानेवाले गगड पर आर विषय, उ् 
कला को घारण करनेवाले शिव और चतमुख ब्रद्म सभी आयें. तो भी उस धर्मद्वीन (गषण) 
शरीर के अनेक दुकड होकर गिरंगे, जिनको सभी देखगे | 


की रक्षा नहीं कर सकते | उसके शे र्‌ि सम 
दीदण परशु को घारण करनेवाले ( परशुराम ) ने जिस प्रकार अपन पत्ता के 
शत्रु कार्चवीर्य को; उसके कुल-तहित विध्वस्त कर डाला था; उसी प्रकार में भी उस (रावण) 


जे ५० ईई: 
के प्राण दरकर और उसके बधु-बर्ग को मिटाकर, अपने पिता-समान जठायु के निमत्त उस 


(राब॒ण) की वलि हेकर देवताओं को पृत करूंगा | 
यह भी उससे कहना कि उसने महान तपस्या 


बढी बनाकर रखा है इसलिए उस वर्चक की मारी सपंत्ति उस 


टँ 
हम उसे (रावण को), उमके सा थियी के संग. नग्क नामक अवाय कारा 


करनेवाली एक परचित्र नारी को 
के भाई को समर्पित करये 
गार मे रपनेयाले है । 


तुमने सना में सबंध जाकर सब्र कुछ ठेख लिया | वदि अब और कुछ नहीं 
देखना हो तो तुम निर्मम होकर लौठ सकते हो | मन, वचन और कर्म से कुछ पाप न 
ग्खकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ | प्रगु की ये बाते सुनकर 'हम तर गये' ऋदते हुए वे दोनो 
गृमचर पहाँ से चल पढ़े | 
शब्दायमान महान समुद्र का भयभीत होना; उसपर एक हृढ सेतु का बाँता 
जाना, उम पर से ( राम आदि का ) आसमन--यह सब देखकर लकापति (रावण) एकात 
स्थान में रात-मर विचार करता रहा। 
कुक मे बेब एथुल स्तनोवाली सुन्दरियों को तथा अन्‍य जनो को छोड़कर दुछ 
बुद्धिमान (मत्रियो) को साथ लेकर वह मंत्रणाणह में जा पहुँचा | मंद मादत भी यह सोचकर 
कि जब रावण उसे नहीं चाहता 5; उस स्थान मे नहीं गया । 
जो कुछ नहीं समक सकते थे; ऐसे शंगे. जो बचन को सुन नहीं 
सकते थे, ऐसे बहरें, जो अगद्दीन ये. ऐसे कुबड़े तथा वौने जेमे लोग दीपो को लिये चारो 
और खड़े रहे | 
दानवो के रलमय किरीट जिसके सुन्दर चंग्णो पर नत 
कैलात थे, ऐसे उम लंकेश ने कहा---हमारे निकट मनुष्य आ पहुँचे है। अब क्या कर्तव्यहै ? 
तब उसके नाना ने कहा-- 
प्रलयारिनि के समान शरों से ससुद्र का अस्त होना, सर्थातप के समान रलहार 
देकर ( बमण का ) नमस्कार वरना, यह सब दाल बनकर मेंगे हठय को साल रहे हैं | 
समुद्र फठ गया। उसका प्रसिद्ध वल मिठ बा | महान अपयश का भागी 
मपभीत होते हुए वरुण ने (गम को ) मार्ण दिया |--वे खातें सेरे हृव्य को पीड़ा 
] 
जो बढे-वरड पर्बन थे, उन सबको जड़ से उखाड़कर बानर-ब्री 
ठोका और समुद्र में जो सेन बनावा--यें सब भेरे मन को घोट रहे हैं 
रोपन्भरे असख्य बीर अपनी-अपनी शक्ति के अनुकूल बड़े-बड़े पहाड़ी को 
ला-लाकर देते वे; तो एक वानर अपनी उँगलियों से उन सबकों संभाल-सेभाल मे 
डालता रहा । उसने भी मेरे हृदय मे पीडा डाल दी है। 
( समुद्र को ) जलाना देखकर, पुरातन समुद्र को ( बॉध से ) रोकना देखकर: 
कडीन शत्रु का पर्वत लाकर डालना देखकर एवं अपनी आँखो के सामने उनका आना 
देखकर अब हम और क्‍या सोचें ? 
जब ( राबण की ) साता के पिता ने इस प्रकार कदा--तव रावण ने अपने ऑंठ 
चबाकर भाँखों से आग उगलते हुए कहा--जच्छा है! अच्छा है। हमारी बह मन्नपा 
बहन सुन्दर ह । जानो ! किरंजीबी गो! दूम भी भाई (विमीध्य) के जैसे 
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... उनका सझुद्र पार करके इस हृद नगर में आना कौन बड़ी बात है? भ्रष्ट 
दिशाओ के अधिपति भी इन (रावण ) की आजा का पालन करते हैं, इस वात को तुम 
भूल गये। 

उन भय खानेवाले वानरी ने शैलो को उठाकर विशाल संसुद्र मे फेंका-यह 
कहकर तुम उनकी वीरता का वर्णन क्या कर रहे हो ? क्या ( रावण ने ) महान्‌ (हिमालय) 
पव्त को ईश्वर के साथ ही उसके सूछरम मूल तक को नहीं उठा लिया था ? 

अब इन सव बातो से क्या मतलब १ ये बुद्धिहीन लोग, अपने विनाशकारक 
विधि से प्रेरित होकर हमारे आवासभूत इस नगर में स्वय ही मरने के लिए आये हैं ।-- 
यो उसने कहा | 

इसी समय एक कचुकी, जो आग उंगलनेवाले नेन्नों तथा वेन्न रखे हाथ से 
युक्त था, आया और निवेदन किया कि गुसचर लौटकर आ गये है। 

वे चर प्रासाद में आये और ( रावण को ) नमस्कार किया | बलिए हाथोवाते 
वानरों की सेना का बार-बार स्मरण करके वे विकल हो उठते थे और ज्यो-ज्यों खाँसते थे, 
त्यो-त्यों रक्त उगलते थे | 

प्राण लेने के लिए मुँह खोले हुए यम-समान रावण थे कहा--छसत सेना की 
स्थिति, विभीषण की दशा और उन तपस्वी नरो की हालत कहो | 

हम, तुम्हारे दासों ने, उस वानर-सेना को पूर्ण रूप से देखने का प्रयत्न किया | 
किन्तु, जेसे गएड समुद्र को पूर्ण रूप से देखने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं में छड-छड़कर 
भी उसके एक अश को ही देख पाता हो, ऐसे ही हम भी उस वानर-सेना को पूरा नहीं 
देख पाये। 

यह सब कहने के लिए हमारे यहाँ आते की क्‍या आवश्यकता थी? अपार 
शोकपूर्ण समुद्र सेतु बाँधने से जब पीडित हुआ, तब उससे निकले हुए जलविदुओ ने यहाँ 
'विखरकर क्या कुछ नहीं कहां १ 

मैसे इसके तट पर आकर प्रार्थना की, तब भी वरुण नहीं प्रकट हुआ--यों 
विचार करते हुए ज्यों ही उस मनुष्य ने अपने कंधो-रूपी पर्वतों को देखा, अपने वाणों को 
देखा ओर अपने धनुष को देखा, त्यों ही बह ( वरुण ) प्रकट दों आया | 

है पुष्पमालालक्ृत वच्षचाले। उुम्हारे भाई ( विभीषण ) ने जवतक रथारढ 
उर्स स्रमण करता रहें और उन ( राम ) का नाम जबतक स्थिर रहे, तवतक के लिए समुद्र- 
मच्य-स्थित लका का राज्य प्राप्त किया है । 

'सेत बॉधा गया--यह क्या अमी जात हुईं कोई नई बात है / दूत बनकर 
जो ( हनुमान) आया था; उसके शुजवल ने ही हम अपार अमाण दे दिये थे १ जि 

पूर्वकाल में जत्र देवता अम्ृत-पान कर रहे थे, तब उनके बीच में छिप दानवो 

और केतु ) को जिस प्रकार (सूर्य ने) उन्हे मायावी भगवान्‌ को दिखा दिया था; 


हमको (राम के सामने) प्रकट कर दिया। 
हमारे हाथी को बाँधकर खीच 


( राहु है 
वैसे ही तुम्हारे अलुज ने हम ः सामने, 
बानर-वीरों ने अपने इृढ हाथी से हमे मारा । 
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ले गये और ( विभीषण ने ) हमको ज्योति के समान प्रकाशमान अश्चु के सामने उपस्थित 
किया | 
छस विजयी राम ने कहा कि “मैं इन शरो से रावण के दीर्घ समय से प्राप्त सब 
बरो को मिटा दूँगा |! हमें कपट-वेषधारी राक्षस जानकर भी उस ( राम ) ने हम पर 
दया दिखाई । इसी से हम सम्राण लौट आये है |--इस प्रकार उन गुप्तचरों ने कहा | 
और, उन सत्यमय प्रभु ने जों-जो बातें कही, वे सब बातें उन गुप्तचरों ने 
( राबण को ) सुना दी। फिर बोले--आज से हमारे सब पाप दूर हो गये |! (१-६५) 


अध्याय ९ 
लंका-संद्शन पटल 


शाप के समान तीच्ण धनुषवाले वे मनुष्य समुद्र को पार करके शीघ्र अपनी 
विशाल सेना-सहित तुम्हारे प्रसिद्ध नगर में आ पहुँचे हैं। तो अब और क्‍या सोचना है? 
और क्या करना है ?--यो कहकर सेनापति फिर बोले : 

यदि लंकेश उस ज्री को छोड़ देगे, तो देवता यह कहकर उपहास करेंगे कि यह 
भयभीत हो गया । यदि शत्रुओ के साथ संधि कर लें, तो भत्ते ही वे शत्रु (संधि के लिए) 
तन्‍नद्ध हो जायें; फिर भी तुम्हारा भाई उसके लिए तेयार न होगा। अतः, अब उन 
( शत्रुओ ) के यहाँ पहुँच जाने पर युद्ध के अतिरिक्त और क्या कर्त्तव्य हो सकता है ?? 

(जब वे शत्रु समुद्र-तट पर आये थे) तभी वहाँ जाकर उन शत्रुओं को युद्ध से 
मिटाकर हम अपने नगर को लौट आते--पर ऐसी बात नही हुई | अब वे लोग स्त्रय यहाँ 
आ गये हैं। इससे हमारा भला ही होगा । जब हमारा इच्छित कार्य स्वयं ही आकर 
प्राप्त हुथा है, तो उससे हमारी विजय निश्चय ही है। 

राक्षमों की सेना सहस्त समुद्र! संख्या में है। यदि वह निहत भी हो जाय, तो 
भी यह निश्चित है कि उसको मारने से शतयुगों का समय लगेगा, अतः हम दीन क्‍यों बने १ 
अगर तुम स्वयं युद्ध करने जाओगे, तो जेसे सिंह के सम्मुख श्वानों का रुड़ हो; यो 
तितर-बितर हुए विना क्‍या वे वानर ठहर सकेंगे १ 

हमारे शत्रु जो यहाँ आये हैं, उनके साथ में अपनी सना को लेकर ऐसा युद्ध 
करूंगा कि उन्हे परास्त कर दूँगा, जिससे युद्ध में मरे हुए शत्रुओ को छोड़कर वाकी यहाँ से 
भाग जायेंगे। मेरे इस भयकर युद्ध को तुम देखो ओर इसकी मुझे आज्ञा ढों--इन्द्र की 
पीठ को देखे हुए सेनापति ले उस रावण को यो समकाकर कहा | 

विवेकपूर्ण और विचारवान्‌ माल्यवान्‌ ने ( रावण से ) कहा--कोई अच्छी वात 
सामान्य हय से ही कही जाय, तो भी उसे अपने विषय में लासू कर छेना ही वुद्धिमत्ता है !” 
फिर, उसने अपना याः अभिप्रास व्यक्त कया कि जो यह कह रहे हैं कि शत्रुओं का 


२४ 
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आगमन विधिकृत हिलकर कार्य है, व भी ( प्रहस्त आदि सेनापति ) डुद में शिविलल 
पड जायेंगे | 
है तरगायमान समुद्र स आवृत पृथ्वी के चऋबत्तीं राजा दशस्थ के पुत्न॒ (राम) को, 
जो अब यहाँ हमसे युद्ध करने के लिए आया है, ( ससार के लोग 2 केलकरहित प्रकाश- 
पृज से पूर्ण, अंतरिक्ष की अंतिम सीमा पर प्रकट होनेवाले देवाधिदेव विष्णु ही कहते हैं | 

उस ( राम ) के अनुज को, उन पवित्र भगवान्‌ विष्णु का--जो (भगवाद ) 
परमपुरुष के रूप में वेदों से अतिपादित है और जो इस प्रकार नानाविध वस्तुजात के रुप 
में निवास करते है, मानों अपना शाशबत स्थान छोड़कर आ गये हो--अनुप्म पयक 
आदिशेष ही कहते हैं। 

उस (शाम) का धनुष, पूवकाल मे ब्रह्म के द्वारा कुलपर्वतों की शक्ति को पृथक 
करके बनाया गया था। उसकी डोरी आदिशेप है। उससे से जो तीचण शर वेग से 
निकलते हैं, वे कालचक्र को भी ( अपनी निर्बाध गति के कारण ) मात कर देते हैं-ऐसा 
लोग कहते है| 

वालिपुन, इन्द्र है| नील, अर्निदेव है । वह दूत (हनुमान) जो यम-समान है, 
वायु एवं त्रिनेत्र ( शिव ) का अश है, और यह भी कहते है कि वह (हनुमान) भविष्य मे 
ब्रक्षा बननेवाला है | 

सब लोग यह मी कहते हैं कि उस ( हनुमाव्‌ ) को जिससे ( ब्ह्म- ) पद दिया, 
बही रास राक्षसों का समूल नाश करने के लिए इस नगर में आया है। न जाने, उपमान 
के रूप से वे ऐमा कह रहे है या वथा्थ ही कह रहे हैं। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है ! 
देवता ही वानर-हूप धारण करके आये हैं। 

यह जञानियों का सत्य-बचन है, या भय है, अथवा अनुमान सात्र है, जाने 
क्या है, किन्ते लोग कहते है कि वह (सीता) पवित्र है, अस्त के सग उत्पन्न (लइमी) है 
और वह सब लोको की माता है। अतः, उस सद्गुणवती को केवल एक अब्ला मानकर 
मन से उनकी उपेक्षा न करो। 

लोग यह भी कहते ह कि राम का बन मे आगमन देबो की प्रार्थना से ही 
हुआ है। भमत्सों से पूर्ण समुद्र के भध्य-स्थित पर्वत पर बसी लका के राजा ने बनेक चर 
प्रास किये ह--वह सोचकर ही सब देवता प्रथक्‌-प्रथक्‌ नर-तुप धारण करके आये हैं। है 

लोग कहते है कि यहाँ ( लका में ) सहस्ो उत्पात दिखाई पड रह हैं। वह भी 
कहते है कि जब वह (हनुमान ) सब प्राणियों के लिए माता से अधिक श्रेमपरर्ण (सीता) 
देवो का अन्वेषण करता हुआ यहाँ आया था, तब उसके आधात को ने सहकर लका की 
अधिष्ात्ी देवी वहाँ से चली गईं| और, यह भी कहते हैं कि अब यहाँ भीषण बुद्ध 
होनेदाला दा कहते हैं कि यहाँ के राज्म अपने राजा के साथ ही शरों के लक्ष्य बनत- 
वाले है। जिहा में जो असत्य मे रहित है और बुद्धि मे देवो के मत्री ( बृहस्पति ) में भी 


५५ हि ही यह सब कहकर गया है--यों साल्यवान ने वात | 
एक हाथ छॉचा है; वह विभीषण ही यह सब कहकर गया है-याँ माह 
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में यह सब जानता हूँ। मेरे कुल का अन्त समीप आते देखकर तथा तुम पर 
प्रेम के कारण मैने अपने हृदय की वेदना से पीडित होंकर घटित होनेवाली बातें दु्म्ह 
बताई] बर्दि तुम सीता को सुक्त कर दो, तो यंह सारी विंपदा ही दर हो जायगी--यों 
माल्यवान ने कहा । 

उसकी बातें सुनकर रावण बोला--तुमने उन मनुष्यों की, बानरों की तथा 
अवतक स्वर्ग में स्थित देवो की प्रशमा तो की | इसे रहने दो | किन्तु तुमने यह भी कहा है 
कि मे युद्ध में हार जारेंगा। तुम्हारा ज्ञान अच्छा है। भला है| 

इन निबंल मनुष्यो के साथ, वानर ही नही; यदि अन्य लोग भी आयें, भूमि 
की सीमा के बाहर रहनेवाले नाग आदि भी एक साथ मिलकर सुभमसे युद्ध करने पहुँचे, तो 
भी सीता के लिए उन सबके साथ युद्ध करने से क्या अपने पेर पीछे हृटालूँ 

मेरे हाथ के शरों ने समस्त लोकों पर विजय प्राप्त की है। पूर्व में जब 
देवता मेरे साथ ऐसा युद्ध करने आये थे, जेंसा और किसी ने नहीं किया था, तब ( मेरे 
शर ) उन (देवताओं ) की पीठ में प्रविष्ट हो गये थे। ऐसे मेरे शर आज क्या यहाँ आये 
हुए इस वानरों पर नही चलेंगे ! 

त्रिशूल् को अपने विशाल कर में धारण करनेवाले देव ( शित्रजी ) भी बदि 
एक वानर का रूप धरकर आयें; तो सुकसे पराजित होने के सिवा मेरा क्या बिगाड़ 
सकेंगे ? मेरे हाथ का शर भी क्या पूर्वकाल मे समुद्र की बेला को पार कर समस्त लोकों 
को निगलन के लिए प्रवृत्त हलाहल विष है, जिसे वे ( शिव ) उठाकर पी जायेगे 

अजी | कदाचित्‌ तुम यह बात नही जानते कि यदि पूर्व में मुझसे युद्ध करने 
से डरकर भागा हुआ वह चक्तघारी ( विष्णु ) भी यदि अब पुनः आ जाय, तो मेरे हाथ के 
अरिनि उगलनेवाले शर उसके हृदय को पार कर जायेंगे | क्‍या मेरे शर भी समुद्र सथने से 
उत्पन्न वह ( बैजयन्ती ) मणि है, जिसे वह अपने वक्ष पर आभरण के स्प में पहन लेगी १ 

यदि देवो का राजा देवेन्द्र भी बानर-रूप घरकर आा जाय, तो ( बह भी सुकसे 
पराजित होगा ) | क्या मेरे कंधे वे पर्वत हैं, जिनके परो को उस ( इन्द्र ) ने बज्जायुध लेकर 
काट डाला था और जो उड़ नही पाने से निःशक्त हो पड़े हैं --बो रावण ने कहा | 

इसी समय प्रभात हुआ और रात्रि का अधकार मिट गवा। अपने हृदय को 
ही दूत बनाकर अपने प्राण-समान प्रियतमों के स्थान का अभिसार करनेबाली नारियाँ 
व्याकुल हुई | चक्रवाक-चुगल का वियोग-टुःख दूर हुआ | और) ठेवो के आवासभूत (मेर-) 
पंत पर बाढ़ के जेमा फेला हुआ अधकार-समूह सूख चला | 
ृु चूर्थ इस प्रकार उदित हुआ, मानों भय के कारण लका नगर की ओर फ्ॉकेकर 
देखने की भी क्षमता न रखने से उसके प्राचीरों के बाहर-ही-बाहर जानेबाला वह सूर्य अब 

हू सोचकर कि राजाधिराज विष्णु ही आ गये है ( तो अब क्या भय है ), उस पुरातन 

नगर रा देखसे का इच्छा स फॉक रहा हो । 
पातिमत्व से युक्त सीता उस नगर में है“-यह सोचकर ही मानो 
र२ उस स्वृण-नगर को देखने चले हो--यो, सहान्‌ बीरो के घिरे 
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हुए तथा अपने माई को भी साथ लेकर वे ( राम ) एक प्व॑त के शिखर पर चढ़ गये | 

चारो ओर महावली वीर चल रहे थे। दोनों पाश्वो में दोनों राजा ( अर्थात्‌, 
सुप्रीय और विभीषण ) उन ( राम ) के कमल-समान करों को सहारा देते हुए जा रहे थे। 
और रामचन्द्र इस प्रकार जा रहे थे, मानो महान्‌ बलशाली सिंह, व्याप्त आदि से घिरा हुआ, 
कोई मृरेन्द्रराज पबेत पर जा रहा हो । 

राक्षुसों के उस नगर एव पत्रत के--जहाँ के अंधकार उमडकर गरजनेवाले तथा 
तरगो से भरे समुद्र को एवं समस्त लोक को डुबा रहा था--विध्वस्त हो जाने के अशुभ 
शक्ुन को सूचित करनेवाले और उत्तर दिशा के पर्वत-शिखर पर उद्दित होनेवाले काल्ले सूर्य 
के समान रामचन्द्र ( लंका के ) उत्तर में स्थित उस परव॑त पर प्रकट हुए | 

भीषण युद्ध में शरों की महाल्‌ वर्षा करनेवाले दृढठ धनुप को लिय हुए एक बडे 
पर्वत के जैसे वे महान्‌ वीर (राम) कालमेघ के समान थे; जिसमें हृढ तथा अतति सुन्दर कर; 
बदन, नथन तथा चरण-रूपी कमलो के वन खिले हो । 

इृठ शैलशिखर के समान कंधों से युक्त वे वीर (राम ); अपार बीचियों से पूर्ण 
समुद्र-समान मनोहर बीर-समुद्य के बीच में खड़े हुए यो दिखाई पड़े, जैसे स्वर्ण-शिखरो 
के मध्य एक मरकत-शिखर शोभायमान ही रहा हों | 

समुद्र पर सेतु बनानेवाले उन रोष-भरे प्रश्न ( राम ) ने जो दीर्घ नयन-युगल से 
शोभित अपने प्राण-समान ( सीता ) देवी से विशुक्त होकर अपने जोडे से पृथक हुए क्रौच 
के जैसे दुःखी हो रहे थे, अपने कमल-नयनों से लका नगर को समीय से देखा। 

तब रामचन्द्र ने अपने अनुज से कहा--कविजन हमारे ( अयोध्या ) आदि 
नगरों का वर्णन करते समय उपसान के रूप में इन्द्र के आवासभूत (अमरावती ) नगर 
का ही उल्लेख करते हैं। किन्दु इन लका-नगर का उल्लेख नहीं करते | अहो ! वे कवि 
लोग मी ( अमरावती और इस लंका में स्थित ) वास्तविक अन्तर को नही जानते। 

लका के भवन कलंक से हीन अति स्वच्छ स्वर्णमय धरातल पर बने हुए हैं और 
सूर्य को भी लजित करनेवाले, अत्युन्ज्वल काति विखेरनेवाले? रल-सपम्ुदाय से निर्मित है तथा 
अवर्णनीय कला से पूर्ण है। किन्तु, अपनी अत्यधिक काति से आबृत रहने से उनकी अति 
सुल्दर कला भी स्पष्ट म्रकट नही हो रही है। हे 

उज्ज्वल रत्नों से विकीण होनेवाली काति गगन में व्याप्त हो रही है। उस 
प्रकाश-यज के कारण पताकाओं से शोभायसान यह नगर ऐसा लगता है, मानो मिह-समान 
मारुति ने इस ( लक्का ) नगर में जो आग लगाई थी। उससे अमी तक बह मार व 
रहा ही। कातिपूर्ण चिशाल मरकतमय सतह पर स्वर्णमथ भवन ( सुनहली ) आमा विखेर 
रहे है। उनके मध्य अति मनोहर खजक् सौध हैं। गाय इश्य ऐसा लगता हैं; मानी 

स् -पष्यो के मध्य हस विश्ञाम कर रहे है। हि 
एक कराद अल की जी काति विकीर्ण करनेवाली मणियों से खचित स्तभों पर फहराच- 


>> ् मंघी 
बाली पताकाओं से शीमायमान प्रासादी पर जब मेघ-सझुदाव जाते है तब उन ( मेंधों ) 
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की कालिमा दर हो जाती है और थे सुनहले दीखने लगते है) ऐसा लगता है, भानो 
लौहमय मेघ अग्निमय लका के मध्य तप रहे हो | 

धनुप को धारण करनेवाले दृठ करो से शोमायमान है अनुज। ठेखो- तीदण 
आँखोबाले हाथी यद्यपि अंधकार के जेसे रंगवाले है, तथापि अपने वद्रमय पैरो से स्वर्णमय 
भूमि को कुरेदकर उस धूल को अपनी सूँड़ों से उठाकर शरीर पर डाल लेते हैं, जिससे वे 
चलते समय स्व॒र्ण-पर्वत जैसे लगते हैं | 

टकार करनेवाले धनुप से युक्त है वीर ( लक्ष्मण ) | 
जिनके निचले भागों मे चामर शोमायमान है, गगन मे फेले हुए 
कि सारा थाकाश उज्ज्वल दिखाई दे रहा है | 

शिल्पशासत्र के अनुसार निर्मित, चित्रकल्ाओं से युक्त उत्तम रत्नों से खचित, 
भति सुन्दर, राक्ृतराज ( रावण ) का भवन ऐसा लगता है, मानों वह समुद्र-देवता की 
साला बनी हुई इस नगरी की मध्यमणि हो | 

है सन्‍्मार्ग को जाननेवाले | देखो, इस नगर की विशाल वीथियों में जानेवाले 
अश्व दोनों और स्थित रल्ममय प्रासादों की छाया उनपर पड़ने से, अपने वर्ण को छोड़कर 
विचित्र रगो से दिखाई पड़ते हैं। अत$. यह ज्ञात नहीं होता है कि कोन अश्र किस 
जातिका है| 

है बीर। देखों, मृदु स्फटिक शिला से निर्मित वहाँ के प्रासाढ मनन्‍्मथ को 
भी आइष्ट करनेवाले हैं। उनपर अन्य किसी छाया के पड़ने से हो वे स्पष्ट दृष्टिगोंचर 
होते है, अन्यथा दृष्टि म नहीं आत। अहो ! कसी सुन्दरता है। मानों जल से ही इनका 
निर्माण हुआ हो | 

युद्ध में शत्रु को भयभीत करके क्ुकनवाले धनुप को धारण करनेवाले है वीर । 
देखो, इस नगर से पूर्ण चन्द्र की काति के समान उज्ज्वल धवल काति गगनतल में उठकर 
छा जाती है। ऐसा दृश्य उपस्थित-हो रहा है, सानो मरकत-काति के मध्य, सुक्तामय 
वितान की छाया मे, छ्षीरसमुद्र मे रहनवाले भगवान्‌ ( विष्णु ) शयन कर रहे हो | 

है मिंह-शावक जैसे बीर | देखो, गगन-चुवी प्रामाठो भे रहनेवाली देव एवं नाग- 
स्ियाँ (अपना अलकार करते समय) अपने काले आवरणो से जो ४र्षण बाहर निकालती हैं, 
वे ( दर्पण ) राह से अस्त होकर बाहर निकलनेबाले चन्द्रमा के समान ढीखते हैं | 

है बिजबी धनुप से शोभायमान वीर | पताका-युक्त, सोधो तक ऊंचे उठे सिर- 
वाले ऊंट, उन प्रासादों के रत्नों स निकलनेवाले काति-पृज को आम्रवृकत्तो के पल्‍लव-गुच्छ 
समककर मुँह खोलकर उन्हें खाने का प्रयत्न कर रहे हैं | 

है विजयी धनुप धारण करनेवाले बीर।  पुष्ममालाओ से भूपित केशोवाली 
मप्र-समान सुन्दरियाँ ( अपने केशो को सुखाने के लिए ) जो अगद-धूम निकाल रही हें, 
उनसे घिरा हुआ प्रबातमय वह सचन, हस्तिचर्म को धारण करनेवाले अर्धनारीश्वर के 
समान लगता है ।" 


देखो, स्वर्णमय पताकाएँ, 
मेघो को यो पोछ रही हें 





ज्क जॉ के. गैंग जज... गा मा न डक का का है हे हज 
वती दा रंग रक्त ह और पार्वती का रस काला | शिवन्ती हावी रा चने पहनते है |--अमु० 


९१० कैब रामायरो 


है धनुर्धारी वीर । चक्रवर्ती कुमार | देखो | देवताओ के दिये नीलरतलो से 
निर्मित अनेक क्रीडा-पर्वत दिखाई दे रहे है, जो ऐसे लगते है, मानो दान क्या होता है, यह 
न जाननेवाले राक्षुतों के द्वारा संचित प्रापों के ढेर हो | 

हे भाई। (रावण से ) हरी जाकर, अपने प्रियतमों से वियुक्त हुईं रतिया, जो 
दुःख से म्लान हो गई है और जिनका हृदय उद्दिस्न हो रहा है, हमारी और इस प्रकार 
देख रही हैं, जिम प्रकार भवूरो का समूह घन-घटा की ओर देखता है | 

है सद्योषिकमित पुष्पो को धारण करनेवाले वीर । देखो, गधव और विद्यापर- 
ख््रियाँ, गगन में उड़ते हुए यो दिखाई पड़ रही है, सानो यह सोचकर कि अब उनका जीवन 
पुनः सुधर जायगा, ( रावण की ) महान्‌ नगरी को शुत्य बनाकर वे दूर जा रही हो | 

जब रामचन्द्र अपने भाई को इस प्रकार लका-मगर दिखाकर उसका वर्णन कर 
रहे थे, तमी वानर-सेना की विशालता को देखने की इच्छा से, उस नगर का अधिपति 
( रावण ) गगन को छूनेवाले एक स्वर्णमय गोपुर पर जा चढा। (१ -४८्) 


अध्याय १४० 
रावण द्वारा वानरसेना-संदर्शन पटल 


दाँतो मे युक्त कुजर के समान वह ( रावण ) सीता के प्रति मोह के कारण, 
पुष्पबाणों से पीडित सुजाओ के साथ ऐसा दिखाई पडा; जैसे कोई अनेक शिखरोबाला पवृत 
खड़ा हो। 
यह कहते ही कि अब युद्ध ग्रात्त हुआ है, उस ( रावण ) की झ्रुजाएँ, जी ( तीता 
नामक ) सुन्दरी के प्रति मोह के कारण अत्यन्त कृश हो गई थी। कट फूंजकर मेद्ध से भी 
बड़ी हो गईं। उसका मन उल्ताह से भर गया | ॥॒ 
न्‍ स्वर्णमय में बना था वह गोपुर और उसपर स्वर्णमय शिखर बने थे उस (रावण) 
के मिर। इससे वह ऐसा दिखाई पड़ा; सानों क्रोध-भरे बायुदेव को निगलते के लिए 
पूरब॑ंकाल में गगन में उठा हुआ बासुकि पर्ष ही हो | े0 
है उस ( राषण ) के ऊपर एक च्शाल छत्र छाया दे रहा था। जा ( छन्र ) 
ओ में अपनी छाया फैला रहा था। ॥॒ 
परचभूतमय हा (रब ) के बक्त पर पड़ा उत्तरीय चलन, दोनों और डलनेवाले चामरी है 
बायु से हिंल उठता था । बह दृश्य ऐसा था, मार्नी स्निम्ध नीलवर्णवाले पर्वत पर न 
कर दा खर्म में रहनेंबाली तिलोत्तमा; उ्बशी आदि मदहास फेकनेवाल हे वर पं 
युक्त तथा सुगधित पुणधारिणी अप्सरएऐँ जानकी को अपना सादय प्रदान करते ह| 
( रावण को घ्वारों और से घरकर खडी थी । 
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विव-समान अधर और बॉस के समान कधों से युक्त अछुत्तम पाँच सौ सुन्दरियों 
उम (रावण ) के पाश्वों मे जा रही थी। 

उस ( राबण ) के कंदरा-समान झुँहो स, चन्द्रकला-समान दातो की उच्म्बल 
धवन काति चन्द्रिका बनकर फेल रही थी। जेसे किसी पर्वत पर भेघ, गर्जन किये बिना 
फेले हो, इस प्रकार उसके केश थे | 

जिन कानो में पहले वदघोष पड़ता था; उनमे मी (आज ) 'सीताः 
सीता-शब्द ही सुनाई पड़ता था। यो वेदध्यनि भी एक ओर हो रही थी और एक 
ओर नारद अपनी बीणा ब्जाते हुए गा रहे थे। 

अपने भयकर हाथों में शुल्न, घनुप, करवाल आदि शत््र रखनेवाले, अपने बल से 
शकर को भी पराजित करनेवाले अगरक्ष॒क वीर शतक्ोटि रक्त-नेत्रो के साथ उस ( रावण ) 
को घेरकर खड़े थे | 

आवश्यकता होने पर जो सब लोको को भी खोदकर उठा सकते थे, जो लंका के 
निर्मित होने के समय से ही प्रधान स्थान प्राप्त किये रहते थे और जो किसी भी ब्रुटि से 
रहित थे, ऐसे शतकोटि यक्षू, धनुप को लिये उस रावण के पाश्वों मे चल रहे थे | 

गयन में फैली घनी घटा के समान शब्द करनेवाले वाद्य भेरी, पटह, आकुलि, 
तुरही आदि शब्दायमान हो उठे, जेसे विशाल समुद्र शब्द कर रहा हो | 

विध भी जिनसे डर जाय, ऐसी आओखो से युक्त नागकन्वाओं को मी ललित 
करनेवाली लता को भी सकोच ( लजा ) उत्पन्न करमेवाली कटि से शोमायमान सुन्द्रियाँ 
स्व की अम्ृतभाषिणी अप्सराओ के संग पचम गाग गा रही थी | 

आँखो से विप उगलनेवाले, हाथो में गदा रखनेबाले, मेघ-समान गर्जन करतें- 
वाल्ले अति वेगवान्‌ कच्चुुक्ी दिशाओं मे चल रहे थे। ( अर्थात्‌, चारो और जा 
रहे थे )। 

जिनका उपमान कुल्पवंत भी नहीं बन सकते थे; ऐसे (रावण के ) विशाल 
फेधो पर लगे चठन की सुगवि दूर से ही यह सूचना दे रही थी कि रावण आ रहा है। 

नेत्रधारी, अग्नि उगलती आँखोवाले अपने गाजा ( रावण ) के खड़े रहने पर 
भी स्थिर नहीं रहनेवाले दस भहस्त प्रामाद-रक्षक वीर उसको थरे हुए थे | 

तोरण से शोभायमान सणिसय द्वार पर बह (रावण ) ऐसे खड़ा हुआ) जैसे 
जैल-भरा वादल हो | और, चेद-प्रतिपादित सत्य को, वेढों के अन्वेषण करने योग्व मूल- 
कारण हरि को, उस ( रावण ) ने अपनी उठी हुई आँखो से देखा | 

...._ उस समय वह ( राबण ) थोढ चबाने लगा। उसकी आँखों से अग्निकण 
परस। विशाओं से बज़ गरजे और सबके हृटय कॉप उठे | उस ( रावण ) के वाम लेन्न 
और चाम सुजाएँ फड़क उठो | 
े इस प्रकार उस ( रावण ) ने राघव को देखा, जब एक राशि मे सूर्थ और चन्द्र 

अत हैं ( अर्थात्‌ , अमावास्था के दिन ) उस उज्ज्वल प्रकाशवाले सूर्व को निगलने के लिए 
आनेबाले राहु के समान बह ( रावण ) रूप्ट हुआ | 


न्ण 
न 
न 


कब रामायण 


तब रावण न सारण से कहा--यह राम है, यो उसकी देह-काति ही बता रही है, 
अन्य सनापतियों के बारे से तुम कहो, तब सारण ने कहा-- 
तह जो खड़ा है उसीने--मै लकेश की वहन हूँ, यह कहनेवाली ( शर्प॑णखा ) 
के स्तन, कान और नासिका को, वड़े क्रोध के साथ अपने उज्ज्वल करवाल से काट 
डाला था | 
धर्म को छोड़कर और किसी पर दृष्टि नही डालते हुए, उस ( लक्ष्मण ) ने, जेसे 
काले समुद्र को घेरकर चक्रवाल-प्बत खड़ा हो, वैसे ही (अपने अग्रज के साथ ) खड़े रहकर, 
सन्‍्यासी लोग मी जिस निद्गा का त्वाग करने में असमर्थ हैं, उसी निद्रा को दूर मगा 
विया है|" 
वह लक्ष्मण जिसके कर को छूता हुआ खड़ा है, बही सूर्य का पुत्र है, जिसने 
वाली के साथ भयकर युद्ध किया था और उसे पराजित किया था; जो किसी से नहीं 
डरनेवाला है ) 
उस ( सुझ्रीव ) के पाश्व॑ से जो खड़ा है, उसके पिता (वाली ) ने अमृत 
चाहनेवाले देवताओं के देखते हुए, सदर-पर्वत और बासुकि-सर्प को लेकर अपनी सुन्दर 
मुजाओ से क्षीरसमुद्र को मथा था। 
वह जो खड़ा है, उसी ( हनुमाच्‌ ) ने पूर्व म खरकिरण ( सूर्य ) के साथ सचरण 
किया था ( ओर उससे शास्त्रों का शान ग्रास किया था )। वह घरती को दष्टा पर उठाने- 
वाल्ले आदिवराह के समान है और जब वह समुद्र पार करके ( लका में ) आया था, तब 
उसके सब कार्य तुमने देखे ही थे न १ 
वह जो खडा है, वही अग्नि का पुत्र नील है। इसके शत्रु कहते हैं कि यह 
शूल और पाश से हीन होकर आया हुआ यम ही है, जो हलाहल के समान है।? 
वह प्रथक खड़ा छुआ व्यक्ति नल है। जिसने बरुण के मार्ग न ढेने पर उस 
पर ऋुद होकर राम ने जो अग्नि अज्ज्वलित की थी, उसके बुक जाने के पूर्व ही समुद्र के 
मध्य सेतु बना दिया | 
बह जो खड़ा है, वही भमलल्‍्लूकराज जावचान्‌ है, जिसने त्रिकाल का जान प्रात 
किया है। जो उस समय भी था, जिस समय (च्ीग्सागर से) हलाहल निकलकर सब देवों 
को विकल करने लगा था और जो भव मी ससलोकों को उठा लेने की शक्ति रखता है | 
, जैसे एक अंधकारमय पर्वत के पाएवं में ठो स्वरणमय पत्र हो, केसे ही घानर 
सेनापति के पाएव मे खडे हुए वे दोनो ( वानर » देवताओ के वंद्य ( अश्ववनीकुमारों ) के 
पुत्र है| 
बही कुसुद है और वह कुमुदाक्ष है। यह राबय हैं और यह गबवाज्ष है / उस 
स्थान में दृत ( हनुमान ) का जनक केसरी (नामक चानर) है, जो अपार बल से सपन्‍न € | 


---++प्रद्ञा 7 _7एय 7 | रहते ह० कमी ् न्‍्म 
2, यह प्रसिद्ध ह छि लक्ष्मण ने रामचन्द्र के साथ चौद्‌ह चर्ष वन में रहते हुए कमी निद्रा नही की। ”स 


पृथ्च में उसी वात का उल्लेख ट॑ | 
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है प्रसभु। बलवान नरसिह के समान हाथो से उगे नखों के साथ दॉतो से 
प्रकाश फ्रेंकते हुए क्रोध के साथ विराजमान उस वीर का नाम सुरम है। वही शरम नामक 
वानर है, जो अनेक पर्वृतो को जड़ से एक साथ उखाड़ सकता है] यही 'शतबली' नामक 
बीर है 

तीन नेत्र न होने पर भी, त्रिपुरो को जलानेवाले ( शित्र ) के जैसे जो खडा है 
वही पनस है | वह ऋषभ है, जो ऐसा खड़ा है, मानों दस सारे युद्ध को वही जीतनेवाला हो | 
और, वह सुपरेण है, जो अपार ज्ञान से सपन्‍्न है | 

सूपुत्र ( सुम्रीव ) के चाम पाश्व॑ से खड़ा हुआ वह दथिमुख है, जिसने बाँनो 
से भरे सव पर्वती को जड़ से उखाड़-उखाड़कर धरती की पीठ को भार से झुक्त कर 
विया था और जो अग्नि पर भी रोप कर सकता है। और, बह शंख नामक 
बानरवीर है| 

हे प्र | सुनों। इस ( वानर-सेना ) की कुछ सीमा नही है। कोई परिमाण 
भी नहीं है| हम गगन के सब नक्चत्रों को गिन सके, समुद्र की सब मछलियों को गिन सकें, 
अथवा सागर के सैकत-कर्णों को भी गिन सके, तो भी इस वानर-सेना को गिनकर उनके 
परिमाण को जानना कठिन है| 

सारण की ये बातें सुनकर क्रोधपूर्ण राक्षम ( रावण ) ने मठहास किया | फिर 
कहा--इन तुच्छ सिखाले वानरों की तू मशसा कर रहा है। वनो एवं विशाल पर्बतो मे 
जितने भी हरिणों के क्ुड घूमते हैं, वे सिंह का क्या विगाड़ सकते हैं? 

जिस समय रावण यो कह रहा था, उसी समय इधर रामचन्द्र ने रावण के भाई 
( विभीषण ) को देखकर कहा--उस अति सुन्दर नगर-द्वार के ऊपर, अंतरिक्ष को ढकते 
हुए खडे रहनेवाले एवं हमारी सेना का अवलोकन करनेवाले उन वीरी के नाम कहों | और 
उनका अन्य परिचय दो। 

तिलोत्तमा आदि स्वर्ग की स्तियो के मध्य गोंपुर पर खड़ा हुआ बही रावण है; 
जो पापकर्म मे निरत है और जिसने अपने कुल के लोग-लपी अकुरो को नरक के खेत में 
वोने के लिए अभी से कीचड़ तैयार करके रखा है | 

'विभीपण सोचकर आगे कुछ कहे, इसके पूर्व ही, सूर्य का पुत्र ( सुग्री ) आँखों 
से आग उगलता हुआ, कूदकर ऐसे उड़ चला, जैसे पूर्व में हनुमान्‌ , अरुण फल के जैसे दिखाई 
पड़नेवाले श्रुतिमय भगवान्‌ सूर्य की ओर, कपटकर गया था | 

सुग्रीय, गगन तक उठे हुए खुवेल-गिरि के शिखर पर से अतिबलबान रावण 
नामक पत॑त पर यो कूद पड़ा, जैसे उसका पिता ( सर्य ) अपनी अदुण किरणें फेलाते हुए, 
उदयगिरि पर से अस्ताचल पर कूढ रहा हो | 

जेंस नीचे की ओर वहनेवालों जल की धारा हों, यों सुग्रीव उस योधपुर पर कूढ पड़ा, 
जिससे स्वणेमय (निकूट)- पर्वत भी ह्विल गया | उस समय वह (सुग्रीब) उस जटायु की समता 
फरता था, जो ( रावण के द्वारा हरण किये जाने पर ) सीता को अश्र बहाते हुए देखकर: 
अपने मन के समान ही तीत्र वेग से रावण पर ऋपठा था| 
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क किस मेत्र एवं करुणा के समुद्र प्रभु को देखने के लिए, बडो-बडी आँखों के साथ 
मंग ३ अ'्सराएँ ४३३ >> ८5 
डे से हुई आकर खड़ी हुई #'सराएँ एवं अन्य खियाँ यो डर से तितर-बितर हो भागों, 
से पर्वत पर बिजली गिरने पर वहाँ के सब मयूर भाग जाते है | (१-४१) 


भध्यांथ १९ 
मुकुट-मंग पटल 


काले-अधकार को मिटानेवाले दर्य का पुत्र (सुग्रीव) रावण को देखते ही कपट- 
कर उसके सम्मुख जाकर ऐसे खडा हुआ, जेसे किसी नील पर्वत पर कैलाम-गिरि खडा हो 
और इलाहल विष के प्रकट होने पर ( उसे निगजने के लिए ) आये हुए शिव हो । 

रावण मे उससे पूछा-- व्‌ क्यों आया है ? तब सुग्रीव उछला और दसों 
दिशाओं की जीतनेबाली बीस विशाल झुजाओ से युक्त उमर रावण की देह को पीडा पहुँचात 
हुए आपने दौनों दाथो से उसके वक्त पर मारा ) 

तब रावण के मन में क्रोपष मडक छठा ) उसने ऐटकर, धूरकर देखा | त्रदवन के 
समान पुष्ठ अपनी बींसो भुजाओ को उठाकर, ( सुग्रीव पर ) ऐसे आधात क्या, जेंसे बज 
गिरा हो। उस शब्द से दसो विशाएँ यूज उठीं | 

बह चोट जहाँ लगी, वहाँ से ( सुग्रीव की देह में ) रुधिर उमडकर वह चउशा।) 
सब सुग्रीय अपनी देह को सेभालकर अति प्रचंड वेग से उछला और (राबण के ) दमों 
सिरे और झुखो पर पद से आघात किया ] 

तब ज्षणकाल में ही रावण ने पदाघात करनेवाले ( सुग्रीव ) के पेरो को पकड़कर 
उसे तड़पाते हुए चारो ओर घुमाकर सुधामव भूमि पर दे मारा और जैसे सिंह मत्तगज को 
दवोचता है, उसी प्रकार उससे अपने पैरों से- रौदा | 

उत सैदनेवाले ( रावण ) को ( सुग्रीव ने ) हाथी से पकड़कर द्वाया और 
भूमि पर भुंकाया। ( रावण के ) चद्रकला के समान दाँतो से भरे हुए मुँह-रुपी विली से 
जो रक्त वहा ( सुप्रीव ने ) उसे अपनी अजलि में मरकर पिया | 

अपनी अंजलि में गधिर भरकर पीनेवाले ( छुग्रीव ) की देह-रुपी स्रणशैल् को 
(रावण ने ) रुँ।वी गरदनवाले सरप॑ के समान पकड लिया ) फिर, उस अजन-पर्वेत के समान 
रा्चप्त ने वडे रोष के माथ उसे ऐसे घुमाया कि सब दिशाओं के पर्वतों के (सुप्रीब के शरीर से) 
टकराने से अग्निकण बिखर पड़े | दे 

जब रावण उसको इस अकार घुमा रहा था, तब सुग्रीब ने अपने विशाल कर से 
कार आधात किया कि उसके नख गड़ गये और उनकी कटि को 


उमके वच्च पर इस प्र ह्य 
उसे उठाकर खाई में फेंक दिया | 


एकड़कर उसकी इंड्धि को भ्रांठ करते हुए, 
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तब दशमुख लडाखड़ाता हुआ किसी प्रकार दीवार पर चढ़ गया और अपने 
को खाई मे डालनेवाले ( सुग्रीव ) को पकड़कर खाई मे ढफेल दिया और कहा--चढ़ सके, 
तो अब ऊपर चढ़ आ। माट सुग्रीव प्राचीर पर चढ़ गया और वे दोनो एक दशरें को 
पकडकर लुद़ककर परिखा में जा गिरे | 

(परिखा में ) थे दोनो गिरे | रुष्ट होकर घूम छठे | ड्रवे, उतराये। चिना हटे 
स्थिर रहे) एक दूमरें मे हटे | उठे विना ही ( एक दूसरे का ) सामना करते रहें | दोनो 
परस्पर मारकर अदृश्य हुए और फिर प्रकट हुए। यो लड़ते हुए उन्हे अन्य किसी बात 
का ज्ञान नही रहा | 

(जब सुग्नीव ने राबण को अपने हाथों से छढता से पकड़कर जल में घुमाया, 
तब ) परिखा ही समुद्र बनी | सुग्रीव के सुन्दर करों से जल की भौर में यंत्रवत्‌ घूमनेवाला 
राषण मदर वना और उसे मथनेवाला ( सुग्रीव ) बाली बना |* 

उनके घावों से रधिर निकलकर, बाढ़ के रूप में परिखा मे वह चला। वे दोनो 
बाजी के जेमे मयकर रूप में लड़ते हुए गगन में उड़े, त्तो उस दृश्य को देखकर सारे ससार के 
प्राणी मयत्रस्त होकर चारो ओर भागने लगे। 

दूर गगन में संचरण करनेवाले सूर्य के पुत्र ( सुग्रीव ) को मेघ से आबृत मेरु के 
समान रावण ने पुष्पमालाओं से भूपित अपनी भुजाओ से इस प्रकार पकड़ा, जैसे उस 
[सुग्रीब ) के पिता ( सूर्य ) को सर्पग्रह ( राहु ) अस रहा हो ) 

गगन में भीपण युद्ध करते हुए अरुणकिग्ण (सूर्य ) के पुत्र की उज्ज्वल काति 
को रावण ने अपनी सब भुजाओं से ऐसे ढक दिया; जेसे उप्णकिरण (सूर्य ) को मेघ ढक 
रहा हो | 

उष्णकिरण का पुत्र नरसिह के समान कपठकर उस गोपुर पर कूदा। नूपुर- 
धारिणी स्वियाँ भय के कारण बिलख उठी! शत्रुओं का (लंका ) नगर विचल्षित 
हो उठा। 

तब अतियष्ट राक्षस ने 'तुके खा जाऊँगा? कहता हुआ उस ( सुग्रीव ) का पीछा 
करके उसे पकड़ लिया । मानों हृठकर गिरे हुए वजन का पीछा करता हुआ; बिजली के 
समान चमकती दंड्राओ से युक्त कोई कालमेघ आ गया हो | 

आये हुए ( रावण ) का खड़े हुए ( सुग्रीव ) ने सामना किया | यम को भी 
भव-विकंपित करते हुए उस ( सुग्रीव ) ने उसे पकड़कर धरती पर पटक दिया | तब राक्षस 
यत्र के समान कट सैंमलकर खड़ा हो गया और उसने ( सुओीव को ) उठाकर फेंक दिया | 
तब सुग्रीच गेंद के समान लपककर उससे आ टकराया | 


उनके अतिहृद आघात से बक्ष दूटकर गिर पड़े | धरती फट गईं। विशाल 
दीवार हूट गई। ऊँचे पर्वत ढद गये । लंका के प्राचीर हिल उठे और हूट गये | 
चरखी के समान घूमते हुए वे लड़ रहे थे। उनको देखनेवाले यह जान नहीं 


नकदी 


१. कैबन ले कई स्थानों पर वाली के द्वाए क्षोससागर के मयथे जाले की वात कही है| 
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पाते थे कि वे एक दूसरे से सटे है या हंटे है, या किसने किसको चोट करके दूर हटाया है। 
सामने खड़े हुए राक्षस-योद्धा भी कुछ नहीं समझ पाने से निष्किय हो खडे रहे ) हे 

जब ऐसा हो रहा था, तब मेथवर्ण (रासचन्द्र) अपने प्राण-समान प्रिय मित्र को 
न देख हुःखी हुए । वे यह कहते हुए कि 'मेरे सोचे हुए सब कार्य हम्हारे साथ ही ब् 
समास हो गये हं'--ब्याकुल चित्त के साथ अपनी प्रजा खोकर गिर पढे | 

फिर सज्ञा पाकर राम बोल उठें--है मेरे चेतन्य, मेरे अनन्यप्राण मित्र। 
तुम्द्रारे विना मै अक्रेले रहकर क्या कर सक्केगा ? कुछ नहीं। अहो | तुमने सब देवो को 
दुःख में डाल दिया ओर राक्षमों को विजय दे दी । ( रावण के प्रति 2 ऐम्हारे क्रोध ने 
मेरी बडी हानि की है |! 

दिव्य अस्रो तथा अवारणीय साया से युक्त पापी राक्षम के हाथ मे तुम फॉँम गये। 
अब किस प्रकार उसके बंधन से छूटकर आ सकोगे ? यदि तुम सजीच्र लौदकर नहीं 
आशओगे, तो क्‍या मै सतद्गीपो के मिलने पर भी जीवित रह सकूँगा ? सुक एकाकी रहने- 
वाले के प्राण बचानेत्राले है वीर । अब मै केसे निस्‍्तार पा सकूगा १ 

हाय । मैसे कुछ सोचा था और अब कुछ और हों गया। यह मेरे कर्म का 
परिणाम है | एंम्हारे बिना मै जीवित नही रह सक्गा। यदि वह हुगुंणों से भरा रास 
तुमको मार डालेगा, तो मै मी मर जाक्गा | आज युद्ध-क्षेत्र में अमिट अपयश उत्पन्न करते हुए 
तुमने सुके मार डाला। 

तुम्हारे मर जाने पर, यदि मैं जीवित रहकर राक्ुसों को मारकर अपने प्राण 
छोड़ , तो भी छोग यही कहेगे कि अपने प्राण भी देकर सहायता करनेवाले अपने मित्र को 
इसने सुला दिया। थंतः, ऐसा करना भी मेरे लिए संभव नही ) 

है मिन्च | भेरे प्रति प्रेम के कारण तुसने जो किया, उससे सर्बनाश ही उतन्‍न 
हो गया है। सु निस्सह्यय का उपकार करनेवाले तुम-जैसे सित्र की खोकर यद्धि मै सत्तर 
समुद्र वानरों में से एक को भी खोये बिना सबके साथ अयोध्या को लोढकर जाऊँ, तो भी 
मेरा यह शोक कस नहीं होगा । (अर्थात्‌; एक सुग्रीव को खोने पर, लंका पर विजय 
पाने एवं सब बानरों के साथ जीवित रहने से भी राम को शाति नही मिलेगी ) | 

यहाँ जब रामचन्द्र यो शीक-उद्विग्न हो रहे थे, उस समय उधर दोनो मे(अर्थात्‌ , 
सुप्रीव और रावण ) न किसी की विजय हो रही थी, न पराजय ॥| सुग्रीव ऋट 
शक्तिशाली राक्षस के झुक्ुटों में स्थित अनेक उत्तम रलो को उखाडकर वहाँ से चला आया | 
राक्षस ( रावण ) यह सोचता हुआ कि इसमे तो मेरा मारा जाना ही श्रेष्ठ होता, ललित 
प दब ले (उसके ही वियोग मे) अश्रु वहानेबाले (रामचन्द्र के चरयी में ( कर 
के ) झुकुटों के रतन समर्पित किये और नमस्कार करके हिचकियाँ लेता का वानरी 
खड़ा रहा | तब उन दोनो प्रवित्र मूर्तियों ( राम और लद्टमण ) के एवं सत्तर उड़ 


के म्राण लौट थाये | के ग फे 
कै अस्थि तक गहरे फटे हुए धावी से वहनेवाले रधिर के साथ ही, छुड राक्षम के 
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छूने से उधन्न अशुचिता को भी दूर करते हुए, प्रशचु ने सुगीव को अपने गाढ आलिगन में 
बाँध लिया और अपने कमल-समान विशाल नेत्रों से अभ्रुवधारा वहाकर उसको स्नात 
कर ठिया। ५ 

अपनी आँखों से निर्मल अशभ्र बहानेबाले प्रभु ने अपने मिन्न (सुग्रीव ) को 
देखकर कहा--अहों | एमने क्‍या किया? मेरा हृदय विचलित हो रहा है, मेरे प्राण 
निकल रहे हैं; मेरा शरीर शिथिल हो रहा है ; मेरा चित्त विकल हो रहा है | 

है शैल से भी अधिक दृठ कधोवाले | यदि वह निष्करुण राक्षस तुमको मार 
देता, तो मैं उन सब राक्षमों को बहुत बड़ी शर-वर्षा से समूल मिटाकर विजय प्रात्त करने 
पर भी अपने को हारा हुआ ही मानत्ता। 

विचार करने पर जात होता है कि गौरव, ध्रूति, बहुत सुन्दर पौरृष--ये सब 
हमायुण के श्लीत होते है ( अर्थात्‌ , इन गुणों से क्षमाशीलता उत्पन्न होती है ); भहों। 
तुम भूल्न गये कि (तुम्हारे कार्य से) अनन्त अपकीत्ति उल्न्न हो जाने की संभावना थी, इह 
लोक और परलोक दोनों के मिट जाने की संभावना थी ; तुमे क्या सोचकर ऐसा किया ? 

यदि तुम इतना शीघ्र लौटकर नहीं आते, और अधिक विलब करते, तो सुन्दर 
लताठवाली सीता से क्‍या प्रयोजन रहता । संसार (के राज्य) से क्या प्रयोजन होता १ में 
एुम्हारा अनुगमन ( करके प्राण-त्याग ) करता ; यह संसार मेरा अनुशगमन करता; फिर 
शेष क्या रहता १ अही | तुमने खेल-खेल में क्या किया ? 

जब राम ने यो कहा, तय सुग्रीव ने उनके दोनों चरणो को नमस्कार करके, पर्वत 
के जैसे पुष्ठ एवं उभरे कषपोयाले बीरो के देखते हुए, जेसे आँखों से अभि उगलनेबाला 
कोई तिद चुपचाप खडा हो, उसी प्रकार धरती पर दृष्टि गड़ाये, ग्लानि से भरकर कहा-- 

बन में गढ़राज ने जो किया; वह मैं नहीं कर सका , ( अपने ) गाँव मे गुह ने 
जो किया, वह मैं नहीं कर सका, शुक्र के समान वोलीवाली (सीता ) देवी के दर्शन भी 
मैने नहीं किये और बुछ सुना भी नहीं ; उस राक्षस के दस सिर भी नहीं ला सका ; हाय ! 
मै रि९ हस्त ही लौट आया | 

जब वह (हमारा ) वलवान्‌ शत्रु जीवित है; तब तों में अपने वानर-स्वभाव के 
अनुकूल तुच्छ शत्रुत्व ही दिखा सका हूँ। अहो। क्या में अधिद्धि पाने योग्य शत्रुता 
निवाह सकता हूँ ? आपने मेरे शत्रु / वाल्ली ) को मिटाया , मेरे प्राण-पत्नी को एवं राज्य 
मुके दिलनाया | किल्तु, मैने ( रावण के प्रति ) आपका विरोध आपको ही सौप दिया ; 
(अर्थात्‌ , मैनें आपके विरोधी को नहीं मिद्वाया)। मैं अपने प्राणी का सार दोता हुआ घूम 
रहा हूँ। 

ताचे के समान रक्तवर्ण नेन्नोवाले दिग्गजों के बलवान्‌ दती की अपेक्षा मुझ 
वानर की बाँह अलन्त कुद्र है न! ( अर्थात्‌ , मेरी सुष्टि के घात से वह रावण केसे मर 
तकता है, जिसने दिग्गजों के दाँतो के आधात अपने वच्च पर सेमाले थे ) | आपका शर बहाँ 
पहुँचने के पहले ही में ( आपके ) शन्न को मिदाने गया ; किन्तु असफल हो विकल्ल मन से 

आया। 


९९८ कंब रामायण 


..._. शास्त्री के शान में चहुर, आपका दूत ( हहुमान्‌ ) भीषण युद्ध में शुल एवं शरो 
के प्रयोग में अपना चातुर्य दिखानेबाले राक्षों को, अपनी पूँछ का चातुर्य दिखाकर लौट 
आया ( अर्थात्‌; लका को अपनी पूछ में लगाई अम्मि से जलाकर अक्षुत लौद आया), पर 
लकानगर में जाकर भी मैं केवल अपने पैरों का कुशल दिखाकर ही वापस आया (अर्थात्‌ , 
मांग आया )) अहो। मेरा युद्ध-चातुर्य भी केसा है । 

वानरराज इस प्रकार के अनेक दीन बचन कहता हुआ, राजाओं के राजा 
(रामचंद्र) के सामने सिर सुकाये खडा रहा। तव एस ( सुग्रीव ) को देखकर एव सुन्दर 
(रामचन्द्र) को भी देखकर उज्ज्वल, बीर-कंकण से भूषित विभीषण वोल्ा-- 

सुग्रीय ने उस ( रावण ) के सिरों पर के जो रत्न उजाड़कर लाये हैं, उनसे 
बढ़कर प्रभावशाली और कौन-सी वस्तु हो सकती है / वह ( रावण ) इन रलों को अपने 
प्राणों से भी अधिक सूल्यवान्‌ समझता है | हे छुग्नीव, तुमे उसकी समस्त कौत्ति को जड़ से 
उखाड़ दिया है। 

पृथ्वी का भार वहन करनेवाले आदिशेष"के फ्रनों पर स्थित रत्नों को भी यदि 
पाना हो, तो बह (रावण) अपने पैरों से ( धरती को ) कुरेदकर ही उन्हे प्रात्त कर सकता है 
ऐसे राबण के पुष्पों से भूषित दसों मिरो के रत्नों को हम ले आये हो। त॒म्हारी वीरता से 
बढ़कर अब और कौन-सी वीरता हो सकती है ? 

नीलकठ ( शिव ) की जदा में स्थित अन्द्रकला को भत्ते ही छीन लायें, या 
नीलरत्न-समान कातिवाले विध्यु के वक्ष पर स्थित कौस्तुभ-मणि को ही ले आयें, किन्तु 
है जमकते रत्नी से शोभायमान सुजाओंबाले ( छुप्मीच )! दशझुख के भुहुदो में जट्ित रलो 
को ले आने की यह वीरता अपनी समता नहीं रखती | 

रलहार से शोभायमान कधोवाले । है कपिराज । अब और क्‍या कहे १ ऐस 
शिवणी से रल-खच्ित चन्द्रहात ( करवाल ) आत करनेवाले उस ( रावण ) के युकुदों से 
स्‍लों को उखाड़ लाये हो, या तुमने उसे समास करने की विजय (“रूपी मवन ) के निर्माण 
के लिए शिलान्यास किया है। 

तब राम ने भी कहा--वीर सदा विजयी ही नहीं होते तथा वें सदा सफल हद 
नही होते। हे बीर। श्रथ्वी को एक दष्ट्रा पर छठानेवाले आदिवराह के समान हमने 
जो बीरता दिखाई है, बैसी वीरता और कौन दिखा सकता है? तुम्हारी यह विजय 
बहस है। इसी समय सूर्य अस्त हुआ, मानों वह यह सोचकर कि उसके पुत्र ( सुप्रीष ) के 
द्वारा रावण के झुकुटों के रलों को अपहरण कर ढेने से कुद्ध होकर चंद रावण इक न कित 
[अर्थात्‌ 5 पुत्र के अपराध का प्रतिकार पिता (सूर्य ) से लेने न लग जाय.) अतः आशर्क 


तैेकर वहाँ से अदृश्य हो गया ही | है ५ 
हे रात्रि का अन्धकार छा गया; रावेग के शिरोरल दीप बनकर प्रकाश पी 


रहे थे। प्रुष्ट कथधीवाले रामनचन्द्र सूर्यपुत्र (्‌ सुग्रीव ) की विजय की भाग्ना मे परे हुढ्व के 
साथ अपने आवास में चछे गये | 


युद्धकागड श्श्द 


रावण ने ऐसा अपमान कमी नहीं प्रात्त किया था | आज इस प्रकार अपसानित 
होने से, यह सोचकर कि देवता लोगो ने मेरी इस दशा को देखा होगा, अत्यन्त लजित 
हुआ ; तब सुन्दरी युवतियों के कठाक्ष-पात उसके लिए पुरुषों की दृष्टि बन गये ( अर्थात्‌ ; 
रमणियों के कटाक्षों से बह रावण आनन्दित नहीं हुआ )। यो अपने वश के समान ही वह 
भी बहाँ से ( गोपुर से ) उतरकर नीचे चला गया | ( १-४६ ) 


अध्याय १४ 
सेना-प्रबंध पटल 


अपमानित होने के कारण रावण विकलचित्त हुआ और मुरकाये कमल्न के समान 
मुँह लिये अपने विशाल प्रासाद में जा पहुँचा। वह मधुपान में निरत नहीं हुआ, संगीत 
में उसका सन नही लगा, नृत्य देखने भी उसकी रुचि नहीं हुईं | वह मृदुल पर्यक पर मौन 
पडा रहा। 

गछ्चनराज ऐसे पड़ा रहा, मानो शेपनाग अपने अमूल्य रलो को खोकर अपने 
शेष अनेक फनों से तीक्ण श्वास छोड़ते हुए, क्षीरसागर की तरगो पर, पृष्य के समान 
कोमल पर्यक पर शयन करनेवाले विष्णु भगवान्‌ से विल्लुड़कर, यहाँ आ पड़ा हो | 

इसी समय माता से भी अधिक घनिष्ठता प्रकट करनेवाला भी जिसकी माया को 
नहीं पहचान सकते, ऐसी माया से युक्त एक चर (शाईल ) आ पहुँचा। द्वाररक्षक ने 
रावण के निकट आकर बिनम्नता से निवेदन किया कि शन्रु-सेना मे जाकर उसका समाचार 
जानकर एक गुप्तचर आया है | 

राबण ने कहा कि उसे आने दो । वह शुत्तचर आकर नमस्कार कर खड़ा रहा | 
यह पूछने पर कि तुमने क्या जाना है, कहो | तब कंदरा में बंद रहनेवाले सिंह के समान 
रावण के मुख की सुद्रा से उसका मनोभात्र समककर गुत्तचर धीरे-धीरे कहने लगा ] 

हे बीर | मारुति सन्रह समुद्र वानर-सेना को साथ लेकर पश्चिम द्वार पर 
आया है , आर्य (राम) सूर्य के पुत्र सुग्रीच से पृथक नहीं रहना चाहते थे। इसलिए, उसको 
सत्रह मसुद्र बानर-सेना लेकर अपने साथ ही ( उत्तरी द्वार पर ) रहने को कहा | 

कपिराज का पुत्र ( अगढ ) सत्रह समुद्र सेना को लेकर दक्षिण दिशा में बुद्ध 


छेड़ने के लिए आया है और नील नामक वीर सन्नह समुद्र वानर-सेना को लेकर प्‌वं 

दिशा में था पहुँचा है| है 
वे समुद्र बानर सर्वत्र भूमकर कद-फल आदि लाकर वानरो का भोजन देने के 

लिए भेजे गये हैं। तृम्हारे भाई ( विभीषण) को अल्वेक नगर-द्वार से समाचार लाने और 


ले जाने का काम सौपा गया है। और, राम अपने अनुज के माथ (उत्तर द्वार पर ) 
खड़ा हैं। यही ससाचार हैं--यों चर ने कहा । 


६3० कंत्र रामायण 


जब शार्बूल ने यो कहा, तब रावण की आँखो से अग्नि उमड पड़ी | जैसे प्रहृव- 
कालिक दृश्य उपस्थित हो गया हो। अपने ओठ चबाते हुए वह वोला--कल 
अुठ- क्षेत्र मु उन सबके शरीरों को धूज्ञ से मिला दँगा। उनके दुधिर-प्रवाह मे रथ भी ड्र्ब 
जायेंगे । हि 
..... बछ्ची से भरे नील-पर्वत पर जैसे प्रभातकालिक ( सुनहली ) क्रिण द्ाई हो-- 
बसे सास से युक्त रुधिर-बिंदुओ से चिहित कंघोवाला वह रावण, सनन्‍्मथ के बाण लगने से 
जलनेवाली पुष्प शब्या को छोड़कर मन्नागार मे एक रत्ममय आसन पर जा बैठा | 

कर्सव्य कर्मों का भली माँति विचार करके उचित निर्णय करनेवाले निष्कलंक, 
कुल-क्रमागत, मत्रियो को आते हुए देखकर आओ” कहकर उनका स्वागत किया। वहाँ 
कोई भवन ही नहीं है--ऐेसी श्रांति उत्तन्न करनेवाला स्फटिकसय उस मंत्रागार को पेरकर 
ढस करोड़ भूत उसकी रखवाली करते रहे | 

सख्यातीत अमालो को अपनी दृष्टि के सामने एकत्र देखकर (रावण मे ) 
कहा--वानरो की सेना प्रत्येक नगर-द्वार पर आकर घेरा डाल रही है। अब भीषण युद्ध 
आ प्राप्त हुआ है| इन (वानरों ) की पीडा से मुक्ति पानी है। अतः, आवश्यक कर्तव्य 
का विचार करना है | 

तब निकुम नामक राक्षस ने कह्ा--सत्तर समुद्र वानर हमारे दुर्ग पर घेरा डाल 
रहे हैं, तो हम इससे अपने मन में चिंतित क्‍यों हो ? हमारी सेना स्रहस्त समुद्र है न? यदि 
ने वानर 'उलिजे' पुष्षों की माला पहने हैं, तो हमारी सेना “नोजिः पुष्पों की माला धारण 
किये है। तुम्हारा नगर विजय से भूषित होगा | 

फरसे, दड, शूल, करवाल, बाण आदि आयुध लेकर जब राक्ष॒स-सेना युद्ध करने 
लगे, तब देवता भी अपनी सेना के आये सिर पर हाथ जोडे हुए भाग जायेंगे | अब खाली 
हाथवाले ये बानर यहाँ आकर हमारा क्‍या विगाड़ सकते हैं ? 

हाथ । इनकी क्या दशा होंगी /--यह कहकर आँखो से आग उगलते हुए, 
घूरकर प्रथ्वी पर हथेली से मारते हुए वजघोप मे निकुस हँस पड़ा । तव रावण का मामा 
माल्यवान्‌ नामक वीर मन से यह सोचकर कि 'अहो। कासुकता से केसी-केसी वेदना 
उत्पन्न होती है। उससे सब्बनाश ही हो जाता है?, ( रावण के प्रति ) स्नेह के कारण यो 
बोला-८ 
पहले जिस वानर ने लका में घुसकर आग लगाई, सब कुछ तहस-नहस करके 
चला गया) क्या उसके पास कोई चक्राथुध था? जो वानर इस दशझुख के सिर-सपी 
पर्दतों से रत्नों को उखाड़ुऋर ले गया, क्या उमके पास कोई चिशज्ञ या कबाह था १ 

राम के धनुष से शर छूटे, इसके पहले ही अदृश्य कटि को पीडित करनेवाले 


अप; झा दर पा गज की 
,» प्राचोन तमिल-साहित्य में ऐसा वर्णन मिलता है कि दुर्ग पर आक्रमण करते समय शहर के सनिक 
'उलिने, नामक पुष्प की माला पहनते थे और दुग की रक्ता करनेवाले सेनिक नोशि/ नामक 


पृष्प को ।“ अनु ९ 


हज 
दत्त 


युद्धकारंड *ै 


स्वन-भार से युक्त उस ख्री ( सीता ) को उसे सौप दे और उसकी शरण में जायें। इसके 
अतिरिक्त अब हमारी रक्षा का अन्य कोई मार्ग नही है | 

जिसको अपयश प्राप्त होनेबाला है; उस राक्षस (रावण) ने साल्यवान्‌ को अग्नि- 
मय आँखों से देखा और कहा--सुझे अनन्त अपयश देने के विचार से ही कंदाचित्‌ तुम 
ऐस अनुचित बचन कह रहे हों। स्नेहीन चित्त से ऐसी बाते मत कहो | वह (रावण ) 
यागे बोला-- हे 

है 'कालकेमो” के मास एबं मजा से भली माँति चमकायें गये शस्त्रो से युक्त 
वीर-सेना के अधिपति ( प्रहस्त )। तुम चुने हुए दो सौ समुद्र बीरों को साथ लेकर पूर्व 
द्वार पर जाओ | 

यम के युद्धोन्माद को मी दूर करनेवाले है महोंदर। तुम युद्धीन्‍्माद से भरे 
महापाश्य॑ को साथ लेकर दो सौ समुद्र राक्षम-वीरों के सहित वम की दिशा (ठक्षिण ) के 
द्वार पर जाओ और सब वानरों को निहत करो | र 

हे इन्द्रशत्रु। (इन्द्रजित्‌ | ) तुम्हारी कया प्रशसा करूँ? पवनपुत्र ( हनुमान )- 
की प्रचडता को तुमने पहले देखा ही है। दो सौ समुद्र सेना को लेकर प्रभात होने के पहले 
ही पश्चिम द्वार पर पहुँच जाओ। 

है विरुपाक्ष ! तुम इतने दीर्म काल तक देवताओं की शक्ति का अन्त किये रहे | 
अब इन छुढ़ बानरों पर आक्रमण करना तुम्हे शोमा नहीं देगा । तुम मूलबल एवं अमात्यो 
के साथ नगर की रक्ा करते रहो | - 

कमलमव ( ब्रह्मा ) के लोकी म इस ओर (के समस्त लोको ) को युद्ध मं जीत॑- 
कर अब युद्ध के लिए आतुर रहनेवाली, गज, अश्व, रथ एव पैदलो की दो शत समुद्र सेना 
लेकर में स्वय्र उत्तर दिशा के द्वार की रक्षा कररूँगा--यों रावण ले व्यवस्था की | 

व्याकुलता से पूर्ण राज्ि-रूपी कल्प ( समय) व्यतीत हुआ । जो, सौमास्थ से 
युक्त देवो को ही नही, चतुर्वेदी मे पारीण सुनिवों को ही नहीं, सो्र्य से युक्त सीता को 
ही नही, बलवान राम को ही नही, ल्का के राजा को ही नही, किन्तु इन सभी लोगो को 
आनन्ददायक प्रतीत हुआ | 

करुणा से हीन किसो शक्तिशाली चक्ततत्ती राजा की करता के डरकर, वदनां से 
पीडित होकर छिपे पड़े रहनेवाले छोट-छोंटे राजा उस चक्रवर्ती के गर्व को मिदाने- 
वाले एक राज्षम-त्रीर को देखकर जिस प्रकार बाहर निकल आते हैं, उसी प्रकार अब सूर्य 
उडित हुआ | 

दक्तचल से भरे समुद्र के घोष को भी दवाते हुए, अपार धूलि से सब दिशाओं 
को भरते हुए, सब राक्षुम-वीर प्रभात होते के पूर्व ही, अपनी-अपनो सेना-सहित लका के 
सब द्वारो पर जा पहुँचे ) 

वानर-बीर प्राचीन नगर लका के आचीरो पर उछलकर कूंढ पड़ते ओर ऐसे 
गरजत कि अतरि्ष के नचुत्र भी दृटकर गिर पड़ते थे | रामचन्द्र सर्य के पुत्र एव अपने माई 
( लक्ष्मण ) के आगे-आगे चलते हुए तथा इन्द्र के हारा प्रशमित होते हुए बढ चले | 


मर । 


न 
जग 
नाच 


कब रामायण] 


उस बह 
पद्धानो के? हक ( रावण का ह माचीन नगर, समुद्र के समान शास्घो भे निषुष 
पक है लए अगस्य, बल से भरी त्रिशलधारी राक्षुस-बाहिनी नामक विशाल सम्रुद्र 
वी । ऐसी जेका को जब चानर-ससुद्र ने घेर लिया, तव बह हृश्य ऐसा था; मानों 
र्ञ ग के मध्य कोई काज्ञा समुद्र दिखाई दे रहा हो | ( वानर-सेना, ज्ञीरयागर है और 
राक्षस-सेना काला समुद्र )। 

ञ। रिमेय ' वन शत कप ५ पु पे 
3 बाई दर पृ राज सेना को घेरकर घानर-सना जाज्ञ के समान चारो भोर बेसे ही 
फेल ः ई, जैसे अलयकाल मे सप्त समुद्री के उमड़ आने पर सब लोक एक कोने में एक 
हो रहे हो । ( १--२८) 


भध्याग ९३ 
अंगदु-दौत्य पटल 


उदार प्रभु शीघ्र उत्तर द्वार पर जा पहुँचे ओर सन्नह समुद्र वानर-ऊेना के साथ 
उस चोर ( अर्थात्‌; रावण ) के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब उत्ते आते नहीं देखा, तब 
ज्ानवान्‌ विभीषण से कहा--- 

अब शीघ्र एक दूत को (रावण के पास ) भेजना चाहिए और यह पूछना चाहिए 
कि क्‍या वह सीता को सुक्त करने को तैयार है। यदि वह बेसा करते से इनकार करे, तो 
हम यद्द सममेगे कि उसके साथ युद्ध करना ही हमारा कत्तंब्य हैं। ऐसा किसी दूत को 
सेजना ही धर्म और राजनीति है |--यो उन करुणा के आगार ने कहा | 

विभीषण ने वह सुनकर उत्तर दिया--यहे कार्य उत्तम ही है। कपिराज ने 
कहा--यह कार्य विजयी पुरुष के योग्य ही है| किन्तु, अनुज (लक्षमण) ने कहा--ऐंसी 
करुणा दिखाने से अब अहित ही होगा | अब शर-प्रयोग करने के अतिरिक्त और कोई वाद 
ही नहीं करनी चाहिए | 

रावण ने सुन्दरी सीता को बंदी बनावा। देवों को पीडा दी। भूछुरों को 
ब्याकुल किया। धरती के प्राणियों को मारकर खाया। दिशाओं के अत तक के सब लोको 
को अपने वश में कर लिया। इन्द्र के ऐश्वर्य का भी हरण किया। वह अनुचित मार्ग 
प्र चलनेवाला है। 

“है विजयी प्रभु! उस दिन उसने अपरिमेय दुःख मे आपको निमरन करके. 
अबारणीय माया से आपकी पत्नी को ( आप से ) एथक्‌ किया | उस निस्तहाय स्त्री पर 
ढया करके उस राक्षम का सामना करनेवाले आपके पितृहुल्य जटायु को, जो मलयक्ाल तक 


जीवित रह सकता था; उसने मार डाला। 


यदि बह (रावण) सीता को छोड़ हे और आप उसे कदणा से जीवित छोड दे तो 


युं्धकाइड श्धई्‌ 


आपने अपनी शरण में आये हुए विभीषण को जो यह वचन दिया है कि 'जवतक मेरा नाम 
ससार में स्थिर रहेगा, तवतक लंका पर तुम्दी राज्य करोगे), उमका क्या होगा १ 

आप भल्ते ही अपनी धर्ममय तपस्‍्था के कारण उन सब बाती को भूल गये हो, 
था इस लका के ऐड्वर्य को देखकर और यह सोचकर कि इसका विनाश अच्छा नहीं है, 
कृपा करने लगे हो, तो भी विचार करने पर विदित होगा कि इस दशा में थुद्ू करना ही 
उनच्नित है| जब लक्ष्मण ने यह बात कही, तथ प्रभु झुस्कराये | 

उन्होंने समकाया--मैं शिथित् नही हुआ हूँ। मेरा भी अ्रतिम निर्णय वही है। 
फिर भी; जानवानों के द्वारा निर्मित नीतिशासत्र के विधान को छोड़ देना भी हमारे लिए 
उच्चित नही है। भत्ते ही हम अनुपस भुजबल से युक्त हों; तो भी क्षमाशील होकर रहना 
ही विजयग्रद धर्म होता है| 

यदि इस बार भी मारुति ही जाय, तो वे सोचेंगे कि इसकों छोड़कर यहाँ अन्य 
कोई समर्थ है ही नही। अंगद को छोड़कर अब इसके लिए और कौन योग्य है ! कदाचित्‌ 
बह इसपर आक्रमण भी कर दे, तो भी अक्षत लौट आने की शक्ति रखनेवाला वही है। 


तब सबसे कहा कि यही उचित है | उसके बाद अंगढ को बुलाकर प्रभु ने उससे 
कहा--है वीर । शत्रु-समीप जाकर दोनो मे से एक बात करने को कहकर लौट आओ | 
प्रभु की कृपा का पात्र बनने से अगड की सुन्दर भुजाएँ पर्वत से भी झँची होकर उमर गई। 
उस समय उसके मन की दशा का क्‍या वर्णन करें १ 

जब अगद ने पूछा कि उससे मैं क्या कहूँगा, तब राम से कहा--उससे कहना 
कि वह उस सुन्दरी (सीता ) को मुक्त करके अपने प्राणों की रक्षा करे, नहीं तो युछक्षेत्र मे 
आये; जिससे उसके दसो सिर छिन्न-मिन्‍न हो जाये | इन दोनों में से एक कार्य करने को 
उससे कहना ) 

छिपकर जीवन विताना वीरों का धर्म नहीं है। उनको ऐसा काम शोभा नहीं 
देता। इसमे पुरुषार्थ भी नही है। अधरम्म के मार्ग मे हित नहीं होता | अगर वह घनुष 
पर शर-सधान करके खड़ा रह सकता हों, तो मेरे सामने आकर मुक्से युद्ध करे। यह बात 
उससे कहना--यो राम ने (अंगद से ) कहा | 

सिंह-समान अंगद राम को धरती तक भझुककर दडब॒त्‌ करके यो वेग से गगन से 
उड़ गया, जैसे राम के धनुष से निकला हुआ शर ही हो । वह ( अ्गढ ) अश्ु से वह बात 
सुनकर वहुत ही आनन्दित हुआ कि यदि मारुति नहीं है, तो उसके पश्चात्‌ मैं ही ( किसी 
कार्य को करने का अधिकारी ) हूँ। अब मेरी समता करनेवाला कौन है १ 

क्रूरता से भरे अग्निमय आँखों से घूरनेवाले राज्षतों को विध्वस्त करने के लिए 
समुद्र के मध्य शयन करना छोड़कर जो प्रश्न अवोध्या भे अववरित हुए हैं, उनका दर 
(अंगठ) यूयय के लिए भी दुलंव्य एव मेर से भी ऊँचे प्राचीर को पार करके ल्का में प्रविष् 
हुआ और राक्षुस ( राबण ) के प्रासाद में गया] 

उनने उस रावण को देखा, जिसके दसो सिरो के कानो मे एक ओर से उन बन्धु- 


| 


१६४ कब रामायण है 


जनों की चीख-पुकार प्रड़ रही थी, जो अगद को हचुमान्‌ समककर भयभीत होकर भागे थे 
और दूमरी ओर से विभिन्‍न राजकीय अधिकारियों के निवेदन पड रहे थे | 

उसे देखकर अगद आश्चये से यह सोचता खडा रहा कि हमारे पास शैल है, 
वृक्ष है, एक बेचारे भमुद्र को भी पार कर हम चले आये हैं, पर इस रावण को भारनेवा्ा 
यम भी क्‍या कोई है / यदि यह श्र लेकर आ जायगा, तो इसका सामना करनेवाला 
कौन होगा / हाँ, राम के हाथ का धनुष यदि (इसका सामना ) करे, तो कर सकेगा |' 

बह (प्रभु ), जिन्होंने इसके साथ सम्मुख-युद्ध करके इसे हरानेबाले भरे पिता 
(वाली ) के बच्ष मु एक शर छोड़कर मार डाला था; स्वय इसे मारने के लिए आ गये है | 
अन्यथा इसके सामने आकर इसे पराजित करनेवाला कोन हो सकता है १ 

बिना आमरणी के भी अलन्त सुन्दर लगनेवाली उन (सीता ) देंबी के प्रति 
इसके मन मे जो मोह बेठा हुआ है. उसको उखाड़कर इसे समाप्त करनेबाला कौन है ? भीषण 
सुख से युक्त सर्प को जैसे गरंड उठाकर उड जाता है, बेसे ही इस रावण को पकड़कर उदने- 
बाले मेरे पिता से मी जो अधिक वलवान्‌ हैं; उसको प्रश्न राम ही मार सकते है। 

प्रसु का भेजा हुआ वह दूत इस प्रकार विचार करता हुआ उस रावण के सम्मुख 
छोटा रूप धारण करके खड़ा हो गया, जो ऐसा था, मानो विशाल समुद्र ही; भीपण अग्नि, 
विध, यम, इन सबका मिश्रण वनकर चरण आदि अगो एवं उज्ज्वल सुबुटो से युक्त होकर 
बेठा हो । 

रावण ने अग्नि उगलती आँखो से वहाँ खडे रहनेवाले अगद को देखकर पृष्ठा-: 
“तू कौन है; जो अब यहाँ आया है / क्‍या कास है ये राक्षस हुके मारकर खा न डाल, 
इससे पहले ही बता दे |! तब बलवान वालिपुत्र ने कहा-- ॒ 

सब भूतों के नायक, जल से आइवत (थ्वी के नायक, पुष्य से अधिक कोमल 
सीतादेंदी के नायक देवो के नायक, तुम जी वेढ पढते हो, उन वेदों के नावक तथा बिधि 
के नायक उस राम के द्वारा प्रेपित दूत हैँ मै । उनके सदेश छुनाने के लिए जाया है। 

जब अगढ मे यह कहा; तब राह्षम ने कहा-जह न हर है, न हरि है और 
ने ब्रह्म है ।“7टेसी कोई वात नहीं है। सब सर्कट़ों को इकट्ठा करके, सझुद्ध नामक तलैया 
पर पुल वॉधकर वह यहाँ आ पहुँचा है--ऐसा बह नर ही क्‍या लौको का अधिपति है! 

>-.यो कहकर रावण हंस पडा | 

पे जगा एवं चल्द्रकला को सिर पर धारण करनेवाले ( शिव ) पथा चकरभारी 
(विष्णु ) जैसे लोग भी इस नगर में आने का साहस नही करते। ऐसे देवताओं का दूत 
बनमेबातें एक मनुष्य का दूत बनकर आनेवाला वे कौन है +-यो रावण ने पूछा । 

तब अगढ ने उत्तर दिया--पूर्व मे इन्द्र के जिस पुत्र (वाली ) ने राबण नामक 


एक व्यक्ति की सब सुजाओ को एक-एके करके अपनी पूँछ से बॉध लिया था भर 


* क्र 
हाथियों से भरे पर्वतों को पार करता हुआ उड़ चला था और जिसने क्षीरमागर को मर 
उसी ( वाली ) का में पुत्र है! 


देवताओं को दिया था; 
मृत निकालकर देवताओं का दिया था. ह क्या कही 
है बह सुनकर राबण ले कहा- पैरा पिता तौ मेरा मित्र था। बेदी! क्यो के 
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धर है ? इससे बढ़कर अपयश क्‍या हो सकता है कि तू उस मनुष्य का दूत बने १ में स्वय॑ 
तुझे वानरों का राज्य देता हूँ | तू मेरे पुत्र-समान है। तू सबक कैसे बना १ 

क्‍या तेरे पिता को मारतेवाले के पीछे-पीछे सिर पर हाथ जोड़े धूमता हुआ तू 
निबल के जेसे जीवन बिताता रहेगा ? अब यह अपयश दर हो जाय) मैने सीता को 
प्रात किया। तुझे अपने पुत्र के रूप मे पाया | अब मेरे लिए असाध्य क्या रह गया ४-- 
यो अपनी भायु की समाप्ति देखनेबाले रावण ने कहा | 

उसने फिर कहां--इसमें संदेह नहीं कि वे मनुष्य आज था कल निहत हो 
जायेगे | तेरा राज्य तुझे मैने दिया | युगात तक तू शासन करता रह। देवताओं के 
देखते हुए स््रगंमय आसन पर तुझे विठाकर में स्वय तेरा राज्यामिपेक करूँगा | 

बह बात सुनकर अगद एक हाथ पर दूसरा हाथ सारकर, अपना हृठ वक्त एच 
को को हिल्लाते हुए हँस पड़ा। फिर बोला--यह सोचकर कि तुमलोगों का विनाश 
निश्चित है, तुम्हारा भाई ( विभीषण ) तुम्हे छोड़कर हमारी शरण में आया है| 

ऐसी मुँह-मीठी बाते कहकर यदि तुम मुझे अपने वश में कर लो, तो दूत बनकर 
मेरा यहाँ आना और राजा बनना भी खूब होगा | यह सोचने की बात है। तुम राज्य दो, 
ओर मै उसे लूँ& इसके समान और क्‍या होगा १ क्‍या कोई सिह एक श्वान के देने पर 
मृग-राजपद स्वीकार करेगा !--यों अगढ ने कहा | 


(इसे मार डालूँ' यो सोचकर रावण ने शस्त्र उठाया | किन्तु, फिर यह सोचकर 
कि वह एक बानर है, इसे छूना ठीक नहीं है, चुप रह गया। उसने फिर पूछा--- 
है उन दुर्बल मनुष्यों के दूत। तू मरने का निश्चय करके ही यहाँ आया है। शव तेरे 
आने का प्रयोजन क्‍या है, बता |? 

तब अगद ने कहा---करुणा का कमी त्याग न करनेवाले प्रसु ने सुके बुलाकर 
कह। है कि तू उस पापी (रावण ) के निकट जा, जो अपने सारे कुल का भाश करने 
पर तुला हुआ है ओर भय से दुर्ग के भीतर छिपा बेठा है। उससे कह कि बह देवी को 
बधन से मुक्त कर दे, नही तो चुद्ध-रण भें आकर अपने प्राण छोडे। 

जिम दिन सेने उसकी ढादी ( अर्थात्‌; ताटका) का वध किया था, जिस 
दिन उमके मामा (सुवाहु ) को सेना-सहित मिटाया था, जिस दिन अरण्य भे रहते समय 
उसकी बहन की नाक और कान काटे थे, तब वह (रावण) युद्ध करने के लिए नहीं आया।| 
क्या वह अब आकर अपना पौदष दिखायगा १ 


उसके बधुजनों को सेना को एबं सब प्राणियों के विनाशकारी उसके भाइयों 
(अर्थात्‌ , खर और दृप्ण ) को मैने समूल मिटा व्या था| तब भी वह नहीं आया | 
किन्तु, माया से मेरे भाई को दूर हटाकर मेरी पत्नी को चुरा करके ले गया | ऐसा वह 
वक्र्ट राक्षस अब क्या थुद्ध करत का साहस करेगा १ 

जब हनुमान ने (सीता) देंबी के दर्शन करने के पश्चात्‌ सामने आये हुए राज्षसो 
को सिटाकर, उसके पुत्र ( अक्ष) को चढन के समान घिस-घिमकर मिटाया था और छसकी 
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लका को जलाकर ससझुद्र पारकर लौट आया था हव भी वह (रावण ) युद्ध करने को नहीं 
आया। अब क्या वह युद्ध करने का साहस करेगा ? 

जब उसके गूहचर यहाँ आकर पकड़े गये और हमसे प्राणों की मिन्ना पाकर 
अपने मन का कपट दूर करके यहाँ से लौट गये, तब वह नहीं आया | जब वरुण हमारी 
शरण की प्रार्थना करके आया, तब भी नहीं आया | जब उसके भाई (विभीषण) को लका 
का राज्य हमने दिया, तब भी वह ( राबण ) नहीं आया | और जब हमने समुद्र पर सेहु 
बाँधा, तब भी वह नहीं आया। ऐसा वह (रावण) आज क्या आयगा ? 

कल जब देवों के देखते हुए, कमल-समान मंहवाली स्रियो के समक्ष ही चित्तियो- 
वाले व्यात्र के समान एक वानर ने उसके सुकुटों को छीना था; तब भी वह नहीं आया। 
अब क्या वह आकर युद्ध करेगा १ 

ये सब बातें कहकर प्रभु ने तुम्हे बुलाने के लिए मुझे भेजा है। तुम मली माँति 
विचारकर अपना निर्णय करो, था तो आनी भलाई को देखकर घने कुतलोबाली (सीता) 
को राम की शरण में भेजकर जीवित रहो; या यदि अपने बधुजन-सहित आकर दुद्ध करना 
चाहते हो, तो मेरे माथ ही नगर-द्वार पर चलो--यो अंगद ने कहा | 

जल, अग्नि, विशाल प्रथ्वी और अत्तरिक्ष मे उत्पन्न सब भृतों के प्राणियों को 
तुमने युद्ध में निहत किया है। ऐसे बीर तुम यदि अपने हुरगे के भीतर छिपकर अपने ही 
गाँव में आहत होकर गिरोगे, तो उससे तुम्हारा बड़ा अपयश होगा--यो उस ( रावण) के 
मन में बात बिठाते हुए अ्गद ने कहा ) 

अंगद की बातो को सुनकर रावण क्रोध करके उठा, जेसे उसके सब प्राणी को मी 
डालनेबाला हो और 'इसे शीघ्र पकडों, इसे धरती पर पटक दो'--कहंकर चार राक्ंती 
को भेजा । रे 
जब वे राक्षस अगद को पकड़ने के लिए उसके निकट आये; तब वह उनके पिरो 
को पकड़कर यो उछुल्ला कि उनके सिर दूट गये और अगद ने गोपुर के द्वार पर जाकर 
उन सिरों को रोदकर, चिल्लाकर कहा-- हि हु 

४( नगर के लोगों। ) बीर राम के उत्तत शर जलती बिजली के जैसे आकर यहाँ 
गिरे, इसके पूर्व ही अपनी रक्षा चाइनेवाले सब लोग यहाँ से हट जाओ, हट जाओ [ 
यो कहकर अगद चला गया | 

चंदन से चर्चित शरीरबाला वह अगद अत्तरिक्ष भें उड़ चला। 
आकाश से उतर पडा हो, इस पकार आकर प्रभु के चरणों पर नत हुआ। 

उसके आते ही विजयी वीर (राम) ने उमसे सारा इृत्तात सुनाने को कहा | उय 
अगद ने निवेदन किया--उस ( रावण ) को बहुत सममाने से क्या प्रयोजन है? जबतक 


+ पिरें दे 4 करेगा 
उसके सिर कटकर नहीं गिरेंगे, तवतक वह अपने मन की हुष्कामना का लाग रू का 


जैसे चंद्रमा 


- अध्याय १॥ 
प्रथम युद्ध पटल 


अंगद ने सूचना दी कि “अब युद्ध अनिवार्य है। सुलह असभव है ।! तब सब 
दिशाओ मे नगाड़े बज उठे | राम ने छावनी में स्थित सब बानरों से कहा--अब तुमलोग 
लका के सब नगर-द्वारो पर मोर्चा बाँध दो | 

तुम लोग अपने अभ्यस्त हाथी से, जद्यॉ-तहाँ से पवंतों ओर वृक्षों को समुद्र से 
तिगुने परिमाण में लाकर लंका के चारो ओर स्थित परिखा कौ भरकर पाट दो । 

( राक्षुसों के मागो में ) स्बत्र अनेक दृक्चों को डाल दो और उनके गन का 
मार्ग रोक दो | युद्ध के लिए निकल पड़ो । युद्ध के लिए राज्षसों को ललकारों। सर्य 
के पथ को रोकनेवाली पताकाओं से भरी लंका के प्राचीरों के शिखरों पर कूद पड़ो--यी 
राम ने आज्ञा दी | 

सिंह-समान उन वानरों ने बड़े-बड़े पहाड़ो और पेड़ो को लेकर समुद्र के समान 
परिखा को पाठ ठिया। उस (परिखा ) में रहनेषाले मकर आावि जलखचर अस्त-व्यस्त 
हो भागने सगे । उसका जल उमड़कर वह चला | 

मानो वह आठवाँ समुद्र हो। सत्तर समुद्र! बानर-सेना ने जल से भरी खाई 
को जब पाठ दिया, तत्र उस खाई का धवल जल, नगर-द्वारी से घुसकर सारे नगर को 
प्लाबित कर बह चला, मानों वह राम की सहायता करने चला हो | 

वे बानर विकसित कमलपुष्पो की लताओं को जड़ से उखाड़-उखाड़कर फेंकने 
लगे, मानो वे अवतक वृद्धि पाती रइनेवाली रावण की साकार कीरत्तिलता को ही उखाड़ रहे हो | 

सु से युक्त जल में पनपनेवाले दीर्घ कुषलय-पुष्प म्लान एवं मुकुलित हो गये | 
मानो; निन्‍्दनीय सुणवाल्ते रावण का यश आज से मिट गया हो और यह सोचकर परिखा 
रो रही हो | 

हरी-भरी कमललता के समूल उखड़ जाने से फेल्ते पखोवाले भ्रमर गजार 
करना छोड़कर अस्त-ब्यस्त हो भागे। हसों के भुड अपने सुखों भे अडे लिये हुए यत्र-सत्र 
भाग गये। 

तार' ( नामक राग ) गानेवाले भ्रमर उड़ चले। उनके साथ ( नारियल, 
गुवाक आदि पेड़ो के) पत्तो के बीच से मरे पुष्पो से भरे जलाशयो में स्थित, दीघ॑नालबाले 
कमल पर निवास करनेवाले हस भी जड़ चले । जब बानर फॉदते थ्रे, तव जल सें स्थित 

बाले' ( नामक ) मीन भी उछल पड़ते थे | 
धन इच्ची, पव॑त-पक्तियो तथा मिट्टियो के जल से गिरते रहने से खाई मे से अनेक 
नदियाँ बहकर समुद्र मजा मिली। 
जब-जंब विशाल पर्वत उस खाई मे गिरत थे, तब-तब जल्ल-मध्य उत्तन्न भौर मे 
इव-हबकर ऊपर उठनेवाले कमल ऐसे लगते थे, जेसे तरंगो के मध्य निमश्न होकर उठने- 
वाली रमणियों के मुख हो | 
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सब उननतियी ये ने दशसर परिखा को 

वानरों ने पाट दिया | बह । किसी के द्वारा आरा हे या तथा विशाल परिखा को 
भाव की, या स्॒त्न (अर्थात्‌ , 

धन-सपत्ति ) और शक्ति की क्‍या कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है 8 

ऊँचे पहाडो से खाई को पाटनेवाले बानरों ने प्राचीर के रक्षार्थ रोककर खंटे 
रहनेबाले राज्षमों को मारकर उस ग्राचीर को, जो ऐसे थे, मानो लोहे को पिघलाकर ढाले 
गय्ये हो, हस्तगत करके ऐसा गर्जन किया कि समुद्र एवं मेघ भी भय से काँप उठे | 

'वतुलाकार मेरु-पर्वृत यही है'--ऐसी आति उत्पन्न करनेवाले गगन को भेदकर 
छठे हुए उन प्राचीरो पर चढ़कर जो वानर आकाश को छूतें हुए खडे थे, व ऐसे लगते थे, 
जैंम आकाश भे गडी हुई धवल पताकाओं की पक्ति हो | 

एक-एक वानर वजन में अपरिमेय रली से भरे मेर्ध की समता करनेवाज्ञा था। 
ऐसे अनेक वानर चढकर जब श्राचीर को दवाने लगे, तब वह आरचीर धरती मे धेंतने लगा | 

तब ( लका में ) वजनेवाले नगाड़ो को ढोते हुए चलनेवाले गजी पर स्थित 
ऊँची पताकाओं से गगनतल ढक गया। धूलि के उड़कर फेलने से दिशाएं सै गई | युद्ध 
करने को मिकते राक्षमों का शोर गगन के अत्तराल में गूज उठा | 

शख बज उठे | ( राज्ञ॒त्तों के पहने ) हार बज उठे । नाचनेवाल्े घोडो के 
मजीर वज उठे | रल-खच्त ऊँचे रथी पर की घटियाँ बज उठी । मदजल वहानेवाले 
बड़े-बड़े हाथियों के दोनो पाश्वों मे लटकनेवाले घटे वज उठे । 

राज्तमों के प्राचीन कुल के मिटने एव राज्सेतर ( देव-मनुष्य आदि ) छोगो के 
जीत रहने का शुभसूचक काल विधि-विधान से प्रात्त हो गया। अत» वानर-सेना उल्लेंसित 
होकर ( राक्षस-सेना से ) जा टकराई | 

बानस्तेना-स्पी समुद्र, दाँतों से; इछ्नों से एवं बडे पहाड़ी से आघात करता हुआ 
बढ़ आया | राक्षमवाहिनी-रूपी समुद्र धनुप से, शूल से तथा अन्य उच्ज्वल श्री से 
आघात करता हुआ बढ चल्ला | 

( राज्ञसो के ) बाण ने ( वानरों के फेंके ) पहाड़ों को चूर-बूर कर डाला। 
शाखाओं से युक्त इक्षो ने (राक्षसो के द्वारा फेंके) बाणो को छित्न-भिन्न कर डाला। सक्त- 
रजित शूलों के भेदकर निकल जाने से सुगधित पुष्पी से पूर्ण वृक्ष विध्वस्त हो गये । है 

दीर्घ करोवाले वानरो ने शैज्ञों को फेंककर राक्षसी के सिरो को फोड़ दिया। ती 
उन (राच्चसों) के कान; झुंज एव सर्प-विल के जैसे लगनेबाले-नासिका-रप्ी से उनके मस्तिष्क 


बाहर निकल आये । रे आर हे मिकत 
अधकार भी हारकर मांग जाय; एस काले रगवाले राक्षसो के पुंप से निके 


हुए बाणो के लगने से, बानरी के रक्त के साथ उनके दाँत भी कर जाते थे और अपने हाथ 

मे शैलों को पकडे हुए दी वे (बानर ) शिकुड़कर गिर पड्ते ये। 
मेरु-पर्वत के समान उन्नत प्राच्चीर पर खडे होकर वानरो ने जो शैल फेंके, 

पर्वत पर जैसे व गिरे हो यो राज्सोी पर गिरकर उनके प्राण हर के के 
सूर्य के समान तीदण नेत्रीवाले राज्षसों के हाथो से भली भाँति हिलाकर फर्क 


उन्होंने 
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गये पत्राकार शूल लगने से अनेक बानर; दीघ हाथों के साथ उनके प्राण भी द्रट जाने से, 
प्राचीर के वाहर मिट्टी मे गिरकर गड़ गये | 

वानरों ने क्रोध में भरकर ( राक्षमो को ) काटा | घूंमो से मारा। कठ को 
पकडकर दबाया | नखो से चीर डाला | लातों से मारा | यो असंख्य राक्षमो को निष्प्राण 
कर दिया । 

कठोर आँखोबाले राक्षणों ने ( तोमर आदि शब्त्र ) फेककर ( शरों को ) चलता 
कर लौहस्तभ जेंगे गदायुद्ध मे आहत कर, शल्ली को ढेह में गड़ाकर असझ्य वानरी को 
मिटा ढिया | 

वह रक्त-स्त्रण से निर्मित प्राचीर तॉवे के समान लाल-लाल रक्त धारा से रैंगकर 
ऐमा लगता था; जैसे प्रवाल-निर्मित कोई पर्वत हो | रक्त-प्रवाह, औधें पडे शवों को बहाता 
हुआ, लव॒ण-समुद्र मे जा गिरा। 

इन्द्र भी जिसको अपले वश में नहीं कर सका था; ऐसे उस लकानगर पर 
विविध विहग घने रूप भें एकन्न होकर मेंडराने लगे, जिससे ऐसा लगा, मानों उस नगर पर 
कोई बितान तना हों । 

भयकर अग्नि-ज्वाला के समान उज्ज्वल, उमड़ते हुए रक्तप्रवाह-रुपी लाली से 
भरे आकाश पर अधकार बन करफे राक्षम-कबंध,” हाथ उछ्ाल-उछालकर, नाच उठे | 

( मामभक्षी) पक्की भय उत्पन्न करनेवाले लाल रग से युक्त रक्त-प्रवाह मे गोते 
लगा-लगाकग उडते थे | उनके पंखों पर लगे हुए रक्त-बिन्दुओ के छीटे पड़ने से विविध 
रंगवाली ऊँची ध्वजाएँ रक्तवर्ण हो गई। 

जब वह प्राचीर वहे हुए रुधिर से उमड़ पड़ा; तब वानर हतवल होकर, उस 
प्राचीर को छोड़कर बाहर यो कूद पड़े; मानों कोई समुद्र मेर के ऊपर से नीचे उतर पड़ा हो | 

व्याकुल करनेवाली भीपण आँखो से युक्त राक्षसों की सेना, प्राचीर के मीतर की 
चौकियों पर, प्राचीर में लगाये 'नाजिल' ( नामक ) यज्ो पर, नगर-द्वारों पर तथा ऊपर 
के बु्जों पर मर्वत्र मर गई | 

राक्तमों के टूट पड़ने से कुछ वानर बढनेवाली रुधिर-धारा में कूदकर तेर चले । 
कुछ वानर शिथिल होकर शरविद्ध हो निष्प्राण गिर पडे। कुछ अपने प्राणो को हाथों भे 
लेकर भागे । 

प्राचीर पर फेला हुआ वानरसेना-रुूपी समुद्र जब यो निःशक्त होकर भागा, तब 
भीषण शल्न्‍ों से सुमज्ञित, घोर युद्ध मे निरत रहनेवाली राक्षससेना-रूपी समुद्र ऐसे गरजा 
मानो युगांत भें त्रिलोक को मिटानेवाला समुद्र गरज उठा हो | ! 

सुरज, 'मुरइु, शख, प्रशस्यमान काहल, 'आकुलि! ( नामक छोटा पदह )--- 


इस प्रकार के विविध वाद्य, पनुषों के टंकार के साथ मिलकर, तर॑ंगायमा गे 
शा न न समुद्र को 
भय- करते हुए बज उठे | भी 


?, वह विश्वास था कि युद्ध में एक सहत्त दोरों के निहत होने पर एक कदध नाचने लगता है |--अन० 


४० कंब रामायण 


हि उस समय (राक्षसों की) च्तुर्विध सेना-रूपी समुद्र चारों गगमचबी नगर-डाशें 
से यो निकल पड़ी, ज्यों ब्रह्मा के चारो झुखों से समस्त लोक निकले थे। 

आठ 'खात' इर तक फैले हुए गजों के समुदाय, जो त्रिविध मद बहाते थे, 
गोपुर-द्वारी से यो निकले, ज्यों पहाड निकले हों। उनके ऊपर रखी ध्वजाएँ परस्पर उलक 
जाती थी और उनके दंड दूठ जाते थे | 

पके स्वर्णणय रथ, मुखप्टधारी गणो से बहसेवाले मदजल से उत्पन्न कीचड से, यो 
इने लगे, ज्यों प्रलयकाल में चड माउत चल पडा हो और अपने भार से प्रथ्वी को धूल 
बनाकर उड़ाने लगे। 

घोड़े इस प्रकार बाहर निकल पड़े, मानों थाक्रमण करनेवाले वानरी के मुजाघातों 
से पीडित होकर हृटनेवाले प्राचीर-रूपी बल्ल से अलकृत लंकानामक नारी, पहले अपने पिये 
हुए समुद्र को, उसमें उठनेवाली तरगों के साथ उगल रही हो ।* 

( लका के भीतर से) काले राक्षस यों निकल पड़े, मानो इस अनुपम ससार मे 
अनादि काल से प्रतिदिन जितनी रातें व्यतीत हुई थी, वे सब एक स्थान पर एकत्र हो और 
वे ही सब रात्रियाँ अब शब्द करते हुए निकल रही हो | 

(चतरगिणी) सेना के चलने से जो धूल उडी, उससे भूमि को ढोनेवाले आदिशेष 
का सिरोसार कम हो गया, स्वर्ग धूलि स भर गया और ब्क्काड की मित्ति के परे भी 
घूलि छा गई । दिशाएं रुँध गई | 

जब राक्षस पीछा करते हुए आये, तब वानरो के पैर उखड़ गये और वे भाग ऋले 
और उस सुग्रीव के निकट जा पहुँचे, जो युद्ध करने के उत्साह से भरा खड़ा था | 

वानर-सेना को बलहीन होकर भागते हुए और राक्षुस-सेना को क्रोध के साथ 
आगे बढते हुए देखकर सु्रीब अव्यन्त क्रोध से भर गया। उसकी आँखी से चिनगारियाँ 
निकल पड़ी | उसने वहाँ पढे हुए एक बडे दृछ्द को उठा लिया | 

गजों पर, अश्वों पर, रथों पर; राज्ुस-बीरों पर, सब पर क्रोध से आक्रमण करने 
को सन्‍नद्ध वह सुम्रीध इसके पूर्व ( अशोक-वाटिका में ) त्तोरण पर आसीन हनुमान के 
समान लगता था, जैमे प्रत्येक राक्षस के सम्मुख एक-एक सुओऔव खडा हो | 

सुग्रीव ने अत्यन्त क्रोध के साथ छत वज्रमय बृच्च को यो छुमाया कि हाथियों 
घोड़ो और राच्षास-बीरों के पैर दृट गये और उत्तम रत्नों से जटित रय छुढ़क गये। छण 
रक्त-प्रवाह भीषण रूप में बह चला | _ 

उस समय सब बानर-बीर अपने राजा ( सुग्रीव ) के पास आ पहुँचे । इतने में 
कठोर नेत्रोंवाले राज्षत्त-बीर मी युद्ध-ूमि में शब्द करते हुए था पहुँचे। 

उस युद्ध में बानरों के फेंके शैलों से असख्य पापी राचुस आहत हो मरे | राचमी 


के धनुषों से निकले बाणों से असख्य बानर कट भरे | 


'है--जब “एप झहू..जब घानसो ने परिखा को पारा था, तब उसछा जल खका के भीतर प्रविष्ट द्वो यथा था | 


० यो शेसा लगता है, मानों वही जल लहराता हुआ बाइर निकल पड़ा हो  भनृ* 


क्ष घोड़ों का निकलना 
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बानरे ने घोर युद्ध मे अपनी शक्ति प्रकट करते हुए जो शैल फेंके, उनसे गर्व 
खोकर मरे हुए राक्ुतों के प्राणो से सारी दक्षिण दिशा भर गई | 

भूत गा उठे। केबध नाच छठे । उंधिर का प्रवाह राभीर सद्ृद्र की ओर वह 
चला | सती (राक्षस-) स्कियाँ युद्ध भूमि भे प्रवेश करके अपने पति की देह को ढूँढ़ने लगी। 

बानरों से निहत हाथियों के शरीर से जो रक्तन्प्रवाह हुआ, वह समुद्र मे जा 
मिला। ( राक्षमों के ) शरों की वर्षा हुईं, जिससे अपार वानर-सेना निहत हुईं। रक्त की 
नदियाँ प्रवाहित हो चली | 

क्रोधी वानरों के हाथो से अल्पायु राक्षत्रों का रक्तवर्ण रुधिर बहाया गया | गज- 
सेना विध्वस्त हो गई। राक्षमों का बल क्षीण हो गया | 

अपनी राज्षम-फेना को विध्वस्त हुए देखकर वज्रमुष्ठि नामक राक्षतत-बीर क्रोध से 
भरकर, आँखों से चिनगारियाँ उगलता हुआ, अपने रथ को अतिवेग से इस प्रकार चलाता 
हुआ, जैसे वाज आदि पत्तियों से अनुस्त होती हुई कोई बड़ी नौका समुद्र में चलती है, 
सम्मुख आया । 

रथ पर आकर छम (राक्षम ) ने तीदण वाणों की घोर वर्षा की, जिससे बानर- 
सेना छिन्न-मिन्‍न हो गई। तब चिन्ता-मरे सुग्रीव ने युद्धू-छ्षेत्र पर दृष्टि फेरकर देखा | 

देखकर, सुग्रीव उस वचक राज्ुस के अश्व-जुते रथ पर उछलकर कूद पड़ा। 
उसके कथे पर स्थित तूणीर को और उसके धनुष को तोड़कर फेंक दिया | फिर, उसकी देह 
को भी विध्वस्त करके लौट आया। 

वज्मुष्टि निहत हो गिरा; जेसे कोई पर्वत टूट गिरा हों। उसके साथ रहनेबाले 
राक्षस भय-चस्त हो ध्वजाओं से भूषित लंकानगर की ओर भाग चउत्ते | वह दृश्य देखकर 
वानर (समुद्र की) वीचियो के समान भीषण कोलाहल कर उठे। 

विबफल के समान लाल-लाल आँखोंवाले राज्ष्सों की भीषण सेना प्रलयकालिक 
समुद्र के समान उमडकर ( लका के) पूर्व द्वार पर आई | वहाँ घेरकर खड़े वानरों ने उनसे 
युद्ध आरम कर दिया | 

कालकूट विष के समान राक्षस-कुल ने शूल, करवाल, भाले, चक्र, तोमर, 
मिडिपाल, शर आदि की वर्षा की, जिनसे वानर-कुल की पूछे और पैर कट गये | 

विजयी बानरों ने शीम्रता से प्वतों तथा बड़े-बड़े वृक्षों को प्रभजन के जैसे वेग से 
फंका। घझनमे राक्षस निहत हुए। अश्व और गज भी मिट गये 

वह दृश्य देखकर राक्षुस ने अत्यन्त क्रोध के साथ गदा, करवाल, शूल, चक्र, शर 
आदि से बानरों को मारा | बानरो के शरीरों में घाव हो गये और रुघिर वह चला | वानर 
एकदम भाग चले | 

तब अग्नि के पुत्र नील ने, भूमि में बहुत दूर तक जड़ जमाये खडे एक महान्‌ 
वृक्ष को समूल अपने हाथों से उखाड़ लिया और उसे राज्ञसो पर यी दे मारा कि थे जैसे 
प्रलयाभि से आहत हो विनष्ट हो गये हो। 


रथ. सारथि, अश्व; लाल चित्तियों से भरे सुखवाले काले मेघ-समान हाथी, शरभ; 
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मिह--सभी इसे कमनीय (्रथ्वी पर गिर पडे। उनके ताजे घादी में रक्त की घाराएँ वहकर 
समुद्र में जा गिरी | 
| बुद्धभूमि उतनी करके राक्षस-सेना माग चली | तंत्र उनके भयक्र सेनाग्ति 
कुंभानु ने वानर-सैना को निहत करने के उद्देश्य से बहुत दूर तक जानेवाले शर प्रयुक्त किये 

पनर-सेना को निहत होते देख, अष्टदिशाओं भे रहनेवाल्ले सभी प्राशियों के 
दारा सम्मानित हिडिव नामक राष्रमपत्ति ने एक बड़े पहाड को उठा लिया और यरजकर 
उम कुमानु के सामने कूद ण्ड़ा | 

कुभानु के द्वारा प्रयुक्त शर उमके सामने आयें, इसके पहले ही हिड्िंत्र ने उस 
पहाड को ( कुमानु पर ) फेका, जिससे उसका धनुष द्ृट गया और रथ, उत्तम जुते घोड़े 
तथा सारथि सभी विध्वस्त हो गये। 

रथ और धनुप के हूट जाने पर वह राच्म, जिससे पूर्वकाल मे ऐसा युद्ध किया था 
कि देवता भी पीठ दिल्लाकर माग गये थे, मेघ से गिरनेवाले वतन के समान प्रथ्वी पर 
कूठ पडा और कुमानु के सम्मुख लपक चला ) 

थो लप्ककर आनेवाले कुंमानु के वक्ष पर हिडिंव ने अपनी सृष्टि से ऐमा आधात 
किया कि उसके शिर के भ्रुकुट को नीचे गिरा दिया और उसकी विशाल झुजाओं को 
हढता से पकड़ लिया | 

हिडिंव ने उसके दोनो पाश्वों मे अपने पैरो को लगाकर उसे मली माँति जकड 
लिया। फिर; अपने हाथों से उसके कधों को पकड़कर उसके सिर पर ऐसा प्रहार किया 
कि वह कट गया और उसके प्राण निकल गये। 

अपने अधीनस्थ सेनापति (कुमानु) को अपने सामने ही यो निहत हुए देखकर 
सुमालि-पुत्र ( प्हस्त ) अत्यन्त दुःखी हुआ। वह एक बादल के समान आकर सम्मुख 
खड़ा हो गया और अपना धनुष कुकाया | 

प्रहस्त ने अपनी भुजाएँ फुल्ाकर दीघे धनुष को कुकाकर, बानर-सेना को मंय- 
चस्त करते हुए टकार किया और घोर वर्षा के समान निरतर शरो को बरसाया | 

सेकड़ों और हजारों की सख्या में शर अतिवेग से आकर प्रथक्‌-प्रथक उन वानरी 
पर लगते रहे, जिससे बानर विकल होकर सब ठिशाओं मे भागे। वह दृश्य ठेखकर 
नील अत्यन्त रोप से मर गया | 

नील ने अपने निकट पडे एक शैल को उठाकर, यम के समान आगे वढ़कर उस 
रा्म की सेना पर दे मारा । किन्तु, उस राक्षस ने अपने घनुप से जो शर बरवाये, उनसे 
बह शैल टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गया। ३... 

पुन. नील ने एक बडे इृक्ष को उठाकर गगन से गिरनेवाले बच्र के जैसे उसे फका, 
तो उसकी चोठ से राक्षम ( प्रहस्त ) का भुका हुआ पनुष, ध्वजा, बलवान अश्व तथा ग्थ 

ते गये 
जज घनुष श् रथ से हीन वह रास प्रश्बी पर यो उतर काया, के का ता ही। 
हुआ बज्र हो । उसके बाद वह बडी गदा लेकर यो दौडा, ज्यों सूर्य ही उ ड़ 
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प्रहस्त ओठ चबाता हुआ, आँखों से आग उगलता हुआ नील के निकट 
आ पहुँचा। तब नील ने आगे बढ़कर गदा-महित उस प्रहस्त को पकड़कर उठा लिया 
और गगन में फेंक दिया | 

प्रहस्त को गगन में उछालकर नील ने हपध्वनि की। इतने से वह राक्षस 
गगन से प्रृथ्वी पर उतर आया और सब देवों को विकपित करते हुए अग्निकुमार ( नील ) 
पर गठा से यो आधात किया कि उसके शरीर से रधिर बह चला | 

गठा की चोट से विचलित न होकर नील ने उस गठा को छीनकर दर फेंका 
और उस युद्ध को समाप्त करने का विचार करके उस राक्षम को अपनी सुद्दी से इतना मारा 
कि वह रक्त उगलने लगा, जेसे अमी उसने बहुत रक्त पिया हो | 

झेँह से रक्त उगलने पर भी बह राक्षस शिथिल नही हुआ | किन्तु, नील के कुछ 
सेभलने के पहले ही उसके वक्त पर पूसे से दे मारा। तब उन दोनो ने क्रोध से जो घोर 
युद्ध किया, उसका वर्णन करना असंभव है। 

फिर, नील ने उस राक्षस को अपनी पूंछ से मली भाँति वॉघ दिया और उसके 
कृधों पर, वक्ष पर एवं लल्लाठ पर मरुष्टि से मारा। उससे वह राक्षुम निष्याण होकर एक 
पवेत के समान गिर पडा | 

प्रहस्त के मरते ही देवता आनन्द से नाच उठे) लाल केशों तथा धबल 
दाँतो से युक्त राज्षमवीर अस्त-व्यस्त होकर अपने प्राीन नगर की और भागे | 

जो राक्षुस-बोर दक्षिण द्वार पर गये श्रे, वे भी वलिप्ठ भुजाओ से युक्त अगढ के 
मामने खड़े नही रह सके और उनके सेनापति सुपाश्व के मर जाने पर वे भी भाग 
खड़े हुए | 

उसी समय दुर्सुख नामक राज्षत-सेनापति एक सौ दो 'सपुद्र! सेना को लेकर 
गरजता हुआ पश्चिम द्वार पर जा पहुँचा| वे सब बायुपुत्र ( हनुमान) के हाथ-रुपी 
यम से निहत हो गये | 

उस सम्रय पूर्य आदि सब द्वारो पर होनेवाले युद्ध का अवलोकन करके दूत लोग 
शीघ्र राबण के निकट जा पहुँचे और उन्होंने सिर भुकाकर नमस्कार करके कहा--- है राजन! 
सुनो ।! फिर, रहस्य प्रकट करते हुए वोले-- 

तुम्हारे आज्ञा-चक्र के ममान प्रहस्त, जिसने प्रलयकाल मे भी विजय प्राप्त की थी, 
अपनी राक्षस-सेना के साथ ही धूल में मिल गया | उसके प्राण परलोक मे जा पहुँचे हैं | 

दक्षिण के हार में शुलधारी हस्तोबाले क्रोधी राज्षतो के साथ जो सुपाएव 
गया था, बह भी निहत हों गया। उसके साथ जो गये थे, वे अब कहाँ हैं, इसका कुछ 
पता नहीं है। * 

उत्तर द्वार पर बच्रमुष्ठि एवं पश्चिम द्वार पर हुमुंख-- दोनो पर्वताकार राक्षस, 
अठम्य शक्ति से युक्त पचास समुह्र राक्षस-सेना के ताथ विध्वस्त हो गये 

ये बचन अरिन में पडे घ्ृत के समान उस ( गबण ) के कानो से पे । उसकी 
क्रोधारिन उसकी आँखों से होकर प्रकट हुई | वह रुक-रुककर उसाँस भरने लगा | 


२७४ कंब रामायण 


हि फिर, राषण से दूत हे पूछा--उस प्रहस्त के आ्राणों को हरनेबाला कौन हैं? 

उत्तर दो !! तव दूतो ने कहा--सब दिशाओं में अपने यश को स्थापित करनेवाला नील 
हमारी विशाल सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्रहस्त के निकट जाया । 

तब, वे ढोनों अपने सीखे हुए सब प्रकार की युद्ध-कन्लाओं को प्रकट करके लड़ने 
लगे | तब शत्रु ने प्रहस्त के सिर पर मुक्को से आघात किया, तो वह मरकर गिर पडा । 

फिर, उन दूतो ने कहा--हे प्रमों । उस प्रहस्त के साथ जो राक्षस गये थे, उनमे 
से बचकर लौटनेवाले केचल हमी हैं| तब रावण अपने ऑंठ चवाने लगा | उसकी क्रोधापि 
से सब व्शाएँ जल उठो | 

अपने निकट खड़े बीरो कों उस ( रावण ) ने घूरकर देखा और फिर बोल 
उठा--बड़ी सेना से युक्त प्रहस्त को वृक्ष लेकर लडनेबाले वानर ने मार डाला | 

इस प्रहस्त का समूल नाश होना क्‍या है, इन्द्र का जीवित हो जाना है। यह 
समाचार कि उसकी झूत्यु एक वानर के हाथ से हुई है, तीद्ण अग्नि बनकर मेरे कानों को 
जला रहा है और मेरे मन को भी | 

चूहे के समान एक वानर ने आधात किया, तो सूर्य जिसकी परिक्रमा करता है, 
ऐसे मेझ के समान प्रहस्त मर गया | शन्नु को एवं जलनेबाली आग को अल्प मानकर उनकी 
उपेक्षा करना क्‍या उचित होता हैं ? 

यो कहकर आँखों में आँस भरते हुए रावण ने फिर धनुप धारण करनेवाएे 
भयकर बोडाओ को आज्ञा ठी कि अन्य बातें छोड़ो; अब तुम लोग एक बहुत विशाल 
सेना को साथ लेकर ऐसी मनोहृदता के साथ जाकर युद्ध करों कि कभी पीछे हटने की बात 


तक न उठे। 
फिर, केलास को उखाडनेवाला रावण उस ग्रभृूत युद्ध का जो परिणाम हुथा, एसे 


सोचकर क्रोधरक्त आँखों के साथ, जैसे घाव फिर ताजा हो गया हो, एक अतिददद्व रथ को 


चुनकर उसपर आरद छुआ । 

उस रथ में एक सहस्त अड्ब जुत थे। ब्रह उमड़ते ससुद्र के समान ध्वनि से 
युक्त था। स्वर्ग मे स्ंत्र सचरण कर चुका था। ्र्वकाल में इन्द्र ने अपनी शक्ति सोकर 
बह ग्थ ( रावण को ) दिया था | 


( रावण ने ) अपने इ्देव ( रुठ़ ) का ध्यान करके, बाम हस्त में हृद धतुप को 
लेकर उससे ऐसा ठकार निकाज्ना: जो उस धनुप्र के टकार के समान था, जिससे यम के भी 
प्राण नवलत थ। 


उमने ऐसे असरूप शम्त्र लिये, जो देवों के बन्ना पर लगरर भी की द्रढे थ। 
अपने वक्त को कवच से आदत कर लिया और (ृम्तरें! पुष्प की साला पहन ली ।* 
उसके ठोनों पाइवों मे चंत्रर दुल रहे थे। व दृश्य ऐसा था; जेंसे समुद्र एय 


उसका फैन ही । उसके सिर पर सृक्तामत् छत्र शोमायमान हो रहा भा। उतर समप्र का 
छसा लगता था. नंगे पृष चन्द्र क। छाबा मे कोर साज्मब हा ! 
प्रवर्तन मिसता है हि पु के पनीशत लिया भाग्य पुष्य शी शाण। किन? प्ा-भ्नु 
न हप हू ७बएने न 
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पठह बज उठे | तब उत्तम शन्रुसेना-रूपी समुद्र में हलचल उत्पन्न हुई। 
देवता भय से पसीना-पसीना होते हुए कॉप उठे | ब्रह्मांड फट गया | शंख बज छठे और 
युद्ध-योग्य दशागी के 'झुरण' भी वज उठे |" 

रथो, अश्वों और पदाति-बीरो से युक्त विशाल राक्षस-सेना के साथ रात्रण यों 
शोमित हुआ, जैसे प्रलयकाल में सतसमुद्रों से घिरा हुआ भेर-पर्वत हो | 

उसके रथ पर सप्त-स्वर्मय वीणा से अंकित ध्वजा फहरा रही थी। विशाल 
दिशाओं में फैलनेवाली वह ध्वजा ऐसी लगती थी, जैसे प्रलयकाल में सब लोको के प्राणों 
को रखनेवाले यम की जीभ ही लपलपा रही हो | 

बॉसों से भरे पर्वत जेसे आकारवाले राक्षसो के समुद्र को पार करने के 
लिए हमे एक नौका" मिल गई है--ऐसा विचार करके जो देवता प्रसन्‍नच्चित्त होकर युद्ध 
देखने के लिए आये थे, वे अब ( रावण को युद्ध-सजित देखकर ) तितर-वितर हो गये | 

राज्ष्सों की आँखों से क्रोधारिन का जो धुओं निकला, उससे काले वर्णवाले 
राज्षुतों के लाल रंग के केश श्वेतवर्ण हो गये। इस रूप-परिवत्तेन के कारण उनके निकठ- 
तम बधु भी उनको देखकर पहचान नहीं पाते थे | 

बड़े चक्रोवाले रथों पर लगी कँची पताकाओ, वीरो के द्वारा हाथों म ले जाई 
जानेवाली पताकाओं एवं हाथियों पर रखी हुईं पताकाओं के एक साथ फहराने से आकाश- 
गंगा एवं मेघीं का पानी भी शोषित हो गया और वे जलहीन हो गये | 


सहखकोटि भूत्त, सुन्दर तथा स्वच्छ शस्रों को लेकर पीछे-पीछे चल रहे थे। 
उसके चारों पाश्थों में उज्ज्वल कातिपूर्ण बड़ी मणियो से खच्चित घुने हुए दो सहस्थ रक्षुक 
रथ ( अर्थात्‌ . राबण की रक्षा के लिए नियुक्त रथियों के रथ ) जा रहे थे। 

सामना करने के लिए सन्‍्नद्ध होकर खडी हुईं वानर-सेना ब्याकुल हो उठी | 
( राबण के ) साथ चलनेवाले राक्षस हर्षनाठ करने लगे| यो एक के ऊपर एक स्थित 
तीनो लोको को पारकर विजय प्राप्त करनेवाला रावण समरकूमि मे प्रकट हुआ। 


घानर-दत्तों ने रामचन्द्र के निकट पहुँचकर निवेदन किया कि क्र पापकर्म 
करनेवाला राक्षम ( रावण ) काल-समुद्र के समान विशाल सेना को लेकर रोप के साथ 
समरंगण में आया है । 

ज्यों ही इतो ने यह कहा कि बह ( रावण ) युद्धभूमि में आया है, त्यों ही इस 
विचार से कि 'मीता बधन से मुक्त हो गई”, रामचन्द्र की वे भुजाएँ, जो विरह-हःख से 
अत्यन्त कृश हो गई थी, एकदम फूल उठी | हु 


( सृष्टि के आरंभ और अन्त के ) मध्यकाल में फल प्रदान करनेवाले कर्मों की 
सीमा को जिन्होंने देखा हो, ऐसे जानियो के लिए प्रत्यक्ष का विपय वननेबाले प्रम्॒ (राम) ने 





ते 


रू व 
२ युद्ध के द्शाग है » अश्व, गन, पताका, मृदग, रथ, दुग, नगर भोर परिखा | --अनु० 
२, इस पथ में नौका! शब्द से राम को घोर सकेत है । --अन॒० 
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बुने-से दिखाई देनेवाले वहकल को कटि मे हृठता से बाँध 
करवाल को बाँधा | लिया | फिर, उसपर हढ 


वामनावतार में जब ग्रश्ु ने अपने समानुरुष थुगल चरणों को विश्व-भर मे व्यात 
किया था, तब यत्नतत्र स्थित ज्ञानियों ने उन चरणों पर अपनी डेंगलियाँ रखकर उन्हें 
नमस्कार किया था, भानो वे उँगलियाँ अब भी ( उनके चरणी पर ) ढिखाई ढे रही हो, 
यो राम ने ( अपने पैरो मे ) बीर-ककण पहने | 

उन्होंने नक्षत्न-रूपी पुष्पो से भरे नीले आकाश के समान कवच को हृढता से अपने 
वक्ष पर धारण किया | क्‍या यह सोचकर ही वे प्रमु ( कबच को ) कसकर वाँध रहे हैँ कि 
उनके श्रीवत्स से अकित वत्त पर से लद्टमी दूर हट गई है; अतः उन देवी को ( कवच 
बाँधने से ) कुछ दुःख नहीं होंगा? 

प्रमु ने कमल-समान अपने अरुण करो को उत्तम चर्मकझत आवरण से ढक दिया। 
बह दृश्य ऐसा था, मानों कएपवृक्ष की शाखा पर काला सर्थ लिपट गया हो | 

अच्युज्ज्वल सूर्य के द्वारा अधकार का नाश किये जाने पर विकतित होनेवाले 
अरुण कमल के पुण-दलों पर जेसे भ्रमर आसीन हो, वैसे ही, अंधकार में मी विकसित 
रहनेवाली (कमल-ठल के समान) अपनी उँगलियों पर अंगुलिनब्राण पहन लिये ) 

समार की विविध भाषाओं में स्थित उत्तम ज्ञान से पूर्ण अपार शाह्न-समुदाय 
को जिन्होंने अधिगत कर लिया हो, ऐसे दोषहीन कवियों की जिह्मा से प्रकट होनेवाली 
वाणी के समान अक्षय रहनेबाले तूणीर को कथे पर बाँध लिया | 

उमडनेबाली घनधठा के मध्य जैसे विद्युत्‌ चमकी हो, वेसे ही ( चमकनेवाले ) 
अपने मनोहर ललाट पर उज्ज्वल काति से पूर्ण पीर-पड़ी को बॉध लिया। कोमल दृवों 
से युक्त पल्लब-सहित अतमी पुष्पों की माला के साथ तुलसी की माला एवं युद्धोचित हमे 


पुष्प की माला को भी धारण कर लिया। है हु 
यह विशाल लीक, उनमें स्थित चर-अचर सभी बस्तुएँ वही ( परमात्मा ) है। 


फिर भी, वह उनसे पृथक्‌ एक मनुष्य के रूप में अवती्ण हुआ है। इस तत्तत को हम यथा- 
स्थित रूप मे नहीं जान सकते | अब प्रम्ठु ने अपले हाथ में जो धनुष धारण किया है, क्या 
वह भी कोई लोकोत्तर वस्तु ही है १ 

चारी और से समुद्र से आवृत इस प्रथ्वी के निवासी तथा स्वर्ग के निवाती सबी- 
विकसित्त पुष्पो को विखेर रहे थे | इसी समय भीषण कपिसेना के साथ अश्चु यो शोमिव हुए; 
जैसे काले समुद्र जेमी छविवाले नारायण, अपने शयन-स्थान च्चीरसागर के साथ ही प्रकट 


हुए हीं। प्रलयकाल मे वे (विष्णु) रुद्ध का रूप धारण करके सत्त लोको को विनष्ट करते हैं | 
ऐसे यद्र की समता करनेबाले तथा कपिमेना के पीछे हृढ धनुष धारण करके खडे रहनेवाले 
अपने भाई ( लक्ष्मण ) के पास प्रश्न जा पहुँचे । ; 

ऐसे समय से दक्षिण दिशा का अधिपति ( यम ) अपना ( सारण- ) कार्य बडी 
शीक्रता से करने लगा और रा्ुत-रूपी सत्त समुद्र एवं विद्युत्‌ के समान चमकनेवाले दाँती 


से युक्त कपियो का समृद्र रणांगण-रूपी छोटे स्थान में घोर युद्ध करने लगे। 
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धयूद दक्षिण है, यह उत्तर है--ऐसी पहचान असभत्र हो गई। सबंत्र शवों 
की राशियाँ एकत्र हो गई थी | कपियों के शवों की राशियाँ स्वर्ण-राशियों के ममान थी 
और राक्षुसो के शव्रों की राशियाँ उपल-राशियो के समान | 

सिर कठ गये। आते निकल पड़ी | रथ के समूह विध्वस्त हुए। घोड़े और 
उनके सवार टुकड़ें-टुकड़े होकर बिखर गये | शवों की राशियों से भरकर (एथ्वी ऊँची 
हो गई। रुधिर का प्रवाह सर्वत्र बह चला । 

भीषण बानरों ने अपने छोनो हाथो से सारी शक्ति लगाकर मारा, तो वलवान्‌ 
ठॉगो एवं भुके खुरो से युक्त घोड़े ठुकड़े-हुकड़े हो गये। घूंसो की मार खाकर राक्तुस 
शिथिल होकर मर गये। रक्त का प्रवाह ऐसा बहा, जेसे दी्घ बॉघ से रोके जाने पर जल 
उमड़ चलता है। 

उस समय; रावण ने देवताओं को भी भयनत्नस्त करते हुए, अपनी तीह्ृण आँखों 
से अग्निकण उगलते हुए, अपने धनुष की डोरी को, दृठता से अपने हाथ से बेंधे चर्मावरण 
के द्वारा भत्ती भाँति खीचकर छोड़ा | उसके टंकार को सुनकर वानर भयभीत होकर सब 
दिशाओं भें विखरकर भागने ज्गे | 


वज़ध्वनि होंने पर जेसे सर्प विकल होकर भागकर छिप जाता है, बेसे ही कुछ 
बानर ( उस टंकार को सुनकर ) अस्त-व्यस्त होकर बड़ी घबराहट के साथ भागे। कुछ 
वानर मर गये। कुछ वानर भय से स्तञ्घ होकर खडे रहे | कुछ वानर रोने लगे। कुछ 
वानर सप्राण ही युद्धभूमि मे गिरकर लोटठने लगे। 

युद्ध के उत्साह से रावण ने धनुप की डोरी को खौचकर एसा ठकार निकाला कि 
नीलवर्ण आकाश में भी घाव पड़ गये | यदि वर्णन करें, तो ( कहना पडेगा कि ) राज्षुस- 
कुल के लोग भी उस टकार से भय-पिकल हो उठे | तों, अब बानरी की दशा के बारे मे 
क्‍या कहे १ 


अपने कत्तंव्य का विचार करके अपने स्थान पर हद खड़े रहनेबालों मे एक 
विभीषण था, अनुजदेव ( लक्ष्मण ) थे एबं कपिकुल के राजा (सुग्रीष) थे। अन्य सब 
चारो दिशाओं में माग गये | स्वर्गवासी भी कही जाकर छिप गये | 


लोग कहते हैँ कि रावण ऐसा है कि यदि वह चाहे, तो पृथ्वी को भी खोदकर 
उठा सकता है। उसने धलुघ के टकार से विश्व को भय-विकपित कर दिया। स्वर्ग के 
देवताओं ने उस टैंकार को यो सुना, मानो युगात में जिस समय प्रलय का प्रवाह उमड़कर 
सारे विश्व को डुवो देता है, उत्त समय होनेवाले वज्ज की ध्वनि को ही वे सुन रहे हो | अतः, 
राबण ने स्वगवासियों पर भी करुणा नहीं की | 

उमर समय, कपिकुलराज ने उम्र बच्न के समान एक ऊँचे पर्वत को उठाकर रावण 
पर फेंका | अपार अग्नि-ज्वालाओ को उगलता हुआ जब वह पर्व॑तत-शिखर आया, तब 
राक्षमराज (गवण) ने एक ही शर से उसे धवल वर्ण भस्म में परिवर्तित कर विखेर दिया। 

जब वह बडा पबत, परगक्रम में भरे राक्षस-राज के शर से बिनए्ट तथा चूर-चूर 
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होकर सब दिशाओं में बिखर गया, तब वानरराज ( सुप्रीब ) ने आँखो से अग्नि उगलते हुए 
अपने हाथो से एक वड़े वृक्ष को यो उखाड़ लिया, ज्यों प्रथ्वी का पेट ही चिर गया हो | 
_रावण ने सुभीव के हाथ के बृच्च को अनेक वाणों से काटकर उसके सहस से भी 
अधिक हुकडे करके विखेर दिया। इतने मे सुग्रीव ने अपने पहले उठाये पर्वत से भी एक बड़े 
पर्वत को उठाकर उसपर फेंका | 
रावण ने उस पर्बत को भी एक शर से काटकर विखेर दिया | फिर, सव दिशाओ 
के लोगो को भयभीत कर मगाते हुए अपने विजयप्रद धनुष को मुकाकर एक हृड बाण 
सुग्रीव के वक्ष में इस प्रकार मारा कि उसकी नोक सीतर धेंस गई | 
उस तीक्षण बाण के लगने से सुभीव विचलित हों गया ] उसके विकल्ल होते ही 
पश्चिम के द्वार पर स्थित हनुमान एक पल मे उत्तर द्वार पर आकर सुग्रीव से यो मिल गया, 
ज्यों वह पहले से ही सुत्रीव के साथ ही खड़ा रहकर सब बृत्तात जान गया हो | 
है अत्ति बलशाली राज्षुत्त । सुग्रीव के सेमलने तक क्‍या तू झुमसे युद्ध कर 
सकेगा ४-यो कहकर वायुपुत्र ने आँखो से अग्नि उगलते हुए देखा | फिर उसी स्थान 
से एक पर्वत को उखाडकर साकार वेग जेसे अपने हाथों से आओ। आओ।? कहकर 
ललकारनेवाले रावण पर फेंका । 
देवों को दुःख देनेवाले ( रावण ) ने देखा कि बह पर्वत गगन के मेघो को 
जलाता हुआ; अग्निकण विखेरता हुआ आ रहा है। तब अति तीरृण दम बाण झुनकर 
बडी शीघ्रता से चलाये ओर उस पव॑त के सहसो ठुकड़े कर डाले । 
हनुसान्‌ ने पुनः एक पर्वत को उठाकर अपने सारे भुजबल को लगाकर वेग से 
फेंका | वह ( पर्वत ) गगन से गिरनेवाले वज्ञ से भी अधिक वेग से, रावण के भुके धनुष से 
'निकलनेंबाले वाणों के सम्मुख जाकर उस की विजयशील झुजा पर स्थित बलय के साथ 
वकराकर उस ( बल्य ) के साथ स्वय चूर-चूर हो गया | 
कठोर नेन्नोबाला रावण किंचित्‌ खिन्‍न हुआ | फिर, यह देखकर कि हनुमान 
एक दूसरे मेघाबृत पव॑ते को उखाड़ रहा है, उसके शरीर-मभर में जेसे आग-सी लग गई। 
क्रुद होकर अपने दृढ धनुप को भुकाकर उसने हमनुमान्‌ के कधो पर और वक्ष पर इस बाण 
यो छोडे कि वे ( हनुमान की देह में ) छिप गये | किन्तु, हनुसान्‌ उनको सहता हुआ 
खडा रहा । 
अहो । और कोन ऐसा सह सकता है ?--यो कहकर सारे देवता हतुमान्‌ 
की पशसा कर उठे । तब हनुमान ने पुनः वहाँ स्थित एक बडेद् क्ष को समूल उखाडा 
घुमाकर फेका। उसके आधात से लकेश के सारथि का सिर चूर-चूर हो गया और अनेक 
मिटे 
प्दाता तब एक दूसरा सारथि उस ( रावण ) के रथ पर आसीन हुआ। तरगायमान 
समुद्र जैसे छुब्ध हो उठा हो; यो विछुव्ध होकर रावण ने सौ द्व्यि शरो बा 
चलाया | देनुमान्‌ की देह से रुधिर नी के जेसे वह चक्ता, जिमसे वह बहुत पीडत हु 


तब रावण बोला--छम लोग सुँह से मनमानी बकते हुए, पत्थरों पेड़ी, हाथी 
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और छुद्ध रोमो से आदृत कंधों तथा घबल दॉतो से उछल-उछलकर युद्ध करते हो) ऐसे 
नीच वानरो से युद्ध करने से मेरा अपयश होगा; यद्दी सोचकर मैं अवतक शुद्ध में नही 
आया था। यदि मैं एक धनुष को लेकर युद्धभूमि में खड़ा रहें, तो क्या तुम, वानर, वहाँ 
से जीवित लोटकर जा सकते हो १ 

यो कहकर दंड्राओ से भरे अपने फटे झुँदो से अग्नि उगलता हुआ बह हँस पड़ा 
और प्रलयकालिक बज्रो के समान, स्वर्णणय तथा अति तीदण सहखकोंदि बाण वरसाये। 
तब सारी कपिसेना प्रमंजन से आहत समुद्र के समान विचलित होकर तितर-बितर हो गई | 

रावण के धनुःकोशल एवं वानरो की दुर्दशा को देखकर लक्ष्मण ने यह सोचा कि 
“यह रावण अब मेरे शर का लद्ष्य बनने योग्य है। में अभी इससे जा मिर्डूगा' और एक 
धनुर्पारी मेर के जैसे आ पहुँचे । - 

समस्त पृथ्दी के शासक (दशरथ) के कुमार (लक्ष्मण) ने धनुष का टंकार किया। 
उस समय भयकर मायाक्ृत्यों में चतुर राक्षसो की क्या दशा हुई--इसका वर्णन क्या हम कर 
सकते हैं / सारा संसार यह सोचकर काँप उठा कि यह प्रलथकाल मे वर्ष्प करनेवाले मेघ 
का ही गजन है। राक्षसों की शूरता सिंह की दहाड़ सुननेवाले गज के पराक्रम के समान 
हो गई। 

बलवान्‌ रावण ने यह देखकर कि ( उस टंकार से ) उसके निकट स्थित बीरो 
के मन भी भयज्ञस्त हो रहे हैं, महावीर ( राम ) के अनुज के, यस की कढोर भौहों के 
जैसे धनुष से उत्तन्‍न ठकार को सुनकर उसने सोचा--क्या यह भी एक मनुष्य ही है| 
अहो !!' और अपने झुकुट को ऊपर की ओर उठा लिया ] 

जेसे गिरनेवाली वर्षा की बूँदे अनेक स्थानों पर विखर जाती हैं, वैसे ही (लक्ष्मण 
के ) शर हृढ रथो पर, मत्तगजो पर, फॉदकर जातेवाले धोड़ो पर और घबल्त दरों से युक्त 
राक्षुसो पर बरस पड़े | सर्वत्र रुधिर का समुद्र उमड़ चला | 

( लक्ष्मण के ) शर पर्वृ॑त्ों से भी बड़े आकारवाले हाथियों के सुगधित मद्‌ से 
भरे झुखो मे जा लगते और (उनके शरीर को भेदकर) उनकी पीछे की टाँगो मे भर जात्ते | 
फिर (वहाँ से निकलकर वे बाण) उनके निकट खड़े वीरो के वच्षो को चीर डालते ] वे वाण 
रथो की घुरियों को भेदकर यो निरंतर चलते रहते थे, जेसे अनेक युगो का समय बीत जाने 
पर भी थे नही रकनेवाले हो | 

लक्ष्मण के बाणों ने शन्रुओ के हाथियों, रथों और अश्घो को विध्वस्त कर दिया | 
व्यूह बनाकर खड़ी रहनेवाली दस करोड़ राज्षुस-सेना ले सब प्रकार के शत्रो का प्रयोग करके 
( लक्ष्मण के साथ ) युद्ध किया। 

शल-प्रयोग करनेवाले राज्षस यह सोचते थे कि यदि हमारा शद्यु बह भनुष्य 
हमारे प्रभु रावण के निकट आ जायगा, तो हमारा पराक्रम व्यर्थ हो जायगा | यह सोचकर 
ने एक नई उमंग से भरकर लक्ष्मण के सामने उसी प्रकार आ जुटे, जिस प्रकार याचक के 
फेलाये हाथ के सामने 'नाही” न करनेबाले दानी के सामने दरिद्र याचक आ उद्ते हैं | 

लद्धमण ले बाणी की वर्षा करके राज़मो हारा प्रयुक्त शस्त्र को काट दिया 


६८० कंब रामायण 


और जो न कटे, उन शस्न्‍्रों को सह लिया | अब वम भी प्राणियों को खाते-खात उब गया। 
शबों की राशियों सब्र बिखरी पड़ी थी, जो रक्त-प्रबाह को समुद्र से जाकर गिरने से रोक 
रही थी | 
है ( लक्ष्मण के शरो से राज्षसों के ) सिर कटे | पद समृूल कट) कधे-र्पी परव॑त 
कट | सुन्दर मालाओ से भूषित वक्त कटे | दाँत कटे | शूल्रों के फल कटे] विजयप्रद 
धनुष केट । सब राक्षस चारो ओर छितराकर भागने को- बाध्य हो गये | यो उनका सारा 
युद्ध-कोशल मिट गया | 
रथ विध्वस्त हो गये | घोड़े विध्वस्त हो गये। रक्त नेच्ोवाले भेघतद॒श हाथी 
विध्वस्त हो गये । वीरों के ककण विध्वस्त हो गये। कठों में पहने हार विध्वस्त हो 
गये | धनुष विध्वस्त हो गये। उन राक्षसरों के द्वारा अबतक ग्रास किये गये सारे यश 
विध्वस्त हो गये | 
सर्प के समान क्रोधी तथा निडर पदाति-बीर गिरे। उनपर अश्व गिरे। उनपर 
हाथी गिरे। उन ( हाथियों ) पर सुन्दर रथ गिरे और उन रथों पर भारी सिर गिरे। 
रुधिर से भरे उस युद्धक्षेत्र म अब और कही कुछ गिरने के लिए स्थान नही रह गया । 
जब लक्ष्मण अतिवेग से बाण चला रहे थे, तब देवता भी यह नही जान सके कि 
वे (लक्त्मण) कब बाण निकालते हैं और कब धनुष पर चढ़ाकर उसे छोड़ते हैँ | वे ( देवता ) 
यह भी नही देख पाते थे कि वे शर कब लक्ष्य पर जाकर लगते हैं। उन शरों के लगते से 
ढेर लगे शवों को ही वे देख पाते थे | 
क्र राक्षमो के द्वारा उपयोग में लाये गये तथा भयकर यम को भी भयभीत करने- 
बाले करवाल, शूल, भाले, घनुष आदि विजयग्रद शस्र सभी एक-एक के सौ-तौ टुकडे होकर 
छितरा गयें। कोई शस्त्र ऐसा नही था, जो न टूटा हो | 
युद्ध से आये पर्वंचाकार असर्य हाथी, रोप से भरे घोड़े, पताकाओ से युक्त रथ, 
क्रोधपूर्ण शरम एव सिंह तथा अन्य प्राणी थोड़ी ढेर भी सचरण नही कर पाये। सब नीचे 
गिरकर तड़पने लगे | 
राक्षमों के सिर कटे और प्राण हरे गये। शेप सेना भागकर कही छिप गई। 
राक्षस-सेना परास्त हुई | रामचन्द्र के अनुज का धनुष ध्वाहै? पुष्पमाला से अलइत हुआ ।* 
लकेश का मन-सपी प्रलयकालिक अग्नि भड़ककर जल उठी | 
लगाम-लगे पवन जैसे अश्व जिसमे जुते थे, बेढे रथ को शीघ्रवा से चलाता हुआ 
लकेश, लद्ृमण का देखकर क्रोधारिन उगलता हुआ उनके सामने आकर खड़ा हुआ, त्तव लक्ष्मण 
भी उस ( रावण ) के निकट जाकर खड़े हुए जेसे क्रोधोन्मत्त यम हो ! 
मैं ( ठेवी की ) रक्षा मे निरत था। किन्तु, तू कपट से मेरी रक्षा की प्रारकर 
(सीता का हरण कर ) आया । अब तू सुममे केसे बच सकता हैं “जी कहते हुए बौर 


जज: भू >> ब्ड बढ पानवाला >. जज 
१ प्राचीन चमिल-साहित्य में बन मिलता टे कि युद्ध में विभय पानवाला व्यक्ति वाह! नामक पष्ष क* 


माला पहनते थे | -अनु० 
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धूप्रमय निःश्वास भरते हुए शक्मण अपने धनुप पर अग्नि के समान एवं सिर उड़ाकर से 
जानेबाले बाषों का संधान करके छोड़ने लगे | 
रावण ने अपने तीदण बाणों से लक्ष्मण के शरों को बीच में ही काट डाला, मानी 
उन्हें शाप दिया गया हो कि थे शर मेरे पास न आकर बीच में ही कट जायें !! निद्रा को 
त्यागनेबाले ( लक्ष्मण ) ने यह कहते हुए कि वि वाण लघु थे। इसीलिए, तुम उनको काट 
सके | अब इनको काट सकों, तो काटो'--प्रलयकालिक वर्षा के समान शर वरसाये | 
तब धर्म को भूलनेबाले ( रावण ) ने बलवान हाथी के समान लक्ष्मण के द्वारा 
प्रयुक्त, वर्षाकालिक जलधारा के समान वरसानेवाले बाणों को काट दिया। गौर, उन 
(लक्ष्मण) के हिलमेवाल्ले तृणीर को काटकर गिरा दिया | 
इसी समय हनुमान्‌ आश्वस्त होकर अग्निमय आँखों से देखता हुआ और यह 
कहता हुआ कि अब तू सायायुद्ध न कर सकेगा--उनके बीच से आया और सँँड़वाक्त 
हाथी के समान रावण के रथ के सम्मुख खड़ा हुआ और बोला--यदि तुम इस युद्ध से बच 
गये; ती भी आगे और भी युद्ध होनेवाले हैं। मेरी ये बातें सुनो-- 
तूने अशिथिल बल से त्रिल्ोक को जीता है। सब दिशाओं में विजव-यात्रा 
की है। वीर-ककणधारी इन्द्र के यश को मिटाया है| इतने बड़े-बड़े कार्य तू कर चुका है ) 
फिर भी, अब तेरा विनाश निकट आ गया है।--यह कहकर, तिभुवन को नापनेवाले 
अजिविक्रम के समान विशाल रूप घारण करके ( हनुसान्‌ ) खड़ा हुआ। 
लोको को नापनेबाले च्रिविक्रम के चरण के नाम से प्रसिद्ध वह (हनुमान )अब यो 
बढ़ गया; ज्यों बह सब लोको को व्यास करके उठे हुए उस जिविक्रम का ही रुप ले रहा हो | 
हनुमान ने अपना हाथ उठाया) तों वह ऊपर के लोको में जा पहुँचा | फिर, क्र रावण से 
कहा -देख ! 
हनुमान वोला--है रावण | तूने धनुष आदि भयकर शख्त्रो का अभ्यास भल्ती 
मॉति किया है। वीस भुजाएँ रखता है| थुद्ध करने के अपार बल से संयुत है। हे बड़े 
परगक्रम से युक्त वीर | अब युद्ध भें मेरे सम्मुख खडा रह |--यह कहकर उसने अग्निमय 
निःश्वास भरे। 
े फिर हनुमान वोला--तू बडा पराक्रमी बनकर मेरे सम्मुख खडा है। यह भी 
कोई वात है / अब देख, अपने करवाल के पौरुष को, समस्त लोको को मिटानेवाले अपने 
बल को, अपने पौरष को, अपने भुजबल को--में तेरे यश-सहित सवकों अब एक ही बसे से 
मिटा देता हूँ । 
के पका कई ! तेरा पराक्रम विशाल कैलास से तथा रक्तवर्ण होकर जलती 
अग्नि के समान आँखों दिग्गजों से गे छे जले > 
बाले | पराक्रमशाली | शव तू वा एव पक इतनी पीमश प दी 
हे ।दाकार भुजाओबाले थप्पड़ को सहने में समर्थ है 2 
््ि है पव॑ताकार भुजा । मेरे सुक्के को खाकर भी यदि तू सप्राण खड़ा 
रहेगा, तो तू अपने हाथी की पक्ति से जोर से मुके मार सकेगा | या छन भाघातो मे 
न मर्ज और जीवित रहूँ, तो भी में तुमसे नहीं लड़गा, हार मानकर लौट जाऊँगा | 
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.. मेघ से भी अधिक काले रगवाले रावण ने हनुमान्‌ की वातों की प्रशला करके 
और फिर उसे देखकर कहा-हे वल्वान्‌। तू ने वीरो के योग्य वचन कहे। मैं अपनी 
समता नहीं रखता | भेरे सम्मुख खडा रहनेवाला तेरे अतिरिक्त और कौन हो सकता है? 
(भले ही तू मुझे नहीं जीत सका, फिर भी तू मेरे सामने युद्ध में खड़ा रह सका है| इससे) 
सारा ससार तेरी प्रशंसा करेगा। 

हे प्रभावशाली ! तू अकेला है। तेरे पास कोई शस्त्र नहो हे | वने मेरे कुल 
के लोगो को मार डाला है। बडी सेना के साथ रथ पर आये हुए भयकर धनुष को लिये 
हुए मेरे जैसे वीर के सम्मुख तू हृदता के साथ खडा है | तेरी समता कौन कर सकता है? 

पागल व्यक्ति के अतिरिक्त तीनो सुबनों मे दानवों और देवों मे भी कौन ऐसा 
व्यक्ति होगा, जो बुद्ध में मेरे सामने आ सके । तू अपने स्थान से विचलित हुए. बिना यह 
कह रहा है कि मेरे वक्ष पर घूँसा मारो!” तेरे साहस के विषय में क्या कहेँ ? 

युद्ध करने के लिए मेरे पास वीस हाथ हैं। सारे ससार पर विजय पाने से 
प्रात यश भी है | सूड़वाले वडे हाथी के वल को भी मद करनेवाले पराक्रम से युक्त हे बीर। 
तेरे तो दो ही हाथ हैं। तू कह रहा है कि सुक्का सार। (एक नीच वानर रावण जैसे 
पराक्रमी राक्षस से, ऐसी वात करे-- ) अब इसके बाद मेरे विजय का क्‍या प्रयोजन है | 
अतः, तुकसे युद्ध करना मेरे लिए उच्चित नहीं है| 

सब दिशाओ में विजय प्राप्त करके मैने जो यश कसाया था; वह सब, अब 
तुमसे प्राप्त अपयश से, मिट गया | इससे बढ़कर और क्या अपयश चाहिए १ मेरे प्राण- 
समान अक्षकुमार को तूने धरती पर पठककर, रगड़कर मारा | तब जो रुधिर बहा, वह 
अवतक नही सूखा है। ऐसा तू मेरे सामने खड़ा होकर ये बातें कह रहा है । 

सु॒के ऐसा अपयश प्रास हुआ है, इसलिए तू बीरवाद करता हुआ ये वाते कह 
रहा है। ऐसा कहना स्वाभाविक ही है। कालगति ने सुझे छोटा बना दिया है। अपयश 
की ग्लानि से मे युद्ध न करके सिर भुकाये खडा हैँ । थाह । ससार के देखते हुए ६ मेरे 
सामने आगे बढ़कर मुक्का चला [--पापकृत्य को नही छोड़नेवाले रावण ने यो कहा | 

यह वीरता मी भक्ती है ।>यो कहकर हनुमाच्‌ ने हरपनाद किया ओर कट 
( राबण के ) रथ पर चढकर आँखों पे चिनगारियाँ विखेरते हुए, उसके विशाल वक्ष पर 
अपनी वज्जमय सुष्टि से ऐसा प्रहार किया कि उतके हार एवं कवच चूर-चूर होकर गिर परे 
और उसकी देह पर बडी चोट आई । रु 

हनुमान्‌ के उस सुष्टि-आघाव से पर्वत भी चूर-चूर होकर बालूकण जैमे हो गये। 
रावण की आँखों से अग्निकण कर पढे | उसके मस्तिष्क दही के लच्छे के जैसे कर १४। 
उमके सिर खड़े नहीं रहने के कारण मुंक गये। राज्षसकुल के प्राण भी बिखर गये। वर 
बडे वानर भी अपने रोम एवं ढाँत गिराने लगे । गगनतल से मेघ कर पड़े। 

(बीरो के ) घनुपो से दीर्च डोरियाँ कर गढ | समुद्र उमडकर तीर को पार 


पु हे न ४ >न्तगा 
कर वह चला। ये-बढे पहाड़ी से प्रस्तरखड कर पडे। पर्स और चन्द्र की किरण ऊरे 
बह डे ' 
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पड़ी | मत्तगजों के दत कर पड़े | सब अपने हथियार नीचे गिराकर खड़े हो गये। पराक्रमी 
वीर रावण के बाण से सबंत्र अग्नि-ज्वालाएँ फूट पड़ी | 

चीर-वल्यधारी रावण के कलक-मरे तथा अजन-समृह की छुटा से युक्त वजन्रमय 
वक्ष मे; पूर्वकाल में युद्ध करते समय दिशाओं मे स्थित रोषपूर्ण हाथियों के जो कठोर ढॉत 
गड़कर हूट गये थे और (उस बच्षु में ही ) रह गये थे, वे अब हनुमान्‌ की मुष्टि के आघात 
से उसकी पीठ पर से यो निकल गये, ज्यो उसका यश ही निकल गया हो | 

उसके टूट कवच के उज्ज्वल रल यो छितरा गये, जेसे गगन से नक्षत्र कर 
प्रढ़ हो | उस समय, धर्म की हानि करनेवाला वह ( राचण ) आँखों से अग्निकण बरसाता 
हुआ खड़ा रह | उसके अन्तर में संचरण करनेवाली प्राणवायु स्थिर हो रईं और बह, 
थो लड़खड़ा गया जैसे मेरुपवंत हिल उठा हो | वह मूर्िकत हो गया | 

बह दृश्य देखकर स्वगंबासी आनन्द-ध्वनि कर उठे। हसुसान्‌ पर सुगन्धित 
कोमल पुष्यों को वरसाकर उसको आशोर्वाद देने लगे। राक्षस पसीना-पसीना हो गये। 
वानर आश्चर्य एवं आनन्द से मरकर यह सोचते हुए कि “इस ( हनुमान ) से रावण के 
विजय को मिटा दिया! नाचते हुए पुलकित हो छठे | 

( देह से रहलेवाली ) अग्नि एवं प्राणवाशु की गति को साधना से जाननेवाले 
योगी लोग जिस प्रकार 'परकाय-अवेश? की शक्ति से दूसरी देह से प्रविष्ट होकर, पुनः उससे 
बाहर निकलकर अपने पूर्व शरीर में ही प्रवेश करते हैं, ऐसे ही रावण की प्रज्ञा भी लौट 
आई। 

राबण ने प्रज्ञा ग्राप्त की, पर वह कुछ थोल न सकते के कारण उसोंस भरता एवं 
अग्निमय दृष्टि से घूरता हुआ कुछ क्षण तक खड़ा रहा | फिर, अपना उपमान नही रखने- 
वाछ्ते हनुमान्‌ के सामने आकर बोला-- है मुझे दुःख देनेवाले! अब तू झुकसे दिये जाने- 
वाले भास्व को ग्रा्त कर ।! फिर बॉस के समान झुजावाक्ते हनुमान से यो कहा--- 

हे वीर। शक्ति नामक कोई वस्तु है; तो बह ठुकमें ही है। तुझे देखने पर 
अन्य सव बीर नपुसक ही लगते हैं| मैने सत्तनोको पर विजय पाई है। व्रह्मदेव भी यदि मेरे 
सम्मुख आकर मुझे विचलित करने का प्रयत्न करे; तो भी मैं विचलित नहीं होता | ऐसा मैं 
तुमसे शिथिल पड़ गया | हे बलवान । तूने जैमे मुकपर विजय प्राप्त कर लीहै।] 

सुक्ते अब एक वात कहनी है। जैसे प्व॑त पर बज गिरे, वैसे ही तेरे वक्ष पर 
मेरे एक हाथ का आधात होनेवाला है | यदि तू उससे जीवित रहेगा, तो समकना चाहिए 
कि इस सृष्टि में तेरे अतिरिक्त और कोई जीवित रहनेवाला नहीं होगा। तू चिरजीबी 
होगा। तेरा कोई शत्रु भी नही होगा--यो रावण से कहा | 
शििय अपने पराक्रम से शत्रुओं को मारतेबाला तथा पुष्ठ मुजाओचाला हनुमान, रावण 
5 मोमने जाकर यह कहा कि 'तू प्राणहीन होकर अभी तक वोल रहा है, अतः तूने मुझे 
हरा ही दिया। अभीतक तेरी शा अच्छी ही है| ले, तू अपना ऋण चुका ले |--यह 
कहकर अपना वच्त फैलाकर खड़ा हो गया | 

तथ रावण ने अपने अमेक दीय्ध सुँटो को बंद करके, ढॉतो को पीसते हुए, आँखों से 
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खिनगारियाँ निकालते हुए, बडे क्रोध के साथ, अपने हाथो को यो ऐंठकर कि दिशाएँ 
भी फट जायें, एक सृष्टि को अपने पर्वताकार कंधी से ऊपर ले जाकर सम्मुख खड़े हनुमान 
के वक्ष पर बड़े जोर से मारा | हु 

जब प्रलयकाल में ग़भीर समुद्र उमड़कर विशाल धरती को डुबो देता है, उत् 
समय भी जिसका विनाश नहीं होता, ऐसा वह महावीर, वलवानों से भी वलबान्‌ हनुमान, 
छल-भरे हृदयवाले बीर-ककण से भूषित ऋर रावण के सुष्टि-पहवार से यो लडखडा गया, जैसे 
महान रजताचल ढीला होकर हिल उठा हो ) 

तब देवो के लोक बिचलित हुए | धर्म विचलित हुआ | सत्य-बचन विचलित 
हुआ | सद्‌गरुण विचलित हुआ | यश के साथ श्रुतियाँ भी विचलित हुई ) नीति विचलित हुई। 
करुणा एवं तपस्या भी विचलित हुईं। 

हनुमान्‌ को मूर्च्छित होते देखकर. वहाँ जितने वानर-सेनापति खड़े थे, उन सबने 
यह सोचकर कि इस सकट के समय में हमारा कर्चव्य यही है', प्रत्येक्ष ने एक-एक पर्वत 
लाकर, जिससे आकाश मे कोई रिक्त स्थान नहीं रह गया, कुछ विचार करने के पूर्व ही 
( अर्थात्‌ ; अतिशीम ही ), रावण की और फेंका | 

समान सुजवल से युक्त उन बानरों ने युगात में ससार को मिटाने के लिए 
उमड़नेवाले गगन मे सर्वत्र भरे मेघी के समान दशशत कोटि सख्या से भी अधिक हिमाइत 
पर्वतों को उस रावण पर फेंका | उससे देवता भी हट गये | 

दर्ष से भरे वानरों के पके पर्वत, गगन में पर्याप्त स्थान नहीं होने से, एक दूतरे 
से टकरा जाते और आगे न वढ़ सकने से चेसे ही खड़े रहते| झूे भी अच्यय हो गया। 
सारा संसार अधकार से घिर गया। देवों ने समका कि अब राक्षस मिठ गये। 

वे पर्वत एक दूसरे से ठक्राकर टूटने लगे। उनसे वज्ज-जैसे शब्द निकते। अग्रि- 
ज्वाला के समान विजलियाँ विखर गईं। उन पर्वृतों में स्थित रलो की काहि से ईं- 
धनुष की आभा प्रकट हुईं ! पर्बतो के निरंतर गिरते रहने से वे बडी वर्षा की समता 
करने लगे। 

उन पर्वतों से राज्षती की पिशाल सेना अस्त-व्यस्त होकर भागी | गगन के नछुत्रो 
के साथ विमान हटकर गिरे। अग्निकण कर पडे, जिनसे सहुद्रो का जल चुख्ड गया 
उन सूखे समुद्दों में जो मुलसी वस्तुएँ दिखाई पडी, थे राज्सों की जली हुई आँखों के 
समान थी | 

बानशी को यो पर्वत फ्ेंकतें देखकर रावण रोप से भर गया। तवे बानरों को 
रोकनेवाला तथा देवों के यश को अपने वश में करनेवाला उसका प्रभावशाली घबुपर भुक 
गया। उससे ऐसी ध्वनि निकली, मानो को हृट गई हो। रावण के उस पतुप् में 

बाण निकलकर उन परव॑तों को काट दिया | 

या ० के अग्निमय वाणो के लगने से बानरी के फेंके बडे पर्वेत यों जल्लकर भस्म 
हो गये कि उन पर्वतो पर के बॉल विध्वस्त हुए | हाथी विष्यस्त हुए। सर्प विध्वस्त हुए | 
शर्म एवं व्याप्न विध्वस्त हुए। घने दक्ष भी जलकर विध्वस्त हो गे | 
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देवता रावण को देखकर यह कहते हुए कॉप उठे कि 'थह्दों! इसके बाण 
कैसे चल रहे हैं!! “अहों । एक-एक पर्वत के लाख-लाख टुकड़े हो रहे हैं” “अह्दो | ये 
पव॑त एक दूसरे से ठकराकर चूर-चूर हो रहे है! । “अद्दो । इस राक्षस ने कैसा धनुःकौशल 
ग्राप्त किया है।* ५ 

बानरों ने यह सोचकर कि आज रावण की शक्ति को मिद्धा देंगे; जो पव॑त्त फेके, 
उनको रावण के बाणो ने चूर-चूरकर डाला। पर्वतों की धूलि दिशाओं में फैले ससुद्रो 
से जा गिरी और वे समुद्र पट गये | युद्ध-रग से उठी धूलि से बीरो की देह भर गई 
और ( उन वौरो की देह से ) बहनेवाले दघिर से वह धूलि धुल गई | 

रावण ने क्रोध के साथ यह विचार करके कि “अभी में इन वानरो को एवं दोनों 
मनुष्यों को मिटा दूँगा [! अपने दसो वायें हाथों में दस दीर्घ धनुप लेकर दीर्घकाल से 
वरसनेवाली वर्षा के समान अग्निमय बाणों को निरंतर वरसावा | 

दसो धनुपी से, अपने दसो हाथों से रावण ने सहल बाण छोडे, जिन बाणों से 
गगन, भूमि, सझुद्र एवं सब दिशाएँ भर गईं | 

रुधिर-धारा से बह रणभूमि यो लगा, जेसे सध्याकालिक आकाश हो। समुद्र 
एवं दिशाएँ शरों से पट गई| बानर-सेना, पत्तियों मे मर-मरकर गिरी। उनके शब-रूपी 
ऊँचे पवतो पर मेघ आ ठहरे | 

शर से विद्ध होकर नील! चल नही सका | “अनिल' खड़ा नहीं रह सका | 
बाण से आहत 'गवय! अभी यम के अधीन नहीं हुआ (अर्थात्‌, अभी मरा नहीं )| 
अंगद यो पड़ा था कि यह आशंका होने लगी कि इसके प्राण ब्चेंगे या नहीं। जांवबवान्‌ 
शूल-समान बाण के लगने से निश्किय हो गया | 

अन्य बढे-बड़े बीरी के भी वीरोत्साह एवं पराक्रम उनके मर्मस्थान से बाण 
लगने से मिट गये | चारी दिशाओं की वानर-सेना विध्वस्त हो गई। जो वानर जीवित 
बचे रहे, वे भाग खड़े हुए | यह सब दृश्य देखकर लक्ष्मण महान्‌ क्रोध से भर गये | 

रावण के हारा प्रथकप्थक्‌ अयुक्त शतकोंदि एवं शत-शत्त सहल कोटि शरों की 
बहुत बड़े पराक्रम से पूर्ण रामानुज ने अपने शरों से दूर हटा दिया और उस कर राक्षुम 
( रावण ) के दो हाथो के दस घनुषों को काठ डाला । 

देवताओं ने हर्षध्वनि की | कर्म-बंधन से सुक्त ऋषियों ने सदोषिकसित पृष्य 
वरसाये | सद्धमों के ज्ञाता नाचने लगे | राक्षुम खेद से मरकर अल्वन्त व्याकुल हो उठे | 
रावण लक्रमण के पराक्रम को देखकर आइचर्यचकित हो गया | 

हम्दारा बुद्ध-कोशल वहुत सुन्दर है। युद्ध का संचालन करनेवाली एम्हारी 
वीरता भी सुन्दर है। तुम्हारी दृष्टि सुन्दर है। हस्त-गति सुन्दर है। शिक्षा सुन्दर है। 
तुम्हारी इृढता सुन्दर है |--यो कहकर और अपने हाथ वॉधंकर रावण खड़ा हो गया और 
फिर बोला--तुम अनुपम हो | 

उस दिन दडकारण्य में बलवान खर और उसकी सेना को मिटानेवाले उस काले 
रग के मनुष्य (अर्थात्‌ , राम); इन्द्र को अपने अतुल धनुःकौशल से स्वर्ग में पराजित करने- 


हप्पे कंच रामायण 


वाले मेरे पुत्र ( मेघनाद ), एवं दृढ धनुष को हाथ भें पकड़े हुए मुक्त वीर के अन्विश्कि 
तुम्हारी समता करनेवाला और कौन है?» 
है फिर, रावण ने यह सोचकर कि यह ( लक्ष्मण ) वाण से निहत नहीं होगा, रोप 
ते भरकर मन में निर्णय किया कि इसे आज ही मार देना चाहिए और ओठों को ढाँतो 
से दवाये, अपने पुष्ठ हाथ से चतुमुंख के द्वारा विये गये शूल को पयुक्त किया | 

रावण के द्वारा प्रयुक्त वह यम-समान शूल्ल ( लक्ष्मण के द्वारा प्रयुक्त ) सब बाणों 
को जल्लाकर, भस्म-कण विखेरता हुआ, अग्नि बरसाता हुआ, शीक्ष आया और घनी पुण- 
मालाओं से भूषित लक्ष्मण के वक्ष में घैंस गया | उस शूल के प्रभाव को मन भे जाननेवाले 
कुमार ( लक्ष्मण ) मूच्छित हो गिर पड़े | 

विशाल बानर-सैना तितर-वितर होकर भागी। देवता विकल हुए। सुनि 
तड़प उठे। शत्रु राक्षम तरंगावित सझुद्र से सी दुगुना गजन कर उठे। प्रथ्वी-सडल चक्र 
के समान घूम गया | सूय का प्रकाश मद पड गया | 

यह ( लक्ष्मण ) ब्रह्मा के द्वारा दिये गये शूल से डरा नहीं) इसके प्राण भी 
नहीं गये। अभी यह जीवित ही है |--यों निश्चयपूरवंक जानकर विषमय हृदय से युक्त 
रावण, लक्ष्मण को उठाकर ले जाने का विचार करके प्रथ्वी पर पद रखता हुआ आया | 

रावण उष्ण रक्त के प्रवाह मे शीघ्र गति से आकर अपने बीस हाथों से लक्ष्मण 
की देह को दृढ्ता से पकड़कर यो उठाने लगा, ज्यों पूवंकाल में शिवजी के उत्तम रजत- 
गिरि को उठाकर लजित होने के कारण वह थत्र (उस लजा से मुक्त होने के लिए) मेरुपर्वत 
को उठाना चाहता हो | 

रामानुज इस तथ्य की प्रज्ञा से कि मैं पीताबरघारी ( विष्णु ) का अश हूँ”, मुक्त 
नहीं थे। अतः, जिस ( रावण ) ने अष्टमूत्ति ( शिव ) के साथ रजतगिरि को उठाया था: 
बही अब इन ( लक्ष्मण ) की देह को नहीं उठा सका | 

(लक्ष्मण की ढेह) को उठाचे का प्रथत्त करनेवाला दशमुख एक स्थिर समुद्र की 
समता करता था। उसके दोनों ओर उठी हुई झुजाएँ तरगो के समान थी। कोमल तुलगी 
की माला से भूपित प्रभु ( राम ) का भाई उस समुद्र-मध्य स्थित चन्द्रमा के समान था | 

रावण उन ( लक्ष्मण ) की देह को उठाकर ले जाने की इल्छा रखते हुए भी 
उसे न उठा सकने के कारण उष्ण नि.श्वास भरता खड़ा रहा। इतने भें एक और से 
हनुमान्‌ कट वहाँ आया और अनायास ही लद्मण की देह को उठाकर अति तीन वेग से 
चला गया | 
एकत्र जानराशि से पूर्ण तथा सब गुणों से अति पविन्न बना हुआ हनुमान) 
सौहार्द एवं अनन्य भक्ति नामक अनुपम आधार पाकर पुरुषोत्तम बने हुए लब्मण को यो उढा 
ले गया; ज्यों कोई वानरी अपने बच्चे की उठा ले जाती है। , बा 
मोहयस्त चित्तवाले रावण के फेंके झज़् से मूर्लिछत हुए पुरुषमिह-सब्ण लक्षमा 
प्रभा पाकर उठे | तब हसुमान्‌ उस प्रभु के निकट गया, जी अमत्यनहित मे 


क्षण मे ;्ग 
जोर नयन आदि अग कमल की समता करते थे। 


और जिनके कर चरण, 


युद्धकाणड ब्‌८७ 


जब हनुमान्‌ वहाँ पहुँचा, ठव रामचन्द्र हाथी पर आक्रमण करनेवाले मयकर 
सिंह के समान युद्धभूमि की ओर चल पडे | देव हर्पध्वनि कर उठे | उनपर पृष्पी की वड़ी 
वर्षा की। मास-छगे शज्ञ से थुक्त रावण भी अपना रथ चलाता हुआ थाया | 

जब युद्धकुशल राक्षस रावण रथ पर आ रहा था, तब रामचन्द्र अक्ले ही एथ्वी 
पर पद रखते हुए जा रहे थे। यह दृश्य देखकर बीर-कंकणधारी हनुमान भक्ति से उल्लसित 
होकर, यह विचार करके कि राम का इस प्रकार युद्ध करना सगत नहीं है, प्रझु के निकट 
आ पहुँचा ) 

पूर्वकाल में उन (विष्णु-रूपी राम) के द्वारा दिये गये शीतल गगाजल को अपनी 
पावन जठा में धारण करनेवाले शिवजी," यदि ऐसे युद्क्षेत्र मे, जहाँ क्ररकर्मी राक्षस 
एकत्र हैं, उन कमल-समान चरणों को प्रथ्वीतल पर चलते हुए देखकर भी यदि खिन्‍न न हो, 
तो क्‍या यह उचित होगा १ 

जिसका प्रतिकार न किया जा सके, ऐसा युद्ध करने में चतुर वह राक्षस एक 
शीघ्रमामी सहस्त अश्वों छुते रथ पर बेठकर आपका सामना करे और आप धरती पर खड़े- 
खड़े युद्ध करें--यह विलक्षण अर्क्रिचनता का सूचक होगा । अतः, मै यद्यपि अधम व्यक्ति हूँ, 
तो भी आपका मेरे कधे पर आरूद होना उचित होगा |--यो हनुमान्‌ ने निवेदन किया। 

प्रशु 'टीक है। ठीक है ।!” कहते हुए हनुमान के कधे पर आरुद हो गये, मानों 
कोई सिंह छँचे पंत पर आरूद हुआ हो। देवता लोगो ने जयजयकार करते हुए पुष्प 
बरसाये। हनुमान यों आनन्दित हुए, जैसे अपने बत्स को ले जानेवाली कोई गाय हो | 

हचुमान्‌ , जिसने वामन बनकर जिभुवन को नापनेवाल्ले विष्णु के आक्रार का ज्ञान 
ग्रास्त किया था, अब विस्मय एवं आनन्द से मुख् हो गया । 'रुड, जिसने अनादि काल 
से ( भगवान्‌ का वाहन वनने का ) अन्यो के लिए दुलेम अधिकार प्राप्त किया था; लज्नित 
हुआ! अनंत सप॑ के फन कॉप उठे | 

हनुमान समुद्र था। रामचन्द्र क्षीरसागर-सध्य स्थित विष्णु थे |--पर यह 
कहना भी उचित नहीं है; क्योकि राम निद्रा नही कर रहे थे। तो, यह उपमान दे सकते हूँ 
कि हलुमान्‌ वेद की समता करता था और रामचन्द्र वेद-सम्मित उपनिषदों मे प्रतिपादित 
जान-स्वरूप परमपुरुष की समता करते थे | इससे बढ़कर और क्या उपसान हो सकता है १ 

( रामचन्द्र का ) अति सुन्दर वाहन बले हुए विजयी हनुमान्‌ की विलक्षण 
सहिमा का क्‍या वर्णन कर सकते हैं? बह हनुमान्‌ ज्ञान में श्रेष्ठ ऋषियों से अध्ययनीय 
वेद को गम्य होनेवाली मूल-प्रकृति के समान था और उसपर आरुद रामचन्द्र उस मूल- 
प्रकृति से परे स्थित परमपद के समान थे | है 

विशाल जलराशि-मध्य उत्पत्न सब अंडो को अपने छद्र मे समा लेनेवाले थार्य 
राम के लिए विविध भगिमा से वायें और दायें धूमनेवाले मारुति के म 


3 नि ।ल्ञा-भूपित स्वर्णमय 
कंधों की समता मेर-शिखर से करना भी ठीक नहीं है | 











१ हलुमान्‌ दिंवजी का अबतार 


माना गया है। अत". हनुमान का मनोमाब शिवजी का ही मनोभाव 
कहा गया है ।--अनु ० 


द्प्य कंब रामायण 


षियों 4 ्ः 
उदाकर शाखने लगे। कैश टन शी दिये। धर्म-देवता अपने पावन हाथ 
देखने के लिए गगनतल त शिव एवं ब्रह्मा प्रभ्नति देवता महान्‌ युद्ध को 
रे ले भे आकर भर गये | 

महिमामय, थ्रजनवर्ण प्रश्ठु ने युद्ध का सकह्प करके, कहपनातीत प्रभाव से युक्त 
अपने अनुपम धनुष की डोरी से टकार किया | वह ध्वनि, थुगात मे प्रश्वी और गगन 
को अपने मुँह मे डालकर निगल जानेबाले रुद्धदेव के हपंनाद के समान थी। 

( राम का धनुष्टकार सुनकर ) राक्षस और यज्ञ यद्षप्ति प्राणहीन नहीं हुए, 
तथापि एक स्थान पर स्थित नही रह सके ) घबराहट से उनके सुँह सूख गये और वे विकल 
हो चारों ओर भागते और थरथराते रहे | विशाल ब्ह्माड की पैक्ति अस्त-व्यस्त हो उठी | 
भय से रहित शिव एव ब्रह्मा के मिर कॉप उठे | 

उस समय, रावण ने सात ऐसे कठोर बाण एक साथ छोडे, जो प्रलयकालिक 
भीषण अग्नि की समता करते थे, प्रवाल-समान वर्णवाले थे; समुद्र-जल को सपूर्ण रुप से 
पीने में समर्थ थे, सब दिशाओ को नापनेवाले थे, नीचे जाने पर धरती को एवं ऊपर जाने 
पर गगन को भेद सकते थे | 

रास ने सात बाण चलाकर रावण के उन सातो बाणों को, एक-एक के सात- 
सात हुकड़े करके, बिखेर दिये। फिर, पॉच वाणों का सधान करके एक साथ प्रयुक्त किया, 
जो ऐसी ज्वाला उगलते चले, जिससे प्रलयकालिक अग्नि भी लजित हो जाय | 

शरभ के समान शक्तिमान रावण ने उन पॉच वाणों को अपने पॉच वाण चलाकर 
गगन में दूर हटा दिया। फिर, अपने धनुष की डोरी को अपने कंधे तक खीचकर धनुप 
को भली मॉाँति झुकाकर दस बाण छोडे | वेदों मे प्रतिपाद्य परमपुरुष राम से दस बाण 
छोडकर उन बाणों को हटा दिया | 

रावण के दसो वाणों को राम ने काठ डाला। उसके समीप में खडे राज्तृस- 
सेना-रूपी समुद्र ने बडे क्रोध के साथ जो श्र प्रयुक्त किये, उन सबको अपने वाणों से ही 
रोक दिया ) उन राज्षसों ने जो पर्वत उखाड़कर फेंके, उनको चूर-चूर करके बिखेर दिया 

- और राक्षसों के सिरों को काट-काठकर उनके पर्बत-सें लगा दिये ] 
ह मीनो से भरे काले समुद्र-समान राक्षस-सेना ने मास से शुक्त जो श्र पके, 
उनको; रावण द्वारा प्रयुक्त वाणो के साथ हीराम ने कादकर वूर विखेर दिया, जिससे 
वे शस्त्र वानर-सेना पर न लगें और अपने बाणो से उन राक्षसों के सिर काट डालें 


हजुमान्‌, जो अपने ऊपर आरूद रहनेवाले ग्रश्नु के शरों से भी अधिक वंग से 
चल रहा था और मनोगति से भी अधिक वेग से चल रहा था; ऐसा सचरण कर रहा शा 
(कि जब ( देखलेवाले ) यह समकते ये कि वह घरती पर है, तभी एक क्षण में वह गगन मे 
प्रकट होता।  दम्बैं! पुष्यो की माला पहने रावण के अत्येक सुख के सम्मुख रहता | मन 
में व्याकुल दोनेवाले वंचक राच्सों की आँखी में घूमता | ॒ 

कबंध नाच रहे थे | भूत उन कबंधों के साथ नाचते हुए गा उठते थे | अजल 


युद्धकारड स्ध्र 


रक्त-प्रवाह, बड़ी सूँड़ो एवं दाँतो के कटने से मरकर पड़े हुए हाथियी के कुंड एवं अश्वो को 
बहाते हुए समुद्र की ओर वह रहे थे | 
(राम के ) वाणों से सब रथ यों टूट गये कि उनके चक्र विध्वस्त हुए | घुरियाँ 
विख्स्त हुई |. बिखरें केमरोबाले घोडे मर मिटे। काले हाथी-रूपी पर्बत एक-एक बाण 
लगने से निष्पराण हो लुढक गये | रणागण में फॉदकर संचरण करनेवाली अश्व-सेना भी 
लोट गई। 
राक्षस रथ खोकर, भीषण धनुष खोकर, रक्त-वर्ण से युक्त मेघ के सहश हाथियों को 
खोंकर, दृढ रास से रोके जानेवाले अश्वों को खोकर, अपनी शरता को खोकर, दृद कवच 
को खोकर, अपना बल खोकर, पुष्पमाला को खोकर और अन्त मे अपना सिर भी खोंकर 
गिरते रहें | 
सर्प के समान कृश कटिवाली राश्ुस-ख्त्रियाँ अपने पतियों के (अश्व, गज आदि 
के समान) मिरों के कट जाने से, अन्य अश्बों तथा गजो आदि के सिरो एबं अपने पतियों 
के प्विरों मे कुछ भेद न समककर अश्वी एवं गजो आदि के सिरो को ही लाकर अपने 
पतियों के कबंधों के साथ मिलाकर उन देहों का आलिंगन करती और मूिछत होकर मर 
जाती थी | ःः 
राक्षमों के मुँह, हर्पोनाद न करकेमौन हो गये | उनकी आँखों ने अग्निमय दृष्टि 
को छोड़ दिया | उनके हाथी ने विविध अख्नरो का प्रयोग करना छोड़ दिया | उनके चरणो ने 
धूलि छड़ाकर सब लोको को आइत करना भी छोड़ दिया | नगाडे भी निःशब्द हो गये | 
रामचन्द्र के शररूपी यम ने शत-महख कोटि सिरों को काटकर गिरा दिया। 
इसी से शात न होकर उसने अनेक कोटि बीरों का नाश किया। तम्र बपने रथ-सहित 
रावण अकेज्ञा ही बच रहा । यो उस (राम के शररुपी यम) ने राक्षमों को मिदाया | 
प्रतापवान्‌ धनुष धारण करनेवाले रावण ने देखा कि रथों, गजो, अश्वों तथा 
राक्षस-बीरी के कुंड सब दिशाओं मे पड़े हैं, जिनसे कही कुछ रिक्त स्थान नही रह गया है । 
उनकी शत्र-राशियाँ मेघ एवं गगन को छू रही हैं। वह दृश्य देखकर वह सर्प के समान 
कूद्ध हुआ। 
तब राबण ने, मनोहर डोरी को कंधे तक खोचकर और हृढ धनुष को एक क्षण में 
क्रमरूप से कुकाकर, दो अति हृढ वाण चढ़ाकर वीर प्रश्नु राम की दोनों भुजाओ पर यो 
छोड़े कि व उनकी भुजाओं में गह जायें। 
कमज्ञ-समान नयनोवाले राम ने मदहास करते हुए एक त्रुटिहीन तीक्षण बाण को 
चढ़ाकर धनुप को भली भॉति झुकाकर रावण के घनुष को यों काट डाला, ज्यों युगात मे 
प्रभजन मरर-पत्रत को काट रहा हो । 
रावण ज्योही एक दूसरा धनुप लेकर उसपर डोरी चढ़ाने लगा; त्योही राम ने 
उमर भी अपने शर से तोड़ दिया । साथ ही; उन्ज्बल रलो से खित (रावण के )स्थ 
कौ ' चाल, पवन के समान वेगवाले तथा कटे केकरॉवाले अश्वों के मिरो को भी 
काट दिया। 


२६० कंच रामायण 


. रावण पुना एक भीषण शस्त्र उठाकर फ़ेकने को सन्‍नद्ध हुआ | किन्तु, इतने मे 
राम ने एक ऐसा अग्निमय बाण छोड़ा कि उससे वह शस्त्र जलकर भस्म हो गया | साथ 
ही (रावण के ) रथ के रवेतच्छज और ध्वजा को भी काटकर गिरा दिया! एव 
प्रकाश-पुज से युक्त उत्त रावण के कवच को टुकडे-टुकडे करके बिखेर दिया | 

उस समय रावण के लिए प्रथक-प्रथक्‌ रथ आये। किन्तु, राम ने अपने उज्ज्वल 
वाणों से उनकों भी टुकडे-टुकडे करके विखेर दिया | तब रावण थों क्रुद्ध हो उठा कि रक्त 
के कोचड से भरे युद्ध-त्षेत्र में लाल-लाल आँखोंबाला यम भी भयभीत होकर हाथ एठाये 
काँपता खड़ा रहा | 

चमकते हुए विविध रत्नों से खच्चित रावण के झुकुद पर राम ले एक शर छोडा। 
उष्णकिरण सूर्य पर जैसे हनुमान कपटा हो, वेसे ही उस शर ने अतिवेग से जाकर रावण 
के मिर पर स्थित स्वर्णणय किरीट को ले जाकर समुद्र में गिरा दिया | 

रामचन्द्र का विजयप्रद तथा अग्निमय बाण ज्योही लगा, त्योही रावण के सुबुद 
के विविध रत्न समुद्र एव दिशाओं में बिखर गये और उस राक्षस का किरीठ यो गिरा, ज्यों 
प्रम जन के आधात से मेर-पर्बंत का शिखर दृट गिरा हो | 

देबाधिदेव राम के घातक बाण के द्वारा उड़ाया जाकर वह झुदुठ शब्दायमान 
समुद्र में गिरा। वह दृश्य ऐसा लगा, मानों गोंलाकार यूर्य-मडल, उसे अस्त करनेवाले 
सप॑ राहु के साथ जाकर, शब्दायमान समुद्र मे गिरा हो | 

युद्ध में अवतक कभी विजय के अतिरिक्त पराजय न प्राप्त करनेवाला रावण हु 
कहने के पूर्व ही ( अर्थात्‌ , ज्षणकाल मे ही) सुकुटहीन हो गया और ऐसा लगा, जैसे चन्द्र- 
हीन रात्रि या रबि-हीन दिन हो | 

अपूब रत्नों से खच्ित झुकुट को खोकर वह क्रूर राक्षस उस व्यक्ति के समान 
खड़ा था जो समार में अत्यन्त प्रभावशाली होकर भी किसी बास्सी कवि की निन्‍्दात्मक 
कविता का विषय वनकर, अपना सारा यश खोकर खड़ा हो | - 

रावण नीची दृष्टि किये, कालिदवीन बदन एवं सिर के साथ, अपने बीसों रिक्त 
हाथों को यो लटकाये, ज्यों वे बरगद की जटाएँ हो, काला पडकर, धरती को पैर की 
उँगलियों से कुरेदता हुआ खड़ा रहा और उसे देखकर सब लोग यह कहकर कि 'धर्म का 
पिरस्कार करनेवाले की यही दशा होती है' ह्षनाद कर उठे | 

यो खडे रहनेवाढें उस ( रावण ) की दशा को देखकर राम ने सोचा कि यह 
पिक्तहस्त खडा है। इसे मारना उचित नहीं | फिर, यह कहकर कि आज से हम्हारे 
परपकमो का अन्त होनेवाला है', आगे फिर कहा-- है 

धर्म के बिना) अधर्म की सहायता से महान्‌ युद्ध को जीतना देवताओं के लिए 
इम बात को मन में स्थिर कर लो | है पातकी । अब तुम अपने नगर मं 
बंधुजन के मध्य चल्ले जाओ, मेरे हाथ से हम अभी मारे जाते। फिर भी; का हिकगओ 
को देखकर मेरे सन में कझणा उत्पन्न हो रही है। अतः, मैं वैसा कार्य नहीं करना चाह | 

है नीच इत्य करनेवाले ! यदि हम अभी झुछ नहीं कर मकते, तो अपने दृल है 


भी असमभर है। 


युद्धकारड २२१ 


सब लोगों को एव सत्र प्रकार के शत्नो को तथा जितनी सेना तुमने एकच्र कर रखी है, उन 
सबकी साथ लेकर आओ | यदि युद्ध करने मे समर्थ नहीं हो, तो कही जाकर छिप जाओ। 

अब भी यदि तुम बंधन मे रखी गई उस सीता देवी को छोड़ दो; सव देवताओं 
को उनके स्थानों प्रर स्थिर रख दो तथा अपने अनुज विभीषण को लंका का राज्य देकर 
उसके आदेशानुसार चलो, तो मे तुम्हारे सिरो को अपने शर से काटे विना छोड़ दूँगा। 

यदि तुम वेसा न करना चाहो और सब देवताओं के साथ लेकर युद्ध करने को 
भी शक्ति हुममें हों, तो उस सारी शक्ति को लेकर आथो और यह कहते हुए कि मेरा सामना 
करी, मेरे साथ युद्ध करो तथा युद्ध में प्राण त्यागो | यदि वैसा करोगे; तो भी मला होगा | 
किन्तु अब अपने जीवन की आशा मत करो | 

हे राक्षसराज | तुमने देख लिया कि तुम्हारी विशाल सेना उसी प्रकार 
विश्चस्त हो गई, जिस प्रकार प्रभंजन के चलने से 'पूले” नामक पौधा नष्ट हो जाता है| 
आज तुम लोट जाओ | कल फिर युद्ध करने के लिए आभा--थों कहकर उस कोशल देश 
के, जहाँ वाल-कमुक-बृच्चो पर वाले! नामक मछलियाँ उछलती रहती हैं, अधिप ( रास ) ने 
रावण पर करुणा करके उसे छोड़ दिया । ( १-२५६ ») 


अध्याय ९४ 
कंभकर्ण-वध पटल 


दिग्गजों से भिडनेवाला वक्ष, केल्लास-पर्वत को उठानेवाली भुजाएँ, सामगान करने 
वाली जिह्ा, जिसपर नारदसुनि भी मुख्ध हो गये थे, मालाओं से भूषित दस सुकुट, 
शिवजी का दिया हुआ करवाल तथा शौ्य--इन सबको युद्ध-क्षेत्र मे ही छोड़कर रिक्त- 
हस्त" रावण अपने नगर को लौट चला | 

युद्ध के योग्य पराक्रम से पूर्ण बीरों से कमी पराजित नही होनेवाले देवताओं को 
भी जिसने हराकर तीनो लोको का शासन ग्राप्त किया था, ऐसे वह रावण, उसका अनुसरण 
करके आनेवाले अपयश के साथ एवं भार बने हुए बीस हाथो के साथ, पैदल चलकर लका- 
नगर से ग्रविष्ट हुआ। सर्थ भी अस्ताचल भे जा पहुँचा | 

पराजय की लजा के कारण वह रावण किसी भी दिशा की ओर नहीं देख 
रहा था। अपने नगर के वेभव को नही देख रहा था। सम्मुख आये पुत्रो की ओर नहीं 
देख रहा था। स्वागत करने को आगत समुद्द-समान विशाज्न सेना की ओर नही देख 
रहा था। विकमित पुष्पों की मालाओ से भूपित उसकी पल्ियाँ पृथक -प्रथक्‌ (रावण को) 


१. वक्त, भुगा आदि को युद्धभपति में ही छोड़ने का वह भाव है. कि रावण ने वक्ष, भुजा आदि के द्वारा 
पहुदे जो पराक्रम दिखाया था, वह सब अब मिट यथा | --अनु० 





श्र कब रामायण 


देख रही थी । तो भी बह किसी की ओर न देखकर भूमि नामक जी पर ही दृष्टि गढाये 
अपने प्रासाद में प्रविष्ट हुआ । 

उस दिन, दिन मे एक साथ विकसित कमल-बन के समान चदनो से युक्त रमणियो 
के कठाक्ष उसे करवाल के समान पीडादायक लगे | पुत्नी के वचन राम के वाणों के समान 
दुःखद लगे | नवग्रहो को जिसने कारागार से बदी बनाकर रखा, ऐसे उस रादण को (रमणियों 
के ) युगल स्तन आकर्षक नहीं लगे और वे स्तन उसके कघे-जैसे ही लगे (अर्थात्‌, एमके 
कथे जिस प्रकार पराक्रम-हीन होकर व्यर्थ भार वन गये थे, उसी प्रकार सुन्दरियों के स्तन 
भी उसके लिए आकर्षक न होकर मारमात्र दिखाई दिये) | 

मत्रणा में साथ देनेवाले ( मत्री ), उज्ज्वल ललाट से शोमित पत्नियाँ, सेनापरति, 
बधु-सब मन्न से चलनेवाली प्रतिमाओ के समान स्तव्ध हो रहे थे | जेसे कोई सिंधुर-गज 
अकेले ही गजशाला में जा घुसता है, वैसे ही रावण अकेले अपने प्रासाद में जाकर 
प्रविष्ट हुआ । 

उस प्रासाद में जाकर वह रक्त-स्वर्ण से निर्मित एक आसन पर आसीन हुआ। अपनी 

थक्कावट से क्रिंचित्‌ मुक्त होकर, बहुत गर्भीर चिंतन में डूब गया। फिर, निकट खडे कचुकी 
को देखकर कहा--“अभी जाकर हमारे दतो को बुला लाओ।? कुकी शीघ्र दूतो के साथ 
आ पहुँचा | 

भनोगति', वायुवेग”, मार्त', महामेघ' आदि नामवाले तथा अपने कार्य को 
सुचारु रूप से पूर्ण करने में समर्थ उन दूतो को देखकर रावण ने आजा दी--विचार करने 
के पहले ही तुमलोग सब विशाओं में जाकर वहाँ रहनेवाले वीर-ककणधारी सब राद्सों को 
ते आओ | > 

सप्तसमुद्रों से आइत सम्तद्वीपों मे, असख्य पर्वतों में, नीचे स्थित पाताल-लोक में, 
अक्रवाल-पवंतों मे--सभी स्थानी में रहनेवाले राज्ष्मों को अविलम्ब लेकर आओ | 
रावण ने यों आजा दी । उस आना को शिरोधार्य करके वे दृत चले गये | 

रावण की सेना में रहनेवाले, तीनो लोकों के नित्रासी उसके मनोभाव को ने 
जान सकते के कारण व्याकुल हो रहे थे | रावण ऐसी दशा में, अपने पुष्य-ययंक पर इस 
प्रकार जा लेटा, जिम प्रकार मास से सयुत शल् से घिड़ होकर कोई मत्तगज अपने आवात 
में जा लेटा हो | + 
जो छुंदय मधुर सगीतनाद से पूर्ण, प्रचाल-समान मुँह से शीभायमान) स्वण॑लत्ा- 
तुल्व सीता नामक खी से भरा था, उसमे अब लजा आकर भर गया । फिर, बेदना में उमर 
यो घेर लिया कि वह करिकर्सव्यविमूढ हो गया। वह किंचितू मी निद्रा नहीं पा ऊबाम | 
अपने मीतर के अपमान के भाव को ग्रकट करते हुए उसने अग्निन्‍्ममान उप्य निःश्वाग 
भरें | हे 4 डे कि उते उसे 

बज-ममान दृढ़ कधोवाला रावण इसलिए ललित मही हो रहा था # दाग 
दशा में देखकर स्वर्गवामी हँसेंगे या इश्वी के लोग हँसेगे या पृवकाल मे पक शल के 
पराजित शत्रु लोग दँसेंगे। किन्के नह इसलिए लजित होग्रा ता | 
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लंजित करनेवाले दी्घ नयनो, अरुण अधर एवं कोमलता से युक्त मिथिलेशकुमारी उसपर 
हँसेगी | ईं 

तब उस ( रावण ) का दादा बूढ़ा माल्यवात्‌; जिसका शरीर दृढ धनुंध के 
समान टेंद्रा हों गया था और जो मनोहर वीर-कंकण से युक्त था, आया और रावण 
पयक के निकट पड़े एक गद्देदार आसन पर बेठ गया | 

मच पर आसीन माल्यवान्‌ ने लंकाधिपति की दशा को ध्यान से देखा। फिर, 
कहा--कमी व्यर्थ न जानेवालें तपश्प्रमाव से युक्त हैं तात | तुम्हारा मन एवं के यो 
शिथिल हो रहे हैं, जैसे तुमने युद्ध मं हार खाई है। क्या घटित हुआ १ कहो ! 

बैदना से पूर्ण हृदयवाला, ग्रज्वलित नयनोवाला, भाथी के समान अपनी दतो 
नासिकाओं से अरिसय निःश्वास भरनेवाला तथा ऐसी सूखी जिह्ा से युक्त कि गुड़ का 
रस या अमृत की धारा पीने पर सी जो उनका स्वाद नहीं पा सके, ऐसा वह रावण कहने 
लगा-- 

हमारे साथ युद्ध करने तप्स्वी-वेश मे दो मनुष्य आये हैं। (युद्ध को देखने के 
लिए ) देवता भी वो आ पहुँचे हैं। युद्धभूमि मे रुधिर-प्रवाह होने के कारण जहाँ बाज 
आदि पक्षी आकर बेठे थे, वहाँ हमारे कुल की पराजय ही नहीं, किन्तु चिरकालिक अपयश 
भी आ पहुँचा है | 

है आय॑ | चद्धकला को सिर पर धारण करनेवाले चिनेत्र से लेकर तीनों मुवनो के 
लोग भी यदि एक साथ मिलकर आयें और मेरी विशाल सेना की महायता करे, तो भी राम 
क्या, उसके भाई लद्मण के सामने भी, उसके घनुष से निकलनेवाले वाणो को सहती हुई 
मेरी सेना खड़ी नहीं रह सकेगी। 

जब राम घोर युद्ध में असस्य समुद्र” राज्ष्सो को मिटा रहा था और जब मेरी 
मुजाओं में बाण मारकर मेरा अमिद अपमान उत्पन्न कर रहा था. तव भी उसकी दशा वेसी 
ही थी, जेसी उसके वच्पन में थी, जब वह कूवड़ी ( मथरा ) के कूबड़ पर ( अपने धनुप से ) 
मिट्टी के ढेले फेंक रहा था | उसमे कमी क्रोध प्रंकट नही हुआ |* 

पर्वंत-समान आकारबवाले तथा करवाल-समान तीदण दाँतोवाले एक सौं दो 
अमुद्र! राज्षम घने रूप में स्थिर खडे थे | फिर भी, अपने लक्ष्य से भी न चूकते हुए राम के 
शर बिना किसी प्रतिरोध के, आगे वद्कर अश्बी, हाथियों तथा पद्म ति-से निको को गिराते 
ही रहे । वे कही अटके नही । 

उस राम के हाथ से जो बाण निकले, व सारे लोक मे प्रविष्ट हो गये। यह 
कहना असमव था कि वेयुगात तक चलते ही रहेगे या कभी झकेंगे भी। वे अख्र 
प्रलयकालिक अग्नि को सी मिटा सकते थे | सब दिशाओ को भुलसा सकते थे] यदि 


इनके विरुद्ध कोई कुछ कटे, तो कहनेवाले मुँह को कुलमा सकते थे और मन को भी भुलसा 
सकते थे। 
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--..... 
१ भाव वह ह-रामचन्ध के लिए घोर बुद्ध मो खेल के समान था और उन्होंने शात् भाव के अतिरिक्त 
कमी रोप प्रकट नहीं किया अनु ० 


१5४ कंब रामायश] 


.._ यदि मेद-पवंत को सेदना हो, गगन को पार कर जाना हो, पृथ्वी को भैदकर 
पाताल्न में जाना हो, या समुद्र को पीना हो, तो भी वे शर वह सब करने में समर्थ थे। 
अनन्त कोटि मेर, गगन, धरणी और समुद्र उसके एक शर को सहने के लिए आवश्यक होगे। 

देवता भी यह नहीं जान पाते थे कि राम कब अपने दृढ धनुष पर डोरी 
चढाता है और कब शर-सधान कर, धनुष को भुकाकर बाण छोडता है । फिर; और कौन 
उसके उस कौशल को समझ सकता है / जभी वह यह सोचता था कि युद्ध के लिए रोष से 
भरे राक्षस निष्पाण हो जायें, तभी सारा लोक शरो से भर जाता था | 

काकुत्स्थ राम के शर, सत्कवियों की जिह्मा से निकले हुए उत्तम अथा से पूर्ण 
बचनों के समान थे, उनकी कविता की वाक्य-२चना के समान थे एवं उस रचना से प्रकट 
होनेबाली सीमा-रहित सुन्दर ध्वनियों के समान थे और विविध निदु ४ अलकारों की भगिमा 
से युक्त थे | 

इन्द्र का वज्भायुध, शिव के हाथ का मंत्र-शक्ति से पूर्ण च्रिशूल, मायावी पिष्यु 
का बत्तुल चक्रायुध--इन सबकी गति मैने देखी है। किन्तु, राम के शर इनसबसे विलक्षुण हैं | 
उन सब शखस््रो को मैने सेह लिया था | किन्तु, इस तपस्बी के वाणो के वेग को मे न सह 
सका और पीडित हुआ | मेरे अतिरिक्त और कोई क्या उन शरी को दृष्टि उठाकर भी 
देख सकता है? 

भूतों के साथ श्मशान में रहनेबाले शिव की अष्ट झुजाएं, इन्द्र की दोनो भुजाएँ; 
विशाल लोकों को अपने उदर में रखनेबाले विष्णु की सहस्त शुजाएँ--समी उस ( राम ) 
की एक डेँगली के समान भी शक्तिमान्‌ नहीं हैं । 

उत्तम बीरता से युक्त, रक्त नेच्रवाले स्वय॑ विष्णु के जैसे भी अनेक बीर होगे; 
फिर मी मैं उन सवको उस कावीर्य अजुन के समान नहीं मानता | किन्तु) वह कात्त॑वीर्याजुन 
भी इस तपोवेषधारी राम के अनुज की पदधूलि बनने योग्य भी नहीं है । ेु 

हे आर्य | त्रिपुरों को जला देंनेवाले ( शिवजी का ) धचुष बीर रामचन्र के 
महिमासय धनुष .के सम्सुख विनोद के लिए भी नही रखा जा सकता है। ( राम के ) च्स 
धनुपर का उपमान वननेबाला और कोई धनुष भी नहीं है। वेद भले ही झूठे हो जावे, 
किन्तु राम के वाण कभी विफल नहीं होते | हा 

(राम के बाण ) प्रकट होते समय ब्रह्मा की समता करते हैं | शन्नुओ की ही 
जाते समय विभ्यु की तमता करते हैं ( अर्थात्‌; सहस्त सुखवाले होते है )। इब पर "जे 
पर प्रलयकर यद्व की समता करते हैं। उन शरो की महिमा क्या इतनी लछ्ु है कि हम जे 


_ ने मे मेरे गये को नि 
लोग उसका वर्णन कर सके £ जब उन शर्रा ने मेरे गये को भी मिटा दिया है, तब अं 


सनके बारे में और क्या कहा जाय £  <. 
उस मानव राम का धलुप प्रश्चिम दिशा में दया एटा मेरे बकर 

दिशा में है या दक्षिण दिशा में ? गगन में है अथवा धरती पर ? वह किस दिशा में के 

रहता हैइसे मै जान ही नहीं सका | 


बे #/ यम को ही वाहन बना- 
क्या वह राम पवन फे वाहन पर है? अग्नि पर हैं? ये रह 
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कर चलता हैं? नहीं-नहीं| इनमे से कोई उसका बाहन नहीं | वह एक वानर पर ही 
आरूद है। किन्तु, उस वानर के जैसा पराक्रम क्या गरंड भी दिखा सकता है? ऐसे वाहन 
का महत्व न समझना बुद्धिहीनता ही है । 
अब युद्ध में जाकर हमे और क्या सीखना है ? क्षमा-श॒ुण मे पृथ्वी की समता 
करनेबाली और बाँसो के जैसे कधोवाली सीता यदि राम के रूप को एवं उसके अस्नि-समान 
युद्ध के पराक्रम को भी देख ले, तो उसकी दृष्टि में कामदेव एवं हम श्वान कहलाने योग्य ही 
रह जायेंगे | 
है गुजायमान श्रमरों से युक्त पुष्पमाला धारण करनेबाले | मेरे नाश का समय 
था गया है, इसीलिए इन्द्र, विष्णु, कमलवासी ब्रह्मा या परशुधारी शिव--जेस निबंल व्यक्ति 
नहीं, किन्तु उन सबसे अधिक पराक्रम से युक्त शत्रु को मैने पाया है। यही अब घटित 
हुआ है--यो रावण ने कहा | 
ये बात सुनकर माल्यवान्‌ ने रावण से कहा--अग्रि अथवा बिजली भी जिसकी 
समता नहीं कर सकती; ऐसे उज्ज्वल मालाभूषित त्रिशुल को धारण करनेवाले है वीर । 
पहले जब मैने राम के पराक्रम के बारे मे कहा था, तो तुम मुकपर क्रुद्ध हुए थे। क्रोध 
नामक गुण ही जिसमे नहीं है; ऐसे विभीषण की मीठी बातों की उपेक्षा तुमने की | यद्यष 
हमलोंगो के इस प्रकार कहे का कारण था, तथापि तुमने कुछ विचार नहीं किया। क्‍या 
कोई तुम्हारी बातों का प्रतिबाद कर सकता है १ 
तुम्हारे मन को दुःख लगले पर भी, बन्घुणनों के बचन भावी परिणाम का 
विचार करके ही कहें गये थे। किन्तु, तुमने उन बचनो को स्वीकार नहीं किया | उसके 
फलस्वरूप तुम हमारे कुल को, विजय को, मिन्नता को; विद्या कों, संपत्ति को तथा थकी 
सेना को विध्वस्त होते हुए देख रहे हो | 
जिस समय माल्यवान्‌ यो कह रहा था, उसी समय, विविध मायाओ मे निपुण 
मद्दोदर, जो एक ओर खडा था, सत्वर आगे बढ आया और अभिमय दृष्टि से भाल्यवान्‌ को 
देखकर कहा--इस प्रकार के हीनतापूर्ण बचन तुमने केसे कहे ! फिर, श्रातच्चित्त रावण 
के प्रति उत्तका हित न करनेवाले ये सांखना के वचन कहे-- 
जब हम किसी कार्य को अपने लिए उपयुक्त मानकर उसे अपनात है, तव उससे 
विजय प्राप्त हो या उसके प्रतिकूल अपने प्राण छोड़ने पढ़े, तो भी उसको करना ही उच्चित 
होता है। यदि शिथिलचित्त होकर अपने कार्य से पीछे हटेंगे, तो उससे हम अपयश एव 
नरक ही मिलेंगे। 
जिसने अपना अनुपम वाण चलाकर त़िपुर को जल्लाया था ओर जिससे अपने 
एक चरण से त्रिभ्ुवन को नापा था, ऐसे शिव और विष्णु भी तुमसे हार गये थे | है राजन । 
है केलास को हिलानेवाले । क्‍या तुम मनुष्यों के साथ युद्ध करने से मयमीत होओगे ? 
॥॒ विजयी लोग हारते हैं। हारे हुए लोग जीतते हैं। सबसे ऊँचे स्थित व्यक्ति 
का यही कथन है किसी के पराक्रम की कोई सीमा भी हो सकती है? 


१६६ कंब रामायेंगी 


है सबकी सशसा के पात्र। अब इन छुद्ध तपस्वियों ( राम-लद्ण ) के युद्ध की हुम दया 
प्रशमा करते हो ? 

..... यदि तुम ( सीता) देवी को युक्त कर दोगे, तो उससे तुम्हारे चल-यश सब सिट 
जायगे | _ अुक्त न करने से क्या होगा | प्राण जायेंगे। उससे अधिक कुछ नहीं होगा! 
अवतक जा तुम्हारा प्रभाव अक्ुण्ण रहा है, उसे क्या तुम स्वेय ही घटा ठोगे ? है रक्षक! 
निष्किय वनानेबाली इस चिन्ता का तुरन्त त्याग कर दो | 

है यदि अब एक क्षुण भी तुम युद्ध किये विना बुप्चाप बेठे रहोगे, तो वानर-समूह 
हमे और हमारी लंका को उसी अकार जीत लेगा, जैसे वह फलों के वृक्ष को बीत होता है। 
यदि शीतल जल से पूर्ण समुद्र के किंचित्‌ जल को सूर्य ने पी लिया, तो उससे हम ज्यादुत् 
क्यो हो (अर्थात्‌ ; राज्ष॒त्तों की अतिविशाल सेना के अश को राम ने निहत कर डाला, 
तो उससे हम क्यों चिंतित हो १) तुम चितामुक्त होओ | 

लोकनावक त्िढेव (ब्रह्मा, विष्णु और रुद्व ) तुमसे परास्त हो गये। ठीनों 
लोक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं| है मेरे तात ! घास की नोक पर के औस-कण जैसे 
मनुष्यों की भी महत्त्वपूर्ण समककर तुम कुमकर्ण की उपेक्षा कैसे कर रहे हो ? 

है राजन्‌। यदि उम कुंभकर्ण को वुज्ञाकर तुम युद्ध मे भेजोगे, तो उसके परव॑त- 
समान आकार को देखकर ही सब वानर भागकर छिए जायेंगे | य्ि वे सम्मुख आ जायेंगे, 
तो भी वह कुमकर्ण उम्र तपस्थियों के प्राण-सहित उन सबको खा जायगा |--योँ महोदर ने 
कहा | 

तब रावण ने महोदर से कहा--है सहाविन ! तुम सब प्रकार की संपत्तियों 
के पात्र हो। उत्तम कार्य को तुम जानते हो । मेरे प्रति तुम्हारे ग्रेम की क्या दुछ सीमा 
भी है? मेरे हित के बचन ही तुमने कहे हैं |--यो उसकी प्रशमा करके राबण शातच्ित्त 
हुआ | जब विनाश का समय आता है, तब क्या उसका बुछ्ध प्रतिरोध भी हो सकता हैं? 
(अर्थात्‌ , कोई मत्तिरोध नहीं हो सकता ) ! 

भयह कार्य ही उपयुक्त है ऐसे विचार करके रावण ते दूतो से कहा-- तुम 
दौड़कर जाओ और उस उत्तम बीर मेरे भाई कुमकर्ण को यहाँ बुला लाओ | जैसे यम्दूत 
ही जा रहें हो; यों चार दूत चलकर पर्वत से मी छेंचे कधोवाले कुमकर्ण के विजयी प्रासाद 
मे प्रविष्ट हुए । 
चारो दूत, पर्ववाकार कुमकर्ण जहाँ सो रहा था, उस मेघाबृत सौध के भीतर 
जा पहुँचे। हि राजव्‌। जायो--कहते हुए उन दूतो ने अपने हाथी की गगओं से उसके 
सिर, कानो एवं शरीर पर आधात किया । फिर भी, वह नहीं जगा। तो कूरनेत्रवाते 
दे राजत बोले-- ५ 

हे सोनेवाले कुमकर्ण ! तुम्हार भूठा जीवन अब समाप्त होनेवाला है | देखे; 
उठ्ो; छठो, अब हुम शन्धारी यमदूतों के हाथ में सोओगे। अब वहाँ जाकर मोजी | 
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१, यहाँ से चार पद्य अक्िप्त-से लगते है ।-“अमु० 


युद्कारडे रश्र७ 


जो हमार[ जीवन शाशवत सुख से पूर्ण-जेसा लगता था | बह अब मिट गया है। 
तुम्हारे भाई ने जान-बूककर खोजकर पाप को प्राप्त किया है। अब झुत्यु निश्चित है। 
अब भी तुम क्यों सोते हो १--इस प्रकार कहते हुए ( उसे जगाने के ) श्रम से लाल हुए 
अपने हाथो से वार-बार हिला-हिलाकर उसे जगाने लगे | 
यो कहकर जगाने पर भी जब कुमकर्ण नही जगा, तब छन दूतो ने जाकर 
रावण से कहा-- है सुवासित मालाओ से भूषित वक्षुबाले | हम गाढ निद्गा से कुमकर्ण को 
नही जगा सके |' तब राजण ले यह कहकर कि एक के पीछे सहस्त अश्चों एवं शरमों से 
रौडबाकर उसे जगाओं !! यह कहकर उसने अश्व एवं शरभ भेजे | 
अश्वो एवं शरभों से भी छुंभकर्ण नहीं जगा | दूतों ले वह बात रावण को 
सुनाई। तब रावण से एक सह मल्‍लों को यह कहकर भेजा कि तुमलोग अपनी सारी 
चातुरी दिखाकर उसे जगा दो | 
वे सहख महल यह सोचकर कि “यदि कुंभकर्ण जग जाय, तो वह अभी पृष्पमाला- 
धारी राजा रावण की इच्छाओ को पूर्ण कर देगा सत्वर गये और उस प्रासाढ मे प्रविष्ट 
हुए, जहाँ पब्ती से भी ऊँचे कधोचाला कुभकर्ण पड़ा सो रहा था | 
ज्योही उन बीरो ने कुंभकर्ण के सौधद्वार कों खोला, त्योही उसके श्वास-प्रश्वास 
की वेगवान्‌ हवा के कोकों से वे सव बीर कभी बाहर दकेले गये, कभी भीतर खींच लिये 
गये। तब सब वीरो ने दृढता से एक दूसरे का हाथ पकडे हुए एक साथ सारी शक्ति लगा- 
कर बड़े बेग से भीतर घुस पड़े | 
उन लोगो ने सोचा--“अब इसे जगाने का क्या उपाय करें ” उसके उमरे 
एव फटे हुए झुँह को देखकर वे थर-धराकर काँप उठे | उसके हाथो को छूने से वे हिंचके | 
फिर, उसके कानों मे शंख, काहल आदि वालद्यों को वजाकर बड़ा शब्द करने लगे | 
फिर, पवंताकार गदा, हथौड़े, शूज्ञ आदि शज्त्रों से उसके गाल, वक्ष, सिर आदि 
अगो पर आधात किये| शज्कों से मारते-मारते उनके हाथ थक गये, किन्तु, कुमकर्ण 
नहीं जगा। तब राक्षुसराज के पास जाकर उस बात का निवेदन किया। तब रावण ने 
आज़ा दी कि अश्बसेना को ले जाकर फिर एक वार उसे रौदवाओं | 
अपार निद्रा में निमग्न उस कुमकर्ण के बच्ष पर, ( उन राक्षसों ने ) सहस् अश्वो 
की पक्ति को अतिवेग मे चलाया। किन्तु, उससे कुंभकर्ण को ऐसा लगा, जेसे उसकी जाँघ 
पर थपकियाँ दी जा रही हो। बह सोंता ही रहा | 
तब सेवकों ने रावण के निकट जाकर उसके शब्दायमान वीर-वलयो से भूषित 
चरणों को नमस्कार करके कहा--हे प्रभु| राक्षसों के उद्धार का उपाय सोचकर हमने 
कुमकर्ण को निद्रा से जगाने का बहुत प्रवतन किया । हमारे हाथ शिधिल हो गये हं। 
शीघगामी घोड़ो के पैर भी निः्शक्त हो गये हैं। अब और क्‍या उपाय हो सकता है 2-- 
यो पूछा । 
ह॒ तब रावण ने कहा--वडे-वडे पहियोवाले मनोहर रथो एवं गजो की सेनाओं 
के रोदने पर भी जिसका शरीर अक्तृत गहता है, जो निरंतर निद्वामस्न रहता है और जो 


२८ कब रामायण 


घुके कभी छोड़कर नही जाता है, ऐसे उस कुभकर्ण को, चिशुलो, परसो एवं अन्य शर्तों 
से मारकर ही सही, जगाओं। 

राबण के यो कहते ही एक सहस्त॒ राक्षस रावण को नमस्कार करके चते ओर 
निद्वाल्षु राजा के आवास में जा पहुँचे | फिर, उसके दोनो बलिए गाल्लो पर दीर्व मूसलो से 
आधात किया | तब वह कुमकर्ण यो हिलकर जग पडा, मानों कोई मरा हुआ व्यक्ति ही 
जग पड़ा हो | 

रावण का अनुज एव विचार से बहुत बड़ा वह कुमकर्ण यो उठ खडा हुआ, ज्यों 
ध्थ्वी को नापनेबाला विष्णु ही हो। उसका सिर गगन को छू रहा था। शरीर सारे 
अतरिक्षु को ढक रहा था। उसके दोनो नेत्र समुद्र से भी अधिक विशाल थे | 

तीनो लोक मयभीव हो गये | हृढ तथा महान सूंड्रोंचाले दिग्गज अपने-अपने 
स्थान को छोड़कर भागे। यूथ विचलित हुआ | ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सब देव थरथरा 
उठे। यो वह महान््‌ वीर कुभकर्ण उठकर खड़ा हो गया | 

उस समय निद्रा से जगकर उससे खाने योग्य धुने हुए मास एच मध्य से पूर्ण 
घड़ो को वहाँ नही देखा, तो अपने ओठों पर जीम फेरता हुआ मृतक-समान मुँह लेकर 
रह गया। 
फिर, क्रोधपूर्ण घुख पर दो लाल-लाल आँखों से युक्त उस कुमकर्ण ने छह सहख 
शकटो में भरे भात को खाया एवं कई सौ घड़ी का मद्य पिया। उससे उसकी भूख और 
भी भड़क उठी । 
अत्युब्न्बल बज को भी जो अपने हाथ से कुचल सकता था और जो अभि को 
उगलता था; ऐसे उस कुमकर्ण ने यह विचार करके कि बडा मोजन पश्चात्‌ करेंगे. पहले 
कुछ अल्पाहार ही कर लें, एक सहख दो सौ मैंसो को खा डाला। उससे उसकी भू 
कुछ शात हुई | 
विशाल समुद्र मे जिस प्रकार ऊँची वक्राकार लहरें उठती रहती है, उसी मकार 
की भोहो से वह युक्त था। जब बह सोता था, तब उसके झुँदह से उसके द्वारा भोजन किये 
गये मास का सार वह चलता था | जब वह बैठता था; तब उतना ही झेँचा रहता था। जिवना 
राबण खड़ा होंने पर होता था। ५ 

( वह इस प्रकार खाने लगा 'कि ) रक्त-प्रवाह, सास, अस्थि, चमम सब छितग 
गये | बह सबको उठा-उठाकर खाता था। वह धान की वाली के समान आकारवबाले 
करवाल को धारण करनेवाला था। चन्द्र के पक्राश के समान काति विकीण करनेवाले 

- हने हुए था| व 

वीरकरा असयधिक भूख से पीडित होकर, अपनी भूख मिटाने का औपध मानकर बह अपन 
हाथ के लोहे के शत्ली को चबाने लंगा। फिर; ( उनको केंत्रल शत्र जानकर ) हर कि 
प्रकट करते हुए हँस पड़ा। मत गजो को खाकर फिर मादक मथ्य का पान करने की इच्छ 
से मर गया। 


उमके कर में उपमा-रहिंत शल् धा। उसका वर्ण सजल गेय के समान था | 


युद्धका एड श्र्र्‌ 


उसका शरीर यो पुष्ठ था, ज्यो यम की देह हो । उसके परी मे बीर-बलय पड़े थे। उसके 
सिर पर ऊपर की ओर बढ़ें हुए लाल रग के केश थे | 
जिस ( कुंभकर्ण के ) कर ने स्वर्गलोक भे स्थित इन्द्र के दातों को चोट करके 
गिरा दिया था, जिस कर ने इन्द्र के नगर-प्राचीर पर यो आधात किया था कि उस (प्राचीर) 
का ऊपरी भाग हूटकर गिर गया था और जिस ( कर ) में शूज्ञ रहता था, बेसे कर से युक्त 
कुमकर्ण ने सिंह का मास खाने के लिए मली भमॉति पीज्ञाकर अपना मुँह खोला । 
जब उसका शरीर पड़ा रहता था- तभी उसे देखने पर देवताओं की आँतें अपने 
स्थान से विचलित हो जाती थी) उसके लाल-लाल केश ऐसे लगते थे, मानो सुप्त समुद्र पर 
तीत्र गति से चअलनेवाली वडवाप्नि की ज्वालाएँ हो | 
उसकी आँखें, जिसका चर्म सिदुड़कर उसकी निद्रा की सूचना दे रहा था, 
ऐसी थी, जेसी मेस पर्वत की व्रिशाल गुफा हों; जिसमे रावण के रोष से भयमीत होकर 
सूर्य एव अग्निदव जा छिपे हो। 
उसकी नाक के छिद्र बॉसो से भरे वेसे पंतों की कवराओं के समान थे, जिनपर 
सड़वाले पर्वृंगाकार मत्त गज स्पच्छन्द खाते और विचरते रहे हैं। उसके विशाल कर्णर॑श्र 
ऐसे थे कि सर्प उनमे सो सकते थे | 
ऐसे कुभकर्ण से दूतो ने कहा कि तुम्हारे अग्रज ने तुम्हें बुलाया है। तुरन्त 
वह परवंताकार राक्षस उठ खड़ा हुआ। पह चला) तो सारे नगर में कोलाहल छा गया | 
यो शीघ्र गति से जाकर बह उस राजप्रासाद मे प्रविष्ट हुआ, जो चन्द्रमा को छूनेवाला था | 
विशाल प्राचीर से युक्त, अनेक मंजिलोबाले गोपुर से युक्त एवं समुद्र से आबृत 
लकानगर के अधीश्वर के सम्मुख, हिंसा करने में निपुण शूल को धारण करनेवाला कुंमकर्ण 
यो दंडवत्‌ करके गिरा, जैसे कोई पर्वत ही बिखर गया हो | 
बलवान अनुज ने ज्योही नमस्कार किया; त्योही राबण ने उसे अपने गाद आलिंगन 
मे यो वॉध लिया; ज्यों कोई खड़ा रहनेबाला पर्वत दीघ चरणों से आये एक दूसरे पर्वत का 
आलिंगन कर रहा हो | 
फिर, रावण ने कुंभकर्ण को अपने निकट बेठा लिया | रुधिर और मश् से पूर्ण 
अनेक घड़े उसको पिलाये, मास खिलाया, समुद्रफेन-तुल्य ज्ञौम ब्र पहनवाया और उज्ज्जल 
काति को चारो दिशाओं में विकीर्ण करनेवाले अनेक रत्नाभरण पहनाये | 
जब इन्द्र ( रावण से ) युद्ध मे परास्त होकर भागा था, तब उज्ज्वल रत्न-खचित 
मुखपट्ट उसके हाथी के मुख पर से गिर गया था। रावण ने उसे वीरपटट कहकर 
( कुमकर्ण को ) पहनाया | 
समुद्र के समान रुपवाले कुंमकर्ण के शरीर पर रावण ने दिव्य सुगध से पूर्ण रक्त- 
उदन का लेप कराया। उसके शरीर-भर मे विजली के समान काति और अत्यन्त सौरम 
आए ता धृश्य उपस्थित करता था, जैसे बड़ी सूड़वाले हाथी पर लाल-लाल 
मानो विष ही उठ खडा हुआ हो, यो लगनेवाले और गगन को छूनेबाले कुंभकर्ण 
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के बच्चे पर रावण ने उस कवच को पहनाया, जिसे बृषभवाहन रक्तवर्ण देव शिव ने उसे 
दिया था। 

तब कुभकर्ण ने, जिसकी बिजली के समान मौहें भुकी हुईं थी और जिसका 
गगन को छूनेवाला वायाँ कधा फड़क उठा था; रावण से पूछा--यह युद्ध की पोशाक मुझे 
क्यो पहना रहे हो १ 
पर तब राबण ने उत्तर दिया--मनुप्य, वानरों की बड़ी सेना लेकर हमारे नगर को 
घेरे पड़े हैं | हम पर अवतक जेसी विजय और किसी ने नहीं प्राप्त की, ऐसी विजय इन्होंने 
प्राम की है। तुम जाकर उनके प्यारे प्राणो को पी डालो | 

तब कुमकर्ण ने कह्य--जैती आशका मै कर रहा था, क्या वेसा ही घोर युद्ध 
आ पड़ा है? क्‍या उस उपमाहीन सीतादेवी का दुःख अमी समास नही हुआ १ स्वयं 
और प्रथ्वी में तुम्हारा जो यश पौला था, क्या वह सब मिट गया 2 क्या राक्षत्रों के विनाश 
का समय आ गया है ? 

क्या युद्ध उत्तन्‍्न हो गया है १ क्‍या उज्ज्वल स्वर्ण के समान उस सीता के कारण 
ही यह सब हुआ है १ क्या पूर्वक्त्तो का स्मरण कर, तुमने विपेले सपे के समान उस पत्ित्रता 
देवी को अभी तक नहों छोड़ा ? तुम्हारा ऐसा करना विधि की ऋरता ही है | 

है भाई। धरती को खोदकर उठा देना सभव है | इस सारे सतार की सीमा 
निर्धारित करना समव है। किन्तु, महान्‌ वलशाली राम के झुजवल को जीतने की बात 
करना व्यर्थ है और सीता की देह का आलिंगन करना भी असभव | 

क्या तुमको ( जी अधर्म-मार्ग पर जा रहे हो ) विजय ग्राप्त हो सकेगी १ तुम्हारे 
कार्य तो विजय का विनाश करनेवाले हैं। जैसे पृथ्वी के गुण के अनुसार जल का ग्रुष 
बदलता है, बेसे ही यह भी हुआ ( अर्थात्‌, तुम्हारे कार्य के गुण से विजय का गुण बदल 
गया )। तुम्दारे कारण पुलस्त्य महर्षि के वचक गुण से रहित वश का यश मिट गया। 

तुमने (अपने पाप-कर्म से) इन्द्र को स्वगलोक एव विजय प्रदान की | ( 0मने ) 
अपने विशाल कुल को मिटा दिया। स्वथ अपना विनाश उत्पन्न कर लिया। अनेक 
देवों को बधन से सुक्त कर दिया | अब इन पापों से सुक्ति पाने का मार्ग भी छम्हे नही प्रात 
हो रहा है। हि ५ 
धर्म तुमसे डरकर कही जा छिंपा है। पूर्वकाल में जब हुमने उस बस 
का सयक्ष पोषण किया था; तब उसने तुमको शक्ति, सपदा नथा गौरव प्रदान किये थे। जब 
धर्म को ही तुमने सग्न कर दिया, तब अब कौन तुम्हारा उद्धार करके तुम्हें स्थिर रखने म 
समर्थ होगा १ ५ > 
उन ( मनुष्यों ) के सन) कर्म ओर वचन परहित-निरत तथा धर्म एव नल कै 
आश्रित है। जब हमारे ( मन, कर्म और वचन ) छल, पाप एवं असल हैं जा 
ऐेमी स्थिति में, हम कैसे जीत सकते हैं १ क्या उनके धर्म की मी कुछ हानि हो सकती है * 

अपने चरणों के बल से ही जिसने पवन के समान वेग से संझुद्र को पार किये 
बह बलवान वानर उनकी साथी है। सीता भी हमारे बधन मही पडी है। वेश भे 


युद्धकागड ३०१ 


प्रस्तुत हैं, जिन्होंने बाली का वक्ष चीरकर उसे मार डाला था। हम भी है (जों उन शरों 
का लक्ष्य बननेवाले हैं )। अब और क्या कभी रह गई है ! 

थे बातें कहकर कुमकर्ण फिर बोौला--है ग्रभो| झुके एक बात यह भी कहनी है। 
यदि तुम उसे समझकर स्वीकार करो, तो ठीक है। यदि स्वीकार नहीं करोंगे, तो तुम 
सन्‍्मार्ग पर जाने से असमर्थ व्यक्ति हो और अपने को मृत ही समझो | 

सीता को मुक्त कर दों, उस ( राम ) की शरण में जाओ और सदेह के अयोग्य 
अपने अनुज विभीषण से मैत्री करों--यही त॒म्दारे उज्जीवन का उपाय है | यदि बसा नहीं 
करना चाहते हो, तो तुम्हारे करने योग्य कार्य अन्य बुछ नही है | 

कतार-की-कतार मे हमारी सेना को भेजकर युद्ध में उसे मिटते देख यहाँ चिन्तित 
होकर तुम्हारा बैठा रहना ठीक नहीं | किन्तु, सारी सेना को एक साथ उनके लिए भेजना 
ही उचित कार्य है |--यीं कुंमकर्ण ने कहा | 

तब रावण ने कहा--मैने तुम्हे यह जानने के लिए नहीं बुलाया है कि भविष्य 
मे क्‍या होनेवाला है | तुम ऐसे बुद्धिमान्‌ मत्री भी नहीं हो कि उन मनुष्यों को युद्ध मे 
मारने का मुझे परासश ढों | कदढाचित्‌ ऐसी बातें तुम भय के कारण कह रहे हो ! तुम्हारा 
पराक्रम क्‍या हुआ १---यों कहकर रावण पुनः बोला-- 

वीरोचित युद्ध करने का बल तुमने खो दिया है| प्रभूत मद्य के साथ मास भी 
तुम्हे मिल गया ( अब तुम्हे और क्‍या चिन्ता है १ ) तुम सौध के भीतर जाकर अपनी घेंसी 
हुई आँखें बन्द करके दिन-राव सोते पड़े रहो | 

उन दोनों मनुष्यों को नमस्कार करते हुए, उस कूवड़ वानर को भी नमस्कार 
करते हुए जीवित रहना | विमीषण, जो इस मांसमय देह का प्यार त्याग कर चला गया है, 
तुम्हारे ही योग्य है। मै वेंसा नही कर सकता | अब तुम उठकर चले जाओ | 

फिर, रावण ने एक सेवक को देखकर कहा--मेरा रथ और श्र लाबों। मेरी 
आज्ञा सबको सुनाओ। स्वर्य और धरती के निवासी तथा अन्य स्थानों में रहनेबाले सब 
लोग उन दो हाथोवाले छोटे मनुष्यों के साथ मिलकर मेरे सामने युद्ध करने के लिए थायें | 

यह देखकर कुंमकर्ण नें, रावण के स्वर्ण वल्य-भूषित चरणों को नमस्कार करके 
कहा--छ्मा करो । और अपने दीघ॑ शज्ञ को दक्षिण हाथ में लिया। फिर बोला-- 
मुझे एक बात और कहनी है। 

मैं यह नहीं कह सकता कि मैं विजयी होकर लौटूंगा। विधि खड़ी है। मेरी 
गरदन पकड़कर आगे दकेल रही है | बहुत भी करके मैं युद्ध मे निहत हो जाऊंगा | यदि में 
मर जाझुँगा, तो हे अधिपष | अपना भला मानकर सीतादेवी को छोड़ देना। उसी से 
तुम्हारा हित होगा | 

_ इन्द्र को बुद्ध में जीतनेवाला इन्द्रजित्‌ भी राम के भाई लक्ष्मण के हाथ के मंत्र- 

शक्ति से युक्त बाण से मरेगा, यह निश्चित है। राज्ुम-सेना प्रभजनन से वाडित भस्मराशि 


के समान छिल्न-भिन्‍न होगी। अतः पीछे ही सही, सव कष्टी को समककर अपने योग्य 
कार्य करना | 
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है लकेश। यडि वे मुझे जीतेंगे, तो दे तुम्हे भी जीत लेंगे । यह निश्चित है। 
अतः, उस समय भी ( मीता को मुक्त न करके ) विचार करते रहना असगत होगा | उम्र 
सुल्दर ककणधारिणी को सुक्त कर देंना उत्तम तपःफल के समान होगा | 

है विजयी | आदिकाल से अबतक मैने कमी कुछ अपराध किया हो, तो इसे 
कमा कर ढो | अब तुम्हारा मुख में देख सकूँगा, यह सभव नहीं। है आर्य । तुमसे विदा 
साँगता हूँ। यों कहकर कुमकर्ण चला गया | 

त्व रावण की सब आँखी से बहनेवाले अश्वुओ के साथ रक्त भी वह चला | सव 
वजन कदणा से भरकर दु.खोद्विन हो उठे | ऐसी दशा में बह कुमकर्ण जाकर नगरह्वार 
पर पहुँचा | 

रावण ने आज्ञा दी--महान्‌ शत्रों से युक्त मेरे भाई के साथ चिशाज् सेना भी 
नगाडे बजाते हुए जाय | तत्र ऐसी विशाल सेना चल पड़ी, जिसके चरणों से उठनेबाली 
धूलि देवताओ के अ्रमरयुक्त पृष्पी से अलकत मिरो पर भर गई | 

रथों पर बेंधी ध्वजाएँ, हाथियों पर रखी घ्वजाएँ, सेना के आगे-आगे फहराने- 
वाली ध्वजाऐँ--सब गगन मे यो एकच्र हो रही थी, मानों के युद्धभूमि से छड़कर गगनतल 
में छाई हुई धूलि को पोछ रही हो | 

भीषण शज्तर सर्वत्र भर गये | उनके परस्पर टकराने से जो अग्निकण निकलते भें, 
उनसे एव सेना के बीरो की आँखों से निकलनेवाले अग्निक्षों में विशाल गगन में स्थित 
मेघ-सझुदाय फुलयकर गिर पडे | 

असख्य रथ और गज सेना के अग्रमाग की श्रेणियों मे जा रहे थे। ( सेना के ) 
पश्चात्‌ भाग से लाल चिसियी से भरे सुखवाले सज, वेगगामी रथ तथा पचनगति से उड़ने- 
वाले घोड़े शीघ्र आगे वढ जाते थे | अतः, मध्यभाग में स्थित सेना यह सोचकर कि अब हम 
भूमि पर नही चल सकते, गगन-भार्ग से उड़ चली | 

कुमकर्ण ऐसे रथ पर आरूद होकर युद्॒भूमि की ओर चला, जिसमे सहत्न मिंह, 
सहख्त शरस, सहस्त मत्तमण और सहस्ष भूत जुते थे और जिसके भार को इस प्रृथ्त्री का भार 
दोनेवाले सब ( आब्शिष, गज, कूर्म आदि ) वहन नहीं कर पाते थे | ;, 

सैनिक तोमर, चक्र, शूल, वाण, परशु, भयकर भालते, मूमल, करवाल, गदाएं, 
धनुप, वलय इत्वादि असख्य शख्त्रों को लेकर चल्ले | 

जब-जब कुभकर्ण मॉगता था, तब-तब मट मास, मद आदि हाथो मे उठाकर 
उसकों देने के लिए एक यहल शकटो,; मथ्य-भरे घडो तथा भली मॉँति पके मास को भरकर; 
अद्गरकला के समान वक्र दतो से युक्त अनेक राक्षम उस कुमकर्ण के पीछे-पीछे जा रहे »। है 

असख्य सेवकों के द्वारा दिये जानेत्राले विविध मास तथा भद्य को कुमकण अपने 
दोनो बलवान हाथो से लेता और अपने मुँह मे यो डाल लेता था, जैसे पर्वत की श्रधक्षार्मय 
कदरा में उन्हे डाल रहा हो । बह दृश्य देखकर सव चकित रह गये | है 

देवता यह सोचते हुए कि इसके भोजन के लिए ससार के सब ग्राणी भी 
पर्याप्त नहीं होगे, यह सब वानरों को खा जायगा, अब सर्वत्र शव-ही-शव गिरेगे, वम भी 
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इम बात को जान गया है; अब हस बचकर कहाँ भाग सकते हैं ४--भागने लगे 

राम ने बड़े स्वर्णरंथ पर कुमकर्ण को आते हुए देखा, मानों आव्शिष के सिर 
से फिमलकर मेरु-पर्वत ही भूमि के साथ आ रहा हो। 

इस रथ पर लगी गगन को छुनेवाली ध्वजा में क्या वीणा का चित्र है! नहीं, 
विजयी मिंह का चित्र है। यह राक्षस इतना बड़ा है कि वायु से भी अधिक वेगवान्‌ मन 
भी एक साथ इसे पूरा नहीं देख पाता। वक्ष पर आमरणों से शोमायमान यह राक्षस 
कौन है ?--थों प्रमनु ने सोचा | 

एक भरुजा से दसरी मुजा तक पेले हुए इसके विशाल बच्च को क्रम से देखा 
जाय, तो देखने में ही अनेक दिन व्यतीत हो जायेंगे। यहां ( भूमि के ) केन्द्र 
स्थित मेद ही चला आ रहा है ? ऐसा नहीं जान पड़ता कि वह वीर केवल युद्ध के लिए 
यहाँ आ रहा है। 

सदित हुए सूर्य की काति इसकी देह से छिप रही है, जिससे सर्वत्र ओपेरा छा 
रहा है। हमारी विशाल सेना के वीर इसके महान्‌ आकार को देखकर भय व्याकुल हो 
अस्त-ब्यस्त हो भाग रहें हैं। यह कोन है ? हे धीर हृदबवाले ( विभीषण )। कहों 

क्या राजण ही वानर-सेना को मयत्रस्त करने के लिए ऐसा रूप धारण करके 
आया है? हे विभीपण | इसे समकाकर मुझे; बताओ | 

राम के यो पूछने पर विमीषण ने राम के दोनो चरणों को नमस्कार करके 
कहा-हे प्रमों । यह, महिमासय लकेश का अनुज है। मेरा अग्रज है। कालवर्ण बम के 
समान, वीर-कंकणघारी इस वीर का नाम कछुमकर्ण है। यह निशुलधारी है। 

है मेरे पितृतुल्य। सूरुम तपस्या से सपन्‍न वेदन्न मुनि शान पाने के लिए जिन 
शिवजी का ध्यान करते हैं, उन शिव के ध्येय वने हुए तथा चतुमुंख ब्रह्मा केघ्यान का विषय 
बले हुए विष्णु भगवान्‌ जब अपनी योगनिद्रा छोड़कर उठते हैं, तब रुब राक्षुों का नाश 
होता है। जब यह (कुमकर्ण ) अपनी गाद निद्रा से उठता है, तब सब देव मरते हैं| 

क्षीरसमुद्र मे शयन करनेवाले है विष्णु ( के अंशभूत )-| कर रावण का यह 

दुढंमनीय अनुज है। एक युग-पथत सोंता रहता है। 

मानो; बह यम के प्राण पीले के लिए उत्यन्न एक दूसरा यम है | वह पवन से भी 
अधिक गति से चल सकता है| पहले इन्द्र को परास्त करके विजयमाला धारण कर 
चुका है] 

यह ऐसा बलवान है कि जब इसने चार दॉतोंवाले महान्‌ ऐरावत को उठाकर 
बुमाया था, तब देवेन्द्र भयभीत होकर उस राज को इृढता से पकड़कर लटक गया था | 

यह इतना वलशाली है कि अग्नि और गवन को भी पकड़कर निचोड़कर रस 
निकाल सकता है। समुद्र मे उत्तकर उसमे रहनेवाली सब मछलियों को बुचलतें हुए 
पंदल ही उसे पार कर सकता है | 

अपरिमित शारीरिक बल से युक्त होने के कारण मन में भी बड़ी धीरता से 
भरा है। महान्‌ तपस्या से अनेक वर प्राप्त कर चुका है। 


[/ 
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हि लटकती मालाओ स भूषित यह कुमकर्ण जब पत्तरे बदलकर ( युद्धक्षेत्र में ) पृमने 

लगता है, तब चरखी के समान हो जाता है | अबतक यह सोया हुआ पडा रहा. हसी हे 
यह स॒ष्टि बची हुई है। 

इसके पास एक श्ल है, जिसने देबो के प्राण पी डाले थे । यष्टि को निगनबर 
सुरक्षित रखनेवाले है विष्णु (के अशभूत राम) ! हलाहल को पीनेवाले शिव से इसे वह 
शूल दिया था। 

बिजली के स्रमान कातिवाले देवता खड़ा रह ।' कहकर यदि युद्ध बारंभ 
कम्ते हैं, तो उनकी पीठों पर ही इसकी दृष्टि पड़ती है ( अर्थात्‌ देवता इसके सम्मुख परदे 
नही रह सकते और भागने लगते हैं ) | 

इसने रावण को दो वार से भी अधिक समझाया कि परदारा का दरण करना 
उचित नही है। उस अधम-झृत्य से हमारा नाश हो जायगा | 

इसने रावण को अपने वचनों से घिकारा, शक्ति-भर समकाया। उसके ने साले 
से यह सोचकर कि मरना ही निश्चित है, आपके सामने आ पहुँचा है| 

रावण को इसने समकाया कि परख्री का हरण करना अधर्म है। किन्तु, राज मे 
न माना; तो अब यम के सम्मुख आया है |--यो विभीषण ने राम से कहा | 

जब विभीषण ने यो कहा, तब सुग्रीव बोला--इस कुमकर्ण को मारते से बुत 
प्रयोजन नहीं है। यदि यह सम्मत हो; तो हम इसे अपने साथ मिला लेंगे। उसने इन 
राक्षस विभीषण का भी दुःख दर हो जायगा। यही उचित है | 

तब राम से पूछा--'उसके पास कौन जायगा 2 तब विभीषण ने रहा--हँ 
दास जाकर अपनी बुद्धि की चातुरी से उसे समकायया और यदि वह हससे मिलने को 
गजी होगा, तो उसे से आयगा ।' मेघ-सहण प्रभु ने कहा--'ठीक ६। जाओ'। 

विभीषण वानर-वाहिनी को पार कर राक्तुस-सेना के निकट जा पहुँचा | सेवरो ने 
कुमकर्ण को सूचना ढी कि विभीषण आया है। विभीषण ने अपार आनन्द में भरार 
उमर ( कुभकर्ण ) के वीग्ककण-भूषित चरणो को अपने सिर पर धारण किया | 

अपने भम्सुख अश्नु की वर्षा करते हुए नयनों से युक्त हो नमस्कार बरनेताले 
विमीपण को कुमकर्ण ने गले से लगा लिया | सिर सूँघा | फिर कहा-बुग अल हम 
प्रथक हुए, जिससे तम तर गये | यह सोचकर में प्रसन्‍न हो रहा था। अब मैगी प्रसन्नता को 
मिटाने ऊे लिए तुम पुनः यहाँ क्‍यों थाये हो १ 

तुम्हारा अभय प्राप्त करना तथा देवो के लिए भी हुलेभ दोनों लोरी १ 
कवियों से भी अधिक प्रतिमा से सफल 
हमारे निपट एुने हा 


ँ 


ये वह ५ 


को ग्राप्त करना सुनकर मैं आनन्दित हुआ | 
है भाई। दम यम के मूँह मे आनन्द से ग्रविष्ठ होनेपाले हैं. पुम 
आये! अमृत खाकर क्या पुनः विष खाना चाहते ही ? 

है पुमार । (रावण के कारण ) हमारे मुल का गौरत मिट गया । 


पिमीपण ) !.. अब तुम्दारे कारण ही एलस्टा (मर्र्षि) के वश का ऐसा मोमास ६8॥ 
ईक्ष उमका समृल नाश नहीं होगा। यह सोक्षणर आनन्द मे जरी भष्एँ फूल हक ह। 


हाफ 
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किन्तु, अब तुम पुनः हमने आ मिले हो, जिससे मेरे झुँह का पानी भी सूख रहा है| हाय | 
मेंग मन दुःखी हो रहा है। 

रामचन्द्र धर्म के रक्तक है | उनके प्राण भले ही चले जायें; किन्तु अमय |! कह- 
कर उनकी शरण में जो जाते है, उनकी रक्षा वे अवश्य करते हैं | ठुम तो पहले से ही ग्द्यु 
के मय से मुक्त हो गये हो । राम की शरण में जाकर ( राक्षस- ) जन्म के कारण प्राप्त 
छुड़ता से भी घुक्त हों गये हो । फिर भी, अब लौटकर क्यो आये हो ! 

मानो साक्षात्‌ धर्म ही प्रकद हुआ हो ऐसे रामचन्द्र का दासले तुमने प्राप्त 
किया है। पाप से उत्तनन्‍्न अज्ञान, संदेह आदि को मिटा दिया है। बलबान्‌ पापकर्म को 
इहलोक में ही छुमने दूर कर दिया है--म ऐसे भाग्यवान्‌ हो! किन्तु; क्या तुम अब परनारी 
पर दृष्टि डालनेवाले हमलोगों से पुनः वंधुत्व स्थापित करना चाहते हो * 

हे सदुगुणो के आगार ! तुमने तपस्या करके आदियमूत्ति ब्रह्मा से न्याय और 
धर्म में स्थित रहनेत्राली बुद्धि एवं सत-स्त्रभाव प्राप्त किये हैं। विप्रश्रेष्ठ उन अहदेव से 
अविनश्यर आयु भी प्राप्त की है। फिर भी तुम अपनी जातिगत छुद्गता से सुक्त 
नहीं हुए १ 

हमको मारने के लिए सबके प्रस्भ॒ राम धनुष पर डोरी चढाये खड़े है | अनिवार्य 
बीर लक्ष्मण भी उनके साथ खडे हैं। वानग्-बीर भी असंख्य है। बम भी उपस्थित है| 
विधि भी प्रतीक्षा कर रही है। हैं तात | क्या तुम अपने पराक्रम को मिटा देने के लिए ही 
पुनः हमारे पास आये हो १ 

हे ठोत। हम तरने के बदले राम के शरों से निहत होकर मर मिटेंगे | यदि 
तुम भी उन राम की शरण में रहकर नही बचोगे, तो हम मसतको को अपने हाथ से तिलन-जल्त 
देनेबाला और कौन रहेगा / बताओ | 

लका मे तुम्हारे प्रवेश करने का समुचित समय भविष्य में आयगा। जब क्षुद्र 
राक्षस मिट जायेंगे, तब लक्ष्मी के आवासभूत वच्चुवाले राम के साथ मिलकर तुम यहाँ आ 
सकोगे और अविनश्वर सपदा का भोग कर सकोगे | अभी शीक्रलौट जाओ |--यो कुंभकर्ण ने 
कहा | तब विभीषण वोला--तुमसे एक बात कहनी है| कुंमकर्ण के 'कहो! कहने पर 
बिभीपण ने कहा-- 

मुझ, अज्ञान से भरे मनवाले पर भी रास ने कृपा की है। यदि तुम आशओगे, 
तो तुम पर भी करुणा दिखायेंगे, इतना ही नहीं। तुम्हे ऐसा अभय प्रदान करेंगे, जिससे 
तुम्हे किसी से कोई हानि नहीं होने पायगी | अज्ञानमय जन्म से भी सुक्ति प्रदान करेगे | रथ 
के चक्र के समान, सुख-दुःखो से पूर्ण जीवन से मुक्ति पाने का मार्ग भी दिखायेंगे। 

रास ने मुझे लका का जो राज्य दिया है; वह तुम्हारा होगा ] मै तुम्हारी आज्ञा 
मानुंगा और तुम्हारी सेवा करता रहूँगा । है उत्तम ! तुम्हारा इससे बढ़कर अन्य कोई 
पुर्षार्थ नही होगा | तुम अपने अनुज के (मेरे ) मन का दुःख दूर करके अपने कुल का 
उद्धार करो | 

है धर्मसहित नीति को माननेवाले |] प्राण बचना असंभव है) यदि बच भी 
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जायेंगे, तो भी आश्रय पाने के लिए योग्य स्थान नहीं मिलेगा। शीम मृल्यु निश्चित है| 
अत", व्यर्थ ही प्राण देने से क्‍या प्रयोजन ४ है तात । वेदों में प्रतिपाबित धर्म को ही हा 
से ग्रहण करना चाहिए | 

जो धममदृष्टि रखते हैं, वे पाप करनेबालों के बारे ग यह नहीं सीचते कि वह मेरा 
भाई है या पिता है या मावा | तुम तो वह बात जानते ही हो। तुम्हें में क्या कहूँ! 
पवित्र का करने से भी क्या अपयश प्राप्त हो सकता है ! 

यह समार दुःखदायक् है--ऐसा विवेक जिन्हें हुआ है, वे अपने पुत्र, पक्की 
बंघुजन; प्राण-समान मिन्नी एवं अपना उपकार करनेवालों को भी त्वागने को तैयार 
रहते हैं। वे जिसका त्याग नहीं करते, वह एक धर्म ही है। अतः, उससे उन्हें मोक्ष 
मिलता है। 

है तात। एक व्यक्ति पाप करता है, तो उससे उसके साथ रहनेवाले निरप्रा५ 
व्यक्ति भी मरें--यह क्या उचित है ? इससे हीनता होगी न तुम विवेकवान्‌ हो। पर्म भे 
श्रेष्ठ परशुराम ने अपनी जननी को पाप करते हुए देखकर उसका वध किया था न 

लल्लाठलेन्र शिव ने एक पाप करने के कॉरण कमलभब पितामह आज्ञा का मिर 
काठ दिया था| है मास से मिक्त शल्ववाते । क्या बुद्धिमान लोग अपवश के कारणभूत 
एव नरक में डालनेबाले पापकृत्य करेंगे ४ 

हे पुष्पणाला-सूषित बच्ु॒ुबाले। शरीर में घाव होने पर उसे काटकर उमसे रक्त 
वहा देते हैं और उसमे ज्ञार रखकर, जलाकर फिर दूसरी ओषधि से उत्त धात्र को बृर 
करते है और उसके कष्ट से मुक्त होते हैं। विवेकबान व्यक्ति सुगधित कस्तूरी को समुद्र में 
नहीं बहा देते | सब 
तुम्हारे अग्रज ( रावण ) को बचाने का कोई उपाय नहीं हैं | उमके अधर्म को 
मिटाने का मार्ग भी नहीं है| यदि चाहो, तो ठुम भी दिशाओं में स्थित देवताओं के दाग 
हँस-हँसकर देखे जाते हुए रणागण में अपने श्राण दे सकते हो । इससे फिर तो नरके में दी 
जाओरे | इसके अतिरिक्त और क्या होगा १ ,. 

है तात। तुम बीरतापूर्ण जीवन ब्रिताकर अपने जीवन को स्रावक नहीं बना 
पाये[ इस प्रथ्वी पर तुम्हें बडा यश ग्रातत करना चाहिए था। किन्तु; अवतक पमने अपने 
योवन को चछुद्ग निद्रा में ही व्यर्थ गत दिया । इसके अतिरिक्त हमने और क्या किया! 
( कुछ नहीं ) । अब धर्म को मिटाते हुए रावण की सहायता करके सरल पर हुम क्यों प्राप्त 
करोगे ! ( नग्क ही पाओंगे न ) 

लक्ष्मी एव श्रीवत्म से अकित बचछत्राले प्र्धु गम की च्यमी 
होकर संपदा और महिमा प्रात्त कर अनन्त जीवन ब्यतीत कर सकोगे। एकल्छन्र राह भें 
कर सकोरी |) इसमे कोई आश्चर्य नही। हें वात ! ही उचित समय रो बाहुल्‍ुथ का 

जिमर्सियों में मरधान मगवान्‌ ( विष्णु ) धर्म की रक्षा करने के लि (मी मे 
है| देवाधिदेव से अगर तुम लका की सपत्ति प्राप्त करोगे, वी ऐसे वि 
तुम्हारा विरोधी भी कोई नहीं रौगा । 


कमंणा में तुम निद्रामुत्त 


बेप धरकर भाये है 
हीन नहीं कहलाओगे | 


युद्धकाणड ३०७ 


तुम छुद्र स्वभाववाले राज्सों के साथ न रहो और उत्तम स्वमाववाले देवी का घर्म 
अपनाओ | यहि रामचन्द् की शरण मे आओगे, दो हुम्हारी संतान और सुर-जैसे तुम्हारे 
अनुज की संतान राज्षसकुल का विनाश उत्पल्न करनेवाले रावण की सतान के साथ ही सिर 
उठाक़र विच्वरण कर सकेगी | 
मुनिजन हम पर करुणा करेगे | त्रिलोक भें हमारा विरोधी कोई नहीं रहेगा । 
हमारी मृत्यु मी नही होगी । कोई भर नहीं रहेगा। अव हमसे बेर रखनेवाले देवता 
भी हमारे सहायक वन जायेंगे। जब पेड़ों म फल लगने का समय आया है, तब क्‍या फूलों 
को तोड़ देना उचित होगा ४ 
बेंढों में प्रतिपाथ भगवान्‌ राम ने स्वयं अपनी सहज कृपा से तुमसे प्रार्थना करने 
के लिए झुझे प्रेषित क्रिया | अब उन प्रभु के आश्रय मे जाना ही कर्त॑व्य है। थतः, हे तात | 
धर्म के प्रतिकूल न रहकर उन प्रश्ुु के वशन करने के लिए आओ--बह कहकर विभीषण ने 
कुमकर्ण के चरण अपने सिर पर रखे। 
अमरो से मरी पुष्ममालाएँ. धरती पर लोट गई। छपज्ज्यल्ल किरीद मिट्टी में 
लोट गये | यो विभीषण ले नमस्कार करके बीर-ककपों से भृृषित कुंमकर्ण के चरणों को पकड़ 
लिया | तब कुंमकर्ण ने उसे उठाकर अपने वक्ष से क्षणा लिया। उसकी आँखी से उष्ण 
रक्तमय अश्रु बहे | फिर यो वोला-- " 
है पुष्म्मालाधारी । रावण ने दीर्घ समय तक मेरा पालन-पोपण किया है. और 
अब युद्ध के जिए मुफ़े सजित करके भेजा है। उसके लिए में अपने प्राण न देकर क्या 
मैं जल्न पर की रेखा के समान विनश्वर इस मोगमय जीवन की इच्छा करके उन राम की 
शरण में आऊँगा ? नहीं। यदि तुम मेग दुःख दर करना चाहते हो, तो शीघ्र उन घनदश्वाम 
राम के पास चले जाओ | 
फमलभब ब्रह्म के बग्-प्रभाव से तुमने विनाश-रहित जीवन पाया है। जबतक 
ससतार रहेगा, तवतक तुम जीवित रहोगे। तुम सब लोकों पर शासन करनेवाले हो | 
तुम्हें उच्चित है कि तुम राम की शग्ण में जाओ | छुद्र मरण पाना ही मेरे लिए योग्व है | 
विचारहीम शासक यदि कोई पापकार्य करे, तो यथासभव उसे रोककर उसे 
उत्त पाप से निवृत्त करना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव न हो, तो विशेधियों से 
जाकर मिल जाना क्या उचित है ! जिसका मैने अस्न खाया है, उसके लिए, उससे पहले 
ही युदक्षेत्र मे अपने प्राण छोड़ना ही मेरा धर्म है | 
जिसने तिज्ञोक पर शासन किया, ऐसा मेरा अग्रज रावण, म॒धुकरों में पूर्ण पुष्प- 
माला धारण करनेवाले राम के उप्ण शर का लक्ष्य वनकर, दुःख से व्याकुल बधुजनों से 
चारों ओर से घिरा हुआ. देवो एवं दानवों के देखते हुए, अपने भाई के रहते हुए, प्रथ्वी 
पर भरा पड़ा रहे १ 
हिरण के समान नवनोवाज्षी पार्वती को अपसे थर्धाग मे रखनेवाले शिवजी के 
उन्नत हिमालय को जिसने उठाया, ऐसे वलिष्ठ सुजाओबाले रावण को ऋलपाश मे बे 
देखकर जब उनके विरोधी लोग- जो पहले ( गबण के ) पराक्रम से डरते थे. हंसते हो, तव 
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क्या यद ठीक है कि रावण अपने से पहले अस्त रहनेवाले यम के पास अपने भाई से भी 
रहित होकर जाय १ 

हे तात ! मै, जो यम के भी बल्त को परास्त कर सकता हूँ, क्या ताम्र-निर्मित 
प्राचीरो से युक्त लकानगर के ऐश्वर्य की कामना करके, अपने भाई के प्राण लेनेवाले शत्रु 
की प्रशसा करता हुआ तथा शर से विद्ध हो विद्धुत हुए वत्ष के साथ ( शत्रु को ) नमर्तार 
करता हुआ जीवित रहूँगा | 

मै उस हलुमान्‌ को, अगद को, सूर्यपुत्र ( सुप्रीव ) को, सुन्दर स्वर-धनुष रखने- 
वाले राम-लक्ष्मण को, विलक्षण शक्तिवाले नील को, जावबान्‌ को दथा फल की ओर हाथ 
बढानेबाले वानरी की सेना को पराजित कर, कुहासे को दूर कर प्रथ्वी की परिक्रमा करने- 
वाले सूर्य के समान घृमूँगा | तुम देख लेना ! 

जैसे ( हइलाहल ) विष को देखकर देवता भागे थे, वैसे ही मुझे देखकर 
वानर भांग खड़े होगे। ऐसा दृश्य उपस्थित होगा, मानों एक ससुद्र हाथ में तिशुल लेकर 
दूसरे समुद्र का पीछा कर रहा हो | नीलवर्ण समुद्र अपने स्थान से विचलित होकर चलेगा। 
अप्नि और पत्रन विचलित होंगे। और, प्रलयकाल में सारा ससार अस्त-व्यस्त ही उठे, 
इस भयकरता के साथ मै हाथ में निशु्न लेकर घूर्मेंगा | 

यदि कोई युद्धक्षेत्र से न मागकर मेरे सामने आ जायगा, तो उस नीलपबंत 
( राम ) और स्वणपर्बत ( लद्रमण ) के देंखते-देखते उन सबको ऐसे मार डालूँगा कि कोई 
प्राणी के साथ न क्चा रहेगा। है 

सबके प्रशंसनीय महत्त्व से युक्त हे विभीषण । तुम अविलव उन राम-लद्षमण के 
पिकट चले जाओ | यदि तुम मेरी वात को शिरोघार्य मानते हो, तो शीघ्र ऐसा करों | अब 
तुम और एक भी बात करने लगोगे, तो तुम्हारा हित नहीं होगा [-थो कुमकरण न केंहा। 

हैं तात | तुम जाओ | झुनिवों के लिए उपास्य उन राम के निकट जाकर रहो 
और पुरातन शास्त्रों मे बिहित विधान के अनुसार मृतकों की अतिम क्रिया पूर्ण क्रो) 
जिममे वे ( मृतक ) नरक के दुख से युक्त हों | 

जिस समय जो होना है, वह उस समय होकर ही रहेगा | मिटनेबाला मिद्का 
ही रहेगा। ऐसे मिटनेवाले के निकट रहकर यदि उनकी रक्षा भी करें; तो भी चह नहीं 
बचेगा। दोपहीन ज्ञान से युक्त व्यक्ति हुमसे बढ़कर और कौन होगा १ हम हु-ख छीडबर 
जाओ। हें चिरजीबी !। मेरे लिए चिन्ता न करो। ु है 

यह कहकर कुमकर्ण ने विभीषण को पुना उठाकर अपने व्न से लगा लिया। 
अश्र से भरी आँखों से दीघकाल तक देखवा रहा। फिर बोला- छान कप का 
श्रातृत्न-बधन अब हूंट गया । हीय ! और इस वाकितन करके छोड दिया | 

> पर्ण विभीषण उसके परदतल में गिर पड़ है 

हा शा करके विमीषण उठा | उसकी ऑ्खें, मन, झुंख--संब सुज़ ग।। पर 


| ते माने से पृ 
एवं शरीर सकुचित हो गये। फिर; यह सीचक: कि बब अधिक बात करते गत 
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प्रयोजन नहीं होगा, वहाँ से चल पड़ा | कुंभकर्ण की सेना के सब लोगो ने हाथ उठाकर 
उसको नमस्कार किया। यो बिभीपण प्रभु के निकट बापस आया | 
कुमकर्ण यह मोचता हुआ कि कपट-स्वभाववाले हम राक्षतों को छोड़कर इस 
( विभीषण ) ने हमारी परंपरा से प्राप्त स्वभाव को भी छोड़ दिया। साथ ही वालकोचित 
युक्ति एव बुद्धि को भी छोड़ दिया। वह अपनी आँखों से रक्तमय अश्रुओ को यो बहाता रहा 
कि जल की बाढ़ से मश्कर समुद्र मे गिरनेवाली नदी भी उन ( अश्रुओ ) का उपसान नहीं 
हो सकती | 
इधर विभीषण ने रामचन्द्र को नमस्कार करके कहा--है मेरे पिता । जो पाप 
से मुक्त होना चाहते हैं, वे ही तो धर्म की और प्रवृत्त होते हैं। मेने अपनी सारी कुशलता 
दिखाकर कुमकर्ण को समझाया | तो भी उसका मन नहीं बदला | अपने कुल के अभिमान 
को वह किंखित्‌ भी नही छोड़ सका | 
घनी जठाओ के प्रयूत भार से युक्त; घन के समान वर्णवाल्े प्रसु ने विभीपण की 
बात सुनकर मंदहास करके कहा--हे मित्र । तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे माई को वाण से विद्ध 
कर, काटकर गिराना उचित नहीं होगा--यही विचार कर मैने तुमसे कुछ कहा था | अब 
हस और क्‍या कर सकते हैं / विधि के विधान को कोन टाल सकता है? 
जब राम यो कह रहे थे, तभी राक्ससेना-रूपी गरजते समुद्र ने वानरसेना-रूपी 
समुद्र को घेर लिया और भयकर युद्ध छिड़ गया | तब ऐसी धूल उठी कि तीनो लोक उस 
( धूल ) से भर गये। समुद्र अपने ऊपर पड़नेवाली धूल को हटाकर गरजने लगा | 
भूमि पर अश्व दौडे | गज दौड़े। चक्रवाले दृढ रथ दौड़े | रुधिर की बड़ी-बड़ी 
नदियाँ पहाड़ो को लुडकाती हुई वह चल्नी | कबंध-समुदाय नाच उठे | भूत नृत्य करने लगे। 
गगन भे पताकाएँ भी नाच उठी | ( वाज थादि ) पक्षी मेंडराने लगे | 
करवाल-समान दॉतोवाले राक्षम कीचड़ वनकर, मस्तिष्क, मास; अस्थि, रुधिग, 
मजा आदि के कीचड़ मे अपने हाथ के शस्त्रो के साथ ही विल्लीन हो गये। उन राक्षसों पर 
वृत्त, शिक्षा आदि से प्रहार करनेवाले कपि उनके दघधिर-प्रवाह में ड्रब गये । 
राक्षसों ने (वाणों से) प्रहार किया ] वानरों ने शैलो से प्रहार किया | राक्षसों ने 
उन शैलों को अपने हाथो मे लेकर पुनः वानरों पर फेका। वानरों ने उनकों पकड़कर 
दबाकर, चूर कर डाज्ञा | राक्षस गालियाँ देने लगे | वानर उनको पकड़कर खीचने लगे। 
यो युद्ध करनेवाले उन वानरो एवं राक्षणों को देखकर देवता भी चकित हो गये। 
जो आधी वर्षा को छितरा ढेती है और उस ऑधी का सामना करके खड़ा 
रहनेवाला वर्षा का जल भी इन (वानरों तथा राक्षसों) के शुद्ध को आश्चर्य से देखने लगा) 
वह कुंभकर्ण, जो अपने शुज्ञ पर इतना ध्यान रखता है कि श्रीदेवताओ की और भी नहीं 
देखता, रथ चलाता हुआ आ पहुँचा | 
प्रलयक्रालीन प्रमंजन में फेंमकर जेसे सब लोक विकल हो उठे हो, वैसे ही वानर 
धूलि मे, रुधिर-प्रवाह में, उज्ज्वल सुखपड्चाले गजो के पैरो के नीचे और रथो के पहियो 
में फेंसकर मिट गये | 
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रु कुंभकर्ण बानरों को पकड़कर पर्व॑त्तों पर फेक देता । धरती पर दे मारता | एके 
से दूसरे को टकराकर मार देता | पैरो से मार देता। दुछ को पैरो से कुचल देता । बुच्च 
को झुँह मे ठेंसकर चबा-चवाकर उगल देता | बुछ के सिर पकड़कर ऐड देता | बुध को 
धरती पर रगड़ देता | कुछ को अंतरिक्ष से उठाकर फेंक देता | कुछ को मुद्ी भे निचोडकर 
अपने शरीर पर उनके रक्त का लेप कर लेता | 

कुछ को समुद्र मे डाल देता | कुछ को हाथ से उठाकर धरती पर दे मारता | 
कुछ की अग्नि से डाल देता | कुछ को रथ पर दे मारता | कुछ को उठाकर आझो व्शाओं 
में छितराकर फेकता। कुछ को पेडो से टकराता और कुछ को शैलो पर पटक देता | 

यम भी जिसे देखकर डर जाय, इस प्रकार कुमकर्ण बानरी को मारने लगा। 
देवता भयभीत होकर भाग गये | असख्य पक्षी शवराशियों पर मॉडराने लगे। (उन 
शबराशियों से ) आठो दिशाएँ छिप गई | पर्तों का गौरव सिठ गया। 

बानर यह कहते हुए कि आज दूसरी पर फेकने के लिए एक भी वृद्ध या 
शेल न बचेगा, सबको आज ही इस कुमकर्ण पर फंक देंगे, आज ही विजय पायेंगे सब इच्चो 
और शैलो को उठा-उठाकर फेंकते रहे | पर, कुमकर्ण उन सबको अपनी दोनो भुजाओं पर 
ही सभालता हुआ खड़ा रहा। 

पवन के वेग से फेके गये दक्ष, शेल्न, मूल, तृण आदि सब चूर-चूर हो गये। 
किसी दिशा में उठाकर फेंकने के लिए कुछ न पाकर वानर दाँतो को कटकटाते हुए कुमकर्ण 
पर जा हूटे और मरकर गिरे | 

कुछ वानर एक साथ परामर्श करके, पर्बंत पर उत्तरनेवाली चिड़ियों के भुण्ड के 
समान दौड़कर कुंमकर्ण परचढ जाते और अपने हाथ दुखाते हुए उसपर सुष्टि से घात करत, 
दाँतों से काठते, नाखूनों से चीरते और सबकों विफल पाकर उत्तरकर भाग जाते। 

नील ने एक ऐसे अनुप्रम शेल को, जिसका मूल धरती में दूर तक गड़ा हुआ था, 
प्रलयकालिक उम्र प्रभजन के वेग से समूल छखाड लिया और अतरिक्ष से गिरनेवाला जैम 
कोई अग्निपिड हो, वैसे ही उस शैल को घुमाकर कुमकर्ण पर फेंका । कुमकर्ण में त्रिशुल 
से उसे चूर-चूर करके मदहास किया | 

तब नील, यह सोचकर कि यदि दसरे शेल को खोजने लगेंगे, तो अन्य वानग 
को हानि होगी, अपनी सुजाओ को शस्त्र बनाकर ( कुमकर्ण के ) रथ के सम्युख दौडकर 
गया और कुमकर्ण पर ऐसे घूँसे मारे ओर पदाधात किये कि उनसे जो शब्द निकला, उसमे 
समुद्र-घोष एवं विविध वादों के शब्द भी ढब गये | हि का 

नील के हाथ शिथिल पड़ गये | पेर दुखने लगे | अपने उद्देश्य मे विफल होने 
से नील यो उम्र हुआ, जैसे घी के गिरने से अग्नि भड़क उठी हो। ऐसे नील की, उगक 
निश्शल््र होने के कारण, कुमकर्ण ने अपने निशुल से न मारकर बाये हाथ मे मार । सन 

अगद ने उस दृश्य को देखकर; वहाँ स्थित एक महान्‌ शल का का उखाड़ कम 
कि भूमि ने उस भार से सुक्त होकर अपनी पीठ की ऐंडन सीधी कर ली और रा हा 
पर फेंका । सातो लोको के निवासी यह विचारकर कि रावण का भाई जब मे 
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( अगद ) का जय-जवकार करने लगे | किन, कुंमकर्ष ने उस शैल को अपने एक अनुपम 
कंधे से रोक लिया | 

तब उस शेज्ष के असख्य टुकड़े होकर विखर गये। वानरसेना यह सोचकर 
कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकेगा, अस्त-व्यस्त हो उठी | किन्तु, अंगठ इदता से खड़ा रहा 
ओर क्रोध से मरा रहा | 

तब कुमकर्ण ने तीछ्ण नोकवाले एक वज्जञमय दड को अपने बाये हाथ में उठाकर 
“इसके प्राण सो' कहकर अंगद पर फेंका, अंगद ने उसे अपने विशाल हाथ से पकड़ लिया | 
वह देखकर देवो ने उसका जय-जयकार किया | 

अगद उस ढडायुध को घुमाता हुआ वोला--मैं इस महान्‌ बलशाली शक्षुस के 
प्राण पिछेंगा । रोप से अग्निकण उगलते हुए नयनों से उसे ढेखा | फिर, ज्यो बच्र ही 
गरजता हुआ पव॑त पर दौड़ा हो, त्वो कुमकर्ण के पताक्ा से भूषित रथ पर अदृकर उसके 
सामने जाकर खड़ा हो गया | 

जब अंगढ उसके सामने आकर खड़ा हुआ; तब कुमकर्ण ले अग्नि उगलती ऑँखो 
से उसे देखा और प्रश्न किया--तू वानरपति ( सुश्रीव ) है? था उसका पुत्र (अगद) ? 
या तू वह (हनुमान ) है, जिसने हमारे नगर में आग लगाई थी १ मेरे हाथ मरने के लिए 
थाया हुआ तू कौन है ? शीघ्र बता | 

तब अगर ने कहा--जिस वाली ने तुम्हारे अग्रज राचण को अपनी पूंछ से बॉध- 
कर चारो दिशाओं में घुमाया था और त्रिशुलधारी शिवजी के चरण-कमलो क्रो पूजा की थी, 
उसी वीर का पुत्र हैँ म। तुझे अपनी पूछ में वॉयकर ले जाऊंगा और शत्रुओं साथ बुद्ध मे 
निरत रामचन्द्र के निकट जाकर उनके चरणों को नमस्कार कर्लूँगा | 

तब झुंभकर्ण ने कह्य--जिस राम ने आड़ में खड़े रहकर तेरे पित्ता को भारकर 
तेरा बड़ा उपकार किया, उसके शत्रु को तू नही मारेगा, तो लोग तेरी निन्‍दा करेगे| मला; 
तूने बहुत सुन्दर कार्य करने का विचार किया है | सच्चे वीर ठुके प्रणाम करेंगे । 

तू जो यहाँ आया है, वह झुक्े अपनी पूंछ में वॉवक्र राम के पास ले जाने के 
लिए नही, किन्तु, देवो के बच्चो मे मेरा जो चिशुल चुमा था, उमके तुम्हारी पीठ तक 
चुभने पर पंछ के जैसे ही अपने हाथी और परों को लट्काये पड़े रहने के लिए ही 
आया है। 


जब उस कुमकर्ण ने यों कहा, तव अराद ने अग्निमय आँखों से उसे देखा और 
अपने सारे सुजबल को लगाकर वज़दड को कुमकर्ण पर फेंका | तब ऐसा शब्द सुनाई 
पड़ा, मानो पर्वत पर बच्चन गिरा हो | सब लोग भयन्रस्त हों गये। कुमकर्ण की देह से 
टकराकर वह वज़्दड शत खड़ होकर चितगारियों के साथ बिखर गया | 

ज्यो ही वह दडायुध टूटा, लो ही अगद ने; वह सोचकर कि अब इसे हाथो से 
पकड़कर भारूँगा, उसे पकड़ने के लिए करिचित्‌ कुका |) तब कुमकर्ण ने दष्ट होकर अगद 
पर चोट की | अगद मूर्चिछृत होकर धरती पर गिर पड़ा। तथ एक पल में हनुमान वहाँ 
आकर प्रकट हुआ | 
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दे कुभकर्ण अपने हाथ के शूल को अगद के वच्च में गड़ाने ही जा रहा था कि इतने 
में हनुमान ने एक शेल को उठाकर यी फ्रेंका कि वह शैल कुमकर्ण के ललाट पर ऐसे जा 
जुभा, मानो वह पहले से ही उसके माथे पर रखा हुआ हो | और, (हनुमान ले ) परचिन- 
मूर्त्ति रामचन्द्र का जय-जयकार किया | 
॥॒ सिर पर दूसरा एक सिर हो--यो कुंभकर्ण के सिर पर वह शैल चुभा रहा। 

कुमकण ने एक हाथ से उस शेल को निकालकर हनुमान के वच्च पर दे मारा, तो जेसे छुहार 
की निहाई पर हथौड़ा मारा गया हो, वैसे ही उससे खिनगारियों बिखर पड़ी । फिर, 
( कुमकर्ण ने ) छुजा पर ताल ठोककर कोलाइल किया | 

तब कुछ निर्मय वानर-बीर अंगद को उठाकर ले गये | उमके बाद हनुमार्‌ ने 
सारे अतरिक्ष को भरनेवाले एक महान्‌ पर्वत को उठाकर दोपहीन बल से पूर्ण छुंमकर्ण की 
ओर देखकर कहा -- 

मै तुम पर यह पर्वत फेकनेचाला हूँ। क्षणभर मे तुम्हारा सारा बल मिट जायगा। 
यदि तुम शक्तिशाली होकर इसका निवारण कर सकोगे., तो सब लोग तुम्हारे पराक्रम से 
परिचित हों जायेंगे | फिर, मै तुमसे नहीं लगा | हट जाऊँगा | तुम्हारा नाम सप्तार मे 
फैल जायगा | कोई 

इन बातो को सुनकर अपना मुँह खोलकर वह ऐसे हँसा, जेसे पर्वत की व 
कदरा हो; या यम का ही फटा हुआ झुँह हो । फिर बोला--तेरे इस शेल् से आहत होकर 
यदि मैं किचित्‌ भी विचलित हो जाऊें, तो मैं हार मान लूंगा। तेरे बल के सामने मरा 
बल नीचा हो जायगा | 

तब हनुमान्‌ ने, यह कहते हुए कि अरे। यदितू वलवान्‌ है, तो खड़ा रह । 
यदि नही, तो प्राण लेकर भाग जा--उस शेल को कुमकर्ण पर फेंका | उस परव॑त के बग 
से मेघ भी छितरा गये। कुंभकर्ण ने अपने शुजबल से उत्त पर्वत को रोक लिया | पं 
सारे सतार ने भयभीत होकर देखा कि वह पर्वत सौ ढुकडे होकर विखर गया। 

कुमकर्ण को अशिधिल भाव से स्थिर खड़े देख हनुमान ने सोचा-- इसका वह 
ऐसा नहीं कि उमका अनुमान लगाया जा सके | इसके सामने अष्ट कुलपवंत भी्‌ नही 
ठहरेंगे । किसी से यह विचलित नहीं होगा | रामचन्द्र के सुन्दर बाण ही यदि इसे भेद 
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तक तो का यह सोचकर विचलित हुए और कॉपसे क्ग कि ( वानरो की ) भ्त्तर 


समुद्र सेना में से जो मर गये हैं, उनको छोड़कर जो अभी शेप रह गये हैं, वे सब आज हु 
इस (कुंमकर्ण) के त्रिशुल नामक सूली पर चढ जायेगे और सारा समार सुद्रत्तकाल में ६ 


अस्त-व्यस्त हो जावगा। कक ॥॒ 
बानरो ने कुभकर्ण पर आक्रमण किया | आक्रमण करनबाला क ही हाथ शिधिल 


एकनएक 
हो गये, किन्तु कोई उसे न हिला सका, न पीडित ही कर सका दा उस युद्ध म एक 
2 ००. हा ध 
बानर के पद-चिह तक को मिटाकर उसने अपने यश को नया कर लिया। बात कर 
यम को भी अस्त करनेवाले कुमकर्ण न ऊँची ध्वनि में पुवारा--विनर भर 


गर्य- 
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किन्तु तपस्वी कहलानेवाले वे दोनों अभी तक दृष्टिगत नही हुए | वे क्‍या यही हैं ४ या इस 
लंका में नही है। वे कहाँ गये ? कहाँ गये ४--और, अपने ऊँचे भुज पर ऐसा ताल ढोका 
कि देवता भी भय से विकल हो गये | 

युद्ध मे असंख्य वानर मरे; तो शेप बानर प्राण लेकर भागे और युद्धक्षेत्र शल्य 
हो गया | जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र उमड़ पड़ता है, वैसे ही रक्त का प्रवाह उमड़ चला। 

देवता लोगो को, जो यह कहकर चिंतित हो रहे थे कि 'पबत और वृक्ष सब 
समाप्त हो गये, वानरों की विजयी सेना आधी से कम रह गई है', आनन्दित करते हुए 
उपमा-रहित सौमित्रि आ पहुँचे | 

लक्ष्मण ने धनुष का ठकार किया । उससे अनेक राक्षुसियों के स्वण-कंकण टूट गये 
(अर्थात्‌ , अनेक राक्षुत-बीर मरे ) | जेसे धरती पर कोई वज़ गरज उठा हो; बेसे ही उसकी 
ध्वनि चारो दिशाओं को वहरा बनाती हुई फैल गई। भूत मासखड खाना छोड़कर हाथ 
उठाकर नाचने लगे। 

लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गये पख-सहित बाण, कुछ आहार न पाकर क्रोध से चारो 
दिशाओं मे, अपने सुख से छुद्दार की भद्दी के समान च्िनगारियाँ उगलते हुए गये और 
दिग्गजों के शरीरों में गड़कर उनका रक्त पीकर तृप्त हुए । 

कुछ शरों ने समुद्र के समान राक्षसों के कद काट दिये। कुछ शर उनके सिरी 
को भेदकर, युद्धयूमि से ही न गिरकर उन सिरो को लिये बिशाल विशाओं में उड़ गये 
और ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ, मानों सिरवाले बाण उड़ रहे हो | 

सूर्य के समान कुछ बाण सुखपट्ट से भूषित परवृंताकार मत्तगजों के शरीर को 
भेदकर निकल जाते, फिर युद्धक्षेत्र से जिनके पेर उखड़ रहे थे, बेसे राक्षसों के सिर लुढ़का 
देते और कदराओ मे जा छिपनेवालें सपों के समान पर्वतों मे जाकर अद्श्य हो जाते थे | 

जेसे विजलियो का भु5 जा रहा हो; वेसा दृश्य उपस्थित करते हुए स्वर्णमय 
तीक्षण अग्रभाग से युक्त बाण ऐसे वैग से जा रहे थे कि सेनाग्र मे स्थित ( राक्षुस- ) बीरो के 
सुख पर एव सेना के पश्चात्‌ भाग में स्थित वीरों के कंठ के पीछे की ओर--छनका वेग 
समान रुप में होता था | हि 

लक्ष्मण के बाष, नगाड़ो के मध्य जाकर गड़ जाते। काहल वाद्य मे प्रविष्ट 
होकर उसे बजानेवाले के वत्तुल्ञाकार झुँह के भीतर गड़ जाते। शख आदि वजानेवालो के 
हाथी में गड़ जाते | हाथियों के कठो में गढ़ जाते | रथो में गड़ जाते | घोड़ो के सिर पर 
गड़ जाते। और, देखनेवालो की आँखों भे गड़ जाते | 

लक्ष्मण के वाणो से गजों के दाँत हूंटे | पूंछ और कान कटे | अग्नि उगलनेबाली 
आँखें विध गईं। सूँड्े कट गईं। युद्धभूमि में शीक्षता से आगे बढनेवालों के पैर कट गये | 
उनके मिर कटकर यो लुढ़क गये, मानो पर्वत ही लुढ़क गये ही । 

धरती और गगन पर खुर वढाकर जानेवाले अश्व, निरंतर जानेबाले ( लक्ष्मण 
के ) वाणों के अपने सिर पर लगने से निष्पाण हो गिर जाते। कुछ वक्ष पर शर लगने से 
मरकर गिर पड़ते। 
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हि कि सा के ) उन असख्य बाणों के लगने से रथो मे बं अरब मरे। उनपर 
स्थत सारथि और धनुर्धारी रथी मर मिट | रुधिर के अबाह में वे रथ धैसकर आगे बढ़ 
नहीं पाते हुए विध्वस्त हो गये | द् 
है अवश्यमेव फल देनेवाली विधि के समान ( लक्ष्मण के ) बाणों के लगने से 

अनेक सिर कटकर गिरे। कठ कट गये | ( राक्षसी के ) मुँह खुल गये, जेसे कोई पेटी 
खुल गई हो ] रुघिर पर उतरानेबाले सिर ऐसे झगते थे, मानों भूतो के द्वारा सागर 
भरे जा रहे हो था रक्तसमुद्र पर नौकाएँ चल रही हो | 

धुडि! नामक भेरी-वाद्यों मे, उनके फटे चर्म के मध्य चामर इस प्रकार पेंसे 
पड़े थे, मानो सर्वलोकनायक ( राम ) के विजय-मंगल मनाने के दिन के लिए पुरवों 
( मिट्टी के छोटे पात्रों ) मे अनाज के अकुर उगाये गये हो ।* 

जलते वाणो के अपने सुख पर लगने से हाथियों की सूँडें कट गई और हाथी- 
वानो के मर जाने से, भली भाँति शिक्षित होने पर भी वे हाथी प्रमंजन के समान बानर- 
सेना में घुसने लगे | 

वसत के नायक मन्मथ को समता करनेवाले लक्ष्मण के तीद्ंण बाणों से आहत 
होकर रोष से भरे उज्ज्वल दाँतोवाले राक्षत जो शत्र उनपर फेंके, वे जिन-जिन 
दिशाओं में जाते, वहाँ अग्नि की ज्वालाएँ भड़क उठती थी और ऐसा दृश्य उपस्थित 
होता था, मानो नक्षत्र ही गगन से चूर-चूर होकर कर रहे ही | 

सान पर चढ़ाये हुए ( लद्रमण के ) अति वीक्षण बाण, कतरे हुए केसरोवाले तथा 
दौड़नेवाले अश्वो के खुरों को भेदकर निकल जाते थे और अश्वारोही बीरो के पीठ दिखा- 
कर भागने पर उनकी ध्वजाओं को काठ देते थे। फिर; सुन्दर रथसमूह को भी विनष्ट कर 


पते पे। यद्षपि राक्लस निर्दव थे; धर्स से भ्रष्ट थे. तथापि (वीरमसत्सु पाने पर ) 
अप्पराएँ उनका आलिगन कर लेती थीं। जिस प्रकार हमने ( शाल्रों से ) वह जाना है 
कि तलख्वशान होने से कर्मों का वधन दूठ जाता है, उसी प्रकार अब हमले यह भी देखा कि 
बीरता-गुण पापो को मिटा देता है| 

अबारणीय वर्षा के समान आनेवाले ( लक्ष्मण के ) वाणों से निहत होंकर पाप 
मय कर कार्य करनेवाले राक्षस भी मस्त होकर स्वर्ग मे जा पहुँचे | तो अब उस स्वयं की 


अपेक्षा और उत्तम वस्तु क्या हो सकती है १ है ॒ 
लक्ष्मण के बाण, जो मानों प्रत्येक व्यक्ति सें प्रथक-एथक घस्त माँगनेवालें के 


समान थे, किसी के हाथ को, किसी के सिर को और किसी के शब्दायमान बीरबलय-पधारी 
चरणों को, किसी के कथो और अन्यान्य अंगों को काठकर ले जाते थे | फिर, एक भी शत्रु 
को न पाकर दरिद्र व्यक्ति के समान हो गये ! ॥॒ 

(लद्टमण के द्वारा प्रयुक्त) बाणी ने कुछ के करो को; कुछ के कानो कोः कुछ की 
नासिकाओं को, कुछ के पैरो की और कुछ की आँखों को हर लिया | वे वाण ऐसे मै जैसे 


जा ५ दि 
3. मंगल पर्वों के समय मिट्टी के पुरवो में नवधान्यों के अंकु( उगाने की प्रथा हे! 
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पृथ्वी पर दानी व्यक्तियों के द्वारा दी जानेवाली वस्तु के अनुकूल कविता करनेवाले तमिल- 
भाषा के कवियों की वाणी ही हो |" 
धर्मदेव के प्यारे प्राण के समान स्थित लक्ष्मण ने जो शर छोडे, उनसे राक्षस 
भय-विकल हो, यह सोचकर कि यदि हम एक क्षण भी यहा रहेगे, तो मिट जायेगे, छिन्न- 
मिन्‍न होकर भागने लगे | वे सब दिश!भश्रो भें बहनेवाले रुधिर-प्रवाह के समान ही मुंड-के- 
कुंड भाग चले। 
पुलस्त्य मुनि के वंशज उस राक्षस ( कुभकण ) ने युद्ध मे निहत असंख्य राज्षुसो 
को एवं लक्ष्मण के धन्ुःकौशल को देखा और सहख्त वार कह उठा कि ज्िपुर-दाह करने- 
वाले शिवजी तथा यही ( लक्ष्मण ही ) युद्ध मे परस्पर एक दूसरे के समान हो सकते है (और 
कोई नही ) | 
फिर, वह ( कुंभकर्ण ) विशाल्न तल ( पीठ ) पर स्थित सारथियों के द्वारा सब 
दिशाओं में चलाये जानेवाले, पवन एवं मन से भी अधिक वेगबाले, भीषण ललाट-जेसी ध्वजा 
के सिंहो के निरंतर गजन से भरे तथा उत्तर दिशा में स्थित सुन्दर स्वर्णपर्वत (मेरु) के 
समान अपने रथ को लिये आया। 
तब हनुमान्‌ ने विचार किया कि जब बक्रदंतों से युक्त राक्षस बड़ी धुरीवाले रथ 
से युद्ध करेगा, तव ( लक्ष्मण का ) धरती पर खड़ें रहकर युद्ध करना उच्चित नहीं होगा। 
फिर, लौर्रभण के निकट जाकर कहा-- हे अनुजदेव | मेरे कंधे पर आरूढ हो जाइए |* 
बाल-सिंह के सदश लक्ष्मण (हनुमान के कंधे पर) आरूढ हो गये | देवो ने आशीर्वाद 
किया। वानर-संघ ने ऊँची ध्वनि से जयधघोषणा की ) उस हनुमान्‌ की विशाल मुजाएँ 
यो उत्फुल्ल हो उठी कि सह अश्वों से छुते रथ की अपेक्षा भी वह मद्यन्‌ दिखाई पड़ा | 
अपना उपमान स्वयं ही बने हुए हनुमान के कंधे पर पुजीभूत काति बनकर बेठे 
हुए लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हुए, जेसे स्वर्णमय पंत रजत-पर्वेत पर आसीन हो] इसके 
अतिरिक्त और क्‍या उपमान हो सकता है १ 
तब बीर लद्बमण के साथ युद्ध करने के विचार से राज्तुस ( कुमकर्ण ) ने असंख्य 
बाणों से भरे तूणीर को ( पीठपर ) बॉधकर, अपनी मारी झुजा के योग्य मेरू-पंत समान 
एक गांठदार धनुष को यो भुकाया कि इन्द्रधनुप भी भीत हो गया। 
कुंभकर्ण ने लक्ष्मण से कहा--तुम राम के भाई हो । में रावण का भाई हैूँ। 
हम दोनों अब युद्ध करनेवाले हैं। इसे देखने के लिए देवता भी आये हैं| इस अद्झुत 
युद्क्षेत्र मे हम अपनी वीरता के योग्य महान्‌ कोशल दिखायेंगे | 
हमारे सुक्ृत के कारण हमारे यहाँ जो वहन उत्पन्न हुईं उस निरफराध के माक- 
कान को काटनेवाले हे वीर । अब मै तुम्दारे उन हाथों को काटनेवाला हूँ, जिन हाथों से 
तुमने उस ( शर्पणला ) के केशों को पकड़कर खीचा था। यदि हो सके, तो अपने को 
बचाओ | 


?. लक्ष्मण के वाण कवियों के जैस थे। जिससे जितना मिल सकता हैं, उतना पाने के योग्य कार्य 
करने थे । --अनु० 
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__ जैसे अप्रकार से ही निर्मित दो, वैसे कुमकर्ण ने जब यो कहा, तब बल नामक 
शुण से निर्मित सुजाबाले लक्ष्मण ने कहा --शुम्हारे वचन का उत्तर मैं घनुप से ही दूँगा। 
अपने पराक्रम को लज्जित करते हुए अपने वचनो से नही | 

तब कुमकर्ण से आँखों से अग्निकण उगलते डुए उज्ज्वल तथा तीच्षण नोकवाले 
एक ही साथ धनुष पर कर अद्यरह बाण छोडे | तब देवता थह देखकर प्रस्त हुए 
कि गगन फट गया, पर्वत छिन्म-मिस्न हुए। धृथ्वी के दो टुकड़े हुए | 

जो बाण चार दॉतोबाले मत्तगज (ऐराबत) के मस्तक में प्रविष् हुए थे, जिन्होंने 
देवो के वल को हर लिया था और जो बिजली के समान गतिशील थे, ऐसे उन अल्युष्ण 
अद्दारह शरो को लइमण ने चार बाणों से काट डाला । 

जब लक्ष्मण ने उसके बाणों को काट दिया, तब कुमकर्ण ने अपने उस बाथ का, 
जो उसे ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था, जो सहखरूप था और जिसने दीघंकाल से सब देवों को 
दबाकर रखा था, प्रयोग किया और कहा--यदि शक्ति हो, तो इसे रोक लो ! 

लक्ष्मण ने देखा, जहाँ भी दृष्टि जाती है, वहाँ सब कुछ शरों की वर्षा से जल 
रहा है। फिर, उन्होने एक दिव्य बाण छोड़कर उस शर को काठ डाला | 

तब उस क्र राक्षस ने उम्रवेगवाले वारह बाण हनुमान्‌ के शरीर में गडा दिये। 
दो वेगवान्‌ बाणों को लक्ष्मण पर छोड़ा और एक साथ, पचास-पचास ओर सौ-सौ बाणों को 
चढाकर सारे अंतरिक्ष एवं दिशाओं को ढक दिया | 

लक्ष्मण ने अंतरिक्ष को भावत कर फेले हुए कुमकर्ण के बाणों को अपने शरों से 
काटकर विखेर दिया । उसके रथों में छुते रहनेवाले हाथियों, तिंहों तथा बड़े भूतीं को 
भुडो में भारकर गिरा दिया और फिर उसके रथ को भी विध्वस्त कर दिया | 

हु मानों सहलकिरण ( सूर्य ) के चारो ओर स्थित ग्रह विध्वस्त हों गये हो--यो 

( कुभकर्ण से आरूठ ) वह रथ विध्वस्त हों गया। उसे चलानेवाले सारथि मर मिटे | 
उसका घनुप यो हूटा, मानों सजल् मेघो के मध्य छॉचा दिखाई पडनेवाला इन्द्रधनुप ही 
हट गया हो | वि 
तब देवता वह हृश्य देखकर यह सोचते हुए विस्मित होकर खडे रहें कि 
लक्ष्मण ने ( कुमकर्ण के ) रथ में जुते शरभ, सिंह, हाथी आदि को क्‍या शर-ग्रयोग करके 
ही मारा या मन्नौद्चारण करके या शाप देकर निहत किया १ ५ है 

रथ और घनुप से हीन हो खड़ा रहनेबाला वह कुमकर्ण समुद्र के समान उमड़ 
उठा | यह कहकर कि 'इस ( लक्ष्मण ) के प्राण पीछगा', सामने आकर अपने हाथ में उतत 
त्रिशुल-रूपी यम की उठावा; जो (जिशूल) त्रिलोक-विजय का चिह-सा बन गयाथा। 

प्रवदमाण जलमय समुद्र जेसे उमड़कर चला हो, वैसे रोप से मरा हुआ कुमकण 
नीचे की ओर बढ़ा, तो विशाल धरती भी फंठकर दो भागो में बैंड गई | तब लद्मण वह 
सोचकर कि यह ( कुमकर्ण ) पेदल ही आ रहा है; अतः झुझे वाहन पर सवार होके 


इससे युद्ध करना उचित नहीं है” हनुमान्‌ के कचे पर से उत्तर पडे |. प, वह 
इसी समय; कुमकर्ण की सहायता के लिए राबण ने जो मेना भेजी थी, वह 


युद्धकारड ३१७ 


गरजते समुद्र के समान उमड़कर सुमिन्ना-सिह (अर्थात्‌ ; सुमित्रा के पुत्र सिह-समान लक्ष्मण) 
को घेरकर कीलाहल कर उठी | वह सेना अवतक निहत राक्षमसेना से हुयुनी थी | 
वानरसेना अस्त-व्यस्त होकर भागी | लक्ष्मण, चारों ओर से थानेवाले भीपण 
शत्री को तोड़ते हुए अवार्य पराक्रम से सचरण कर रहे थे | निष्कण होकर वे उस राक्षुससेना- 
रूपी काले ससुद्र में घुस पडे | 
संयोषिकसित पलाश-पुष्प के समान स्थित रोष-मरी आँखोबाले राक्षसों के 
लाल-लाल केशों से युक्त काले सिर-रूपी पर्वतों के बाँधों के मध्य से रक्तवर्ण पिघले तांम्रद्रव 
के समान रुधिर-धारा वह चली और विशाल सस्ुद्ध से जा मित्ली | 
हाथियों की सूँड़े, अश्वो की टॉगें, पवनगति से दौड़नेवाले रथो के चक्र; राज्सो 
के सिर--सब, कंठे अंगों से बहनेवाले रुधिर-प्रवाह की भौरों में गिरकर नाच उठे | घनी 
शुवराशि-रूपी किनारों को पार कर रक्त-प्रवाह आगे नही बढ़ सका | 
लक्ष्मण ज्यॉ-ज्यो करवाल; लौह-मूसल, गदा; भाले, परसे आदि शल्रों को तथा 
चारो ओर बहनेबाले विविध शस्ों की अपने शरों से ज्यो-ज्यों काट-काटकर बिखेरतें थे, 
थॉ-त्यों उन शस्र-खडो के लगने से और भी असंख्य शस्त्र कट जाते थे | 
कुंडल, किरीट, हार, रत्नों की लड़ियाँ, वीर-कंकण, अगद, कठक आदि आमरण 
लक्त्मण के शरों से कटे शख्लखडों से उड़ाये जाकर गगन में यो चमक उठे, ज्यों सूर्य, चंद्र 
और नक्षत्र चमक रहे हो | 
विशाल छ्रो, चामरों, दी ध्वजाओं, शरो, धनुपों, दालों तथा भयूरपंखों के 
छन्नों को, जो रक्तघारा से बहे जा रहे थे; भूतगण निकाल-निकालकर किनारे पर ढेर लगा 
रहे थे 
जब यो मयकर युद्ध हो रहा था, तभी दीघ तथा उज्ज्बल दाँतोवाला कुंभकर्ण 
दूसरी दिशा में जाकर वहाँ युद्ध में रत सूर्यपुत्र ( सुश्रीय ) के साथ लड़ने लगा) देवता 
पह युद्ध देखने के लिए आ एकच्र हुए | 
५ घनी किरणोवाले ( सूर्य ) के पुत्र ( सुग्रीव ) ने आँखों से अग्निकण उगलते हुए 
ओर झुँह से धुआँ निकालते हुए रोष से मरकर एक वड़े शैल को उखाड़कर राक्षस के 
पर यो मारा कि देखनेवालों ने समक्रा---अब इस राक्षस के कंधे टूट गये ।* 
है सुग्रीव के द्वारा फेंके गये पर्बत से जो गज धरती पर गिरे वे और राज्ससेना 
भें स्थित गज आपस में लड़ पड़े। जिस सुग्रीव ने ऐसे ऊँचे पर्वत को उठा लिया, उसके 
लिए न उठाने योग्य पर्बत और कौन होगा १ 
उस परवंत से गिरे अजगरो ने शाक्षससेना के हाथियों को पकड् लिया | पर 
कुंमकण ने उस पव॑त को अपने एक हाथ से पकड़ लिया | वह दृश्य देखकर राक्षस हर्प- 
ध्वनि कर छठे | 
अपार बल से युक्त कुभकर्ण ने एक हाथ से उस पंत को पकड़कर, यह कहते हुए 


'अरे | वूने सारा बल लगाकर जिसे फेंका है, क्या वह यही पवृत है १” उसे पीसकर धुल 
वना दिया और फूँककर उड़ा ढिया | 


कक्त 


कघ 
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ख, ... 7व सुओब सीचने लगा--क्या मैं एक दूसरा पर्वत दूँढकर लाऊँ? इसने ये 
कुंभकर्ण ने 'मारों !? कहते हुए अपने उस शज्ञ को फ्रेका, जो अपार तपस्या से सपन्‍न मुनि 
के शाप-बचन के समान था | 

वह शूल गगन-मार्ग से आया | देखनेवाले बोल उठे '( सुग्मीध ) अब मरा, 
मरा !! इतने से हनुसान्‌ ने कपटकर उसे पकड़कर तोड़ डाला।| धर्म की रक्षा करनेवाला 
हनुमान्‌ क्या (सुग्रीव पर शस्त्र गिरते ) चुपचाप देख सकता था १ 

हनुमान्‌ ने जब उस शूल को तोड़ा; तव उससे निकली ध्वनि उस ध्वनि के 
समान थी; जो ( ध्वनि ) उस दिन मिथिलापुरी में सुन्दरी सीता के प्रति आकृष्ट विष्यु ( के 
अचतार राम ) के द्वारा सर्वज ( शकर ) के धनुष के तोड़े जाने पर निकली थी | 

रा्षम-कुल का वीर ( कुमकर्ण ) हनुमान के हस्त-कौशल को टेखकर आश्चर्य- 
चकित हुआ और बोला--तुम्हारा बल कथन एवं विचार से परे है। सब लोकों मे 
तुम्ही एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति हो कि असमव कार्य भी कर सकते हो। तृम्दारे इस वत्त 
का उपमान कया हो सकता है ? 

फिर, कुमकर्ण ने हनुमान्‌ से कहा--युद्ध वही है, जो तुम्हारे साथ किया जाय | 
यदि अब भी तुम मेरे साथ युद्ध करने को सन्‍नद हो, तो आओ। मैं तुम्हारे कहने के 
अनुसार ही करूँगा । किन्त, हनुमान्‌ ने यह कहा कि पहले मैने प्रतिजा कर दी है कि में 
तुमसे युद्ध नही करूँगा | अत', उस प्रतिज्ञा को वोड़नो ठीक नहीं, और वहाँ से हट गया 

शज्ञ के हृट जाने पर कुमकर्ण के हाथ में और कोई श्र नही रहा | वो भी 
वह अपने स्थान पर अविचल रहा | तब सूचपुन्न ( सुग्रीव ) ने सामने बढ़कर कुमकर्ण को 
अपने हृढ हाथी से मारा | 

तप्त ताम्र के समान आँखीवाले कुंमकर्ण ने रोप से यह कहकर कि 'म्हारा 
पराक्रम वहुत सुन्दर है। फिर भी; हुम्दारा गये आज से समास हो जायगा', छुगीब को 
ऐसी हृढता से पकड़ लिया कि कुछ कहा नहीं जा सकता | 

वे दोनो घोर युद्ध करते हुए पैतरे बदलते रहे | तब देवता भी उन्हें ठीक-ठीक 
नहीं देख पाये | धुओँ उठकर सब दिशाओं को आजृत कर वढ चला । उस समप जी अखि 
निकली, उससे बज्र भी जल उठे | घन दोनों के मुँहो से रधिर वह चला ) वो भी वे किंचित्‌ 


भी शिथिल नही हुए | एड करे 
उन्होने एक दूसरे को अवरुद्ध करके डॉटा | क्रमशः! आक्रमय करके एक दूस 


पर कपडे । कुमकर्ण ने अपना सारा बल लगाकर सुग्रीय को दवाया। उसमें सुग्रीव 
मूर्च्छित हो गया ! 
तब कुमक 
युद्ध आज से समाप्त हो 
अतः, इससे उत्तम विचा: 


की ओर जाने लगा | 
हर्षृध्वनि करनेवाले वाल 


ए ने सोचा--“यदि मै इस ( सुमीब ) को उठा ले जारूँ, तो वह घोर 
जायगा | राजा के न रहने पर सारी वबानर-सेना विखर जायवगी ९४ । 
रणीय कार्य और कोई नहीं है।! फिर, चह सुग्रीव को उठाये लका 


पक्तियोँ की माता को कोई बाज उठा ले जाय; तो जिंग 


युद्धकाएड श्श्र्‌ 


प्रकार वालपक्षी करुण ध्वनि करके रो पड़ते है, उसी प्रकार कुमकर्ण के सुत्रीव को उठाकर 
जाने के समय सब वानर उप्ण निःश्वास भरते और हाथो से सिर धुनते हुए गुक्तकंठ 
रो पड़े। राक्षम आनन्द-ध्यनि कर उठे | 

देवता भी कॉप उठे। वानर-सेनापतियों के शरीर से स्वेद बह चला | उनकी 
जीम सूख गईं। उनकी ओऑखें धेंस गई] उनका मन बिकल हो गया | वे दुःख से यों खड़े 
रहे, मानों निष्प्राण हो गये हो | 

सन को विक्रल करनेवाला तथा भीषण रोष से मरा कुभकर्ण, अनायास ही (चद्र 
को) गरसनेवाले ( राहु- ) सप॑ की समता करता था और उमड़ती किरणोवाले सूर्य का पुत्र 
( सुग्रीव ) उस सप से अस्त चंद्र की समता करता था | 

सब दिशाओं को उच्ज्वल करनेवाले सूर्य का पुत्र ( सुग्रीच ) पापी कुमकर्ण के 
मेघ-समान आकार मे क्रिचित्‌ प्रकट और किंचित्‌ ओमकल होता हुआ यो दिखाई पड़ा, 
ज्यों मेघ के पीछे चद्रमा ओकल हो रहा हो | 

हनुमान्‌ ; जिसके पेर काले समुद्र को पार कर सके थे. अपनी इस प्रतिशञा को 

रण करके कि "मैं कुभकर्ण से युद्ध नही करूँगा' उस (कुमकर्ण ) का सामना नहों कर 

सका और यम के निवासभूत अपने विशाल हाथों को मल्ञता हुआ कुम्मकर्ण के पीछे 
पीछे जाने लगा | 

तब वानर सहख नामोवाले रामचन्द्र के चरणों पर जाकर गिरे और कहने 
लगे--कुम्मकर्ण उज्ज्जल किरणोवाले सूर्य के पुत्र को अपने हाथों से बाँधकर ले गया। 
हाय। अब हमारा राजा कहाँ है ? 

मेघ-सह्श शरीरवाले प्रश्यु, अरिन से भी अधिक रक्तवर्ण नेत्र के साथ, अपने हाथों 
से अग्निमय शरों तथा धनुप को छ्लेकर एक ज्णकाल से लकानगर के विशाल द्वार पर 
जा पहुँचे। 

राम अपने मन मे यह सोचते हुए कि “यदि कुम्मकर्ण मेरे प्राणणमम आज्त मित्र 
सुग्रीव को ऊँची पताकाओं से अलकृत लकानगर में ले जायगा; तो अनर्थ होगा । अब मैं 
शरों से ( लका के ) सब सागो को रुद्ध कर दूँगा?, शरों की वर्षा आरभ कर दी | 

राम के शर अतरिक्ष भे भर गये | उनसे सब दिशाएँ अवरुद्ध हो गई | उप्ण- 
किरण ( सूर्य ) का प्रकाश भी भूमि पर पड़ने से रूक गया | गगन में संचरण करनेवाले 
मेघ अतरिक्ष से हट गये ) 

सन से भी अधिक वेग से गगन-समार्ग से होकर चलनेवाला कुम्भकण्ण, जो रोप 
से भरा था और कर पराक्रम से युक्त था, राम के शरो से निर्मित प्राच्चीर के निकट गया 
और यह सोचकर कि उन शरो को हटाना अब असभव है, लौट पड़ा | 


कुम्भकर्ण ने उन प्रभु को देखा, जो झुख, चेहरा, नयन, कर ओर चरण नामक 


कमलो से युक्त, मनोहर इन्द्र-धनुष से संयुत तथा धरती पर संचरण करनेवाले मेघ के समान 
हृश्व उपस्थित करते थे। 


रै२० कैच रामायण 


उठे | संपतते उसकी मौहे चढ़ मे ते इओ निकल पड जिनगाग्व सके अधर कोध से कांप 
हे चढ़ गई | उसकी आँखें  उगलने लगी | उसके 
महान्‌ गर्जन की ध्यनि से पर्वत चूर हो गये | 
कुम्भकर्ण बोला--- कद चित्‌ तुमने सुके भी वह कबंध समका | था एलो को 
वीडकर खानेबाला मकटठ वाली समक लिया | इसीलिए इस सुग्रीव के गो की रक्ता 
करने के विचार से मुकपर आक्रमण करने आये हो | तुम्हारा यह कार्य देखने योग्य है !! 
ह्दे शरबुक्त धनुष रखनेवाले । मैंने युद्ध में तुम्हारे अनुज पर रोप नहीं किया | 
उप्तका वाहन बने, भौर ( के समान धूमनेवाले ) जैसे हनुमान्‌ पर रष्ठ मही हँ। मेरा पीछा 
करके आये हुए वाली के भाई ( छुप्मीच ) पर रुष्ट नही हूँ। क्योंकि उनपर विजय पाना 
वश्य कार्य नहीं है ! हे 
मैं तुमको खोज रहा था। तुम्हारी सेना अस्त-व्यस्त होकर भागी । यह जान- 
कर तुम्हारा भाई एक और चला गया। हनुमान निवेल होकर खड़ा रहा | अतः, मुममे 
युद्ध करके शिथिल हुए इस ( सुग्रीव ) को उठाकर जाने लगा ] 
यदि अब तुम इस ( छुग्रीव ) को बचाने के लिए आये हो, तो कहना चाहिए 
कि मेरा भाग्य फलीभूत हुआ है | अवतक मैने जितने थुद्ध किये हैं, वेसे अब फिर करूँगा 
और अपने भाई ( रावण ) के हृदय में उत्पन्न ग्रेम-पीडा को सिदा दूँगा । 
कुम्मकर्ण ने कहा--हे शख्रकौशल से युक्त बीर। देवों के सामने ध्याईल- 
चित्त मर्कट ( सुथीष ) को मैने जिस वधन में वाँधा है, यदि उस बंधन को हम अपने शर 
से तोड़ सको, तो मै यह सानूँगा कि तुमने जेसे सीता को बंधन से सुक्त कर लिया है| 
तब राम ने प्रतिशा की-मेर प्राणमित्र सुग्रीव को छठा ले जानेवाले ( तुम्हारे ) 
पर्वत-समान कधो को यदि मैं काट न डाल; तो मैं अपने को हमसे परास्त मानूँगा और 
फिर कभी मैं धनुष को नहीं छुछेगा ) 
कुम्मकर्ण अपने हाथों को प्सारकर सामने स्थित शरों के प्राचीर को हटाने 
का प्रयल करता रहा | उस समय राम ने अपने कधे पर स्थित तृणीर से करवाल की धार क्र 
समान नोकवाले दो वाणों को खुनकर कुम्मकर्ण के ऊँचे ललाट पर चलाया। 
कुम्मकर्ण के रक्त से चारो विशाओं का आकाश लालिमा से भर गया। उस 
माथे पर दीर्घ शर उज्ज्वल दिखाई पड़ा ) बह दृश्य ऐसा था, जेंसे सहलकिरण (सब ) 
के उठय होने के पूर्व अरुण का उदय हो रहा हो । 
कुम्मकर्ण के हुद्ध मिर से पर्वव से गिरनेवाले मरले के समान कुपिर- 
सुप्रीव के मुँद पर फैल गई, जिससे सुम्रीच यो मजा पाकर उठ गया। है 


बह चली | वहें र के 
निद्रा से ही जाग पड़ा ही । इईम्मकण जो अबतक कमी शिथिलपराप्म नहीं हक था, 


मूच्छित हो गया । 


मुग्रीव ने कुम्मकर्ण के माथे पर उज्ज्वल शरों को लगे ढेस मन मे पान लिया 
किये राम के शर हैं। उसने चारी ओर अपनी दृष्टि फेशी और संसार के समस्त 
प्राणियाँ के चग्मप्राप्य तत्त इन गसु को टेसकर नमस्कार क्या | 


उसके 


पारा 
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सुगव ने प्रशु को देखा। उनको देखकर वह अपरिहरणीय रोप और लजा से 
भर गया तथा कुम्मकर्ण की नाक और कानों को झट समूल उखाड़कर अपने लोगों मे 
जा मिला | 

तब सब वानर हर्पध्वनि कर उठे | वचेढ हृ्पध्वनि कर छठे | वेदज्ञ मुनि एवं 
उनकी पत्नियोँ हर्षप्वनि कर उठी | मछलियों से पूर्ण ममुढ़् और पर्वत हृर्पध्वनि कर उठे। 
देवताओं के साथ धर्म-देवता भी हर्षप्वनि कर उठे | 

क्रोध-भरे पराक्रमी राक्षस ( कुम्मकर्ण की केद ) से छुटकर आये हुए सुग्रीव को 
देखकर रामचन्द्र अमन्द आनन्ड से मर गये। उन्हे ऐसा हर्ष हुआ, मानो सीता देवी ही 
लंका के कठोर कारागार से मुक्त होकर उनसे आ मिली हो | 

रामचन्द्र ने अपने दी धनुप से ऐसे शर छोडे, जो कुम्मकर्ण के ललाट को भेद- 
कर निकल गये। उनकी चोट से वह राक्षम मूडिछत हो गया। तभी सुग्रीब उसकी नाक 
और कान लेकर लौट सका। नहीं तो यह क्रेसे सभव हो पांता १ 

जब दधिर से आबृत कुम्भकर्ण को पन्ञा प्राप्त हुईं; तव उसने जाना कि कपिराज 
उमके हाथ से छूटकर निकल गया है और उमकी उन्नत नासिका तथा कानों को काटकर 
ले गया है| 

वह कुम्मकर्ण, जिसके ललाठ से रुधिर की धागा वह रही थी, ऐसा लगता था, 
जेप्ते गैरिक-धातु से पूर्ण ऊँचा पर्वत, अपार शीतल वर्षा की धाराओं के गिरने पर धातृराग 
से पूर्ण नि्मरो से युक्त हों गया हो | 

वित्रेक से रहित रावण ने पर-नारी का हरण किया, तो उससे विवकवान दुम्मकर्ण 
मी अपनी नामिका एवं कान से रहित हो गया, जिससे उसके वत्तल्लाकार नेत्र भी रक्त से 
प्रज्यलित हो छठे | ः 

अपनी दुर्दशा पर घिक्कार करता हुआ वह ( बुम्भकर्ण ) अपनी निन्‍दा करनेवाले 
देवो को देखता, अपनी नामिका को देखता, अपने विगत जीवन की घटनाओं को देखता 
( स्मरण करता ) और फिर घरती को देखता। 

तब उसने यह सोचकर कि यह राम मेरे नासिका-हीन मुख को देखें, इसके 
ही मैं इस मुख को नासिका-रहित कर हूँ, एक स्वर्णणय दाल और एक अति ती 
करवाल को हाथ मे उठा लिया | 

कुम्मकण ने जब ढाल को उछाला, तव उसकी काति से नक्षत्र मबभीत हो उठे | 
देवताओं की आँतो में ऐडन पड़ने लगी। स्वभाव से ही गोंपपूर्ण वह ( कुम्भकण ) जब 
अत्यधिक क्रोध करने लग), तव उसकी नासिका तथा कानों के बिवरों से रुघिर की बाढ़ 
बह चली। 

उसने जल्लानेवाले प्रकाश से युक्त वज्ञमय करवाल को, जिसे दो हजार मृत दोंकर 


क्त थे, अपने एक हाथ में लेकर, दसरे मे एक सहस्त राक्षसी के द्वारा ढोने योग्य दाल को 
या 


श््च 
च्ण 


सहख्किरण ( सूर्य ) जिमकी परिक्रमा करता रहता है, उस मेद-पर्वत के समान 


इ्श्२्‌ कब रामायण 


उद्चाली गई दाल के कमा मे रो ठे ही इ्म हो उसने बड़ा कोलाहल किया। 

सब दिशाओं में बहा से गई और तरगो से गे है हवा चली, वह विकलचितत सिर्फ 
कि प गजनेवाला उज्ज्वत्न समुद्र भी दीले के समान 

ऊपर उठ गया | 

सहस नामाबाले प्रभु ने, किमी के जानने के पृवं ही ( अर्थात्‌ , अतिशीम ) उस 
दाल को अपने शरों से विच्छिन्न कर दिया। किनन्‍्त, क्षण-भर में ही सहल सूतों ने एक 
दूसरी दाल ढदोकर ला दिया | 

कुम्मकर्ण के दाल उछालने से, उसके पैरो के रोदने से, उसके उन्ज्वल शलर्मी 
यम के मारसे से, पंछवाले बानरी की सेना प्रभगन से आहत ससुद्र के समान अस्त-व्यस्त 
होकर बिसर गई | 

शस्त्री का प्रयोग, उनके आघात से युद्धभूमि म॑ स्थित लोगो का विच्छिन्त हो 
जाना. भनेके रथी का एक दूसरे से टकराकर रुषघिर-प्रवाह में वह जाना; प्रथ्वी का वहन 
करनेवाले धमन्त-मर्प के फन का कीचड से सन जाना--यह सब एक ज्षण-काल में ही हो गया | 

उस सम्य वलबान जावबान, ने राम के निकट जाकर कहा--इससे वटकर 
व्रिकट परिम्थिति और कोई नहीं हो सकती। आप यदि अब इसे नहीं परास्त करेंगे, तो 
बानर-सेना मिट जायगी ओर राक्षमों का बल बढ़ जावगा। 

महिमामय प्रभु ने वानर-सेना के विनाश, तथा कुम्मकर्ण के दृढ पराक्रैम के बारे 
में सोचा। और, यह सोचकर कि आज यम की इसके सम्मुख खडा कर दूँगा?, उनके 
सामने गये | 
गाम ने वज्जगति से चलनेवाले तरह बाण वृम्मकर्ण पर प्रयुक्त किये | कुम्मकर्ण ने 
अपने करवाल स उन बाणो को विच्छिन्न करके यी दिग्ेर दिया; ज्यों बाज अपने पसखों 
को फडफडाकर ( पक्षियों को ) गिरा देता है। 

पुरुषोत्तम (गमचन्द्र) ने भरीष्मकालिक सूथ के समान उष्ण असख्य बाण लगातार 
छोड़े, पर कुम्मकर्ण ने उन सबको अपनी ढाल पर रोककर, तोंडकर, विखेर दिया । 

तब अरुणकमल के समान नयनोवाले प्रभु ने अनुपम सवहास करके एक अति 
तीचण शर छोडकर कुमकर्ण के उज्ज्वल करवाल-रुपी सर्प को काटकर गिरा दिया। तब 
देवों ने दर्षध्वनि की | 

प्रलय की अभि भी जिससे बुक जाय, ऐसा नि'श्वास भरनेवाला कुमकर्ण ने कट 


एक दूसरे करवाल को अपने हाथ में ले लिया। दर्शक यह भी न जान सके कि उसका 


क्रवाल टूट गया और ( उसने अपने हाथ में एक दूसरा करवाल ले लिया )। हक वी 


बह “अब मिदा दूँगा! कहता हुआ श्रामने आकर खडा हो गया | | 
तब प्रभु ने उस बडे करवाल को भी बडे पराक्रम से काट दिया; उत्की स्वर्णमय 


ढाल को तोडकर गिरा दिया और उसकी देह को आहत करके रहनेवालें कवच में असख्य 
भयकर तथा बिजली की समता करनेवाले बाण घुभा व्यि | 


युद्धकारड ३२३ 


उसी समय दशझुख के द्वारा भेजी गई एक चिशाल्ष रेना आ पहुँची, जिसे 
देखकर देवेन्द्र अपने लोगों के साथ भयविकल हों भाग गया। समुद्र अपने स्थान से 
विचलित हो गया | 

धनुर्विया में निपुण गम ने अपने मन में सोचा कि इस ( कुम्मकर्ण ) को निहत 
करने का उचित समय यही है। तब जो ( राक्षुम- ) सेना आई, वह उस पुण्यकर्म के 
समान थी, जो पाप को मिटाने का कारण बनता है| 

अश्वो, रथों, पदा तियो एवं मढजल बहानेवाले पर्वताकार हाथियों से भरी चहुरग 
सेना कुम्मकर्ण को चारो ओर से घेरकर (उसकी ) रक्षा करती खड़ी रही। तब माबानठ 
( विष्णु के अवतार राम ) ने कहा-- शीघ्र आओ ।' 

मुखपद्धघधारी तथा मदल्ञावी गजों, अश्वों एवं बड़े पहियोवाले रथों से भरी 
चौदह करोड़ 'समुद्र'ं सेना आई। प्रलबकाल में भी अक्षत रहनेवाले ( विष्णु के अवतार 
राम ) उस ( सेना ) के सामने हुठ खडे रहे | 

तब कुम्भकर्ण अपने हाथ में उस ज्िशूल को लेकर प्रकट हुआ, जिस (त्रिशुल) 
के तीन फल काल की समात्ति, कालदेव एवं अपार क्ृग्कर्म (इन तीनो ) के बने थे और 
जिन ( फलो ) से प्रथ्वी, पाताल और गगन--ठीनी मिट सकते थे | 

तब रामचन्द्र के शरों से राक्षम-मेना यो निहत हुईं कि देवता भी शिरोहीन 
कबंधी को नाचते देखकर यह कहते कि 'ये कबंध नहीं हैं . ये इृक्षुखड हैं गा शैल हैं 
( अर्थात्‌ , इतनी सख्या से कबंध नाच रहे ये )। यो (राक्तमों के ) हाथ, पेर आदि 
कंटकर गिर पड़े | उनके सिर मिट्टी पर औधे पड़े थे | कही भी सप्राण राक्षस संचरण करता 
हुआ नही दिखाई पड़ा | 

किसी ने ऐसे शस्त्र नहीं देखे, जो टूटकर युद्धभूमि मे टीले के जेसे न पढ़े हो 
जो रधिर-प्रवाह मे न वह रहे हो, जो बीच से टूटकर सब स्थानों मन भर गये हो; जे 
स्पा 


ला या 


टें 
तीकृण अग्निकण जिखेरते हुए चूर-चूर न हो गये हो, था जों विविध प्रकार के रुपो 
बिखरे हो। 
राम के बाण हाथियों के विशाल कुम्मी मे'प्रचिष्टठ होकर आलोडन करते, जिससे 
वे हाथी अपने महावतों को छोड़कर भागते | धरती पर अत्यधिक घारा में रुधिर वहाते, 
आँतो में मरण-पीडा से पीडित होते हुए एवं ढाँतो को खोंकर छिन्‍्न-मिन्‍न हो गिरते | 
( उस युद्धल्षेत्र मे ) ऐसे हाथियों के अतिरिक्त किसी ने ऐसे हाथी नही देखें, जो मढ बहाते 
हुए, पर्वत के समान अक्षत चलते हो | 
दीघे तथा छज्ज्बल ( राम के ) वाणों से गडगड़ाहट के साथ दौड़रेबाले रथो 
की पीठे दूटी, उन्नत ध्यजाएं टूटी, अश्च निहत हुए, घुरो एव यत्र दूटे और थे श्वेत 
मज़ा के घोर प्रवाह में यत्र-तत्र घँस पड़े रहे। ऐसे रथों के अतिरिक्त किसी ने सावित 
रहकर चलतनेबाले रथ को नही देखा | 
मनोहर अश्यों का बल मिटा । वक्त श्रीवाएँ कटो | कपानेवाली हिंनहिनाहट 
देव गई | टॉँगें टूटी | निर्मब गजों के शव्रों से बहनेवाल उप्ण रुधिर की बाद के मध्य 


9 
सर 


न्ध 
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भारों में फेंसकर _चकर काठते रहे। कोई अश्व ऐसा नहीं था, जो सप्राण बच्चा हो। 

वेदों के नावक परमपुरुष (राम) ने तीहण शरों का प्रयोग किस प्रकार किया-- 
वह पथक कहने की आवश्यकता ही क्‍या है? देवता भी उत्त बुद्ध में आये राक्षमों को 
स्वर्यलोक में ही देख सके | किन्तु, उन्हें युद्धभूमि में पर्दत-समान आकार में मप्राण नह 
देख सके | वे ( ढेवता ), वहाँ ( युद्ध में ) अपने पत्तियों की देह को दूँढनेवाली राक्षमियो 
को ही देख पाये।| ह 

गगन से गिरनेवाला हिस सूर्य के आगमन पर जेसे मिट जाता है, वैंसे ही वह 
राज्लस-सेना मिट गई | शब्बुओं की पराजय को देखकर देवता प्रसन्‍न हुए। "किसी से 
नही हारनेबाला हुम्भकर्ण अब मरेगाः--यह सोचकर राक्षस भी व्याकुल हुए | रामचन्द्र ने 
उमके झुख को ठेखकर और यह सोचकर कि हाय! यह अकेला है।! कहा-- 

( हे कुम्मकर्ण |) मेरी वात सुन। शज्त्रों से युद्ध करनेवाली तेरी तेना विध्वस्त 
हो गई | न्याय से न हटनेबाले विभीषण का तू भाई है, अतः मै हेरे प्राणो को दे रहा है। 
अब तू ले टकर लका में रहना चाहता है? या फिर आनेबाला हैं! अथवा अभी युद्ध 
करके मरना चाहता है १ अपने लिए जो योग्य हो, उसे विचारकर बता | 

तेरे किये पाप समास्त नही हुए है। इसलिए, जब मैने तेरे भाई के द्वारा ह॒के 
चुलाया था; तब तू नहीं आया और यम की आजा में खड़ा रहा। अपने प्राषों के साथ 
तेरी सपत्ति मी ठुकसे छूट गई। तू चिरकाल तक निद्रा करने के पश्चात्‌ अब मरने को 
तेयार हुआ है। अपने मन की वात कह | 

तब कुम्मकर्ण ने कहा-है अत्युत्तम महत्व, मान, शौर्य, न्याय एवं ज्ञत्रियोचित 
धर्मों के आवामभूत । सुनो, ये सब बातें रहने ठो | जिस प्रकार हमसे प्रृथ्क्‌ हुई हमारी 
बहन के नाक-काम खो गये, उसी प्रकार मै भी अपने नाक-कान खोकर जीवित नहीं रूँगा। 

है अविनश्वर । हमारे समुख देवता तेजोहीन हो गये थे, उस दशा की देखकर 
मैने राबण से कहा था कि पीडा देनेवाली दिव्यस्त्रीसमान यह सीता पर-नारी है ॥ (पर, 
उमने मेरी बात नहीं मानी ) उत्तम व्यक्तियों के सम्मुख मेरे बचन पहले ही खो गये । पंत 
मेरी नासिका और कान भी खो गये। ऐसी अवस्था में क्या में अपने नगर को लौदड 
सकूँगा १" 
हैं तुम्हारी ओवा को, सिर को अपने करवाल से काटकर, तुम्हारे प्राण को पीकर 
में सीता के सौद्य को अपने भाई को देना चादता था, टसीलिए युद्ध करने आया। अंग 
क्या मैं, देवों के हैँसत हुए, अपनी बहन के समान, रुचिर के साथ अश्रुओं को वहाता हुआ: 
डुँची आवाज में रोता हुआ रावण के सामने जाकर गिलल्‍ंगा? ः 

यद्यपि तुम तीनो लोको में विल्नक्षण महान बीर हो; तथापि बीरो के लिए अपगान- 
जनक बातो का विचार रखते हो न १ तो; तुम क्यों ऐसी बाते कर रा ही, जैगे करा वा 


0.00... भ 5४5): +:“#/|ह अल ४> दा हे लि वाह ने 2 ४४४६ 
नाक-कान कट काने पर, उस अवस्था में ल्थित उम्मझग को लका लौद जने के लिए राम ने शा ४ 
श््फ' गा की बा 
है बह बीरो चित्त वचन नही है-एवह हरमर गे शा भाव 7 । “हुए 
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कंचव्य ही नहीं जानते हो ? युद्ध में करवाल से तुम्हारे शरीर के ठुकड़े करके यदि पुनः उन 
टुकड़ो को जोड़कर रखा जाय, तो क्या वे छुड़ जायेंगे २ 
यह कहकर कुम्मकर्ण ने अपने दी्घ शूल को वामहस्त भे रखकर, अपने दक्षिण 

हस्त से एक पहाड़ को, जो ऐसा था (इतनी दूर नीचे तक गया था), मानो एश्वी की ऑतो 
में बेंधा हो, उखाड़ लिया और रामचन्द्र के सिर को शक्ष्य करके फेका | वह शैल अग्नि 
घगलता हुआ गगन-मार्ग से रामचन्द्र के अति निकट आ गया | 

राम ने उस पर्वृत-रूपी बच्ध को यो चूर-चूरकर दिया कि वह पर्वत किसी के 
लिए थजेय उनके शुभ रूप को अलंकृत करनेवाली धूलि बन गया | फिर, उन्होने अनेक 
शर छोड़कर ( कुम्मकर्ण के ) एक हाथ से दूसरे हाथ में परिवर्तित होकर ऊँचा उठे हुए 
शूल के ठुकडे-टुकड़े कर दिये। 

महिमामय प्रश्ुु ने धनुष को भुकाकर ऐसे शर छोड़े, जो तरगायमान समुद्र के 
जल की पीने में समर्थ थे, जो बजच्न को जला सकते थे, जो मेद को सेदकर गगन-तल को पार 
कर चल सकते थे, जो अमोघ थे और कुमकर्ण की देह पर जा लगते थे। ऐसे वे उज्ज्वल 
शर भी शिव के द्वारा कुम्भकर्ण को प्रदत्त कवच को नही तोंडू सके | 


कुम्भकर्ण के कवच को अपने शरों से छिन्‍न न होते देख कमलनयन राम से 
सोचा कि यह शकर का दिया हुआ कवच है। फिर, उस शकर भगवान्‌ के अख्तर (अर्थात्‌ , 
पाशुपतासत्र ) को अमिमत्रित कर उस कवच पर प्रयुक्त किया, जिससे वह ( कबच ) टूट 
गया | वह कबच देह से प्रथक्‌ होकर प्रृथ्वी पर यो गिर पढ़ा, ज्यों मेस-पर्बंत की परिक्रमा 
करनेवाला सूर्य ही गिरा हो | 


उज्ज्वल सूर्य-ममान कवच के टूटकर गिरते ही कुम्मकर्ण दोनों आँखों से आग 
उगलता हुआ अपनी वलिष्ठ मजा को ढोकठा हुआ हृढ लोहाग्न से युक्त दीघ गदा को उठा- 
कर धरती पर यो मारता हुआ आया कि सारी वानरसेना कीचड़ बनने लगी | 


रामचन्द्र के असंख्य बाण शत्रु पर ऐसे चलते थे कि सहेख वाण उसके उन्नत वक्त 
को भेदकर निकल जाते थे, सहस्त बाण उसके चारो ओर उड़ते रहते थे, सहस्त वाण उसके 
शरीर में प्रवेश न करके बाहर से ही उसको आधबृत किये रहते थे और सहस्य बाण अमी 
धनुप से निकल ही रहे थे | तो भी, कुम्मकर्ण चरखी के समान पैतरे बदलता रहा | 

राम ने यह सोचकर कि यदि इसके हाथ में गदा रहेगी, तो बानर-सेना भी 
जीवित नही रहेगी, दम तीदंण बाणो को छोड़कर कुम्मकर्ण की गदा को काट दिया] तब 
वीर-बलयधारी काले राक्षस ने बडे क्रोध के साथ धरती पर विराजमान सूर्य के समान एक 
करवाल एवं दाल को लेकर आया ! 


ज्योही कुम्भकर्ण ने अपने हाथ मे करवाल लिया; झोदी सारे बानर सारी शक्ति 
लगाकर अति तीत्र गति से भागने लगे। देवता सिर मभुकाये खड़े रहे | जब (राम के) 
साथियों ने उनसे कहा कि इससे पुनः मारण-झत्य आरभ कर दिया है, तब प्रभु ने यह कहकर 
कि इसकी मुजा को-काठ ठे, एक अमोघ शर प्रयुक्त किया | 
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( कुम्मकर्ण का हाथ कट गया, तो उससे ) पापकर्म दुखी हुआ , पृण्यकर्म 
आनन्दित हुआ | सभी राक्षस यह कहते हुए कि 'प्रलयकालिक समुद्र की तरग के समान हाथ, 
राषहुअस्त चंद्रमा के समान दिखाई पडनेवाले करवाल के साथ कटकर गिर पड़ा | अब हका 
की एवं रावण की रक्षा भी समात्त हो गई'--व्याकुल हो पसीना-पसीना होते हुए भागे | 

ए ने अपार रुप भे पुष्ठ उस कटे हाथ को अपने बचे हुए हाथ से पठाकर 
भीषण गजन करते हुए बानरों पर दे मारा | तब्र टात निपोरकर भागतेवाले वानर निहत 
होकर गिरे | उस समय उससे निहत होकर स्वर्ग पहुँचनेवाले ही वीर वहाँ थे) किन, 
उमकी समता करनेवाला वीर कोई नही था | 

उदारगुण रामचन्द्र वानरसेना की रक्षा कर रहे थे, तो भी कुम्मकर्ण कठोर वम 
को आनन्द देता हुआ, पहले से भी तिगुने रूप मे वानरों को मारने लगा। ससार के 
लोग यह सोचते हुए कि सारी वानर-सेना आज समाप्त हो जायगी ( दुम्भकर्ण के ) न कटे 
हुए हाथ से भी अधिक उसके कटे हुए दाथ से डरने लगे | 

कुम्भकर्ण विलक्षण पराक्रमवाले प्रशु की ओर गगन-मार्ग से ऋपटकर आया | तब 
वानर-समुद्र अस्त-व्यस्त हों गया। उम्र ( कुम्भकण ) के के से बहनेवाले रुधिर-म्रवाह मे 
गगन तक उठे हुए शवों का ढेर वह चला ) गगनस्थ देवता विचल्ित होकर भागे। लका 
के पशु-पक्ती तथा राक्ष॒त्त ( उस रक्त-प्रवाह को ठेखकर ) भय से विकल होकर भागे। मेघ- 
मइल छिन्न-भिन्‍न हो गया | 

देवता राम के प्रति हाथ जोड़कर बोले-- इसके दूसरे हाथ को भी काठ दो। 
तब राम ने दक्षिण हस्त से हीन उस राक्षस की जीवन-लीला समाप्त करने के लिए, अवतक 
राक्षुतों के सम्मुख प्रकट न होनेवाले यम के भय को दर करते हुए, उसके दूसरे हाथ को भी 
अपने अमोघ शरों से काट गिराया। 

( कुम्मकर्ण की ) सुन्दर सुजा पर अलकृत बलय सर्पाकार था, रत्नामरणी से थुक्त 
वह हाथ उस पर्वत के समान था, जिसे चद्धरुपी स्तम से लगाकर पूर्वकाल में देवताओं ने 
क्षीर-समुद्र को मथा था। 

रामचन्द्र का वह शर, जिसने उस हाथ को अनुपम समुद्र मे ले जाकर डाल 
दिया, जो घसे तथा सुनहले पखो से अति वेगवान्‌ था और जो राम की आजा के अनुतार 
ही कार्य करता था, रादड की समता करता था, ओर रत्नाभरणों से भूपित ( कुम्भकण का ) 
बह हाथ गरुड के द्वारा लाये गये मदराचल के समान था ] 

सूर्य नित्य जिस मेरु की परिक्रमा करता रहता हे; उस ( मेद ) की मानी मीतर 
से खोखला बनाकर उम्का एक ढोल बनाकर त्रिविक्रम के द्वारा निर्मित एक बडी छड़ी मे 
उसे बजाया गया हो--यो महान ध्वनि करत हुए छुम्मकर्ण ने अपने पैसे से वानरो की थी 
सेंदा कि उनके चर्म, अस्थि, सास सब एक हों गये। 

बह कुम्मकर्ण ऐसा था, मानों पथ्वी, आकाश, प्रवन; अग्नि थीर जल-गी 


> ० गाजर बे >ध- यम 
मिलकर राक्षम के आकार में आये हो | वह सब प्राणियों को सिटानेवाला था। कप भर ते 
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के समान था; निर्भीक व्यक्तियों भें प्रमुख था और दर्प से भरा था। राम ने अपने तीहण 
बाण से उसके दाये वैर को काटकर गिरा दिया। 

पंक्ति में स्थित उसके दाँत नक्षत्रों के समान चमक रहे थे। उसके खबगरदंत अर्ध- 
चंद्र के तमान थे | ज्यो लाली से भरा संध्याकाल ही भाया हो, त्यो जब कुम्मकर्ण रुघिर- 
पूर्ण अपना घुँह खोले, एक ही पैर से उच्चल-उछुलकर आया, तब धरती धेंस गई और समुद्र 
का जल उमड़कर सर्वत्र फेल गया | 

एक ही पैर पर गगन तक खड़े हुए, प्रभजन के समान चक्कर काटते हुए, 
समीपस्थ सब प्राणियों को अपने दॉतो से चुबाते हुए आनेवाले उस कुम्मकर्ण के दूसरे पैर को 
भी प्रशु ने एक अर्निसुख बाण से काटकर गिरा दिया | तब भूमि का महावर्‌ सार मिट 
गया ओर धर्म के साथ वेद भी नाच उठे | 

उसके दोनो हाथ और दोनो पैर कट गये । दो शत्त-सहर्ध बाण उसकी देह में 
चुमकर पीठ की ओर से निकल गये | उसकी आँखी से निकलनेवाली रक्तवर्ण अग्नि- 
ज्वालाएँ हुगुनी हो गई। उसका महान्‌ क्रोष गगन में भयकर रूप में प्रकट होनेवाले बच 
से भी अधिक भीषण होकर प्रकट हुआ | 


करो और चरणों से हीन कुम्मकर्ण बड़े रोष से धरती पर दृश्तक फेले हुए 
पर्व॑तो को दौँतो से काट-काटकर, अपने भीतर से श्वास को बड़े वेग से बाहर फेक-फेंककर 
उन शेलो की वानरों पर गिराने लगा | वज्-ध्वनि सुनकर मरनेवाले प्राणियों के समान वानर 
उन शैलो से निहत हुए । 

अग्निमय आँखों से युक्त कुम्भकर्ण ने चारो दिशाओं को अपनी देह से निकलने 
वाली अखि-ज्यालाओ से जलाते हुए, अपनी जीम को फैलाकर और गगन तक उसे ठेढी 
करके बॉसो से भरे एक शेंल को उठाया और गुहा-समान झुँह की शक्ति से उसे दूरतक फेक 
दिया। वह हृश्य देखकर राम का मी कमल-समान कर कॉप उठा | 


है कुम्मकर्ण अपने मन में यह सोचता हुआ बहुत दुःखी हुआ कि 'महात्र्‌ महिमा 
से युक्त रामचन्द्र के धनुःकोशल के लिए सहख रावण भी पर्याम नहीं है। हाय । मेरे हाथ- 

र कट गये | अब मैं उस ( राबण ) की केसे सहायता कर सकता हूँ | अहों ! कामना- 
रूपी व्याधि ने रावण का सत्यानाश कर दिया | _अनन्तकाल तक जीवित रहते योग्य उस 
रावण का अब उड़ार संभव नही | 


है सिदूरबर्ण उसका नवीन रक्त चारो दिशाओं से नदी बनकर वह चला | उस नदी 
में यत्रयुक्त रध, गज, अश्व; पदाति-से निक सब बह गये | कदराओ से थुक्त मेंढ तथा मत्त- 


गज के समान उस कुम्मकर्ण ने अपनी दृष्टि के सम्मुख स्थित मनोहर कधीवाले रामचन्द्र को 
देखकर ये बातें कही-- 


" जो अपनी शरण में आये हुए कपोत की रक्षा के लिए स्वयं तुला पर चढ़ 
गया था ओर जो बीर मेघ-समान मत्त हाथियों एवं करवाल से युक्त था, वैसे शिवि के वश 
मे उत्नन्‍्न है बीर (रामचन्ड्र) | तुम भी वेसी कझणा से युक्त हो | विभीषण हमारे साथ संबंध 
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गेड़कर तम्हारें पत्त र किक है 
मेरी प्रार्थना ह मे गया हैं, इसलिए तुम उस विभीषण के प्राणों को बचाना। वही 

है आदिदेव ! हे ज्षत्रिय के रूप में प्रकट हुए वेद-प्रतिपाथ परमपुरुष। मेरा 
भाई ( विभीषण ) अनुपम धर्म-मार्ग पर चलनेवाला है। अपनी जातिगत अधर्म को उसने 
कमी नहीं अपनाया | वह तुम्हारी शरण से गया है| मैं अब पुनः उसकी रक्षा करने के 
लिए प्राथना कर रहा हूँ । 

हे नीति से विचलित न होनेवाले। विजय की कामना से भरा हुआ राव 
इस ( विभीषण ) पर यह सोचकर अत्वन्त क्रुद्ध है कि यह उसको निसेल करने पर तुला 
हुआ है |! वह ( रावण ) भ्रावृत्व की भी परवाह नही करनेवाला है हर यदि सभव होगा, 
तो वह अवश्य इस ( विभीषण ) को मार डालेगा। अत्तः, तुम इसकी सब प्रकार से रक्षा 
करना । 

सदूणुणों से हीन वह रावण, इसे अपना भाई मानकर कभी दवा नहीं करेगा। 
है सदगुण-समुद्र | यदि इसे वह देख लेगा, तो मार डालेगा, किंचित्‌ भी दया नहीं करेगा | 
अतः, ऐसी कृपा करो कि मेरा भाई (विभीषण ) तुमको, या हम्हारे भाई को, या हनुमान्‌ 
को छोड़कर कभी प्रथक्‌ न रहे। यही मेरी प्रार्थना है। 

झुनि और देवता नासिका-हीन मेरे सुँह कों न रखें. अतः हुम अपने बाण से 
मेरी भीवा को काट दो और मेरे सिर को काले समुद्र मे डाल दों। यह भी मेरी एक 
प्रार्थना है |--वों कुम्मकर्ण ने कहा। 

तब राम ने यह सोचकर कि इसने सुकसे यह वर माँगा है, इसकी एपेज्ञा 
करना उचित नहीं, अपने दहृठ धनुष पर एक उत्तम बाण को चढ़कर उससे कुम्मकर्ण का 
सिर काद लिया और वायब्यास्त्र से उसे बहाकर पाताल तक गहरे समुद्र के मध्य डुवो दिया । 

अनेक प्राणियों से पूर्ण समुद्व की तरगे चारो विशाओं भे उठ चली | पर, प्रश्चिम 
ओर पूर्व की दिशा से तरगो का सचार रुक गया और जल उस झुख-ल्पी परब॑त के नासिका- 
विवर के भीतर प्रत्रिष्ट हुआ एच उत्त मुख की दोनों ऑाँखो से धुओँ निकल चला | इस 
प्रकार वह मुख समुद्र में ड्रव गया ) 

देवता नाच उठे | अप्सराएँ गा उठो | तपस्त्री एव वेब भयमुक्त हुए। वानर- 
सनापति विजयी राम के निकट आ पहुँचे । बलवान राक्षम भय से विकल होकर रावण 
को सनाचार देने को दौड़ पडे। ( १-६३ 2 


अध्याय १६ 
मायाजनक पटल 


पल 


कुम्भकर्ण ने युद्धक्षेत्र मे जो वीरोचित पराक्रम टिखाया) उसका वर्णन हमने पिछले 
अध्याय मे किया। अब इस अध्याय में शावण ने काझुकता के वश में होकर जो अधार्मिक 
तथा नीच कृत्य किया ओर माया की, उसका वर्णन करेंगे। 
सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करनेवाले रावण ने मत्रागार मे पहुँचकर महोदर से 
कहा--'मै किस प्रकार सीता को प्राप्त करके अपने मानसिक क्लेश से झुक्त हो सकता हूँ; 
इसका कोई उपाय बताओ ओर मेरे प्राण बचाओ |! 
तब महोदर ने रावण से झहा--अभी मैं एक अमोब उपाय बताता हूँ | हम 
ऐसी माया करेंगे कि सीता स्वथ ही तुमसे आ मिलेगी। “माझुत'ं नामक (राक्षस ) को 
हम एक ज्ञणकाल में जनक के रूप से बदल देंगे और उसे बॉधकर सीता के सम्मुख ले 
जायेंगे। उस जनक को छुड़ाने के लिए सीता तुमसे विवाह करने को राजी हो जायगी | 
महोदर के ऐसा कहने पर रावण ने अपने आसन से उठकर उसका आलिंगन कर 
लिया और कहा-- है प्यारे | उस मारुत को अशोक-बन में ले आओ |” और, वह शत्रुओं 
के पापकृत्य से न डरनेवाली कुलटीपिका-समान सीता को डराने के लिए, पुष्पो से अलकृत 
अशोक-वन की ओर गया | 
रावण के उज्ज्वल किरीटों से बाल आतप के समान काँति चारों ओर फेल 
रही थी, जिससे अधकार विचलित होकर भाग गया। रलाभरणोी से भूपित उसके कथे 
पर पड़ा स्वर्णदहार नीलाचचल से गिरतेवाले निकेर के समान लटक रहा था | उसकी पदगति 
से मत्तगज भी लजित हो रहे थे | यो वह (अशोकवन की ओर) गया | 
उद्दीयमान अधंचन्द्र के सहश ललाटवाली देवस्त्रियाँ उस (रावण) के आगे-पीछे 
और दोनो ओर घेरकर ( हाथो मे) दीप लिये यो चलती थी, मानो दीपिकाएँ ही दूसरे 
दीपों को लिये हुए, उज्ज्बल मेंखला धारण कर, स्तन-भार को बहन करते हुए संचरण कर 
रही हो । वदी और मागध प्रशस्तियाँ गा रहे थे । थो वह ( रावण ) चला। 
बढनो को रासो से एवं अधरो को प्रवाल से बनाकर, ज्ली होकर उत्पन्न व्यक्तियों 
में सर्वाधिक सुन्दर अगी को एकत्र करके, असरूय गुणों से विभूषित कर निर्सितत उस 
नारी ( सीता ) की रावण ने अपनो आँखों से देखा, जिससे वह सीता अत्यन्त विकल 
हो उठी | 
रावण अपनी उन झुजाओं को, जिनसे देवस्थल्न भ्रष्ट किये गये थे, लेकर एक स्पर्ण- 
आसन पर बैंठ गया | उसका एक चरण एक जाँघ पर था | उसके सिर पर शवेतच्छन्न था | 
दोना और चँवर इुल रहे थे! उसको कटि में करवाल वंधा था! ऐसे उस ( रावण ) ने 
सीता से कहा-- 
े इस दास पर तुम्हारे मन भे कब दया उत्पन्न होगी १ मेरे प्रति सूर्य से मिन्‍न 
उड़ा का हय कब प्रकट होगा ( अर्थात्‌ , मेरी विरह-पीडा शात होकर कब चंद्रमा सूर्य 
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के समान शीतल होगा ) / कब मैं भन्‍्मथ के शरों का लक्ष्य न वनकर रहूँगा /--इस प्रकार, 
वह अपने दुःखो के बारे मे कहने लगा | 

मै, सायावी, स्वय ही नारी-रूप में स्थित विपसिक्त अमृत को पीने लगा हूँ। 
दिन-दिन शिथिज्ञ होकर भेरा मन अब अहकार से रहित हो गया है। तुम्हारी याद न भूल 
जाय, इसलिए प्राण छोड़ना भी नहीं चाहता | है अमृतसयी | यह दास तुम्हारी 
शरण है | 

में किसी से हारा नही था, पर 'ुमने मुझे परास्त कर दिया | उुमने चंद्रमा से 
मेरी देह को तपाया | मदमाझत से तुपार-विदु पाकर मेरा शरीर स्वेदाक्त होने लगता है। 
बज्ञ-समान मेरी भुजाओं को झुश होने दिया। बसत को साथी वनाकर मन्मथ को बडा 
कोलाहल करने दिया | 'हुःख क्या है !--इसका जान भी कराया। देवों को मय- 
सुक्त कर दिया। तुम अब और क्या-क्या करना चाहती हो १ 

मेरी कामना का पात्र बननेवाली सुन्दरियाँ सब तुम्ही में समा गई हैं। मेरे 
सारे प्रियनाम तुम्हारे नाम में अतभूत हो गये है। मेरी वीसो ऑ्खें हम्ही पर केंद्रित ह। 
तुमने काम नामक महिमाशाली को मुकपर वाण छोड़ने दिया। उसके पॉचो वाणों से 
जितने घाव हो सकते है, वे सब झुभमें ही उत्पन्न हुए। हों! तुमने झुझम ऐसी 
विपरीत दशा उत्यन्न कर दी! 

मैने तीनों लोकों पर ऐसी विजय पाई है कि शिवजी से मनुष्य तक सब मुझसे 
डरते थै। बौरो में गिने जानेवाले किसी व्यक्ति से मैं परास्त नहीं हुभा। ऐसा में एक 
नायी के प्रेम नामक व्याधि से निहत हुआ; तो मेरी वीरता की क्या प्रशसा की जाव ! 

मेरे प्राण यदि इसी प्रकार शिथिल होकर काम-ब्वाधि से अनेक दिन तक व्यधित 
होते रहे, तो क्या लोग सुझे श्वान कहकर मेरा उपहास न करेगे ? शाख्रज विद्वान पहेँ 
जो कहते हैं कि काम की दशाएँ दस है, वह भूंठ ही है। वे दशाएँ सहस्त से भी 
अधिक है | 

हे धर्म-मार्ग से प्रात सपत्ति के समान ! हैं अस्त से भी अधिक मधुर । झुकपर 
तुम्हारी करुणा नहीं है; अतः जैमे मेरा जन्म ही नही हुआ; हम्हारे सोदय ने मेरे मान की 
सिठा दिया है। अतः, जैसे मेरे किये बडे पराक्रम मिट गये है, उसी प्रकार में मी इसी काम- 
पीडा में अनेक बार मरकर भी वर-रूपी ओपधि से अबतक जीवित हैँ) इसको कौन जान 
सकता है £ > 2 + 
हे अमृत-समान वोलीवाली | यदि तुम पक्षपात से रहित होकर विचार करों 
तो--क्या पुराकाल मे देवेन्द्र से सगति करनेंवाली अहल्या का पतन हुआ था ! ( नहीं ) 


मेरी इस पीडा को मिटानेबाली औषधि हम्हारे कुमुद-पुष्प के समान अथर का अमृत ही 


फिि >| भत्र नहीं | 
उमके अतिरिक्त कोई औपध नही; कोई मत्र * दि 

इस प्रकार कहकर रावण उठा और बीस नीलवर्ण पर्वत्ती की समता करनेबाली। 
झुजाओं को धरती पर टेकेकर) अपने उन किरीटं को, जो ऐसे थे, माना बिजली कोल 
कर उमपर सं एवं नछ्तन्ससुदाय को जड़कर बनाया हीं; भूमि पर रखकर नमस्वार किया । 


न 


युंद्धकारड हक 


व्याध के निकट जैसे हरिणी कॉप उठती है; वेसे हो कोमलागी (सीता ) ब्यी 
विकल हो कॉप उठी और रो पड़ी | फिर, किचित्‌ स्वस्थ होकर वह विचार कर कि 'मले ही 
यह ( रावण ) सुझे मार डाले, तो भी अपने मन की बात इससे स्पष्ट कहँँगी'. सामने पड़े 
हुए एक छोटे तृण की ओर देखकर कहा-- 
हु तरा कार्य सवकी निठा का विपय है| इससे पाप ही होता है |>बह 
विचारा नहीं। तेरी थे वाते कहने योग्व नहीं है |--बह भी तूने जाना नहों। किसके 
निकट कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह भी तूने सोचा नहीं। ऐसे व्यवहार से तेरा 
हुहय फट जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। तुझे अपने कछुलसहित मिट जाना 
चाहिए था, वह मी अवतक मिटा नहीं | तो अब मेरे पातित्रत्य का क्या फल हुआ १ धर्म 
के रहने से ही क्‍या प्रयोजन है ? « 
इस प्रथ्वी मे मासमय शरीर धारण करनेवाले असख्य प्राणी है, जो गयन तक 
व्याप्त क्रग्ता से पूर्ण तुक जेसे व्यक्ति की आज्ञा मानते है। जिनके प्राण और पन्ना अभी 
शेष है, ( किन्‍्त, वे ऐसी बाते नहों करते )। ऐसी अनुचित बातें कहने के लिए तेरे पास 
दस रद है, तेरी वातो को सुनने के लिए मैं ही एक हैँ। तो अब ते और क्‍या नहीं 
कहेगा ? क्‍या नहीं करेगा ? 
इन्द्र, कमलासन ( ब्रह्मा ), परशुधारी शिव, काक्षिकेव, विष्णु आदि देवों की 
दशा का खयाल न करके, उनको भी युद्ध में पराजित करने की वात पर तू गर्व करता है। 
मेरी फलीमूत अभिलापा के सह्श मेरे पति युदभूमि मे खड़े हैं, किन्तु तू उनसे डस्कर उनकी 
ओर देखना भी नहीं चाहता! 
भोजन के बिना भी इस देह की रक्षा करती हुईं, अपवश का भाजन बनकर, 
तेरे सम्मुख निलंज होकर जो मै जीवित हूँ, वह इसीलिए कि वोपहीन गुणों से सूपित उन 
पुण्वमूर्ति ( गाम ) के उ्शन करें | 
बुदक्षेत्र मं जब तू पीठ दिखाकर भागेगा, तब गक्त-स्वर्ण के मेदपर्वत-समान अनुज 
( लक्तंमण ) तेरी राह रोककर खड़े रहेंगे और तेरे यव सिरो क्रो भ्रूमि पर गिराकर- सारी 
राक्षमसेना को परास्त करके मेरे प्रिवतम खड़ रहेंगे, उस समय उनके रूप की शोभा को 
देखन की आशा ही मरे प्राणो को इस देंह से बाहर जाने से गोक रही है| 
है नीति के बवन में न ग्हनेवाले | छदणा को छोड़कर जिसके अन्य कोई प्राण 
नही है, जो कमल-ममान नेत्रो से युक्त हैं, सबके हृठय को अच्छा लगमनेवाले है, एसे घनुर्घारी 
कालमेघ के अतिरिक्त मेरे अन्य कोई ग्राण नहीं हैं ] 
५ जब सीता ने इस प्रकार कहा, तव उस बचन को मुनकर रावण की आँखों से 
अग्नि-ज्वाला निकल पडी | जेस किसी ने उस मारने का य्वत्न 


| ही 


ै 


. किया हो, बेंसे ही उसके 
मन में बम-समान क्रो उसड़ पड़ा | फिर, उसने सीता से कहा--राम झके जीतकर तुमको 
मुक्त करेगा ? और, तुम उमके साथ एकराण होकर जियोगी ४/--इस प्रकार वह वज् की-मी 
ध्वनि करता हुआ हँस पड़ा । 


टस समार में असख्य रुप में रहनेवाले प्राणियों मे, चाहे थे मनुष्य हो, चाहे 


२३२ कर रामायशा 


देवता या अन्य कोई भी हो, मेरे क्रोष का लक्ष्य बनने पर कौन जी सका है। थगीचे 
न ऐेलसी की भाला पहने हुए विष्यु ही समक्ा जानेवाला कोई नर भी यदि हुमहारे 
मन मे प्रविष्ट हुआ हो, तो भी मैं उसे अवश्य मार डालूँगा | उसके पश्चात्‌ हुम जीओगी। 

है कृश कटिवाली रमणी । बानसो ने समुद्र पर सेतु बाँधा है। लका में बाकर 
प्राचीर को घेर लिया हैं| अपने मुँह से अनेक बार ध्वनि की है--यह सब सोचकर क्या तुम 
आनन्दित हो रही हो £ इन कार्यों पर तुम विस्मय न करना ] थे सब बानर मेरे सामने पड़ने 
पर उसी यथ्रकार हो जायेंगे, जिस प्रकार दीपक के सम्मुख शलम हो जाते हैं। 

मैने श्रधारी विजयी राक्षमसेना को यह आज़ा देकर अयोध्या भेजा है कि 
वहाँ के सारे राज-परिवार को पकड़कर ले आओ। नहीं तो उन्हें मारकर उनके सिरे 
ले आओ। अबल करके इन दोनो में से एक काम अवश्य करके आओ १ तुम्हारे पिता 
के विरुद्ध भी ऐसी ही एक सेना भेजी है--यी रावण ने कहा | 

रावण के यो कहने पर सीता देवी ने यह सोचा कि मुझे छल से अपहृत करके 
लानेवाले इस राक्षस के लिए अब असभव कार्य कुछ भी नही है--मन में भय से आाक्ाव 
हो उठी, स्तन्ध रही ओर मानों अग्नि को चवा-चवाकर छगल रही हो, यो उष्ण निःश्वाग 
भरती हुई, दुःख का निवास वनकर थेढी रही | 

आँखो से अपार अश्वुधारा वहाती हुई सीता ने मन मे मोचा--जित हुर्भाग्य ने 
मुके यहाँ लाकर इस प्रकार पीडित किया है, वह क्या उन स्थानों भें ( अर्थात्‌, अयोध्या 
और मिथिला में ) ऐसे क्र कार्य करने में हुर्वंश हों जायगा 2 (नहीं ) वह अलन्त 
बलवान है। जो कुछ असत्यसय है, वही क्या (अब ) धर्म हो गया है ४“-और वेश से 
भर साई | 

इसी समय महोदर, मारुत ( नामक राक्तृस ) को जनक बनाकर ते थावा। उद्र 
( भायाजनक ) झुँह खोलकर रोता हुआ चना आया। जलते अ्ँगारे के समान गयय 
के सम्मुख जब वह बॉघकर लाया गया; तब उसने कुककर (रावग को) प्रणाम किया! पढ 
हश्य देखकर सीता यो विकल हुई, जैसे वालपत्षी अपनी माता की अग्नि में गिरते हुए देसकर 
विह्न॒ल हुआ हो | हि 

सीता यह नहीं जानती थी कि जनक का यदी बनना अमत्त्य है) अतः वे हींग 
मल्तने लगी। अपनी आँखो पर हाथो से मारा । जैसे उनके कमल-ममान चरण एव मे 
भठकनेवाली अग्नि-ज्वाला पर पद गये हो; यो धरती पर खडी न रहकर वे पेटप उठा 
उसका सन भी, उनके शरीर के समान ही जल उठा । दीनता से रो पड़ी । वॉपदर गिर 
पड्दी | लोट गई | छेँची आवाज से चीख उठो। निजी 

न्‍ सीता कहती--है दैव ! क्या सत्य मिंट गया ? क्या इस ससार को शा देह ग 

मम्म कर डालें ? कमी कहती--क्या माया ओर छत्त ही वलान है १ कमी हावी 
क्या धत्र भी जीवित रहने बोस हैँ ॥ इस ग्रकार. इनका डुस्ख जिबिय मरा 

प उपखी ल्था, बह व्यक्ति क्या केबल एक नारी थी ॥ यथा खब धमत। था 
उमर समय जो हुःली टुआ) बह व्यक्ति क्या कल एयं 
इस समय की उनकी 2स ठशा को सममनेयाला कौन है ४ 
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सीता कहतो--है मेरे पित्ता ! है भेरे पिता । हाय। भरें कारण, तुसकों भी 
ऐमा कष्ट उत्यन्न हुआ ! झुझे पुत्री के रूप में पाकर यही फल तुम्हे मिला । समार के सब 
प्राणियों का पितृत्मान हित चाहनेवाले ! ग्रेम में सातृतुल्य | सत्फल उत्पन्न करने से 
तपस्था-तुल्य (तुम्हारी यह कैसी दशा है)!” इस प्रकार, कठोंर दुःख-ज्वाला से जलती हुई 
आग मे पड़ी लकड़ी के समान विह्ुल होकर वह गिर पड़ती | 

सीता कहतो--अतिथियों को भोजन ढेने के पश्चात्‌ ही तुम मोजन लेते हो ] 
तुमने विविध धर्मकाय किये । तुमने विरोध करनेवाले शन्रुओ के नगर जलाये। उत्तम 
यज्ञ सपन्‍न किये। ऐसे तुकत वीर की वज़-समान भुजाएँ इन नरभक्षी शरावियों के द्वारा 
बॉधी गई हैं। तुम्हारी यह कैसी ठशा है! हाय! मैं भी आँखों से यह सब देखती 
बेटी हैँ! 

इस प्रकार के विविध बचन कहकर उठती और गिर पड़ती | दुःख में यो 
मूब्छित होती, जैसे उनके प्राण निकल गये हो, मानों विजली धरती पर लोट रही हो। 
इस प्रकार लोटती भोर क्रौची के समान रोती | 


सीता जनक के प्रति बोलो--बेद-विहित कर्मो के अनुष्ठान से कभी न हटनेवाले 

महा त्माओं के वश में उत्मन्न है राजन्‌। पिता के लिए अपनी पुत्रियों के प्रति करने योग्य 
पा 8 मी आन मेरे 9४० च 5. 

जो काय है, उन्हे करने के लिए भी, तुम कमी मेरे पति के निवास से आकर नहीं ठहरे।* 
ऐसे हुम क्या वदीण्ह में मुके देखने के लिए अब स्वय बी बन गये हो ? 

महान्‌ ज्ञानी पुरुष कहा करते हैं क्लि €ह पखोवाले गदंड पर आसरूढ होनेवाले 
विष्णु, अपार माया से युक्त इस ससार-रूपी बधन से लोगों को सुक्त करने के लिए अवबतीर्ण 
हुए हैं। किन्तु, मेरे इस वधन की मिटाने के लिए क्रिसी को आते हुए नहीं देखती हूँ | 
भेरे कारण तुमको जो यह बंधन उत्पन्न हुआ है, उसे मिदानेवाला कौन है 

सदशुणो से सबध न रखनेवाले इन शत्रुओं के हाथ में तुम पडे हो। इससे 
तो यही उत्तम होता कि शत्रु के बाण से तुम वीर स्वर्ग में पहुँच जाते | राजाओ मे अत्युत्तम 
स्थान तुमने प्राप्त किया है, अब अपथश का पात्र बन गये। यह दशा तुमने स्वय नहीं 
प्रात की। किन्तु, सुझे पुत्री के रूप सें पाने के कारण ही हुई है। ऐसा भाग्य (ुर्भाग्य ) 
पानेबाला तुम्हारे समान और कौन है ? 

जुए मे रस्मी से बेंधा हुआ बेल जुए को ढोता हुआ; मार खाता है दुःखी होकर 
भी कीचड़ से भरे ज्ञेत्र से चह नहीं हट सकता । ऐसे ही सु पापिन ने भी शत्रु के बधन मे 
पड़ते ही, धपने प्राण न छोड़कर तुम सब॒कों नीचे गिरा दिवा। हाथ, मैं नरक मे पड॑गी, 
तो भी कया मेरा उद्धार होगा १ हि 


लका के सब शन्रुओ को मिटाकर मैं अपार आनढ नहीं पा सकी | अपने प्रभु के 


न... || 
१. जनक नित्याग्नि होम करनेवाले थे। अत, अवोध्चा में राम के घर में जाकर भी वहाँ कमी नहीं 
कहर थ। अपने गृह में ही रहकर अपना अनुष्ठान करते रहते थे । +भनु * 
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चरणों की सिर पर नहीं धारण कर सकी। दीर्घृकाल से इस वधन भे पड़कर हु.ख भोग 
रही हैँ) हएम्हारे बश को ही मेने मिटा ठिया। अयोध्या के राजवश की कीति को भी 
में खा गई । 

(पचबटी में) मेने ही अपने पत्ति को एक शद्नु के प्रति मारो! कहकर भेजा | 
अब मै अपने पिता की परब॑त-समान हृढ मुजाओ को रस्सी से बँंधी देखकर भी छुप बेढी हूँ। 
दोनों धरो ( पितृगृह और पतिशणदइ ) से मेरे कारण बिपटा उत्न्न हुईं। क्या में साधारण 
नारी हैँ? ऐसी मैं अब भी जीवित हूँ, तो सुकपर ढया केसी ? 

जिस मेरे पिता ने पूवकाल में अनुपम यज्ञ करके सुके प्राप्त किया और मेरा 
पालन-पोपण किया, (आश्रितों के लिए) नौका वनी हुई उनकी झुजाओ को बॉधे जाते हुए 
तथा उनकों मिट्टी में लोग्ते हुए मैने देखा। अब जिस व्यक्ति ने विवाह मे वेद-पिहित 
क्ेंब्य पूण करके मेरा पार्णिग्रहण किया, उसे मी ऐसी दशा में देखकर ही कदाचित्‌ मेरे 
प्राण तृत्त होंगे । 

है माताओं । हे शुब्जनों | हे मेरे प्राणतुह्य बहनो ! मेरे पिता की जो दशा 
हुई है, क्या इसे तुम नहीं जानते £ या तुमको भी मेरे पिता के समान ही दशा प्राप्त ह४ है! 
तुमलीग इनका अनुसरण करते डुए नही आये | क्या हम सब अव जीवित नहीं ही ! 

चाहे कोई मेरु-पर्थत के शिखर पर चढ़कर स्वर्गलोक को ही क्यों ने भात्त कर ले; 
हो मी जलमय परिखा से घिरी लंका में आना उसके लिए असमव है। इन शधुओं ने 
तुमको युद्ध मे निहत कर दिया या कुछ छल ही किया है--क्या घटित हुआ हैं कहें कौन 
बतायगा १ क्‍या तुम्हारे पास भी कोई हमुमान्‌ है ? 

जिन राज्षसों ने इन जनक को बंदी बनाया है, वे, तपस्था से ऋृश हुए भरत को 
भी बदी बना सकते है, इसमें सदेह नहीं) तथ उदार प्रश्न ( राम ) भी बहुत दिन जीवित 
नही रहेगे। उनका अनुज लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेगा । जी धर्म कें माय पर चलकर 
अपने ब्रत का पालन करते हैं, क्या उनको उत्तरोत्तर उत्तन्‍्न होनेवाले ऐसे सकट ही 
प्रात्त होते है ? 

जब-जब कोई कहता था कि बानरसेना ने ससुद्र पर वध डॉल दिया, वह लकी 
में आ गई है, लका के प्राचीरों को घेर लिया है, शत्रुओं के प्राण ले लिये, पेब-तंव मे 
अधिकाधिक आनन्द पाती थी | अब दुदंच मे एक दसरा ही छल करके उम आनन्द की 
सिद्धा दिया--यो कहती हुई सीता मूर्चि्त दो गई । 

:ख से विहल होकर जब सीता ऐसी वात कह रही थी; तब देवी के अभाव के 
स_मेटानेवाले करवाल से युक्त रावण मन में बहुत आनन्डित इतर और यह नी हि 
(सीता ) हुःख को नही सह सकती है। इसलिए, यह जनक के हाख की 7 
ढःख से मुक्त होकर रहैगी ।! इस प्रकार वार्ते कहने लगा“: 

हे सुल्दरि ] दँस-समान श्मणी | तुमको ग्राप्त करमे की अमिणा 
के अवीस्य क्रूर कर्म मी करने लगा। इस अपराध को क्षमा कगे। 


प्रासे में त्रिचार 
अब में मियिला के 


है: 
३४ 


न्प्ण 
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नेवामियों का समूल नाश नहीं करेँगा | में भले ही मर जाझँँ। तो मी इन जनक को 
ही माररुणा। डरों मत। 

यदि तुम मेरी इस काम-व्याधि को, जो मेरे लिए भार बनी हुईं है और अत्वन्त 
:ख दे रही है, दर कर दो, तो मैं इन प्रथ्वी के राजा जनक को; देंबलोक या सप्तद्ीपो 
दी इस सारी धरती का राज्य उन्हे ढे देँगा। तुमकों देवी के समान पूज्य मानकर आनन्दित 
छूँगा। । 

यदि तुम चाहो; तो लका का राज्य इन जनक को दें हूँ। में और कही जाकर 
छूँगा | में दो निन्रियाँ इनको दूँगा। प्रसिद्ध तथा दिव्य शक्ति से पूर्ण पृष्पषक-विमान भी 
इनको दूँगा। विजयग्रद इस दिव्य करवाल को भी उन्हें दे ढूँगा | 

ह॑ सुन्दरि | यद्वि तुम अपने प्रवाल-समान झुँह से एक बात कह ठो, तो फिर में 
इन जनक को देवेन्द्र का मुकुट पहना दूँगा और सब देवता वेढसंत्र गाकर इनको नमस्कार 
करेंगे। देवज्ियाँ इनकी आज्ञा का पालन करती हुई सेवा करेंगी | में स्वव इनकी आज्ञा 
के अधीन रहूँगा | 

मेरे पिता ( विश्ववा मुनि ) के पिता ( पुलस्त्य ) के पिता तथा सारी ख॒ष्टि को 
बनानेवाले बअह्मा स्वय आकर इन (जनक) को सभी इच्छित वर ढेंगे। बमराज इनके अधीन 
रहेगा। यदि तुम स्तव अमृत के साथ क्ञीरसागर से उत्यन्न लक्ष्मी ही नहीं हो, तो वह 
लक्ष्मी भी आकर तुम्हारी सेवा करेगी | 

देवता, पाताल-लोक के निवासी तथा ध्रथ्वी के निवासी सव जाकर तुम्हारे पिता 
के चरणों को नमस्कार करेंगे | है चित्र-प्रतिमा के समान सुन्दरि | ठुम इन जनक की पुत्री 
होकर जनमी हो, तो इससे प्राप्त होंनेवाला भाग्य कुछ कम नही होगा। तिल्ोंक की संपत्ति 
इन ( जनक ) को प्रदान कर तुम वह कत्तंव्य ( थर्थात्‌ , पुत्री बनने का कर्तव्य ) पूर्ण करो । 

( रावण की बाते सुनकर ) सीता ने कहा--तू जो इन्द्र का राज्य मेरे पिता को 
देने की बात कह रहा है, उस (राज्य) को इन्द्र ही पानेबाला है। लका का यह राज्य और 
छुलमय संपत्ति--सब विभीपण को ही प्राप्त होनेवाला है तेरे वक्ष पर आकर लगनेवाला 
देवाधिदेव ( विष्णु के अवतार राम ) का सुन्दर बाण ही है। मेरे लिए शिरोंधार्य उन 
अजनवर्ण प्रभु ( राम ) के शुभचरण ही हैं। 

शुत्रु-भयकर मेरे प्रभु के बाण तेरे बच्चु को भेदकर गहरे धाव करेंगे और तुझे सदवुद्धि 

का उपदेश करेंगे | उन«( राम ) के धनुप से ऐसा ठकार निकलेगा, जिससे गिरनेवाले 
पर्वत भी लजित हो जायेगे । (पवत गिरने पर जो ध्वनि होगी, उससे भी अधिक भयकर 
होगा राम के धनुप का टकार )। 


उन कमलनयन ( राम ) के धनुप से निकले बाप तेरे मनोहर हारधारी वक्ष पर 
आकर ठहरेगे. कोए मथुर ध्वनि करते हुए, तेरी आँखो को नोचकर खायेंगे | मास की 
दुगंधि से भरे भूत तेरा आलिंगन करेगे | 


रामचन्द्र के लौहशरों के आघात से तेगे टॉतो से युक्त मबकर सिर, कंड से 
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कर गिर गये | तेरा जीवन समात हो गया'--ऐसा मनौहर सवाद हनुमात आकर झुक 
सुनायगा और उन प्रश्ठु के पास मुफे ले जायगा ) रे 
है अधस । मैं जो मधुर बचन सुनने जा रही हूँ दे हं--हमारी माता घुमिश्ञ ने 
ससार का हिंत करनेवाले जिन पुत्र को जन्म दिया, उन ( लक्ष्मण ) के शर ने युद्ध भे तेरा 
पुत्र निष्याण हो! गया । उसकी देह को श्वान चाट रहे हैं और तू हाथ । मेरा वेदा मर 
गया !!” कहकर रो रहा है | 
सीता के ये वचन सुनकर क्रूर रावण अपनी आँखों से अग्नि उगलने लगा और 
अपमसे बीरतापूर्ण बीसो हाथी को मलते हुए, अपने फटे झुँह के दाँवों को चबाते हुए सोता 
पर ऋपटा । इतसे में महोदर ले उसे रोककर कहा--हें वीर-ककणधारी यह जनक यदि 
ग्रार्थना करेगा, तो यह सीता मान जायगी । अतः, एुस इसपर क्रद् मत होओ ) 
महोदर की बात सुनकर रावण पुनः आसन पर बैठ गया। तब निषाषततता 
होकर घरती पर पड़ा हुआ वह मायाजनक बील उठा--यदि तुम इस ( रावण ) क्री 
प्रार्थना को नहीं मानोगी, तो हम मेरे कुलसहित मेरी हत्या करनेवाली बनोगी। आने 
फिर कद्ा-- 
कमल पर आसीन लक्ष्मीदेवी अनेक व्यक्तियों के अधीन होती है। है पापिन! 
मैने तुके जन्म दिया | तेरे कारण सुके बटी वनना पड़ा है। क्या मेरा मरना ठीक है! 
है वचन से पड़कर रोसेवाली । यदि हम देवों के अधिदेव बने इस राव की पलली वन 
जाओ, तो इसमें क्या बुराई है! 
जिसके प्राण कठगत हो रहे थे; ऐसी दशा में पड़े हुए उस मायाजनक ने वह 
कहते हुए कि कृपा करके मेरे और मेरे कुछ के आण वचाबों। इध् सपार में दी काल 
तक झुके उत्तम सपत्ति का मोगी बनाओं। हुम अपने को भी बंधन से मुक्त कर लो और 
चिरकाल तक आनन्दित रहौ'--सीता के सुन्दर चरणी को नमस्कार किया) 
उसके वचन सुनकर सीता ने अपने कामों को हाथी से ढक लिया) ३७ 
निःश्वास भरती हुई मूस्छित हो गई, फिर संभल और अत्यन्त क्रोध से भरकर यह मौचने 
लगी कि मेरे पिता, अपने प्राणो को बचाना ही झुख्य मानकर ऐसी बातें नहीं कहेंगे) सती: 
यह कोई माया है'; फिर अपना कोच कट करती हुई वोशी-- है 
तुमने जो बातें कही; उनसे धर्म का विनाश होगा | परपरा वित्छिन्त होगी । 
कत्रियोचित वीरता विनष्ट हो जायगी। सत्य मिंट जायगा। अपयश पललन होगा | पद 
के विधान स्खलित हो जायेंगे | सगाचार घट जावगा। देवी का प्रभाव कुठित ही जायगा। 
विचार करने पर ( ऐसा सदेह होता है कि ) कया एम जनके ही! ५ 
जाई अपनी संत्ति मिट जाव, अपने प्राण भी चले जायें, झृत्त जाका बन्ष की 
तो मी महान लोग ऐसे सुयश के साथ जीवन विताना चाहते ॥ जिनको हक 
मन को सतोप हो । कोई भी दि नीति हे विदद्ध कल व किला बाएं के ह 
जीवन विताना नहीं चादेगा। अदी! के के काडी $ 
रद ता, हारे बढुणत, इस विशाल धरती के रहनेवाले नमी मरागी मेरी धाँसी 


भेद डाक्षें; 


युद्धकारड इ३७ 


सामने भल्ले ही मिट जायें, तो भी मैं नीति और चारित्र्व से हीन होकर नहीं जीऊेगी | में 
सहख्र नामबाले, वज्-समान हद कधोबाले ( विष्णु के अवतार राम ) की दासी हूँ । क्‍या मैं 
प्राण बचाने की कामना से लजा छोड़ इस श्वान को (अर्थात्‌; रावण को ) आँख उठा- 
कर देखूँगी | 

हे श्वान से मी नीच । दृढ़ धनुर्धारी राम के अतिरिक्त कोई भी मेरे निकट 
आयगा, तो वह दीप की लो पर गिरे शल्म के समान जलकर भस्म हो जायगा। मगराज 
के साथ रहनेवाली सिंहिनी क्‍या अशुद्ध वस्तुओं को खानेवाले सियार के साथ कभी 
रह सकती है ? 

तुम मेरे पिता नही हो । यह निश्चित है। यदि तुम सचसुच मेरे पिता होते, 
तो विजय-मालाधारी प्रभु ( राम ) के धनुप की जब बोलकर उनके सुक्त करने पर मुक्त होने 
की इच्छा करते। यदि सुक्त होना समव नहीं होता; तो मरने को तेयार होते । तुमने तो 
अवाच्य वचन कहे | अतः, चिर अपयश का भागी बने--वो सीता ने कहा | 

कठोर बल से युक्त रावण ने ( सीता की ) उन निष्छुर बातों को सुनकर, यह 
कहकर कि तुम अपने मन की वात रहने ढो, आगे जो भी घटित होगा, वह तुम्हारी आँखों 
के सामने ही होगा, इस जनक को, जिसे तुम अपना पिता नहों मानती हो, अभी मारकर 
उसके प्राष पीछेंगा', अपनी कटार हाथ से ले ली। 

सीता ले कह्य-तुकमे सुझे मारते की शक्ति नहीं है। अब इसे भी त्‌ नहीं 
मार सकता| त्‌ अपने को भी नही सार सकता । इतना ही नहीं | इस संसार को भी 
नही मार सकता | तू तो भेरे प्रभु के शरों से ही अपने वधुजन-सहित मरेसा | मै इस दुःख 
से मुक्त होकर शाश्वत यश की पान्री बनूँगी। 

तब महोंदर ने रावण से कहा--हे इन्द्र के ऐड्वर्य के स्वामी । इस जनक ने 
अपनी पुत्री ले प्रार्थना की ( कि वह तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करे )। किन्‍्तृ, इसने तृम्हारे 
प्रति कुछ अपराध नही किया | अब इसे सारना उचित कार्य नहीं है| जब तुस उस भयकर 
शत्रु ( अर्थात्‌ , राम ) को परास्त करके इस सीता को अपनाओंगे, तब यह ( सीता ) अपने 
पिता का स्मरण कर दुःखी होगी न १ 

जब महोंदर यह कह रहा था, तमी रामचन्द्र ने पर्वताकार कुंभकर्ण का वध 
किया | उमसे प्रमन्‍न होकर वलशाली वानरसेना ने ऐसी हर्पध्यनि की, जो अतरिक्ष मे 
भर गई | देवों ने भी हृपंध्वनि की | वह ध्वनि सर्वत्र फेल गई। 

तब रावण ने मन में विचार किया कि ऐसा ठकार उठ रहा है, जिसकी 
समानता अन्य ठकार नहीं कर सकता एवं निर्बल देवताओं तथा वानग्सेना की हर्पध्यनि 
जो उठ रही है, उसका क्या कारण हो सकता है / कढाचित्‌ मेरा माई ( कुमकर्ण ) अपनी 
मारी सेना के मिट जाने पर अकेला ही रह गया है।! 
है इसी समय सेना-समुद्र को पारकर शीघ्रगति से आये हुए इतो ने रावण के कानों 
में धीरे-धीरे यह समाचार सुनाया कि बानरों के समूह को मिटानेवाला हुम्हारा भाई 
( कृमकर्ण ) माग गया। राम ने अपने शर मे उसे मार डाला |' 


द्श्८ कंब रामायण 

यह सुनते ही रावण धरती पर गिर पड़ा। अनेक अह्दो से घिरे हुए सूर्य की ममता 
करनेवाले उसके अति सुन्दर स्वर्णहारी से भूषित किरीट भूमि पर लौटने लगे। उसका 
गिरना ऐसा था, मानों कोई ऊँचा सालबृत्ष जड़ से उखड़कर धराशायी हों गया हों ! 

जो भाई जन्म-काल से अभी तक कभी उससे प्रथक नहीं हथा और जिसके 
साथ बह एकप्राण होकर रहा, अपने कारण उसके युद्ध मे मारे जाने की बात सुनकर) राव 
हु,ख से विहल हो गया और फूट-फूटकर इस प्रकार रो पड़ा कि उसकी ध्वनि अह्माड की 
छुत तक गूँज गई | 

रावण यह कहता हुआ रो पडा-हे भाई ! है देवता-रूपी कमलबन का विनाश 
करनेवाले मचतगज | है अतर्मुख के पौच । है इनक के नाम को मिठानेवाले वीर! मुझे 
तुम्हारे बारे में क्‍या यही समाचार सुनना था । 

है उज्ज्वल फलोवाले त्रिशलघारी ! मै तुम्हारी दृष्टि से ओकल रहकर अपने 
प्राणों की रक्षा करता हुआ बैठा हूँ और यह भी नहीं पूछा कि हम्हारी दशा कसी है? 
यदि तुम्हारी ऐसी दशा हो गई, तो सुखपट्ट से भूपित ऐरावत पर मवार होनेवाला इन्द्र 
घुनः स्वर्गंलोक में प्रवेश कर जायगा न १ 

है चिद्युतू को भी मबमीत करनेवाले तिशल के धारणकर्ता। मुक्त कठोर 
हृदयवाले को यहाँ छोडकर तुम्ही पहले स्वर्ग पहुँच गये | अब कौन एक मात्रा के उदर मे 
( सहोदर बनकर ) जन्म लेने की इच्छा करेगा ? तम्हारे डर से छिपकर जीवन वित्ाने- 
बाले दानव अब छाती पर हाथ रखकर आयेंगे न १ ५ 

है बलिए कधोवाले । जब तुम स्वान करते णे, तब उत्तर का मेंद-पर्वत हुम्हारे 
लिए एंडी ग्गड़ने का पत्थर बनता था। है पुरुपश्रेष्ठ | एक नर के बाण नें नुम्हारे आागो 
को नमास कर डिया; यह बात सके बहुत साझ्ष रही है । 

( शिवजी का ) तिशुल, (विष्णु भगवान का ) चक्रायुध तथा (इस भा) 
बज्नायुध भी तुम्हारा बुछ बिगाड़ नहीं सके; बिन्‍्तु हमपर छगकेा खब ही कुठित 
हो गये। लेकिन, एक नर के कोमल बाण तुम्हारी देह को भेदकर निकल गये | फिर भी, 
यह राबण अपनी भ्रुजाओं को देखते हुए बैठा है । है 

मैग भाई मारा गया। यह लका शब्रुओं के हस्तगत हुई। मेरा माह 
(मारीच ) सारा गया। मेरी वहन की नाक कठ गई) इतना होने पर भी एक री टे 
न्तनों के आकर्षण में पडकर में अभी तक जीवित हैं। हाथ । हमको भी साका मे 55 
गहा हूँ न! है . 
सुके यह सुनने का सोमाग्य नहीं मिला कि तुमसे उस नर (राम) का, 
को, उसके सेनापति (नील ) को; कप्रिराज की वालिपुत को; बाइुपुत्र हा तथा खाए 
( जावबान) को मार गिराया हं। ५ दीव ! तुम्हारी यह झुत्यु केसी हि 

सुख्या नाग्याँ तुम्हारे पैर महलाती थी । मंदमादत्त वे 


हर सं व पा 
होता था और हग मनोहर सन्दनोद्यान मे पुष्यन्पगक पर तिआं करा । 
दि ०४ ३. ._.5 ् ५ की शत्या पर प४ 

तुम बुडभूमि में भृती के पढहीं के कोलाहल #े बीच धूलि की शन्या पर पट है 


उमके भाई 


) शीनल न्पर्श प्रा 
चर जया 
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तुम रक्ततर्ण मद्य पीकर, सब दिशाओं पर विजय पाकर सुख से सो रहे थे | इस- 
लिए मै जीवित रहा | अब मै भी अपने प्राण तज दूँगा । तुमकों एकाकी न जाने देकर 
मै भी तुम्हारे साथ चलूँगा। हैं मत्तगज-सहश । में मी आया । 

इस प्रकार के बचन कहकर ऊँची ध्वनि से वह ( रावण ) रोया और अपने 
नाम के पुराने कारण को सबके सम्धुख प्रकट किया |* मीन-समान नयनोंवाली सीता के 
अधर काँप उठे | पुलक भर गई और उनके मन मे हप॑ छा गया । 

सीताजी के स्तन (आनन्द से ) उमर उठे] उनकी सारी कृुशता मिट गई | 
उनका चित्त शीतल हुआ। उनके प्राण लौट आये। निर्दोप लक्ष्मी देवी भी जिनकी सेवा 
करने योग्य हैं, ऐसी उन सीताजी की दशा का वर्णन कौन कर सकता है ? 

अपनी कहपना मे, नेत्नों मे ने समानेवाली अपार सुन्दरता से युक्त कधोंवालते 
राम को एवं उनके सम्मुख भीमकाय कुभकर्ण को देखकर सीताजी आशकित हो गई थी | 
अब यह वचन सुनकर कि रामचन्द्र के अमोघ वाण ने कुमकर्ण को निहत कर गिरा दिया, 
वे फूची नहीं समाइ और एक दूसरी ही स्री के समान हो गई ) 

रावण महान्‌ क्रोध से भरकर बोला--आज इस सारे लोक को में अपने शरो से 
मिठा दूँगा । कभी न मरनेवाले तिमूर्त्तियों को तथा तीनो कालो मे झूत्यु से रहित करतने- 
वाले अमृत को पिये हुए देवताओं को बदी वनाझंगा । 

सब दिशाओं पर विजय पानेबाला रावण उस समय मंत्रियों के आश्वासन-वचन 
सुनकर कुछ शात हुआ | उन नरो के नूतन रक्त से अमी अपने भाई को तीन वार तिल्ाजलि 
दूँगा'--यों कहता हुआ अग्नि उगलती आँखों के साथ चल पड़ा | 

महोढर यह कहकर कि अब हम मी जायेंगे। कुमकर्ण युद़भूमि मे मरा 
पड़ा है, जहाँ गछू आदि पत्ती मेंडराते हैं !---फिर सेवकों को आदेश देकर कि सीता के 
समान ही इस जनक को भी वदी बनाकर रखो, स्वयं भी दसरी दिशा से चला गया | 

रेखाओं मे युक्त पखोवाले तथा सुरभित पृष्पों पर मँड़रात रहनेवाले प्रमर 
जहाँ नहीं आते थे, ऐसे मलिन केशों को एकब्रेणी भे गूंथे हुए सीता के निकट आकर उस 
पर स्नेह रखनेताली त्रिजटा ये सालत्नना के वचन बोली-- 

धतुम्द्याण पिता कहकर तुम्दारे सम्मुख आया हुआ यह माझत नामक राक्षस है, 
जो अपार माया एव ऋरता से पूर्ण है ।' 

सीता उस चिजटा के वचन पर सदा भरोसा रखती थी। वह अपने मन के 
टुःख से एव अपने शरीर के दुःख के लक्षणों से सृक्त हुई | अब, अशोकवन से वापस गये हुए 
रावण के झृत्यो का वर्णन करेगे। ( १-६५ ) 


१ रावण शब्द का अथ है रोनेबाला। पुराकाल में केलासगिरि को उठाते समय उसके नौ दवक 
रावण गोवा था, जिससे उसका नाम रावण? पड़ गया [ --अनु० 
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चाहे सैना-समुद्र को साथ भेजो, या घुझे अकेले ही युद्ध मे भेजो । जैसे भी 
चाहो, में जारँगा | अभी आज्ञा दो--यों अतिकाय ने कहा | तब राक्षसनाथ रावण बोला-- 

तुमने विचारकर ठीक कहा । यदि तुम लक्ष्मण के प्राण लाओं, तो में दूसरे ही 
दिन उस राम के प्राण हरण कर लेगा। 

है स्रणमय वीर-बलय धारण करनेवाले वीर । तीन सहस्म कोटि परदाति-सेना 
तथा उसके योग्य गज; अश्व तथा रथ लेकर युद्ध मे जाओ | 

देवो के लिए भी अजेय वल से युक्त कुभ, निकुंभ, स्वणं-वलयधारी अकप--तीनो 
तुम्हारे रथ की रक्षा करते हुए जायेगे | 

है कठोर पराक्रम से भरे वीर | भयकर युद्ध मे आगे-आगे जानेवाले शिवजी 
के वृषभ की समता करनेवाले, रास से बेंधे एक सहख अश्वों से चुता रथ तुमकों दिया 
जायगा। 

उतने ही अश्ववाले और बेसे ही रथ तुम्हारी रक्षा करते हुए साथ आयेंगे | हिस्लक 
हाथी, पताकाओं से भूषित होकर तुम्हारे साथ जायेंगे | 

रावण ने इस प्रकार आज्ञा दी। तब अत्तिकाय ने पिता को नमस्कार किया | 
स्वर्णमय कवन्च पहनकर हृढ धनुष हाथ में लेकर एक गेध के समान खड़ा हुआ, तो उसे देख- 
कर देवता भी कॉप उठे | 

हाथी से भी विलक्षण (बडे) आकारवाला अतिकाय, धमकी देते और 
चिल्लाते हुए चलनेवाले असंख्य वीरो से घिरा हुआ सूर्य से भी अधिक उज्ज्वल विविध शत्त्र 
लेकर चला। 

आमरण-मूषित, अजनरूप, मत्तमज ऐसा गर्जन कर उठे कि कदराओं मे रहने- 
वाले सिंह भी थरथरा गये | धनुषों का ऐसा ठकार हुआ कि समुद्र का जल भी विज्लुब्ध 
हो उठा। मेघी को मयभीत करते हुए नगाडे बज उठे । 

साथ जानेवाले बीरों ने ऐसा कोलाहल किया कि आकाश भी उस ध्वनि से 
काँप उठा। उनके भारी चरणों के वारी-वारी से रखने से भूमि भी उब-ड्रब होने लगी। 
उनके चलने से उठी हुई धूलि से समुद्र पट गये | वह दृश्य देखकर स्वर्ग के निवासी पसीमा- 
पसीना हो उठे | 

विजलियो से युक्त मेघ, जो उन्नत हाथियों पर की पताकाओं से लगे खिचे 
चलते थे, ऐस लगते थे; मानो शीघ्रगति से जानेबाले हाथियों के पीछे-पीछे हथिनियाँ मी 
जा रही हो | 

अकुशों से दबाये जानेबाले महान्‌ मत्तमणों के कपोलो से इतना मदजल वहा कि 
उस बहाव में, फॉवनेवाले घोडे और हाथी भी वह गये और छेना का मार्ग कीचड़ से 
भर गया। 

अदुणकिरण सूर्य के रथ के साथ जेसे ग्रह जा रहे हो, वैसे ही अतिकाय के ग्थ के 
साथ दूसरे बीरो के रथ जा रहे थे | जेस मेथ जा रहे हो, वैसे सुखपष् 


दि कि ह व से भूपित मत्तगज 
जा रहे थे। उस नेना के अश्य तो मानो धरती पर पैर ही नही रख 


रहे थे। 
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रथ ऐसे जा रहे थे, मानो मेरू-पवंत ही जा रहे हो। ऐसी सेना को साथ हेल्र 

अतिकाय बुद्धभूमि से जा पहुँचा। 
है अतिकाय ने छस रणायण को देखा, जहाँ रास नामक मत्तगज ने खेल झले थे। 

उससे उसका मन पिक्ल हुआ और क्रोध से भर यया। 
ु कंधों एवं चरणों के कट जाने से पव॑त की तरह बिखरकर पड़े हुए हुमक्प 
के शगेर को देखकर वह अपने मन में अल्वन्त दु/खी हुआ और उसके शिर को वहाँ न देख- 
कर बहुब ब्याकुल हुआ | 

यह शरो से भरा कोई टीला नहीं है। किसी विग्गब की देह भी नहीं ६। 
मेरे चाचा की देह ही है [--वों कहकर ( अतिकाय ने ) निःश्वास भरा ) 


हाथ | क्या यह दशा देखने के लिए ही मैं यहाँ आवा। जवंतक में उम 

नरो को निहत न करें और अपने आणों की रक्षा न कर लूँ, तवतक इस दुु्ख से शु् 
नही होऊेंगा। 

उद्येन्च 


यह कहकर बह कुद्ध हुआ और सन मे बह विचारकर कि 'ऐसी दशा 
करनेवाले उस राम के भाई को मारकर अपना दुश्ख दूर कर्ुंगा!, एक दृत्त को देखवर 
बोला--+ 


ज्ञ 


है महिष । तू अनुपस वेग से उस ल्द्मण के निकट जा। उससे मेरी वह इस्छे 
(कि में उससे युद्ध करना चाहता हूँ ) बता। 

पहली बात व्‌ उससे वह कहना कि अतिकाय उमड़ते दुःख से हद होकर, भरे 
पिता के इस दुख को कि इसका माई युद्ध मे निहत ही गया; दूर करने के लिए आया है) 

तू यह भी कहना कि मै ( अर्थात्‌; अतिकाव ) ने रावग के दरवार 
प्रतिशा की है कि मैं लक्ष्मण के आण मिटाऊँगा। २ 

मैसे जो करे का संकल्प किया हैं, चह पाप नहीं है। वह ज्ञत्रियोच्ित धरम ६! 
उसे भली मॉति समस्ाकर युद्ध के लिए ले आ। हि 

युद्ध की कामना से आये उन नरो के पास जाकर वह घोषणा कर कि जो वोह 
सम्मुखन्युद्ध मे आकर वमपुर को जाना आाहते हैं, वे सभी आयें। 

है विज । यदि तू उस लंछ्मण को मेरे तामने ते आयगा; जिसकी सृत्यु से मरे 
पिता का दुःख दूर होगा; तो मैं तुके अनुपम बस्‍तुएँ (पुरस्कार में ) दैगा। . ., 

लक्ष्मण नामक वह मिद्द जब परे द्वारा वहाँ लावा जावगो, तय उसे छुत-४कते 
करके हुक भी एक राजा बना दूँगा । 

तुझे ऐसे मद्य के आठ हजार घडे 
या उनकी सियों ने भी कमी नहीं पिया होगा । ,. 

किस्प [ सूर्य ) के समान कातिवाले- देवो ने शाकर दिल गा 


फिर. तुके अदणाकरप ् 
दिव्य नि्धियों के अधिप इबेर से प्रात अनेक रलमव आमूषप दूँगा। 
मंड्रते भ्रमरी से घिरे अपार महक 


दूँगा, जिस (मय) को देवताओं ने; विधाप हे 


बहुमूल्य भीर चिप इ व 
ओर, निरतर मद वहानेब्राले, अम्रमाग मं 


कारण कप करनेवाले शत-महस््त हाथी भी देसे दूँगा। 
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रक्तस्तर्ण से निर्मित रथ और रलमव किंकिणिमाला से भूघित तथा इस पृथ्वी 
पर न चलकर सदा अतरिक्ष मे ही उड़नेबाले असख्य अश्व दूँगा | 
निियों के ढेर दूँगा। रलों के गद्ठर दूँगा। चन्द्र के समान उज्ज्वल ज्ञौम 
( रेशमी ) बच्न दूँगा और असरूय शक दूँगा। 
तू और जो कुछ चाहेगा, वह सब तुझे ढूँगा। हैं स्रणमय बीर-ककणधारी ! 
तू शीध्र जञा--यों अतिकाय ने आज्ञा दी। 
तब बह दढत शीघ्र राम के निकट गया | तब वानर-बीर उसे पकड़ने के लिए 
लपके ) तंब-- 
ज्ञान के स्रोत तथा बढों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय बले प्रभु ने वानरो से कहा--- 
यह अपने स्वामी के कथनालुमार कार्य करनेवाला दूत है| यह कुछ नहीं जानता। निःशस्त्र 
आया है| इसपर क्रोध सत करो | 
फिर, प्रग्ु ने उम दूत से उसके आने का कारण पूछा | तब उज्ज्वल दॉतोवाले 
कम राक्षस ने कहा--हे धनुर्धारी राजन [ में अपने स्वामी का सदेश तुम्हारे भाई से ही 
कहना चाहता हूँ | 
तब धनुर्धारी प्रभु के अनुज ने कहा--तू अपने थाने का कारण बता |! तब दर 
बोला--अतिकाय अनेक सहस्ध सेना के साथ आये हैं। तुम उनके सामने आओ | 
अतिकाय तुमसे युद्ध करने आया है। यदि उससे युद्ध करने का साहस तुमसे हो; 
ता है स्र्ग मत देदबाले | तुम मेरे साथ आओ | 
तुम्हारे भाई राम ने उसके पर्वत-समान पिता ( कुमकर्ण ) की जो दुर्दशा की, 
वही दशा बह ( अतिकाय ) तुम्हारी भी करनेवाला है; इसमे कुछ खसदेह नहीं। मैसे 
स्पष्ट कह दिया | 
अतिकाय, कुमकर्ण को मारनेवाल्षे व्यक्ति को छोड़कर उसके भाई तुमको युद्ध के 
लिए बुला रहा है कि वह उमके पिता को जेमा भ्रातृदुःख हुआ है, वबेसा ही दुःख उसके 
मारनेवाले ( राम ) को भी उत्पन्न करना चांहता है | 
तब राम बोले--है स्वर्ण के देवता, प्रथ्वी के निवासी तथा अन्य सब लोग | यह 
वात सुने । यह लक्ष्मण अतिकाय से लड़ते जा रहा है। वह उस ( अतिकाय ) के साथ 
आये हुए राक्षुसों से भी लड़ेंगा | 
ु जब उस पु ले; जिन्होंने अपने चरणों से ( तिविक्रमावतार मे ) चौदहों लोको 
को नापा था, इस प्रकार कहा-- « 
तब उस जलते फरसे के समान मुखवाले दत ने कहद्दा--तुम अमी मेरे साथ चलो | 
दब सबके वदनीय चरणोवाले प्रभु ने लक्ष्मण का आलिगन करके कह्य--अविलंव जाओ 
इस समय सन्मार्ग पर चलनेवाले विभीषण ने कह--हम सब मो साथ जायेंगे | 
लद्॑मण एकाकी ही अतिकाव के साथ चुद्ध करेगे । फिर, उन नारायण (के अवतार राम) 
से कहा-- 
वीर-बलयधारी तथा रोप-भरे सिंह-समान लक्ष्मण के साथ शुद्ध करने के लिए 
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न 


वह अतिक्रर तथा निर्भध अतिकाय रथारूढ होकर ऐसे आया है, जेसे कोई मेघ € 
हे तह अमोध तपस्या से सपन्‍न है | ब्रह्मा से प्रात वर के बल से, देवों और असुगे 
से हुए युद्ध में अछ्षत रहा है। ह 

जिस रावण ने वनो से भरे केलास को, उसके निवासी शिवजी के साथ ही 
उठाया था; उसने उत्तर के मेद-प्वंत को, उसपर के सब देवताओं के सहित, उपद्िवाने 
के लिए ही इसे पाला है। ः 

बह ( अतिकाय ) इतना बलवान है कि विष्णु, मंदर-प्रवंत, वासुकि सर्प, देवता 
आदि की सहायता के बिना ही, छीर-पमुद्र को अपने पेरो से ही मथकर हलाहल एवं अमृत 
निकाल सकता है। 

प्रलयकाल में भी ढ रहनेबाले सुखपट्टधारी बडे-बडे दिग्गजों को दकेशनेवाल 
( रावण के ) कृषों का वक्ष, चक्रवाल-पर्वत को अपनी हथेली से हिला देनेवाले (अतिकाव) 
के बल के सामने कुछ भी नहीं है | 

अनतकाल तक अभिमेष रहनेवाले विषकंठ ( शिव ) ने जब अपना तिशज्ञ इस 
(अतिकाय) पर फेंका था, तब इससे उस शूल की अपने हाथो से पकड़कर कहां था“ पैयी 
यह भी कोई शूल है ४ 

जब इससे बेर मोल लेनेवाले देवो के नगर को यह जलाने लगा था, तब विजय- 
मालाधारी विष्णु ने इसपर ऋक्क का प्रयोग किया था, पर इसने उसे भी रोक दिया था। 

जब देवताओं ने इसपर विविध श्र फेंके, तव इसने उन सबको धूल बनावःर 
बिखेर डाला था और वज्जायुध को भी विफल कर दिया था। 

इसने शिवजी से धनुर्वेद का रहस्य सीखा दै। उनसे अनेक ऐसे अछ पाये 
जिनको देवता भी नही जानते | 

यह धर्म-विरद्ध बातों को छोड़कर और बुछ नहीं जानता | चीरता से हीन कोई 
कार्य नहो करता) वलद्वीन किसी प्राणी को नहीं मारता और वडा यश पाने की इच्छा 
रखता है। 
युद्ध में भले ही इसके श्राण सकट में हो, कोई इसके साथ कपटन्युद दी बयान 
करे, कोई शत्रु कूटनीति से मी लडे, तो मी स्वय यह मायाक्षत्य बुछ भी नहीं करता। 

पूर्वकाल में मधु और क्ेटम नामक दो अछुर, देवों के नगर पर अधिकार करके 
विधि की प्रेरणा से घीर-ससुद्र से स्थित देवाधिदेव ( विध्णु) से लडने गये ) 

उन्होंने चीर-समुद्र के बीच में जाकर विष्यु से कहा कि हमारे साथ हु || 
अमोघ चक्र को धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्यु यह कहते हुए कि हमको अपूर्व युद्ध मिलेगा । 

य 

कड़े दा बुद मे महस्त॒ रूप धारण करके लडनेवालें, सबको पंशस्त करनेवाले तथा बीशल 
के साथ युद्ध करनेवाले उन अछुरो के साथ विष्णु ने अनेक डिनो तक मह्लबुद्ध हवा | 

अपनी समता न रखनेवाले तथा उच्ज्वल आ्यीतिमंय आाकारवारी घन 
विष्णु को देखकर उन अथुरों ने पूछा-7 हम, जेल बलवानों में से तारे यो दल 
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फिर, उन असुरो ने कहा--हमसे से प्रत्येक ससलोको को खा जाने की शक्ति 
रखता है। हम दोनो ऐसे वीर हूँ, तो भी तुमने एक साथ ही हम ढोनो के साथ अकेले युद्ध 
क्रिया। है यशस्विन्‌। हम तुमको एक वर देंगे। माँगों। क्‍या चाहते हो । 

धुम अपना हितकारी कोई वर मॉगों || उन असुरों के इस प्रकार कहते ही 
विष्णु ने बर मॉगा-- तुमको परास्त करने का उपाय क्‍या है, बताओं |! 

तब नीति से स्खलित न होनेबाले उन अछुरो ने उत्तर दिया--हम तुम्हारी अनुपम 
जथा पर मर सकते हैं। अन्यत्र नहीं | यद्दि तुम हमे अपनी जॉघ में दवा लोगे तो हम मर 
जायेंगे ।! 

तब अश्ेय भगवान्‌ ने अपनी बाम जघा को सप्तल्ोकों मे फैला दिया। विधि- 
वश मथु ओर कैटम उस जॉँघ मे फंस गये। यह पूर्व की घटना है| 

तब उपमाहीन भगवान्‌ ने अपनी गढा से उनपर प्रहार किया | व निष्माण हो 
गिरे | मवु जो भय से अपरिचित था, उसके मेदे से यह विशाल धरती भर गई] इसी 
लिए इस ( प्रथ्वी ) का नाम मिट्नी' पड़ा। 

वह मधु ही इस युग में मेरा भाई ( कुमकर्ण ) होकर जनमा था; जो मारा 
गया है। यह अतिकाय ही वह सूर्य-समान केठभ है | यह तथ्य मैने स्पष्ट किया है| 

विभीषण ने इस प्रकार कहा ] तब मेघ-समान प्रद्ध ने विद्युत-समान मदहास 
प्रकट करके कहा--'ठीक है ।! और फिर बोले-- 

आठ सहस्र करोड़ रावण, स्वर्ग के निवासी; अन्य लोकों के निवासी, जिमूर्सि-- 
सबके आने पर भी इस लद्बमण का धनुःकोशल अमोघ रहेगा--यह तुम देखोगे | 

यदि मेरा भाई क्रोध करे, तो स्वर्गवासी कहाँ रहेंगे ? पृथ्वी के प्राणी कहाँ 
रहेंगे १ विष्णु कहाँ रहेगे / कौन धनुर्धारी खड़ा रहेगा ! शिवजी कहाँ रहेंगे ? देवेन्द्र 
कहाँ रहेगा ? 

डिव्य असर, क्रोध तथा दोप से रहित तपोबल तथा अन्य सब ब॒स्तुएँ भी इसके 
सम्मुख नहीं ठिक सकंगे। लक्ष्मण के अपने धनुप पर हाथ रखते ही वे सब छिन्‍्न-भिन्‍न 
हो जायेगे । 

है उत्तमगुण विभीषण ! मेरी पतली को छल से उठा लानेवाला बह रावण उसी 
टिन मिट गया होता । यह लक्ष्मण उस (सीता ) के वचन का उल्लघन नहीं करना 
चाहता था और उसे अकेली छोड़कर मेरे निकट चला आया था | इसी से बह (रावण ) 
अवत्तक जीवित है। 
0 तुम भी इसके साथ जाओं। तुम देखोगे कि केसे इसके शर से कटकर गगन 
में उड्दे हुए अतिकाय के सिर को काक आदि पक्ती खाते हैं । 

क्या जल्न से जल की बाढ को रोका जा सकता है ? देवताओं के हेतु हम 
मैप गछ्षमों से युद्ध करने आये है, तो किसी की सहायता लेकर थोडे ही आये है ? 

उस ( अतिकाय ) को परास्त करनेवाला झढ़ है। रुठ् नही, तो विष्णु हैं। 
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विष्णु भी नहीं, तो सष्टिकर्ता ब्रह्मा है। वह भी नहीं, तो यह लक्ष्मण है | यदि यह (लक्ष्मण) 
भी उस परास्त नहीं कर सके, तो ओर कौन कर सकेगा १ 

॥ ( कुमकर्ण के साथ ) जो एक सहस्् समुद्र राक्षस आये थे, उन सबको इसी ने 
निहेत किया था। इसका साथी कोई नहीं था। क्या यह भूल गये ? 

सत्र क्र राछ्ुसों का यही वध करेंगा। यही उन सबको भारकर विजय या 
करगा | यही वलबान विष्णु के समान युद्ध करनेवाला है | अतः, यह जाय और इसके साथ 
एम भी जाओ |--थो राम ने कहा। 

तब लक्ष्मण ने रामचन्द्र की तीन बार परिक्रमा की और उस बुद्धभूमि में 
जाकर प्रत्रिष्ट हुआ, जहाँ अतिकाय था | अति भानवान्‌ विभीषण उसके साथ-साथ गया | 

मानो दक्षिषो समुद्र पर अन्य समुद्र आक्रमण कर रहे हो--थो ( राक्षतों के ) 
गज, रथ, अश्व तथा पदाति सेनाओ पर वानरसेना आक्रमण करने छगी । 

नवीन रक्त से जहाँ कीचड बन गया था, उस थुद्धक्षेत्र की भूमि से, सेनाओं के 
चलने से धूलि उठने लगी और “कुसुम्म! ( नामक ) पुष्प के सुरभित पराग के समान 
आअतरिक्ष मे भर गई। 

नगाडो की ध्वनि, शखों से निश्नलनेवाली ध्वनि, बीरों की कोलाहल-ध्वनि, 
सुरक्षा के लिए किये गये धनुपी की ठकार-ध्वनि, इन मबसे मयभीत होकर समृद्र मौन हो गये | 

ज्यो-ज्यों राज्ञम निदंत होकर गिरते थे, लो-त्यों उनका रक्त-प्रवाह निर्भर के 
समान यह चलता था । पताकाएँ घने पत्तोवाले इच्चो के समान हृट-टृडकर गिरती थी। 
बानर, जैसे पहाड़ो पर लपकते हों, त्योही वे हाथियों पर लप्ककर चढ़ जाते थे। 

वानर पर्वतों को उठाकर हाथियों पर फेंके थे, वें पवंत, दृछ्द-शाखारूपी दॉतो 
एब निर्मार-रूपी मदजल से युक्त होकर ऐसे लगते थे; मानो हाथी ही हाथियों से मिड 
रहे हो | 
बानर कुछ को हाथो से मारते थे । कुछ को डॉटते थे। कुछ को इृ्ता से 
पकड़तें थे | कुछ को नखो से नोचते थे । कुछ को दांतों से काटते थे। उन्होने अश्व-सैना 
को इस प्रकार निहंत किया कि अश्व पैर ऊपर किये तडप छठे। 

वानरो के टूट पड़ने से हाथियों की सेना यी विध्वस्त हुई, जैसे प्रभजन के आघात 
से घनी घठाएँ विच्छित्न हो जाती हे | उनके दाँती के मोती कर पड़े। 

( बानरों के ) वच्ज-समान पैरों, हाथो तथा कालपाश के समान पँछी की चोद, 
जिनसे हाथी भी निहंत हो जाये, खाकर राक्षस लौट गये और उन राक्षसों के शल्लो की 
चोट से बानर लोट गये | ५ 

बानर-समृह प्रस्तरो से पूर्ण शेली, करवाल-समान तीरुण दॉतीवाले सर्प) अरशवो 
तथा गजो को उठा-उठाकर फकता था; जिससे युद्धक्षेत्र की भूमि अरण्य के समान हो गई। 

कपिसेना के वीर ज्यो-ज्यी बढ़े शैलों को उठा उठाकर बलवान, राशससैना पर 
फेकत थे, त्यो-त्यों वे पंत गगणन-तल से टकराकर) चूह-चूर होकर ससुढ्र में गिर जते थे 
और ऐसे लगते थे; मानों ससुद्द पर वादल छाये हो । 
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पैर फिसलकर यत्र-तत्र गिरनेवाल राक्षसों को वानर लं।ग उनके शूल, करवाल; 
फरस आदि शल्ष-सहित ही रक्तथारा मे डुबोते थे और उन्हें मली माँति घुमाकर रक्तप्रवाह मे 
बहा देते थे। 

वक्षवान्‌ वानर दधिर-प्रवाह मे तैरकर बीच-बीच में टापुओं के जैसे स्थित 
हाथियों पर चढ़ जाते थे । फिर, उन हाथियों के अबाह में बहने पर उनके साथ ही समुद्र 
में पहुँच जाते थे ओर वहाँ तठ न देखकर स्तव्घ ही जाते थे। 

हाथियों के पेर उखड़ जाने से वे रुघिर-प्रवाह मे वह चलते थे | वानरों की भीड़ 
उनकी पछो को पकड़कर यो चलती थी, जैसे नदी की धारा में अधे लोग लकड़ी टेककर 
चल रहे हो | 

राक्षमो के समुद्र ने अनेक वार कपिसेना को विज्लुब्ध कर दिया | तब वड़े-बडे 
वानर भी अस्त-ब्वस्त हो दूर जा गिरे | 

तब लक्ष्मण 'डरो मत, डरो मत !! कहते हुए उनको थैर्थ बेंधाने ओर यम को 
प्रमन्‍न करनेवाले अपने धनुष की डोरी से भीपण टंकार निकालने लगे | 

शासत्र भले ही कही जाकर छिप जायें, प्रसिद्ध पचभूत भी भूल प्रकृति से विलीन 
हो जायें, ब्रह्मा मी मिट जायें, तो भी उनके धनुष की टकार-ध्वनि वेढों की ध्वनि के समान 
कमी न मिटनेवाली थी | 

लक्ष्मण ने जो तीक्ण शर छोड़े, वे कट जाकर राक्षसों के शरीरों भे भहृश्य 
हो गये | तव असख्य राक्षसों के शव से अतरिक्षु भर गया उनके रथिर से समुद्र भर गये | 

लक्ष्मण के शर हाथियों की सूंड़ो को काद डालते, बोढाओ के झेंचे किरीट 
से शोभायमान मिरो को काठ डालते | घोड़ों के प रो को काट डालते और क्रूर आँखोबाले 
राक्षयों के मासमय शरीरो को भेद देते | 

वे बाण बीरो के धनुपो को काट डालते। शज्लो को काट डालते। उल्ज्बल 
कवचो को भेद डालते | वृक्षों को भेद डालते। ऊपर फेंके गये शेलो को वीच मे काट देते | 
जश्यों को काट डालते | रथों को छिन्म-मिन्‍न करते | हिंलक गजो को भी मार डालते। 

विजयी हाथियों के उज्ज्वल तथा वक्त दाँत कटकर बेस से गगन में उड़ जाते थे 
और तृतीया के दिन प्रकट दोनेवाली चद़कला का दृश्य उपस्थित करते थे | 

राज्षसों के अग्निमय सिर, जो लक्ष्मण के शरी से कटकर प्रथ्वी पर गिरत थे। 
ऐसे लगते थे, मानो चद्रमा के टों खडो एवं कुंडलरूपी नक्षत्रों से युक्त अह गगन से 
गिर रहे हो। 

तीचूंण दत-बुगल से युक्त तथा लटकती हुई सँड्वाते काले पर्वत्-समान मत्तनज 
छुट्ककर गिरते थे। बुद्धक्ेत्र म रुधघिर-प्रवाह में छवते हुए वे गज ऐसे लगते थे, मानों 
बाराहमूत्ति पृथ्वी को जल से उबार रह हो | 

विशाल रथ, जिनके अश्व शरो के आधात से मर गये थे और जो अपने स्थान 
से बिच्नलित होकर लुढ़ककर पड़े थे, उन विमानों के जैस लगते थे, जी (विमान) स्वगे मे 
रहने का गोर्व खौकर कमंफल के अनुसार प्रथ्वी पर आ गिरे हो | 
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पर प्रसन्‍न होकर कि उनकी बा्ाएँ कं निष्याण हुए कबध नाच रहे ये। मानो, इस बाद 
2 बधन से मुक्ति पा गई है, आनन्दित होकर नाच 
रहे हो | 
कहते हैं कि जब चौदह हजार वीर युद्ध म॑ निहत होते हैं; तब एक कबध नाच 
उठता है | यदि यह सच है, वो छस युद्ध मे करोड़ो कबध नाच छठे थे। अतः, लक्ष्मण 
के पराक्रम का और क्या वर्णन किया जाय १ 
| हाथियों का रधिर, राक्षुसों का रुधिर तथा अश्वो का इधिर, अरण्यो एवं 
पव॑तों पर बरसनेवाली प्रभूत वर्षा के जल की बाढ के समान बह चला ! 
शरों के आघात से महावतों के सिर कट जाने पर भी कुछ महाबतों के पैर 
हाथियों की औवा पर बेंधी रस्सी में फंसे थे और वे अपने उठे हुए द्वाथ में अशुश पढ़े 
हुए थे, जिससे हाथी आगे बढ़ते जा रहे थे ] 
लह्मण के घातक वाणी से अश्वारोही बीरों के सिर कढ जाने पर भी उनके 
कबंध हाथ मे खड॒ग लिये अश्बो के फॉदने से नाच रहे थे ) 
महान्‌ तपस्त्री के शाप-बचन के समान अमोघ (लक्ष्मण के ) शरों से अनेक 
यौद्धाओ के सिर कट गये, तो भी उनके कबध हाथ मे धनुप लिये शर-सघान किये खडे थे | 
राक्षस, जिन्होंने सीता नामक एक भयकर यम को खोजकर पाया था, अपने 
पिता, भाई, पुत्र; पौत्र आदि को निहत होते देख स्वय भी मर जाते थे। 
शरों के लगने मात्र से छुढक जानेवाले तथा स्पर्श करने से कठोर लगनेवाले मिरो 
को उठा ले जानेवाले गिद्ध आदि पक ऐसे लगते थे, मानो नरमुख पक्षी ही संचरण कर 
रहे हो | 
अनेक सहस्त॒ कोटि बाण अत्यन्त वेग के साथ अस्नि उगलते हुए चलते थे, जिनसे 
असरूय राक्षस विध्वस्त हो गये) उससे यमदतो के पेर थक गये | 
बड़े-बड़े राक्षस, जो पर्वत को भी हिला सकते थे ( लक्मण के ) ज्वालामव बाषी 
से कटकर दडप उठे | उस दृश्य को देखकर देवता मिर कॉपाने लगे | शवो के भार से भूमि 
अपनी पीठ भ्ुकाने लगी | 
इसी समय मेदुपर्बत-समान मारी आकारवाला तथा जलती आऑँखोवाज्ा गत 
नामक राक्षस रथ पर संवार होकर, हाथ में धनुष लिये आया और ( लद्दभण के ) तामर्न 
आकर खड़ा हुआ। 
उस (दारुक 
थे शर गगन में सबंत्र फेल गये। 
हटा दिया। 
पकिर, महिमा-सपन्‍न देह 
सिर कटकर गयन मे जा उडा और यम को 
फिर काल, कुलिश, कीलशख; 
(झडिपाला; पाण आदि शब्त्र लेकर आये | 


क) ने पूर्व में तपस्‍्था करके म्रत अनेक अग्नि-संयान शर प्रंथुक्त कियि। 
लक्ष्मण मे यष्ठ होकर उन शरों को अपने वाणी से 


ण के दीदण बाणों के आधात से दाइक का विशाल 


भी भयमीत करत हुए गरणा | 
माली, मायत--व पाँचो राक्षस त्रिशुल, पग्शु) 
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उन्होंने सहस्तो शत््र फैके, पर लक्ष्मण ने उन मवको अपने अमोघ बाणों से काटकर 
छितरा दिया और उनकी विशाल सेना को भी छिन्न-मभिन्‍न कर ढिया | 

तब अतिकाय के महान सेनापतियों ले सात सहल्ल मक्तंगजों के माथ आकर 
लद्ठमण को घर लिया और एक ही साथ अनेक शख्त्र प्रयुक्त करने लगे | 

राक्षमों ने वानरों को चारो ओर से इस प्रकार घर लिया कि कोई वचकर नहीं 
जासके। वे मत्त गजों को आगे बढ़ाते हुए आये तथा शत्जी से वानरो को आहत करते 
हुए कोलाहल कर उठे | 

(वानरों के द्वारा) फेके गये शेल और (राक्षमो के द्वारा) प्रयुक्त किये गये वाण 
परस्पर ढकरा उठे | वच्र-समान ध्वनि झरते हुए मेथो के जेसे सब व्शाओं मे मर गये। 
उनसे सब लोक, दिशाएँ तथा आकाश छिप गये | 

अग्निमय वाणो से युक्त लक्ष्मण ले उन मब शख्त्रों को काटकर फेक दिया | उन 
राक्षमों के मारी हाथों कों काटकर गिराया और चारो ओर से घेरकर आनेवाले त्रिविध 
मद से युक्त हाथियो को सब प्रकार से आहत कर दिया। 

लक्तमण का एक शर लगने से ही परव॑ताकार गजों के दाँत टूट जाते। सूंड 
कट जाती या उनका बलवान सिर कठकर गिर पड़ता । ऐसे हाथी एक नहीं, अपितु 
असख्य सरे | 

एक वार में (लक्ष्मण के ) धनुप से जो शर निकलते थे, उनके लगने से उज्ज्वल 
श्र धारण किये हुए राक्षत, गजो के कंठ के साथ ही उनके दोनो पैरों के कटकर गिर जाने 
पर स्वय पर्वत के समान लुढ़क जाते थे | 

रोष-भरे मत्तगज, वद्र से भी भर्यंकर बाणों के आघात से, उनपर के हौटों तथा 
पनके म्म-स्थानों के कट जाने से, सब दिशाओं मे ऐसे पडें थे, मानो काले रग के पर्वत हो | 

जलनेबाले तथा अपने लक्ष्य कों खोंजत हुए जानेंबाले मत्तमनज शर लगने से, 
अपने ऊपर स्थित पताकाओं के साथ कटकर गिर गये | उन गजों को चलानेवाले महावतों 
के मिर भी कठकर लुढ़क गये | उनको पाकर भूखे भूत बहुत आनदित हुए | 

पूरे बल से छोडे गये बाण वर्षा की बूँदों से भी अधिक सख्या में आकर लगे, 
जिममे बज्जाहत पर्वतों के समान मृत हों गिरे मत्तगजों के शरीरों से रुंधिर बह चला और 
समुद्र से प्रतिस्पर्धा करने लगा | 

उनके ऊपर के महावतों के मर जाने पर बुछ मत्तमज, जो हलाहल एवं घज्र की 
समता करते थे, मद के प्रमात्र से विज्षुव्ध होकर एक दसरे से लड़ने लगे। 

शरों की वर्षा से आहत होकर कुछ हाथियों के पेर हृूड गये। कुछ की सेंड 
हट गई | कुछ की पूँछे कट गईं | कुछ के पेट चिर गये और आँतें बाहर निकल आई और 
कुछ के चमडे छिल गये |. < 

आठो दिशाओं में (लक्ष्मण के) शरों से आहत हुए बिना कौन हाथी रह सका १ 
लक्ष्मण ज्यॉ-ज्यों शर छोड़ते, त्यों-त्यों आक्रमण करनेवाले हाथी मरते | 

जब छप्पन महस्म हाथी विध्वस्त हो चुके, तव भय से रहित, दुगणों से भरित, 
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तथा कठोर बेर से युक्त राक्षुसों ने लक्ष्मण के सम्मुख अधिकाविक सख्या में हाथियों को 
समुद्र के समान आगे बढाया | 

कर राम शरों की बड़ी वर्षा करते थे | असरुय शत्रुओं को मारनेवाले वीर 
धनुर्धारी लक्ष्मण से यह कहते हुए कि “मारो, देखे क्रितने को मारते हो”, असरूप हाथियों 
को अधकार के समान भेजते थे | 

उन मत्तगजों से लक्ष्मण यों छिप गये, जैसे मेघों से कर्म छिप जाता है। फिर, 
ज्योही उन्होंने इन्द्रघनुप-समान अपने धनुष को कुकाया, त्योही अभूत वर्षा के समान बाण- 
समूह हाथियों पर जा बरसा | 

मद से मत्त होकर अपने कानो से मदजल वहानेवाले, परवेत-समान शरीर्बाले, 
समुद्र-समान ( रगवाले ) तथा अपनी आँखों से क्रोधाग्नि को उगलनेवाले हाथी, अपनी 
बलिप्ठ पीठ तथा सूँड से हीन हो गये | फिर भी, ,उनका मदऊ्राव नहीं झुका | 

अपनी सीमा के भीतर रहनेवाले समुद्र के तटों को लॉघकर बहनेवाले ग्लथ- 
कालिक प्रभंजन के समान लद्रमण के शर चल रहे थे | वे स्वर्णणय आमरणों से अलकृत 
हाथियों के विशाल सुखी पर लगते थे, जिससे मेघ समान वे हाथी घरती पर छुढक जाते थे | 

पत्तियों के समान वेग से चलनेवाले हाथी ( लक्ष्मण के ) अधच॑द्र बाणों के लगने 
से ऐसे लगते थे, मानो वे चंद्रकला से शोमायमान हीं और ऐसे मरे पड़े थे, मानों इक के 
बज से पंखों के कट जाने पर पर्वत चूर-चूर होकर पडे हो | 

सूर्य के समान ( लक्ष्मण के ) शरों से आहत होकर भी रोप से हीन न होकर 
बेगवान्‌ मेघ के समान गरजनेवाले हाथी वहाँ असख्य थे | वाणों की अग्नि से मारे जाकर 
पर्वतो से ठकराकर, रधिर-प्रवाह के साथ समुद्र में जाकर गिरमेवाले हाथी भी वहाँ 
असख्य थे | 

कुछ हाथी उनकी आँखों में वाणो के लगने से अंवे होकर, रोप से भरे रहने पर 
भी निष्किय हो खड़े रहे | कुछ भूमि पर चकर काथने लगे और यो राक्षससेना को ही 
कुचलने लगे | ग 
जब लद्टमण एक बार निशाना लगाकर वाण छोडते, तब उससे एक ही साथ 
सहस्ों शर निकलते, जैसे काले मेघ से वर्षा की बूँदें गिरती हैं। उनसे (शगे से) दी पहल 
गज मर जाते | लक्ष्मण के ऐसे धनु'कौशल को देवता भी नहीं जान सके। अब और 
क्या कहें १ दि न 
दी तथा मद-अबाह से युक्त मयकर मेघ-समान हाथियों से वहनेवाले रुपिर के 
समुद्र को रथ) दवाथी, क्रोष-सरे बीर तथा घोड़े पार नहीं कर पाते थे और उस युद-स्थल मे 
लुढकते हुए विपरीत दिशा में वह जाते थे। ऑ३  ाग्के 

एक झुदूूत के भीतर शव-सहख मत्तगज ढकड़े-हुकड़े हक: हा गय। | तय 
प्राणी मय से थरथरा उठे। तब रावण ने परवंत-समान सोप-मरे और भी अधिक अंसः 


हाथियों को भेजा । ५ सत्र 
ह पूर्व युद्ध में सब मत्तगजी के निहत हो जाने पर राक्म-बीरी ने पुना शत गाय 
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मद-प्रवाह बहानेवाले एक कोटि सत्तगजों को, बच्र के समान दो-धार बाणों को बरसाने- 
वाले लक्ष्मण के सामने भेजा | 

ससार में जितने पत्रत है, उन सबको मिटाने की शक्ति रखनेबाले उन असंख्य 
हाथियों ने चारो ओर से लक्ष्मण को घेर लिया | फिर भी (तीसरी बार), उन सब हाथियों 
को लद्मण ने अपने अनुपम घनु/कोशल से शिरोहीन और करहीन कर दिया। 

तीस सहख योजन पर्यन्त दिशाओं में हाथी-ही-हाथी दृष्टिगोचर हुए । सब यह 
सोचकर डरने लगे कि अब संसार मे सर्वत्र हाथी ही भर गये हैं, अतरिक्ष धूलिमय हो गया 
और भूमि धूलि से रहित हो गई। 

भूत भी उन गज-शवों की राशि का आश्यन्त नहीं देख पाये और उन्हे इस प्रकार 
उठाकर ले जाने लगे, मानो पहाड़ों को ही उठाकर ले जा रहे हो। उण्ज्वल शसत्रों को बदा 
ले जानेवाले मद-प्रवाह भी लहरों से तरगायमान रथिर-ससझुद्र से जा मिले | 

लक्ष्मण ने वज्ञ-समान उग्र, आतप-समान प्रकाशमान, तिशल-समान तीकूण और 
समुद्र को भी सुखानेवाले वाणी से, एक शर से एक हाथी के क्रम से, वर्षा के समान मद-जल 
बहानेवाल्ते पंक्ति मे खडे दस सहस्त हाथियों को मार गिराया। 

(हाथियों को मरते देखकर ) पवत भी कॉप उठे | मेघ कॉप उठे | अरण्य 
काँप उठे | दिग्गज भी अपने-अपने स्थान से विचलित हो गये। सझुद्र की झॉची-ऊेची 
तरगें काँप उठी | और क्‍या कहे १ पाँच सूँडवाले विनायक भी आशकित हो उठे | 

( लक्ष्मण जब अपने धनुष पर ) शरों को चढाते थे; तब उसके ठकार अरण्यों मे 
यो फेल जाते थे कि गुहामओ में स्थित पुरुषसिंह भय से मर जाते थे । ज्यो अनेक वज्न गिर 
रहे हो, त्यो वर्षा की बूंदों के समान गिरकर उन बाणों ने हाथियों को मार गिराया और 
उनपर बेठे हुए महावतों की देह को भेदकर चले गये | 

इसी समय (दूसरी ओर) सद्त समुद्र के समान राक्षसों से भेजें गये शेप हाथियों 
को देखकर हनुमान मे अपने मन में बिचार किया और मानो लक्ष्मण का शलायुध बनकर 

हाँ प्रकट हुआ। 

मत्तगज की समता करनेवाले, नरसिंह भगवान्‌ के समान पराक्रमवाले, वीरककण- 
धारी यशस्त्री हनुमान ने पविन्रमू्ति ( राम ) के चरणों का ध्यान किया; गजन किया। 
अग्निमय आँखों से देखा और पास में स्थित एक अतिदृढ वृक्ष को उखाड़ कर अपने 
हाथ मे लिया | 

मारण-कार्ये से चतुर यम, महान्‌ भूत एवं प्रलयकालिक मेघ सब एक साथ मिल- 
कर विध्य॑स करते हो और महान चज्ञ पर्वती पर गिर रहे हो, ऐसा दृश्य उपस्थित करते हुए 

हनुमान्‌ ने अपने हाथ के बृच्त से उन हाथियों पर मारा | तब काले मेघो के समान वे हाथी 
मड-के-आुड निष्प्राण होकर गिर पढें। अब और क्या कहे ४ 

धर्म पर दृद रहनेवाले हनुमान्‌ ने अनेक हाथियों को अपने पेरो से बुचल डाला | 

भूलेक को अपने वैग से ही मारा। अनेक को पराक्रम से माग | अनेक को चलते समय 
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पीम डाला। अनेक को पृंछी से मारा | ललाट पर चपेटा मारकर अनेक को माग | अप्ने 
अभ्वस्त छुलाँग से अनेक को मारा। घूंसे से अनेक को मारा। 
| क्रोध-भरे हलुमान्‌ ने कुछ हाथियों को उनकी सूंड़ें खीचकर, दुछ को दो मागो 
में चीरकर, कुछ को (नखों से) खुरचकर, कुछ को वॉम के जैसे तोड़कर, कुछ की चमडियाँ 
उधेड़कर, कुछ को भेव्कर, कुछ को दाँतो से काटकर, कुछ पर आक्रमण करके. यो अनेक 
प्रकार से, झुण्ड-के-कुण्ड हाथियों को मार डाला | 
हि हनुमान्‌ कभी हाथियों को उठाकर समुद्र मे फेंक देता | लम्ब वृक्ष को शैकर, 
पत्ते बदल-बदलकर हाथियों को दकेल देता | उन्हे विशाल प्रृथ्वी पर लुढ़काकर रगड देता | 
पकड़कर भूमि पर पटक देता। उनकी आँतो को निकाल देता | उन्हें अतरिक्ष भे उछाल 
देता। उनके मुख पर पदाघात करता | 
बडे अजगर के समान अपनी पूछ को वढाकर हाथियों को बाँध देता। फिर, 
उनके महात्रतों के साथ ही उन्हें उठाकर पर्वतों पर फेंक ढेता, मानों वे विषभोजी शिवजी 
ही हो, यो सुख खोलकर हाथियों को दुगकर चबाता। पुरुपर्मिह के समान क्ष-भर मेही 
सहल हाथियों को मार डालता | 
उसने असर्य हाथियों को निष्याण करके स्वर्ग भे भेज दिया | फिर, पर्वंवाकार 
में निर्मत हो आये हुए शत-सहल मत्तगजों को कीचड बने दघिर-समुद्र में सूह्म अजन के 
समान पीस दिया | 
यों विलक्षण मर से युक्त एक कोटि हाथियों में मे उसने शत-सहखर हाथियों को 
मिटा टिया | हनुमान ने कुछ को वह सोचकर कि ये लक्ष्मण के मारने योग्य हैं, छोड दिया. 
तो उन्हे लक्ष्मण ने अपने शरों से निहत कर दिया | तब दिक्पाल भी मयभीत होकर भाग गये । 
सब दिशाओं में हाथियों के शव पड़े थे, अवएवं बहुत-से राज्म उनसे डकराहे- 
लेगड़ाते हुए भागे। कुछ ठकराकर पिस मरे | कुछ रथो से उतर भागे | तब उस दृश्य को 
देखकर ठेचान्तक अत्यन्त ऋुद्ध हुआ | जि 
युद्धक्षेत्र के उधिर-समुद्र में वड़ी-बड़ी शव-राशियाँ विविध प्रकार से पडी थी। | 
भी, देवान्तक ऊँचे रथ पर आरूद होकर उस मीषण तथा विशाल बुडभूमि मे एकाकी रा 
प्रविष्ठ हों गया और हनुमान पर सू्े के समान उच्ज्वल शब््र प्रयुक्त किये और मेध के समान 
गरजा, जिससे समुद्र भी मयभीत हो गये | 8 
तब हनुमान्‌ भी एक पेड़ को उठाकर गरज उठा और यहें कहते हुए कक इतठ 
प्राण अमी मिट जायेंगे, बडे बचत्र के समान उसे फेका | क्या वह अग्नि का ही न्‍प ह / 
ऐसा सदेह उत्पन्न करनेवाले देवान्तक ने यह कहते हुए कि यह पेड़ बया व है? शीर 
छोड़कर उसके ठुकडे-दुकड़ें कर दिये | रे 2 
तब विजयी वानरकुल के वीर हनुमान्‌ ने एक पवत को उठाकर पका। » 
उस शैल के अपने निकट आने के पूर्व दी देवान्तक ने उसे चूरकर विखेर दिया। सब अपन्त 
क्र होकर हनुमान ने लप्ककर देवान्तक के धनुष को छीन लिया | है 
ह देवों के हर्यध्वनि करते हुए, हनुमान ने जय उस दी धनुष को तोंद 


टू डालो ते 
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उप राक्षस ने एक तोमर उठाकर हनुमान्‌ के वाये कधे पर मार | तब देवता भी स्तव्ध 
रह गये | 

देवांतक ने ज्योही उज्ज्बल तोमर को प्रयुक्त करके कोलाहल-ध्वनि की, त्योही 
ख्रियो के वक्ष को जीतनेवाले ( अर्थात्‌ ; काम को जीतनेवाले ) हनुमान्‌ ने अत्यन्त रष्ट होकर 
इसी तोमर को छीनकर, घुमाकर मारा, तो देवांतक का सारथि सर गया | वह दृश्य देख- 
कर देवता प्रसन्‍न हुए | 

तव हनुमान्‌ हाथ में त्रिशुल उठाये देवातक पर कपटा। विष-समान वह 
राज्षत भी सामने आया। यम की दो ऑँखो के समान मारुति ने उसे पकड़कर उसके ककुद्‌ 
पर आधात करके उसके सिर को मरोड्कर उसे निष्पाण कर डाला | 

अतिकाय देवातक की मृत्यु पर बहुत क्रुद हुआ। उसकी आंखें उष्ण रक्त-द्रब 
को उगलती हुईं नवीन घाव के समान हो गइ। “अभी इसके प्राण पीछेंगा, इसे नहीं 
छोडगा ! कहते हुए उसने अपने सारथि से कहा कि रथ को शीघ्र चलाभो | 

अतिकाय के आने पर राक्षस-सेना स्थिर खड़ी हो गई, भागनेवाल्ते भी आ मिल्ते। 
उत्तरी शव को भी भेद सकनेवाले अतिकाय ने स्त्रणंमय मेद-पर्वत के समान हनुसान्‌ के 
सामने आकर यो कहां-- 

तुमने मेरे भाई (अक्षकुमार) को अकेले पाकर प्रथ्वी से रगड़कर मार डाला और 
अतिविशाल समुद्र को लॉघकर अपने प्राण बचा लिये। अब राक्षमसेना-वाहिनी मे घुसकर 
देवातक को मिटाया | यह देखकर में तुम्हारे सामने आया हूँ | आज तुम्हारे जीवन का 
अंत होनेवाला है| 

यदि आज तुमको नहीं मार सकें, तो आगे कभी तुम्हारे सामले नही आऊझेंगा। 
तुमने एक नहीं, अनेक हानियाँ को है। आज बिजय पाये बिना कठापि शात न होनेवाले 
अपने शरो से लक्ष्मण को और तुमकों मारकर ही लौटेंगा | 

उत्तर के मे-पवत के समान अचचल रहनेवाले हचुमान्‌ ने उत्तर दिया--तुम 
कंदरा में रहनेवाले भीषण मिंह-समान लक्ष्मण पर एवं झुकपर अत्यधिक रोप दिखा रहे हो। 
तुम प्रिशिर को भी वुलाओ, जिससे मै तुम्हारे साथ ही उसको भी पीस दूँ| यो कहकर 
हनुमान त्ताली वजाकर और ठहाका मारकर हँस पड़ा | 

हनुमान्‌ के वचन सुनकर 'हॉँ, हॉ,” कहता हुआ ब्रिशिर भी वहाँ आ पहुँचा 
और गरजकर आक्रमण किया | तत्र राम का दूत हनुमान्‌ यह कहकर कि “तुम, काझुक 
और अजान लोग, मुझसे युद्ध करने योग्य ही हो! उन राज्षनो के बीच घुस गया, जिसमे 
आमपास खडे लोगो की जीभ तक सूख गई | 

फिर, हनुमान्‌ कट त्रिशिर के रथ पर लपका और भेघों से आबृत्त पर्वत-समान 
उस त्रिशिर को पकड़कर बड़ी हृढता से उठाकर घरती पर पटक दिया और रणगड-रगडूकर 
उसे मार डाला | फिर, पश्चिम द्वार पर युद्ध हो रहा है, यह जानकर वहाँ चला गया | 

पत्चक मारते हनुमान्‌ पश्चिम द्वार पर जा पहुँचा । पराक्रमी अतिकाय की 
समस्त में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए | वह थभ्रु एव अमि उगलती आँखों के 
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साथ दखता छडा रहा । फ़्रि सोचा, यदि यह क्रोध करके आ जाय, तो उसादेवी का 
अदध शरीर से धारण करनेवाले शिवजी भी इसके साथ युद्ध नही कर सकेंगे] 

८ उसने फिर सोचा--मैं तो लक्ष्मण को भारने की प्रतित्रा करके आया हूँ, पर 
दूसरे कार्य म लग गया हैँ। यह वीरता नहीं है। तृणीर को पीठ पर बाँघे, वलवानों मे 
उत्तम तथा स्वर्णमय शरीरवाले लक्ष्मण को देखेंगा। और, रथ बढ़ाकर वह लद्मण की और 
चल पडा | 

रथ की ध्वनि समुद्र की ध्वनि को ललकारती रही | धनुष का टकार मेंघ को 
ध्वनि को ललकार रहा था | युद्ध के नगाडों की ध्वनि विशाओं मे व्याप्त हो रही थी। दुद् 
की सजा से युक्त अतिकाय अपनी सेना-तहित बढ थाया। लक्ष्मण भी देवताओं के विजय 
की घोषणा करते हुए उसके सम्मुख आये | 

तब वॉलिकुमार (अगद ) अतिशीघ्र ( छक्ष्मण के) निकट आया और नमस्कार 
करके कहा--बह ( अतिकाय ) चक्रताले रथ पर आरूद है। आप धरती पर खडे रहकर 
उमके साथ युद्ध करें। यह ठीक नहीं | मैं यद्यपि इतना अधम हूँ कि आप जेसे धनुर्धारियों मे 
पतिलक-ममान व्यक्ति के पत्रित्र शरीर का स्पर्श करने योग्य नही हूँ; तथापि इस समय आप 
मेरे कधो पर आरूढ हो जायेँ। 

गामचन्द्र के अनुज हाँ” कहकर अगद के पुष्पमालालकृत कंधे पर आरद हो 
गये। अगर ने उनके चरण-कमलो को यो पकड़ लिया, ज्यों गर॒ड (विष्णु के चरणों को) | 
देवता आनन्दित हो पुष्प-वर्षा करने लगे । 

जिमने च्वीर-समुद्र को मधकर उससे अग्नि तक उगलवा लिया था, उस वाली 
का पुश्र पैतरे बदल-बदलकर, सहस्त अश्व-छुते ( अतिकाव के ) रथ के अनुसार ही अपनी 
चाल वढलता रहा । वह कभी ऊपर उचछ्चलता और कभी नीचे उत्तरता। जब वह रथ 
अतरिक्ष से जाता, तब अगट स्वय भी गगन में चला जाता । 

अंगद के उस सचरण को देखकर वानर-सेनापति हरप॑र्धान कर छठे | ठेवता 

यह कहकर कि गरड मे भी ऐसा कौशल नहीं है; अपने हाथी को हिलाने लगे। हाथियों और 

अश्वो पर लक्ष्मण के शर वर्षा के समान बरसने लगे | 

नगाड़े वज उठे | हाथी चिंघाड़ उठे | दद रथ निनादित हो उठे | अरब हिन- 
हिनाये। पूर्णशख बजे | धनुप का टकार फैला | बीर-बलय और मजरी बज उठे। वीरो 
की धमकी एवं कोलाहल की ध्वनि भेघ-गर्जन से भी अधिक शब्दायमान दो उठी | 

बीर (लद्दमण) के शरो की वर्षा यो हुई कि युद्धभूमि में हाथी मर गये। पदाति- 
सैनिक मर गये | पबन-सम वेगबालें अश्व सर गये। उस युद्ध की भयकरता को देखकर यम 
भी भयभीत हो उठा । पीत-स्वर्ण के रथ जल गये | सम्मुख आई सारी सेना विध्वस्त ही गई। 

राम के अनुज ने अतिकाय से पूछा- क्या ठम असख्य श्तरों से युक्त सारी 
सेना के निरीप होने के पश्चात्‌ सुकसे थुद्ध करीगे या अमी करोगे, तुम्हारी इच्छा का है! 

तब यम से भी मयकर अतिकाय ने उत्तर दिया--यहाँ सब युद्ध करनेवाले 


नहीं हैं। जिंस युद्ध को देवता देखना चाहते हैं, वह मेरा और तुम्द्राशा ही टुंड है| 


न 
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चाहे जितने लोग तुम्हारी रक्षा करनेवाले हो, तुमसे युद्ध करने की इच्छा से ही तो मैने 
तुम्हे बुल्लाया है। 

चाहे तुम्हारा भाई ही तुमको बचाने आये, चाहे उमा को भद्ध माग मे रखनेबाले 
( शिवजी ) आयें, चाहे तब देवता आयें, सातो लोक तुम्हारी रक्षा करे; तो भी आज 
तुम्हारे जीवन का अ्रत होनेधाला है |--यह कहकर उसने अपना शंख बजाया | यम-रूप 
धनुष का टकार किया और वज्ञ के समान गरज उठा ] 

उसकी बातें सुनकर लक्ष्मण के मुख पर सुमन-समान मदहास छा गया; और 
वे बोले--तुम जेमा कहते हो, मेरे भ्राता आदि कोई नहीं आनेवाले हैं। कदाखित्‌ मैं भी 
परास्त हो जाक्ौगा | यदि युद्ध मे तुम मुझे जीत लोगे, तो समझो कि तुमने उन सबको भी 
जीत जलिया। यह कहकर विद्यत्‌ से भी अधिक उज्ज्वल एक शर प्रयुक्त किया | 

पर्बत को भी तोड़नेवाले वल से युक्त कधोवाले अतिकाये ने लक्ष्मण के प्रयुक्त 
सम शर को गगन भे ही एक भीषण बाण से काठ डाला । फिर, यह कहकर कि इन शरो 
को रोको!, नागसर्प-नमान सोलह बाण वरसाकर हर्पध्वनि की | 

लक्ष्मण ने अतिकाय के द्वारा प्रयुक्त सव शरो को काटकर बिखेर दिया और 
बड़े रोप से भरकर मेरु को भी भेद सकतेचाले शब्दायमान हृठ शरों को भेजा । कुबेर पर 
विजय पानेवाले अतिकाय ने उन सबका निवारण करके तीदण बाण छोड़े | 

पुरुषों में श्रेष्ठ लक्ष्मण ने अग्निमुख वाण छोडकर उसके वाणो को जला दिया । 
फिर, दिव्य प्रभाव से युक्त बाण छोडे, जिनके अमोघ लक्ष्य-वेध से अतिकाय का कबंच 
मिद गया। 

( लक्ष्मण के ) एक सौ बाण कवच को भेदकर उसके शरीर मे चुभ गये | उससे 
अतिकराय वहुत पीडित हुआ। वह अपने धनुष को ठेके, रथ पर विश्राम करता हुआ खड़ा 
रहा। उम्र समय लक्रमण ने उसकी सेना पर शर-वर्षा करके उसे छिन्न-भिन्‍न कर डाला | 

इतने में अतिकाय स्वस्थ हुआ। उसने देखा कि उसके आसपास खड़े बीर 
लुढक गये है और बाणों की संख्या कुछ जान नही पडती | तब अत्यन्त क्रोध से भरकर 
उमने वर्षा की बूंदी से भी तिगुनी सख्या से बाण प्रयुक्त किये 

अतिकाय ने ऐसे बाण प्रयुक्त किये कि गगन में वाण थे | दिशाओं में बाण थे | 
पृथ्वी पर चाण थे। पर्वत्त-शिखरों पर बाण थे | खुद्धभूमि में खड़े लोगो की देहो पर 
बाण थे। समुद्र के मीनों पर बाण थे |-यो उसने सर्वत्र बाण वो दिये। 

उन बाणों से दिशाएँ ओकल हो गई | देवताओं के मन की तरह ही तीनो 
ज्योतिष्पिण्ड (अर्थात्‌ , सर्य, चन्द्र और अग्नि) संद पड़ गये | बाण घने होने से एक दूसरे से 
टकरा गये, जिससे अतरिक्षु मे चिनगारियाँ भर गई | 

५ दादी देचता यह कहते हुए. भयभीत हुए कि क्या बानरों की सेना आज ही समाप्त 
हो जायगी १ क्‍या राम क जइसे ज॑ ये 2. ५ 5. 
मारप-कार्य स्व यम से हो सीखा है + बहो।। इसका पहुमोराल कया हक 2 न द 
तब भतिकाय ने अंगढ के ललाट पर, कधों पर, व अनेक बा७ 
४ » वक्ष पर अनेक बाण यो गड़ा 
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दिय कि उनकी शिराएँ भी नही दिखाई देती थी | उसने तीन तीह्रण वाण लक्ष्मण पर छोड 
और मेघ-समान शब्द करनेवाले शख को फूककर कौलाहल किया | 
५. गएमण ने देखा कि अगद के शरीर से वर्षा के समान रुधिर वह रहा है, जेसे 
किमी ऊंचे प्रदेश मे लाल रग का निर्मार वह चला हो | तब उन्होंने एक तहस शर चल्ा- 
कर ( अतिकाय के रथ के ) अश्वो एवं सारथि के मिर काठ डाले और अतिकाय के धनुप 
को तोड़ दिया। 
तब अतिकाय दसरे रथ पर चढ़कर तथा एक दूसरा घनुप लेकर आया | लक्ष्मण ने 
आम्नेयासत्र का प्रयोग किया। रास ने भी सिंमलो ” कहकर स्वय भी आस्नेयासत्र का 
प्रयोग किया | 
वे दोनों असर परस्पर टकरा उठे | तभी लक्ष्मण के द्वारा प्रयुक्त वच्न से भी मीषण 
वाण ने अतिकाय के वक्ष को भेद दिया | किन्तु, उससे पीडित न होंकर अतिकाय ने पिगुने 
शरों को बरसाया | 
लक्ष्मण ने जब और बाण बरसाये, तब उनसे अतिकाय की देह यो छुलनी हो गई 
कि उसके पीछे खडे रहनेवाले ( उसके ) सामने खडे रहनेवालों को अनायास ही देख 
सकते थे। ऐसी दशा में भी अतिकाय के प्राण नहीं गये ओर वह शिथिल्न भी नहीं-हुआ। 
वह तीदुण बाण छोड़ता रहा ] 
शरो को उठा-उठाकर, अपने भीपण भ्रनुप पर चढ़ा-चढ़ाकर, धनुष को भली 
भाँति कुका-कुकाकर बाण छोड़नेवाले वीर लक्ष्मण के निकट जाकर वायुदेव ने कहा-- 
हे मित्र ! तुम पुरातन ब्रह्मासत्र का प्रयोग करो |? 
बीर ( लक्ष्मण ) ने ठीक है!” कहकर ब्रह्मा निकालकर यो छोडा, मानो 
विद्युत्‌ का समूह ही निकला हो | वह अख्तर पव॑त से ऊँचे खडे अतिकाय के सिर को उडा- 
कर चला गया। देवों ने भी अपनी आँखो से उस ( अख्र ) को देखा | 
देवताओं ने आनन्दित होकर कहा--हमारा दुःख दूर हुआ। राक्षस रोते हुए 
अस्त-व्यस्त हो सर्वन्न भागे। वानर दुःख या हु से रहित हो स्तब्ध खडे रहे। विजयी 
धनुर्धारी ( लक्ष्मण ) अयद के झधी पर से उतरे | ५ 
लक्ष्मण के भीषण धनुष का प्रभाव देखकर विभीषण आश्चय से भर गया | गगन 
में सचरण करनेवाले सिद्धो की हर्षध्यनि भी सुनी। फिर सोचा--यिदि लद्षमण की मंत्र- 
सिद्धि ऐसी है, तो इन्द्रजित्‌ अवश्य इनसे निहत होगा |! 
इसी समय नरातक ( नामक राक्षस ) अपना रथ चलाकर यह कहता हुआ 
आ गया कि 'अवि सुन्दर वच्चवाला मेरा भाई ( अतिकाय ) मर गया है, यह सोचकर तुम 
अपने चदनलिस वच्द को देखते हुए, अपनी धनुष की ओर दृष्टि फेरते हुए तथा इतराते हुए 
कहाँ जा रहे हो ? मत जाओ, मत जाओ |! हि 
बी नह प्रकार कहता हुआ वह (नरातक) आँखों से अग्-कण उगलता हुआ), और 
रथ से धरती पर उतर पडा। जेसे सूर्य अहो के मध्य खडा हो, हि कया हाथ जे आया | 
दूसरे हाथ में सजल मेघ में चमकनेवाली विजली के समान खड़य लि पद था 
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वानरों ने जो वृक्ष, शेल आदि उसपर फंके, उन सबको उस ( नरातक ) ने 
अपने खड़ग से काट-काठकर दिशाओं में बिखेर दिया। आगे, दोनो पाश्यों तथा अन्य 
भागों से स्थित बानरसेना को जल की सेवार के समान अनायास ही दूर हटाता हुआ वह 
आया | तब अगढ ने उसे देखा। 

अगद एक वृक्ष को उखाड़कर ओठ चबाता हुआ, राम के शर के समान आगे 
बढ गया और उस ( नरातक ) पर आक्रमण क्रिया। नरातक ने अपने खड़ग से उसके 
सहस्र टुकड़े कर डाले, जिससे अंगद के हाथ के बृच्च को कोई देख भी न सका | 

तब अगद रिक्तदस्त हो खड़ा रहा । “अब यहाँ से हट जाना पौरुष नहीं-- 
ऐसा बिचार करके क्षण-काल के भीतर अगद विष के जेसे लपका और उस ( नरांतक ) को 
करवाल-सहित जकड़कर आलिंगन में बाँध लिया | 

बह दृश्य देखकर देवता तालीं बजाकर हषंध्वनि कर उठे] वे कह उठे-- 
यह कार्य रुद्ध के लिए भी सभव नहीं, केबल इसी के लिए सभव है। अगद ने उसके खडग 
को अपने विशाल हाथ से छीन लिया और उससे उस ( नरांतक ) के दो समान टुकड़े 
कर डाले | 

देवो ने कच्छुप पर जिस पर्वत को खड़ा करके मथन किया था, उस मंदर के 
समान कंधोवाला, बच्र को भी खा जानेवाला शुद्मत्ता (नामक राक्षस) मद्मपान 
भमत्त होकर एक चित्तियोवाले मत्तगज पर चद्ृकर आया | 

उस राक्षस का बह गज ऐसा था कि यदि पवन नही होंता, तो उसका वह वेग 
केसे होता ? यदि समुद्र नही होता, तो बह गर्जन कैसे होता १ यदि यम नही होता, तो वह 
घातक कृत्य केसे होता ! यदि वज्ञ नही होता, तो वह रोप कैसे होता १ प्रधंत तो इसकी 
समता सर्वथा नही करता था | अब उस गज का केंसा वर्णन करे ? 

बानर अति वेग से जो शैल फेंक थे; वे महावतों पर छोटे उपल के समान 
गिरते थे। उन (वबानरो ) के द्वारा फेके जालेबाले बडे-बडे वृक्ष, हाथी के कपोल पर ऐसे 
गिरते थे कि उनसे केबल भ्रमर ही उड़ते थे । यदि वैसा नही, तो ईख के समान गिरते थे 

उस हाथी के पैरो-तले आकर, उसकी महान्‌ सूँड़ से ताडित होकर, उसकी यम- 
सहश पूंछ से आहत होकर, तीक्षण दंतो से मारे जाकर सारी वानरसेना उसी दशा को 
पहुँची, जिस ( दशा ) को लक्ष्मण के शरो से आहत होकर राज़्तसेना प्रात हुई थी | 

अपनी सेना को यो निहत होते देखकर अग्निकुमार नील, चहाँ स्थित एक बंडे 
वृक्ष को उठाकर, उसे चारो तरफ घुमाता हुआ आगशे बढ़ा, तो राक्षससेना अस्त-व्यस्त 
हो भागी। 

तब गजारूद राक्षम ने बारह शरो से उस वृक्ष को तोड़कर बिखेर दिया । नील ने 
एक शल को उठाकर फेंका | उसे भी, अपने हाथी को चलाते हुए ही, राज्षत ने एक सौ 
बाणों से चूर कर डाला | 


नील एक हसरे पर्वत को ढेंढकर लाने के लिए घृमने लगा, किन्तु इसने में संटर- 


रै८ कंब रामायण 


मय दि 
पवत के समान उस हाथीं ने अपनी लबी सूंड से नील को पकड लिया | वह छश्य देखकर 
देवता भी पसीना-पसीना हो उठे । 

वह हाथी वश्न-वलयो से अलकृत अपने वक्त दतों से उस ( नील ) को मारना ही 
चाहता था कि इसने में नील उसकी सूंड और सिर को कीरकर शीघ्र गगन मे उड़ गया। 
इससे राज्लंस थरथराये | देवता 'बाह ! बाह ।” कह उठे | " 

अलेक सिरी को बहाते हुए चलनेवाले रचिर-प्रवाह मे शिरोहीन वह हाथी 
गिर पड़ा । उसपर स्थित बुदमत्त' गगन में उछल गया और वहाँ से अद्ध चद्र बाणों को 
बरसान लगा | 

नील ने जिस हाथी को मारा था, उसके कुम से दॉतो को उखाड लिया और 
उन्हें अति वेग से राहत पर चल्लाया। पर, राज्येस ने एक ही बाण से उन दाँतो को 
काट दिया | फिर, एक बाण को परवंताकार नील के वक्ष में गाड़ दिया ) 

राक्षस, एक दूसरे गज पर आरूढ हो गया | जब वह अपने मत्तणज को शीत्रता 
से बढ़ाता हुआ आ रहा था; तब नील ने उस ( राक्षस ) को धनुष-सहित ही उठाकर उस 
मत्तगज के सम्मुख डाल दिया। 

तब उस हाथी ने अपने दाँतो से उस ( युद्धमत्त ) को ढकेलकर सूंड, से उठाकर 
फेक दिया। तो भी वह ( राक्षस ) नही मरा, बरन्‌ क्रुद्ध होकर अपने ही हाथी को 
मार डाला | 

अपने ही हाथी को मारनेवाल्ले उस राक्षस पर नील अलत्वन्त रष्ट होकर ऋपट 
पड़ा और उसके वक्ष पर एक घूँसा मारा | उससे वह (युद्धमत्त ) मरकर गिर गया। 

मत्तगज को मरते हुए एब 'बुद्धोन्मत्त! को घूँसे के आधात से निष्प्राण होते देख- 
कर वयमत' नामक उसका भाई धर्म से हीन पाप-कृत्य में निरत रहने के परिणासस्वस्प 
जीवन का अन्त निकट आ जाने से शीघ्र युद्ध के लिए आबा। 

बह ( वयमत्त ) भी बडी देहवाला था | उसके कथे पर्वत को खजानेबाले थे। 
बह सूर्य के समान अताप से युक्त था | धनुर्विया में अत्यन्त निपुण था। पहे बीर-चलयधारी 
राक्षमों के हर्पप्वनि करते हुए रथ पर आरूढ होकर आया, जिससे उष्ज्वल दॉतोवाले हजार 
मृत चुते हुए थे । 

वह बड़ा कोलाइल कर रद्द था। बज को डरानेवाली दृष्टि से देख रहा था । 
मृतकों की नित्दा कर रहा था। शरो की प्रभूत वर्षा कर रहा था और बानरसेना की 
मंगा रहा था। तब ऋषभ ( नामक बानर-बीर ) आकर उससे जूक पड़ा | 

उस ऋषम को देखकर 'वबमत्त! ने हँंसकर कहा- ६ छोटा है। ऐमे परास्त 
करने से कुछ प्रयोजन नहीं । चाहे हनुमान भी मेरा सामना करने को आये, तो भी में 
अतिक्राय को मारनेबाले उम ( लद्दमण ) से ही बुद्ध करूँगा । 

तब ऋषपम ने उससे कहा-“वढ-वढ़कर बोलनेवाले मुँह ढेंकर तथा बलि वा 
मोजन पाकर जीनेत्राएे भृंती को लेकर युद्ध जीतने के लिए आये हुए हैं उत्मत्ता 7 मे । 
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तुम अपने पराक्रम की डीग सारते हो, पर अपने रोग का कुछ उपाय नही करते | तेरा यह 
पराक्रम अब समाप्त होनेवाला है। 
तीचण दाँतोंवाले 'बयमत्त' ने यह कहकर कि 'मैले सोचा था कि व्‌ भाग जायगा, 
लेकिन तू अमी कुछ बक ही रहा है| तेरे साथ आज खेलूं गा', अपनी भौहो के साथ ही 
अपने सुन्दर धनुष को कुकाकर उस बानर-बीर पर दस शर छोड़े । 
ऋषभ की देह रधिर से सन गई। उसने बड़े वेग से उसके रथ को उठाकर 
फेक दिया। उस रथ के साथ सब भूत भी समुद्र मे जा गिरे, तब 'बयमत' गगन में जाने- 
वाले मेघ के समान उस रथ से लटक रहा था | 
बह राक्ुस रथ के साथ ही समुद्र में गिरकर जल में डूब गया। फिर, जब वह 
निकला आ रहा था, तव ऋषमभ सने कहा-- अरे पापी । तू कहाँ निकलकर आ रहा है !! 
यह कहता हुआ वह आगे गया | 
मानो दिन रात्रि को पकड़ रहा हो--यो ऋषमभ ने उस राक्षस को हृढता से जकड़ 
लिया; जिससे उस राक्तुस के कवरा-समान मुँह से नवीन दघिर बह चला। उसके प्राण 
गगन में उड़ गये। बह इन्द्रपनुष-युक्त भेघ के जैसे धरती पर गिर पड़ा | 
इसी समय सुग्रीब युद्धभूमि में दूसरी ओर कुंभ! ( नामक राज्चस ) के साथ लड़ 
रहा था। वे दोनों दायें और वायें सहस्तो बार घूम-घूमकर बृत्षु तथा गदा को लेकर युद्ध 
कर रहे थे; जिसे देखकर देवताओं के सिर और हाथ थरथराने लगे | 
हो के समान लड़नेवाले वे दोनो एक दूसरे के निकट आये और एक दूसरे की 
देह को रुघिर से लिप्त किया | आँखों से अग्नि की वर्षा की। उनके बीर-बलय तथा 
स्वणेंह्दार शब्दायमान हो उठे । यो थे बड़ा शब्द करते हुए एक दूसरे को मारने लगे | 
कुम से जब हाथ मे गदा उठाकर मारा: तब मानो ब्रह्माड फटने लगा | तब 
सुप्रीय ने एक बड़ा वृक्ष उठाकर उसे रोक लिया | जब बह वृक्ष दूट गया, तब उससे सुग्रीय 
अत्यन्त क्रद्ध हुआ | 
सुग्रीव यह सोचता हुआ खड़ा रहा कि अब इसे भार डालना चाहिए, इतने 
में नील ने कट एक पर्वत-समान गदा लाकर उसको दिया। 
सुग्रीव उस गदा को लेकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ | उतने घग्ठी और आकाश 
को कॉपानेवाले क्रोध के साथ, उन्‍्मत्त-से बने हुए कुम के विशाल वक्ष पर प्रहार किया, 
जिससे उसकी देह भिद गई । रास स्तन्घ रह गये | 
चह राज्षस आहत होकर वज्ञाहत पर्वत के समान गिर पड़ा | यह सोचने के 
पूर्व ही कि अब उमके प्राण निकल जायेगे, वह पुनः उठकर, तुम्हारे कृधे फाड़ दूँगा! कहकर 
सुग्रीय पर गदा का आघात किया | 
कंधे पर आधात पाकर भी सुग्रीथ अशिथिल ही रहा और शर के जैसे वेश से 
बदकर उस राक्ुस पर सुप्टि-पहार किया | 
. उन दोनो ने एक दूसरे पर सहक्षो आघात किये। देवता सदेह करने लगे कि 
अब इनमे कौन जीतेगा !! उन दोनो की गदाएँ ऐसे टकराई, जैसे बदन से बज टकराया हो | 
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३ फिशफिय है 
हो गई | सोनी अनेक बार लपककर एक करे मे चिक जगा हा अब 
हि ूर चपक जात | कंधी से ढकेलते | मष्टिघात 
करते और स्त्रय सुष्टिघात मेलने के लिए अपले वच् आगे करते--इस अकार वे जूफने लगे। 
अन्त में, जब ल्ुहार के हथौड़े के ममान; सुम्रीव की सुष्टि बडे वेग से गिरी, तब 
उस राज्षुस का वक्ष फट गया। 
फिर भी, वह राक्षस हँसता हुआ खडा रहा | तब सुग्रीव ने ऋट उसके मुँह मे 
अपना हाथ यो घुसेड़ दिया जैसे बॉबी मे साँप घुसता है और उसकी जीम को पकड़कर 
बाहर खीच लिया, जिससे उसके ग्राण छड गये | 
तब निकुभ ( नामक राक्षस ) आग उगलता हुआ आया | 'अब कहाँ जाओगे 
कहता हुआ वह आया | श्रगद उसके सासने बढ़ा | वे दोनों भयकर युद्ध करने लगे | 
विप से भी भयकर अंगद त्रिशूज्ञधारी निकुम के निकट गया और वहाँ खित 
एक तालबृक्ष को हाथ में लेकर आक्रमण किया, जैसे नीले पर्वत पर कोई स्वर्ण-पवत 
आक्रमण कर रहा हो | 
जब निकुम ने चिशूल फेंकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया; तब ऐसा लगा 
कि वलवान्‌ अगद आज ही समाप्त हो जायगा। किन्तु, इतने में समय पर अग्नि के समान 
हनुमान्‌ वहाँ आ पहुँचा। 
हनुमान्‌ ने उस निकुम को, जो अगद को सारने के लिए प्रापह्ारी विशुज् आपने 
हाथ में उठाये हुए था। अपनी हथेली मारकर निष्याण कर टिया | 
अबतक जो राक्षुम-बीर खड़े थे, अब उनका कोई रक्तक नही रह जाने के कारण 
वे भागने लगे | वानर बडे-बडे पेडो को उखाड़कर उनको मारने लगे ] इस प्रकार राज्षुत- 
सेना निहत हो गई। 
नगर-द्वार में छुसते समय भाग-दौड़ मे अनेक राक्षस भरे | छृतो से पीडित होकर 
अन्यत्र जाकर असख्य राक्षस मरे | 
अनेक राक्स पानी पिलाओं ? कहते हुए भागे और झुँह का पानी भी सूझष- 
जाने से मरकर गिर पडे | अनेक राक्स, जब उनके आँसुओ की धारा पैसे तक बही। तब 
उससे मार्ग को लिखित करते हुए नगर में मागे। 
गगन में उड़े हुए राक्षस निष्प्राण होकर धरती पर ऐसे गिरे थे, जेंसे परत पडे हो ) 
दिशाओं मे भागे हुए राक्षस ऐसे मरे पडे थे कि उनकी ऑआँते निकल आई थी और शरीर 
भयकर छतों से भर गया था। 
कोई अपने परिचित से कहता-- है मित्र। इस शर को निकाल ढो । पर 
( उस सिन्र के ) आकर शर को निकालते ही बह निष्थाण होकर गिर जाता। ईर्छे राक्षत 
अपना पूर्वरुप खोकर अपने गद्दी में छिप गये । 
घोडी के मरने पर कुछ खडे-खडे ही 
के मरने पर पेद्ल चलने छगे । कुछ राध्न जल 


लडते रह | हाथियों पर आये घीर हाथियों 
ते हुए सथी के बीच खड़े रहे । 


युद्धकायड ३६१ 


क्षंतोी से पूर्ण देहबाले कुछ राज्षम वानर-वेप धारण कर नगर की ओर गये, तो 
गक्षमो ने यह सोचकर कि ये वानर आा गये ह, उन्हें पकड़-पकड़कर भारा। 

( युद्धभूमि में ) पड़ें वीर आँखें खोलकर निकट-स्थित प्रियजनों से जल मॉगत | 
पर, जल लाकर पिलाने के पृव ही वे प्राण छोड़ देते | अनेक जल को पीत्ते-पीते मर जाते। 

छ पीने के पडचात्‌ मरते | 

कुछ लोग युद्धभूमि मे घायल हो पड़े अपने पुत्री को उठाकर चलते ; पर माम 
मे ही उनके मर जाने पर उनकी ठेह को फेंकक्तर भागते और कुछ दुःख को आधिकता के 
कारण मुँह से दधिर उगलते हुए तथा आँखी की ज्योति छीण हो जानें से ठटोलते-टटोलते चलत | 

इस प्रकार की दुर्दशा से अस्त होकर राक्षम लका नगर से प्रविष्ट हुए| दूत 
आँखों से आँसू बहाते हुए युद्धभूमि मे भागे और रावण के चरणो पर जा गिरे। 

रावण मे उनसे पूछा कि “कहो, क्या घटना घटी है ९ द़तों ने कहा-- हि म्रसु ] 
युद्ध मे जो सेना गई थी, उसमे से जो लीटकर आई है, वह “कुछ” कहने के बोगस्य भी नहीं है। 
अतिकाय आदि सभी बीर निहत हो गये ! 

यह समाचार सुनकर रावण की आँखों से आँसू वह चसते । उसके मन में दहन, 
अभिमान, करुणा, बीरता, क्रोध आदि भात्र एक के आगे एक द्वोंकर बढ़नेवाली तरगो के 
समान उमड़ उठे | बह मसमुद्र के समान था | 

बह ( रावण ) दिशाओं से दृष्टि फेता | देंबो की ओर दखता। अपने अपवश 
को देखता । अपने खड॒ग की देखता | अपने हाथों की मलता | ऐसे निःशवात मग्ता 
कि उसकी मे छे कुलम जाती | कामना से दीनता को प्राप्त करनेबाले के समान हँस पड़ता; 
रोता, रोप करता तथा लज्ञित्त होता | 

बह धग्ती को उखाड़ देने की बात सोचता; गगन को पकड़ने का त्रिचार करता। 
सब प्राणियों को एक ही क्षण से सिटा देले की बात सोचता | ही नामक सब प्राणियों 
को विव्वस्त करने का विचार करता | जेसे थाव से अग्विकण रख टिया गया हों, बेसे बह 
अमिसान के कारण अत्यन्त पीडित हुआ | 

बहाँ के सब लोग मौन आई मरत्त हुए रोत खड़े थे | घने वृक्षों से मरे अरण्य के 
समान रावण के सामने धान्यमालिनी ( नामक रावण की पत्नी ) रोती हुई आई ] 

ज्यों पत-नशखर पर बज्ञी का प्रहार हो रहा हो, ज्यों वह ककृणों को शव्दित 
करती हुई अपने हाथो से वक्षु को पीय्ती हुई र्िल्लार्नचल्‍्लाकर रो रही थी) सब्या की 
लालिमा के रग ने भरे उसके केश ब्रिखरे थे। उसकी आँखों से रक्ताश्ु वह रहे थे 


जिमने दूसरों को भी कभी रोते हुए नहीं उखा था, वही धान्यमालिनी 

राषण के चरणों पर गिरकर सुंह खोले सर्पिणी के समान लोटती हुई कहने लगी--हि निष्ठुर 
तुमने मेरा सत्घनाश कर डिया !! और, दु-ख-सागर मे ड्रब गई। 
फिर, कहने लगी--क्या तुम उन पराक्रमियों के पराक्रम को नहीं सिठाओंगे १ क्या 

तुम्हारी बीरता घट गई 2 क्या दम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ? क्या मेरे बचनो क्ये छान छे 
सुनना नहीं चाहते ही / मेरी ऑँख की पुतली (अतिकाव) को क्या मक्े नहीं गगि 


-प् 
स्कोर 
पे 


कैब रामायण 


स्वग के देवता भी मेरी प्रशसा यह कहकर करत थे कि तुमने इन्द्र को भी प्र/स्त 
करनेवाला पुत्र पाया है। मदराचल के समान कधोवाले उस मेरे पुत्र को एक नरजाति के 
पुरुष ने शर से मार डाला | 

अज्ञुकुमार मरा। अतिकाय भी मरा | सब पराक्रमी बीर मरे | ठम्हारे पत्नी मं 
अब मदोदरी का पुत्र ही जीवित बचा है। क्‍या अब तुम फिर दिखजय आपस कर सकोगे: 

हे ग्रश्च । व्ुम क्‍या सीच रहे हो / विजयमाला से भूपित दोनेधाले असख्य 
राच्सो को, जो अब मर गये है, क्‍या पुनः नही बुल्लाओगे ? अनजान से भरी काझुकता को 
लेकर क्‍या तुम जीवित रह सकोगे १ सीता से अब और क्या-क्या पाना शेष रह गया है? 

तुम्द्ारे विज्ञ भाई ने जो परामर्श दिया था. उसे तुमने नही सुना। वुत्शरेष् 
विमीषण की वात भी नहीं मानी | क्ुंभकर्ण को मरत्राकर मेरे उत्तम पुत्र को भी मरवा 
दिया | हे प्रभु | तुम्हारा शासन बहुत्त सुन्दर है ! 

इस ग्रकार, विविध वचन कहकर, बछड़े से वियुक्त गाय के समान दुःखी होकर 
रोनेवाली उस धान्वभालिनी को रभा और उर्वशी उठाकर विशाल प्रामाठ के मीतर ले गई | 

अति सुन्दर लका नगर मे आज सब राज्ल्स एक साथ रो पड़े ) उसे देसकर 
स्त्र्ग की स्तलियाँ सी कदणा से रो पड़ी | फिर, अन्यों के बारे में क्या कहा जाय ? 

जब पुष्पमाक्षाधारी दशरथ के प्रासाद से रामचन्द्र वन को चले थे, तब समार को 
जो दुःख हुआ; वही दुःख अब लंका को प्रास हुआ। उस नगर से जो रोटन-ध्वनि सुनाई 
पड़ी, वह पूर्ण चन्द्र को देखकर उमड़नेवाले समुद्र के घोष के समान थी | (१-१७६) 


अध्याय १८ 
नागपाश पटल 


इन्द्रजित्‌ ने सोचा-- घातक करवाल-समान नेत्रोवाली राक्षम-द्थियाँ आज क्‍यी 
ि |. बंप है. है 
बिखरे करेशों के साथ, छाती पीण्ती हुई रो रही है? इसका कारण जानना चाहिए: 


ओर बज्ध के समान निकलकर आ पहुँचा | ह 
इन्द्रजित्‌ ने सोचा--'क्या अष|्ट दिशाओं को जीवनेबाला रावण आज भी बुद्ध 


ग जाकर लोट आया है, या वही मर गया £ै, अथवा क्‍या पहले ( लका मे ) आग 
लगानेबाले हनुमान्‌ ने लका को मझुद्र के मध्य में उखाड़ लिया हैं? थी रोने का क्या 


कारण हैं? ह हि आहह बल 
सामने आनेबाले लीगा से उन्द्रजित्‌ ने पूछा-- क्या घटित हुआ हर बल 
कुछ उत्तर नहीं दे सके ओर कॉपते हुए मौन खडे रहे। तब इन्द्रजित्‌ बहुत विक्लल हर 


अपने ग्थ को अतिवग से चलाता हुआ अपने पित्ता रावण के पास जा पहुँचा । 


युद्धकांण्ड २६१ 


रशाषण के दर्शन से इन्द्रजित्‌ का दुःख किचित्‌ शान्त हुआ। उससे हाथ जोड़- 
कर पूछा-- अब क्या विपदा प्रास हुई है” तब रावण ने उत्तर दिया--हे वीर [. यम 
तुम्हारे भाइयों के प्राण ले गया। कुम और निकुम के साथ अतिकाय स्वर्ग जा पहुँचा ।? 
धनुर्धारी वीरों को गिनते समय हाथ की पहली ही उँगली पर जिसका नाम 
रहता है, ऐसा बह इन्द्रजित्‌, वह बात सुनते ही अत्यन्त रोष से भर गया। उसकी 
आँखों से अभिकण मिकल पड़े | पह ओठ चबाने लगा । वह आकाश की ओर देखकर 
बोला-- हाय । सब मर मिटे !! 
इन्द्रजितू के यह पूछने पर कि उन सबको किसने मारा; केलास को उठानेवाले 
( रावण ) ने कहा--अतिकाय को मारनेवाला है पराक्रमी सद्मण | अन्य वीर लंका को 
जलानेवाले हनुमान्‌ तथा दूसरे वानरो के द्वारा मारे गये। 
तब इन्द्रजित्‌ ने कह्या--है राजन्‌। बलवान सेना से युक्त उन मनुष्यों के बल 
को जानते हुए भी तुमने सुझे युद्ध मे नही भेजा । उन छोटे भाइयों को भेजा और वे 
मर गये ) मानो तुमने स्वय 'मरो !' कहकर उन लोगों को शत्रुओं के हाथ मे सौप डिया | 
यो कहकर बह रुष्ट हो उष्ण निःश्वास भरने लगा | 
फिर बोला--अक्षुकुमार को रगड़ुकर मारनेवाले ( हनुमान ) को में ब्रह्मासत््र से 
बॉधकर ले आया, तो तुमने उसे दूत कहकर बिना मारे ही छोड़ दिया तव तुमने यह 
नहीं सोचा कि उस दूत को छोड़ देने से यहाँ की सब वातें शत्रुओं कों विदित हो जायेंगी | 
अब तुम पुत्रों की सहायता से हीन हो गये | तुम्दारा जीवन कुठित हो गया 
अब वीती हुई वातो को सोचने से क्या प्रयोजन १ जबतक में उस शज््रधारी 
अतिकाय को मारनेवालते लक्ष्मण की देह से उसके प्राणी को परथक्‌ नहीं कर दूँगा; तबतक 
लका नहीं लौटूंगा | यदि ऐसा न कर सका, तो में स्वय अपने प्राण छोड़ दूँगा | 
जिसके प्राण लेना असभत्र था; ऐसे मेरे भाई को मारनेवाले उस लक्ष्मण के 
झुविर को यदि भूमि नहीं पीये, तो ऐसा मानना कि सुकसे परास्त हुए इन्द्र से में चार वार 
हार गया हूँ । 
यदि विशाज्ष वानरसना को छिन्‍्न-भिन्‍न न कर डालें, उस लक्ष्मण को सार न 
डालू , तो विष्णु आदि देवता जो आज मेरे सामने आने से डरते है, सुझे देखकर हँसेंगे | 
नागात्न, पाशुपतास्र, शिवजी का टिया हुआ खडरा--इन सबको मैं बचाता 
आया हूँ। यदि वे सब आज के युद्ध मे मेरे कास नहीं आयेगे, तो मैं अपने प्राण छोड़ दूँगा | 
जीबित रहकर भोजन नही करूँगा ) 
अमृत-समान मेरे भाई को जिसने सार डाला, उस (लक्ष्मण ) को यम का 
अतिथि बनाये विना; देवों के छवारा उपस्थापित मैं यदि व्यर्थ ही घनुष को ढोता हुआ 
पृथ्वी पर रहूँ, तो रावण जेसे पराक्रमी का पुत्र नही |--यी इन्द्रजित्‌ ने कहा ) 
ह तव रावण ने कहा --छुम जाकर उस ( लक्ष्मण ) को नागाज्र से बॉध दो और 
मेग सत्ताप हर करो । तुम्हारे लिए असभव कार्य कुछ नहीं है ? इस समय, जब सुझे 
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सम 


असल्न पुत्रशोक प्राप्त हुआ है; यदि तुम शत्रुओं पर अपने इृढ धनुष को रुकाओगे, 
अपार 'आंनद हांगा | 


4 हे 


तब इन्द्रजित्‌ ने रावण को नमस्कार करके किसी शन्न से अभेश्य क््वच्न को एव 
उज्ज्वज्ञ तथा तीचुंण खंडग को धानण कया | एक न्वर्णमय तृणीर को पीठ पर बाँधा छऔर 
एक बतिद्द धनुप भी धारण किया | 

कमलमत्र ब्रह्मा ने- इन्द्र के लिए वचत्नमव 


नमन 


य पबत से उस धनुष को निर्मित किया था] 


| 


इन्द्र की परात्त करके रावणपुत्र ने उत्ते छीन लिया था | 

उनका नृणीर भी इन्द्र से हरण करके लाया गया था। सम समुद्र भी वद्ि 
जलहीन हो सूख जायें, तो भी वह तृणीर कभी वाणों से रिक्त नहीं होता था। क्डोौर यम 
के निवान-स्थान के समान था बह तृणीर ] 


उससे उन सब शत्नों को लिया, जिन्हें पूर्वाल मे युद्ध मे हारे हुए सव देवी ने 
ब्रह्मदेब से जो दिखे थे. 


उसे डिये थे, महामेद को धनुष बनातेवाले शिव ने व्यि थे। त्रह्न 
ऐसे अनेक शस्त्ों को उसने घुनकर लिया। 
उसके रथ ने एक सहख सिंह छुतें थे, जिनमे गत्वेक एक-एक लाख शरमों कक 

भरे थे। वह स्वय मानों एक लका नगर था। वह्द देवताओं के लिए मा अग्रम्म था। 
इन्द्रजित्‌ का वह रथ ऐसा था कि स्वर्ण के वर्ण से भी विलक्षय बर्णवाला 
गरुड और परशुधारी शिव का वाहन इपम भी उसके सामने मागते, तो वह ( रथ ) उनका 
पीछा कर सकता ) वह कभी किसी से हाग्नेबाला नही था ) 

रव नृत यह कहकर कोलाहल करने लगे कि अनुपम युद्ध म॑ इतछ 
उस को मिटाकर उसे बॉघ लानेव्राला महान वीर आया है| 

उस रथ के पहियो ने कितने ही अधुर पिसकर मरे थे। उतके अग्रभाग मे स्थिद 
कलिका नामक अग ने इन्द्र की पीठ को पीडित किया था। में वह कौन-सी वर्ड 
बात है हि उससे विग्यजों को भगाया था ) 

इन्द्रजित्‌ ने युद्ध न सव देवो की पीठ को हो देखा | हसा परगक्मी वीर प्रचग्ड 
रथ पर आरद होच”, वेते है। सहन रथा से पिया हुआ, मन से युद्धान्माद से भरकर बआाया। 

उसके साथ जो सेना गई- उसका सरुया बताना मेरे लिए असमभत्र है। फ्रि 


9 
/5॥| 
> 


है] 


>-] 





सी. बेदन वाल्मीकि नहपि ने उले “चालीस ससुद्र' सख्यावाली कहा टे। ब्सर्खा 
धूत्रवर्ण ऑखोबाला रास ( धृन्राक्ष ) तथा पहले कमी बुद्ध ने परास्त नहा हुआ 

हापाईर्व ( नामक राक्षम ) उन महान्‌ रथ के उक्तों की रखा करत हुए च्ले। इस: 
उपर घ्यल छत्र शोमाबगान हो रहा था । उस सेना मे शख कर्ज 7है थे और चारे सझु्रा 
के शब्द से भी अधिक भयकर तप में अनेक बाद्य बज रहे थे। .। छो 
ता हद जो रथ साथ उल् रहें थे | उनसे ढुगुने हाथी बाइवों में उल रहे थ। हन्‍्तो 
यो वन्द्राजपे 
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या तो बह रावण स्वयं आयगा या इन्द्रजितू आयगाः--उम्रग-भरे कि में युद्धक्षेत्र मं 
अडिग खड़े रहे | 

दर पर इन्द्रजित्‌ की सेना को आते देख बीर ( लक्ष्मण ) ने विभीषण से 
पूछा-- यह कौन आ रहा है १ विभीषण ने उत्तर दिया--हि उत्तम। यह भयकर बुद्ध 
में इन्द्र को परास्त करनेवाला वीर हैं। अब जो युद्ध होगा, वह बहुत भीपण होगा ।* 

हे प्रभु | मेरी एक सलाह है | यह इन्द्रजित्‌ अति विशाल सेना की सहायता से 
युद्ध करने आ रहा है। हमें मी ऐसी ही सेना की सहायता लेकर यहाँ रहना ठीक होगा। 

है दोषरहित | यशोभूषण | हनुमान्‌ू , जाबबान, कपिराज अगढ आदि को 
साथ रखकर युद्ध में प्रवृत्त होना उचित होगा। 

हे प्रभावशाली सुन्दर कंधो से युक्त) असख्य देवताओं को साथ लेकर इन्द्र ने 
इसके साथ युद्ध किया था; किन्तु वह परास्त हो गया और पूर्व में पिये अमृत के प्रभाव से ही 
जीवित रह सका | 

इसके बंधन से इन्द्र की दीघ सुजाओ मे अनेक दाग हो गये थे, जो कभी मिटने- 
वाले नही | हनुमान को भी इसने बाँध दिया था, तो इसके धनु'कौशल के बारे में और 
क्या कहा जाय १ 

यह कहकर विभीषण से नमस्कार किया; लक्ष्मण भी उसके विचार से सहमत 

हुए। इतने में रावण के पुत्र के आगमन की सूचना पाकर वायुपुत्र ( हचुमान ) चितित 
होकर वहाँ आ पहुँचा | 

यम भी मय से आँखें बन्द कर ले--रिसी भीषण युद्धलजा से सुसजित होकर 
रावणपुत्र को आते देख हनुमान्‌ लंका नगर के पश्चिम द्वार को छोड़कर अतिवेग से 
लक्ष्मण के निकट आ पहुँचा। 

अगढद पहले से हो वहाँ आ गया था। ऊँचे कंधघोवाले अन्य बानर-बीर भी 
लक्ष्मण के निकट आ गये | अरुणकिरण ( सूबे ) का पुत्र सुग्रीव समुद्र-ससान विशाल 
सेना को लेकर आ पहुँचा | 

अत्यन्त क्रोधावेश से भरकर आमने-सामने आनेवाली वे दोनों ( वानर और 
राक्षम )-सेनाएँ ऐसी थी, मानो तरगी से मरे दो विशाल समुद्र थुद्धोस्ाह से उसड़कर 
मिन्‍्न-भिन्‍न विशाओं से था गये हो | 

देवता यह कहते हुए कि हमारे नयनों एबं मन का ज्ञाभ आज प्राप्त होगा, अपने- 
अपने निवराम को छोड़ अपनी देवियो-सहित गगन में आकर खड़े हो गये | 

दोनों पक्षों के बीरो के गरजन, शख, पटह आदि वाद्यों की ध्वनि सब मिलकर 
सर्वत्र फैले, तो देवताओं ने भी अपने कानों को बन्द कर लिया | 

पकड़ी, मारो, वार करो, फेंकों--ऐसे शब्द सुनाई पडे। धनुपो के ठकार 
गज उठे ) सब ध्यनियाँ प्रलयकालिक वज़ध्वनि से भी तिगुनी होकर फैलने लगी | 

दोनो सेनाओ पर पत्थर गिरे। बृक्ष आकर गिरे। थरम-समान शूल भेदकर 
गिरे। शर चुमे, जिससे असरूय वीर मरकर गिरे और जिनके भार से घरती कॉप उठी | 


इ्‌ 


छा 
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हि वानर दडो, लोह-बड्डलाओ, बच्चो आदि से आधात करते थे, जिमसे राज्ञम-बीर 
शिरोहीन और विक्षत होकर गिरते थे । उनके कबघ युडक्षेत्र म नाच उठते थे | 

राक्षसों के श्री से बानरों के सिर कट गये और उनके कदों से रक्तथारा उमड- 
कर बढ चली | ब्रह दृश्य ऐसा था, भानो ढावाग्नि से वन के वृद्ध जल रहे हो | 

बानर राक्ुमों को हृढता पे पकड़कर, उनके हाथी को तोडकर, पदों से थाहत कर, 
टॉतों से उनके कठ काटकर, हाथी से उनको उठाकर, प्रथ्वी प्र पटकृकर, रगंडकर भारत 
और हर्षध्वनि करते थे | 

राक्षम दीर्घ खड़गो से बानरों के बीस्वलय-भूपित पैरो को काटते, सिरो को काटने; 
कथों को चीरकर अलग करते, शरीरों के टुकडे-टुकडे करते और हर्ष से कोलाइल मचाते थे | 

बानर नामधारी धूमनेवाले यम ने बृक्षो ने राक्ष्मों के पर्वत-समान सिरों को 
छितरा दिया | उनके प्राण हरे | उनके कर-चरण तोड दिये | 

आँखो मे उज्ज्वल अग्निकश उग़लनेंबाले कुछ वानर अपने दृक्ष-माहित करे के 
कठ जाने पर तथा अपने वक्ष में शूल से आहत होकर भी लपककर गछतुयों के कठ को ढाँतों 
से काटकर उनके साथ स्वय मरकर गिरते थे | 

युद्ध करनेवाले ऋज्ष, पर्वदो पर गिरसेवाले भीषण चन्नो के समान चलते थे और 
मदखादी गजों के कुंमों को चीरकर उनके मस्तिष्क को आनठ से खाने लगते थे | 

पर्वतों से भी बड़े वानर राज्तों के हाथियों पर लप्कते, घोडो पर लप़कते; 
हृढ रथीं पर लपकते, उनके खडर पर लपकतें। धनुपीं के विरों पर लपकते और उने 
( राक्षसों ) के सिरो पर लपकते | ह 

बानरों के शव से वहनेवाली रधिर की नदियाँ, राश्सों के गढाबात से गिरते 
वाले वथा उनके खडगों से काटे गये देंह-रुपी चढन ( वृक्ष ) के ठुकड़ी को बहाते हुए+ 
तरगायमान समुद्र में जा गिरती थी। 

हनुमान ने हाथों से राक्षमसेना को यों पीस दिय्वा कि यह भेद करना किन 
हो गया कि कौन पताकाएँ हैं, कौन अर्व हैं; कौन पनुप हैं; कौन वाण हैं, कौन गगाईं है 
कोन शूल हैं, कौन मत्तगज हैं और कौन रथ हैं 

अगद ने हाथ में बृच्त लेकर रथ, गज आदि चहरग दा्ंसकेना को और 
कर कीचड़ बना दिया | यम, पहले के जैसे अपने मन में मय का व में करके उत 
कीचड़ मे दोनों द्वाथों से ठठोल-टटोलकर यह देख रहा था कि कही कोई प्राण ती नहीं 


छिपा है 


अड्बों और बीरी को मार मारकर 


र ) सब दिशाओं में हाथियों, रथी) 
( बानर ) इस (बानर-राक्षम) 


शव के ढेर गा रहें ये । यह देखकर देवर्पियों ने सोचा--विवासुर-युद 
युद्ध के सामने कुछ नहीं था। वह छुड कुछ समता नहीं रखता | 


किन्तु; राज्स-बीर जब कभी सिर उठाये आगे बढ़ आते के व 
दिखाकर मांगने लगते थे और बानर-सेनापति उनको रोकते थें। राजी ने समुद्र 


तब वानग्-बीर पीठ 
सी पैली 
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वानरमेना में विध्यस मचाया |) अनेक वानर मरे | शेप भागे। किन्तु, वानर-झेनापति 
कुछ परवाह किये बिना युद्ध करते रहे |... 
ब्रिशुल, परशु आदि शत्त्र लेकर अष्ट झुजाओवाले शिवजी जैसे प्रलय मचा 
रहे हो, वेसे ही नील विध्चयस मचा रहा था! यम अपने परिवार के साथ पाशायुध लेकर 
उसी ( नील ) के पाय खड़ा था। वहा से हटकर वह अन्‍्यतन्र नही जा सका। 
कुझुद ( नामक वानर वीर ), जो इतना क्रोधी था कि यम भी उसे देखकर काँप 
उठे, राज्षमसेना को मिटा रहा था] वह प्रमजन नहीं था। जल्ल नही था | अग्नि नही था; 
तो भी केवल अपने ढोनो हाथो से ही वह इतना विध्वुस मचा रहा था कि उसके युद्ध-कौशल 
के बारे मे क्या कहा जाय १ 
ऋषम ने अपने हाथों से उख्ाड़-उखाड़कर इतने वृक्ष फेंके कि समुद्र से आबृतत 
प्रथ्वी पर राम के द्वारा बेचे गये सात सालवबृक्षों को छोड़ तथा प्रसिद्ध पव॑तों में स्वात 
कुलपर्वतों को छोड़ न कोई इक्त बचे, न कोई पर्वत | 
- देवता कहने लगे कि आज अश्वो, मत्तगजों, अश्वन्जुते रथों से इुक्त तथा 
क्रोधी सपों से भी अधिक उग्र असख्य राक्षस मर मिटेंगे, अब राक्षमों से भय नहीं होगा। 
जल-द्वारो से जैसे जल की वाद चलती है, वैसे ही रक्त की धारा वह चली है। जावबान 
आज पेड़ों को घुमा-धुमाकर सब राक्षेसो को मिटा देया | 
पनस नामक वानर-बीर ने टकरानेबाले अश्व-रूपी तरगो, सुन्दर रथ-र्पी 
नोकाओ, ऊँचे मत्तगज-रूपी बड़े-बड़े मीनों तथा विविध शख्त्र-रूपो विक्लुब्ध होकर छिन्न- 
भिन्‍न होनेवाली मछलियों से युक्त राक्षमसेना-रुपी समुद्र को मथ डाला | 
मैन्द नामक वानर तथा उसका भाई द्विबिद दोनों मेघो को चीरकर ऊपर के 
लोको मे जानेबाले दो य्द्धों ( जटायु और सपाति ) की समता करते थे। गवबय नामक 
बीर सरोवर में उतरकर उथल-पुथल मचानेवाले हाथी की तमता करता था। केसरी नामक 
चानर अपने स्थान से जरा भी विचलित हुए बिना घोर युद्ध कर रहा था। 
वड़े-बडे वानर-बीर राज्षसो के शवों के ढेर लगा रहे थे | तब पहले भागे हुए 
वानर भी आ मिले, जिससे राज्षससेना शिथिल हो गई | तब, राक्षेस-बीर ( इन्द्रजित्‌ ) 
एकाकी ही लड़ने लगा | 
आमभरणो से भूषित शरीर, दोनो ओर पबंत-शिखरों के समान फूले हुए के, 
अति इृढ खभों के जैसे हाथो एवं घड्टे पड़े हुए उँगलियो ने इन्द्रजित ने अपने घनुष की 
डोरी को खीचकर टकार किया, तो द्र-्दूर के पर्वत एवं दिशाएँ बहरी हो छठी और 
सारा ससार कॉप उठा | 
व कल के दअष रद चत्‌ ले समुद्र के समान बड़ा गर्जन किया | अपने सारथि 
को आज्ञा दी क रथ को शोम आये बदाओं | फिर, उसने अस्युग्र ऋोध के े 
उज्ज्वल वाण छोडे, जो उज्ज्वल ढॉतो से विप जाने लक शआब अहि घोर 
>> धि » उैलिक आदि सर्पों की 
समता करते थे और जिनते अगद आटि बानर ब्वाकुल हो गये और देवता भयभीत । 


चानरो ने चारो ओर से इन्द्रजित्‌ पर जो वक्त तथा शैल फुके, वे सब इन्द्रजित 
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के चलाये तीक्रण वाणो की उत्तरीत्तर बाद से जलकर मस्म हो गये | इचछ प्रबंत टुकडे-टुकडे 
होकर अतरिक्ष में उड गये और फिर दिशाओं में गिरकर मिट्टी में गड गये| हु 

ऊँछ बानर इन्द्रजित्‌ के अतिवेगवान्‌ तथा तीक्षण बाषों के चलने से खिन्‍्न होका 
अपने हाथ मे उठाये शैली के पीछे अपनी बडी देह को सकुचित करके छिप्ावे हुए, धीर- 
धीरे आगे बढ़कर अत्यन्त क्रोध के साथ उनको इन्द्रणित्‌ पर फेंकले की चेशा करते थे। 
किन्तु, इन्द्रजित्‌ उन पर्वतों पर यो बाण छोडता था कि वे वाण पर्वतों को एवं उनके पीछे 
छिपे वानरी को एक साथ भेदकर चले जाते थे | 

एक सुहत्तंकाल में एक समुद्र सख्या में वानर निहत हुए। कुछ के कर कट 
गये। कुछ के कंठ कट गये | कुछ के दीर्घ ऐर कट गये | कुछ की पूँछें कर गईं। बानर 
इन्द्रजित्‌ पर शैलो को फेंकने के लिए गगन में उड़कर जाते, तो इन्द्रजित्‌ उनके सिरो को 
बाणी से काट देता, तब उनके सिर और पत्थर एक ही साथ इन्द्रणित्‌ पर गिर पड़ते | 

वानरों के सिरी को काठकर चलतेवाल्े इन्द्रजितू के बाण, सर्ज-किरणों के 
समान; बाँबी में घुसनेबाले स्पा के समान, पाताल में जा घुसे। समतल भूमि पर जो 
रुधिर-प्रवाह वहा, उसमें तरगे उठने लगी, जिससे वह (प्रबाह) समुद्र की समता करने लगा। 

पवृताकार बानरों पर इन्द्रजित्‌ जो शर छोंडता, वे (शर ), यदि वे ( वानर ) 
आँखें खोलकर देखने, तो आँखों भें घुमते। यदि खड़े रहते; तो उनके बच्च में घुखते। यदि 
पीठ डिखाकर भागते, तो उनकी पीठ में बुसते | यदि उन बाणों को दूर हटाने की चेश में 
इधर-उधर हटते, तो उनकी प्ररी देह मे लग जाते। यदि ऊपर उछलते, तो उनके पेरों में 
लगते | यदि हाथ उल्ालते, वो हाथी में लगते । यदि धमकी देते, तो उनकी जीम में लगते 
और मन में सोचते, तो उस मनमे मी ये बाण प्रवेश कर जाते | है 

गगन में स्थित देवता इन्द्रजित्‌ की उस निरन्तर वाण-वर्षा के कारण, बीच मे 
होनेवाली किसी घटना को पूरा नही देख पाते थे । इन्द्रजित्‌ के धनुष्टंकार के अतिरिक्त 
वे और कोई शब्द नहीं सुन प्राते थे। असझय वानरों के निहत होने पर जो बानर भाग 
रहे थे, उनको देखकर वे अत्यन्त विकल हुए | 

इन्द्रणित ने देखा कि जहाँतक दृष्टि जाती है, वहॉतक सर्वत्र वानरों के शव-ही- 
शव दिखाई देते हैं और उसका सामना करनेवाला कोई नहीं है; तब शर-ग्रयोग कसा 
छोडकर वह किंखित्‌ विश्ञाम करने लगा | उसे थी देखकर दर पर खडे संधुतर (सुम्रीब ) ने 
उससे युद्ध करने का विचार कर मेघो से आबृत एक अति विशाल सालब्ृक्ष की उखाड़ 


लिया | है 
च्षीर-समुद्र का मंथन करनेवाले वाली-समान वहें सुग्रीव अपनी सेना को अस्त 


व्यस्त होते देखकर अलन्त कद हुआ और इन्द्रजित्‌ के निकट जाकर आपने इंछ की 


बुमा-बुमाकर यो आधात करने लगा कि सारी राक्षससेना में हलचल मच शई | 
इन्द्रजित्‌ ने अपनी सेना को भागते देखकर सुझ्रीव के पराक्रम की प्रशसा हि 
और उसपर विष-समान बाण खलाये। उसमे सुग्रीव के लज्ञाठ पर दो तथा बच्च परे पं 


बाण गड़ाये और उसके हाथ के पेड़ को टुकडे-टुकडे कर छितरा दिया । 
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है 


तब हनुमान हलाहल बिप के समान क्रोध से मर गया। अपनी भुजा पर यो ताल 
ठोका कि सारा ससार काँप उठा। वज्ञ के समान गरजा| फिर, एक बड़े पवत को 
उठाकर इन्द्रजितू पर फंक्रा| ठशकों से यह समझा कि इससे इन्द्रजित का ग्राणान्त हों 
जावगा | क्रिन्तु, उस गक्ञस के वाणो से वह शेज्ष चूर-चूर होकर विखर गया ] 

बुद्ध के पराक्रम से युक्त इन्ठ्रजित्‌ ने हनुमान्‌ से कहा--अरे| अरे| ठहर ! 
ठहर | में उसे ही छुद्ध करने आया हैं। त अपने पराक्रम की डोग मारता हुआ; 
बिना धनुप के हो जीवित गहकर यह खेल खेल ग्हा है। क्या तेरे ये पड़ ओर पत्थर मेरे 
प्रगक्रम को दवा सकेरो ? कह तो रे। कह | महा हनुमान्‌ से उसका उत्तर वो दिया-- 

है कोमलाग | हमारें पक्ष मे धनुप लेकर युद्ध करनेवाले कुछ महान वीर भी हैं। 
पत्थरों से युद्ध करनेवाले भी हैं। दो-एक डिन में ही तू इस तथ्य को जान लेगा। उज्ज्वल 
शत्बधारी देवता तुझमें हार मानकर भाग गये थे | पर हस बेसे नहीं हैं| हम दूसरे प्रकार 
की युद्धकक्षा सीखकर आये है| 

क्या तू सुक्तमे लडेंगा; था लक्ष्मण नामक हमारे नायक से युद्ध करेगा, या क्या 
तेरे पिता के मिरो को काट डालने के लिए आये छुए हमारे प्रश्ठु से लड़ेगा ? तू जेसने भी 
चाहेगा, वेसे ही युद्ध होगा | यों स्वर्णमव मेंद्र के अतिरिक्त और किसी से खपनी समता 
नही रखनेवाले हनुमान ने कहा | 

तब इन्द्रजितू ने हनुमान्‌ से कह्म--मिंह-समान मेरे भाई जतिकाव को मारकर, 
अपने ग्राणो का हरण कराने के लिए म्रुक जैसे बीर को यहाँ बुलानेवाला वह लक्ष्मण नामक 
दतबुद्धि कहाँ हैं ? वह जहाँ है, वही जाकर उसे मारने के लिए में आया हूँ। यदि मे 
ममस्त लोको को मिटाने में समर्थ बाण छोडगा, वो क्या तुम लोग उसे रोक सकोगे १ 

मेरे सब साथी हार जायें) मैं अकेला ही अपना धनुष लेकर रथ पर रहें, तो 
भी तुम सबकी मिठा दूँगा. यह निश्चित जानो | ज्ञाथो। तुम लोग उन देवों को भी 
साथ लेकर आओ।| आज एक दिन के भीतर टी युद्ध करके विजय पारेगा | है सबको 
जीतकर ही यहाँ से हृट्गा | 

यहे कहकर इन्द्रजित ने नो सहत्न भीपण बाण हनुमान पर छोड़े) ज्यों 
बाण उसके शरीर में चुमते थे- त्यो-त्वो हनुमान्‌ दाँत पीसता हुआ अधिकाधिक क्रोध से भर 
जाता था और एक महान पर्बत को अनायास ही उठाकर- इन्क्रजित्‌ के सामने ख्ड़ा 
होकर बोला-- 

समार में हाथी नामक जितने प्राणी हैं, चाह वे सव एकत्र होकर बाते, तो भी 
फॉदनेबाल वेगवान परी नथा उम्च पराक्रम से थुक्त मिंह के सामने व खड़े महँ व 
हमारे प्रभु के भाई के आने तक यदि तृ सुकने लड्ेगा, तो यह पर्वत हुम्हारे घ्राण मिटा 
) अपना घनुत्रिद्या के कोशल से अपने को बच्चा ! 
है युद्ध कल अश्यस्त व्शाल हाथोंवाले हनुमान ने जो पवेत फेंका था; बह 
विशाजों के दाती से लडनेवासे रावण छे पुत्र के वञ्मय बच ने यो ठकराया: ज्यों एक पहा 
ते दूसरा पहाइ दकशाया हा | ब्ल्लि. बह परवत हुकडें-टुकडे होकर खिखर गण | 
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उस पर्व॑त में ठकराते रहने पर भी, बचक गुणवाला इन्द्रजित्‌ उत्तरोत्तर वढनेबाले 
कीध से, मैस-पवत को था धरती को भी उखाढ़ने में समर्थ तथा हुरभित माला से सूधित 
हनुमान्‌ के वक्ष और कधी पर सहस््रो बाण छोड़ना रहा | 
_जब एक से बढ़कर एक सहस्तों बाणों ने हनुमान्‌ के शरीर को मेद दिया, सब 
बह सधिर से लथपथ होकर, प्रमेजनन के भीतर घुसकर पीडित करने पर, बाहर से स्वर्णपय 
होकर खड़े <हनेवाले मेद-पर्वत कें समान विकल किंकर्तेव्य-विमूद हो खडा रहा। इतने मे 
नील वहाँ आ पहुँचा | 
नील ने एक नील-पर्वत को उखाड़ लिया और उसे इन्द्रजित्‌ पर पैंका| बह 
गयन-मार्ग से एक अग्निपिंड के समान छड चला | किन्तु, उसी क्षण इन्द्रजित्‌ मे यम के 
शूल्ल-समान उस पर्वत को अपने बाणों से छिन्‍्न-भिन्‍न कर विखेर दिया। 
जो वबानर जीवित रहे, वे भाग चले। देवो के तथा दूसरों के मन में भय समा 
गया। नील का महामेद-समान शरीर वाणी से छलनी हो गया। यो अति तीछुण अद्ति 
को भी मयमीत करनेवाले तथा सर्प की करता से युक्त इन्द्रजित के बाण ज्यो-ज्यों आते थे, 
झो-त्यो नील थग्थरा उठता था ) * 
तब वा लिपुच ( अगद) इन्द्रजित्‌ के वक्ष पर बड़े-बड़े पर्वतों को उख्ाड-उखाडइकर 
फेंकने लगा। देखनेवाले कहते-- “यह मेरु है।” नहीं वह मेरु है।' किल्त, जवतक इन्द्रजित्‌ 
के हाथ में धनुप है, तबतक क्‍या कोई पर्वत उसपर लग सकता है ! क्या पर्वत उसके निकट 
पहुँचते ही उसके तीच्ण वाणों से चूर-चूर नही हो जायेंगे? 
अगद के ललाट मे, कंधों में, विशाल बच्च में, तथा दीर्ध पैरों में, वाँवी में घुसने- 
बाले सो के समान बाण घुस रहे थे। अगद लड़खडाने लगा। वह उच्ज्यल दाँतो 
को पीसता हुआ, क्या कर्त्तव्य है! यह नहीं जानता हुआ, हाथ मलता हुआ, आँखो से 
चिनगा रिया उगलता हुआ खडा रदा। फिर, दधिर के बहने से मू्छित हो गया | _ 
अन्य बानरो की देहों में भी वाण घुसे । जिससे वे खडे-खडें थरथरा छठे। 
बानरों की विशाल सेना विध्वस्त हो गई। जो मरे नही, वे चारों और भागे) उस दृश्य 
को देखकर रोष से मरे लद्ठमण ने दाँत पीसते हुए ये बातें ( विभीषण से ) कहौ-- 
है विभीषण | हमारा विचार व्यर्थ निकला | सब वानर-सेनापरति रुचिर धारा 
में हब रहे हैं। हमारी सेना का बहुत बडा अश विध्वस्त हो गया। सुझे एकाकी ही 
इस युद्ध में बुलाकर इसके प्राण लेना चाहिए था। अब चह दुद्ध व्यथ ही हो रहा है। 
तब विमीषण ने उत्तर दिया--हें प्रमु। यह ठीक है। जब यह ( इन्द्रजित्‌ ) 
एकाकी ही लड़ता था) तब भी इसके सामने देवता खड़े नहीं रह सकते थे। आप हैं। 
इस हःख को दूर करेंगे, तो कर सकेंगे | अन्य कौई इसके सामने जीवित नही बचेगा | 
यह बात सुनकर लक्ष्मण, इन्द्रधनुष से शोभावभान एक स्वर्णमय मेघ ॥ के हम 
बढ़ गये। इन्द्रजित्‌ ने अपने सम्मुख उनकी देखकर अपने साथियों से पूछा-- पी 4 
उन्होंने कहा-- हाँ ।* 


अनुज ्र 
के श्राता रामचन्द्र का अनुज है? ेल्‍ 
न स्ने के पूर्व ही अन्य राघुस यह कहते 


क्र इन्द्रजित्‌ के लक्ष्मण पर आक्रमण के 
हो 
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हुए उनके निक्रट आये कि है हमार प्रश्लु के पुत्र (अतिकाय ) को सारनेवाले | हमारी 
आँखों के सामने आकर अब खूब पॉस गये हों | अब तुस केसे जीवित लोट सकोगे १ 
ध्यगाओं से युक्त दृढ रथों; बड़े-बड़े हाथियों तथा घोड़ो को चलाते हुए शत- 
कोटि गाज्षग भीपण कोलाहल करते हुए आ पहुँचे । भरत के भ्राता के अनुज ( क्क्मण ) ने 
उनको घेग्लेबाले उन सब राक्षमी को क्रमश निहत कर दिया | 
लक्ष्मण के बाणों के वेग से सपलोक कॉप उठे | ज्यों बद्ध गिर रहे हो, त्यो पर्वत 
चूर-चूर हुए। धरती फट गई | शव-राशियों पर और भी सिर गिरते रहे। रक्तघारा 
उमड़ चली | यों लक्ष्मण ने मय॒कर युद्ध छेड़ दिया । 
महावीर ( लक्ष्मण ) ने अतिवगवाल्‌ असख्य शरों को छोड़ा, जो राक्षुतों के बच्चों 
मे घेंसे | सवंत्र फेले | ध्वजञाओं को जलाया। अश्वों को काटा । तालबृक्ष जैमी सँड्वाले 
हाथियों को मिटाया | 
लक्ष्मण के शरो से निहत राक्ष्सों को देवता भी नहीं गिन पाते थे और न वे उन 
शो को दृष्टि फेग्कर पूरा-पूणा दख ही पा रहे थे। उन्होंने सोचा--सत्मेघों ले निरतर 
वर्षा करने की कला को क्या इस लक्ष्मण से ही सीखा था ४ 
लक्ष्मण के एक-एक वाण के लगने से मरकर गिरे हाथी परवंताकार मे सब्र 
दिखाई देते थे | सिंह-समान वीरो से मरे उस युद्धभूमि में लक्ष्मण के घातक बाण समुद्र के 
बालूकणों से भी अधिक सख्या में फैल गये । 
लक्ष्मण के बाण, ऐल थे कि देवता कहते थे कि 'ये वास्तव मे मांसभन्षी तथा 
प्रखोंवाले बड़े-बड़े पक्षी ही हैं, युद्धक्षेत्र में सर्वत्र मरे थे और गगन को ढकते हुए आकर 
शो पर बंठनेवाले पक्षियों की अपेक्षा अधिक सख्या मे थे | 
बीर-बलयघारी रावण-पुत्र के वाणों से पैतीस समुद्र से भी अधिक बानर मरे 
पढ़ें थे। अब गज्णञुतों के शवों से वे बानर आइत हो गये और उनके रक्त के प्रवाह से समुद्र 
भर गये । 
राज्ञतों में अनेक के हाथ कटे | पैर कठे। कठ कटे | कवच टूटे। देह छिंद गई | 
आँतें निकल पड़ी | बोलने की भी शक्ति उनमें नहीं रही | वे मत्तगजों, अश्वों एवं ग्थो से 
हीन हो गये | जो राज्नन बचे वे जान लेकर भागे ] 
जल सख़ने पर जैमे समुद्र के मध्य कोई पर्वत खड़ा हो--यो राक्तमो से रहित हो 
एकाकी खड़ा हुआ दशमुख-पुत्र भोहे सिक्कोड़कर अपने इच्छानुकूल चलनेवाले ग्थ को वेग 
से बढ़ाकर लक्ष्मण के निकट आया | तथ हनुमान भी थाया। 
हनुमान ने लक्ष्मण मे लहा--'हे प्रभु! मेरे कंधो पर आरूद हो जाइए | हनुमान से 
'इमण के चरणी को नमस्कार किया | सिंह-समान लक्ष्मण उसके कचे पर आरूठ हे 
गये | देवो ने हृपध्वनि की | जैसे टो मेघ एक दूसरे पर आक्रमण करने आये हों; वेसे ही 
लद्धमण और इन्द्रजित्‌ दोनों एक दूसरे पर कालिका-समान शबत्रु-मयकर, वम-समान घातक 
एव अम्रि ने भी अधिक तीद्ण बाण चलाने लगे ] 


गैनों के धनुपरों से बज्ञ-समान टकार निकला !। विशाएँ अस्त-व्यस्त हुई। 


श्र कंब रामायणु 


पर्वत दृट गये | उपर के लोक फट गये | सारे ससारमे अग्नि-ज्वालाएँ फैल गई | एक के 
वाणो ने दूसरे के बाणो को पकड़कर काट डाला | 

एक के बाणो को दूसरें के बाण काटते | जो बाण नहीं काठते, वे अतरित्त मे 
लकर भस्म हो सिरते। देवता भी दिग्प्रान्त-से हो रहे। सव लोक थरधरा उठे | सम्ु्र 
से जानेवाली नौका के समान अह्माण्ड ऊव-डूब हो घठा। 

सिंह-बुता इन्द्रजितू का रथ और हनुमान--दोनो अपार रुप में चक्कर काट 
रहे थे। जिससे लका भी घूम उठी | जलनेवाले वाण चारो ओर यो ऐले कि देवता भी 
यह नही जान सके कि वे दोनो ( लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ ) हैं या नहीं। सब डिशाएँ घोर 
शब्द से प्रतिध्यनित होकर फट-सी गईं।| 

इन्होने धनुर्विया की जो नियुणता प्राप्त की है, वह एक ही प्रकार की नही है) 
इनके बल की भी कोई सीमा नहीं है। (इनका बल) आकाश से भी बड़ा है |--थों कहते 
वाले देवता भी यह बोल उठे कि इन दोनों के युद्ध-कौशल को देखना मी अतसभवर है ! 
इससे इनका युद्ध कोशल पत्वक्ष प्रमाण का मी विपय नहीं वन सकता | 

स्वर्णणय हार धारण करनेवाले देवता बुछ समझे नहीं पाते थे और 

कहते थे--इन्होंने क्या किया है | क्‍या किया है?” फिर कहते-- इसके पूर्व ऐसा युद्ध 

किन्होने किया है ** और कहते--'भूतकाल में ही नही, भविष्य में भी ऐसा टद्व कही 
नहीं होगा ।! किन्त, वे ( देवता ) भी यह जान नही पाते थे कि वे दोनो दीर किस 
दिशा में ह। 

तीदंण दाँतोंवाले इन्द्रजित्‌ ने सहलकोटि महल ( नामक शर-विशेष ) छोडई। 
अनुजदेव (लक्ष्मण) ने सहर्खकोंटि मल्‍ली से उनको काट दिया, इन्द्रजित्‌ ने सहलकोटि नागणर 
प्रयुक्त किये। महिसा-सपन्‍न लद्दमण ने सहस्तकोंटि नागशर छोड़कर उन्हें मी नष्ट कर विया। 

इन्द्रजित्‌ ने अनेक कोटि भयकर बाण छोडे। लक्धमण ने कईयुना कोटि 
सख्या से बाण छोड़कर उन वाणो को काठ दिया। अति क्रद्ध इन्द्रजित ने पुनः कोटि-कोटि 
शर चलायें। लक्ष्मण ने पुन. असरूय बाणों से उनकों काट दिया | 

इन्द्रजित्‌ ने एक करोड़ ककपन्न ( नामक शर-विशेष ) प्रयुक्त किये | अबुबवीर 
(लक्ष्मण) ने एक कीदि ककपत्र चलाकर उन्हें नष्ट कर व्यिा | लदइइमण ने एक कोटि अधचद्र 
बाण चुनकर चलाये | इन्द्रजित्‌ ने कोठि अधंचद्र बाणों से उनको दर कर दिया | हि 

इन्द्रजित्‌ू ने एक कोटि सरकडें-जय नॉकवाले बाण छोडे । _ शहमण नेभी का 
कोटि मरकडे-जैसे नोकबाले बाण छोडे | उन्द्रजित्‌ ने पोडिया मछली के जेे कहर ढिया। 
कोटि बाण चलायें। लद्रमण ने भी उसी प्रकार के नोकवाले बाण चलाकर उन्हें न|्ठ कर हि ; । 

रावण-पुत्र ने ऊमल-कोरक के समान नौकवाले एक पत्र" बाग छा 
की। कमलनयन प्रशु के अलुज ले भी एक परम सख्या में कमल-कोरक जे थे 
बाण छोडकर उन्हें निष्फल कर दिया। 


बुक्कदन्त राक्मम ने एक कोटि बच्चन नामक वाण चलाये। दोष-रहित लक्ष्मण मे 
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एक कोटि बज्-वबाणों से उनको छितरा दिया। लक्ष्मण ने अतिवेग से भिशिर बाण 
चलाये। बलवान इन्द्रजित्‌ ने त्रिशिर बाणों से उनको रोक दिया | 

बलवान राक्षस ने पॉचकोंटि 'अजलिक” बाण चलाये | लद्ंभण ने पॉच कोटि 
अजलिक' वाणों से उनको हटा दिया | लक्ष्मण ने एक कोटि 'कुंजरकर्ण' नामक बाण चलाये | 
राक्षस ने एक कोदि 'कुजरकर्ण” वाणों से उनको रोक दिया। 

यो एक के बाणो को दूसरा व्यर्थ करके उन्हें सबंत्र बिखेर देता था, जिससे 
ससार में सब कही बाण-ही-बाण भर गये | शब्दायमान समुद्र उन शरों के गिरने से उमड़ 
चला | किन्तु, वृषभ-ममान वे ढठोनों वीर अधिकाधिक बढनेवाले क्रोध के साथ लड़ते 
ही रहे | 

इन्द्रजित्‌ ने हनुमान्‌ की स्तम्भ-समान पुष्ट श्रुजाओं एर सहक्ष बाण बरसाये | 
प्रलयकाल में जसे मेघ वज्न गिराते है, बेस ही एक सहख चार सो बाणों को लक्ष्मण के 
कवच पर बरसाया | 

गगन से स्थित देवो ने यह सोचकर कि “अब राक्षस का हाथ ऊँचा हो गया है, 
अपने कमल-समान झुखो को फेर लिया। देवर्षि, हनुमान के कंधों पर से, पव॑त पर से 
निर्भर के समान, बहनेवाले दुघधिर-प्रवाह को देखकर बोलें--युद्धकज्ा भे यह राक्षस 
अत्यन्त निपुण है।' और, भयग्रस्त हो गये | 

युद्धकला के विशारद लक्ष्मण ने क्रोध से भरकर अनेक शत वाण इलाकर उसके 
रथ मे जुते सिंहो को टुकडे-टुकडे कर गिराया । उसकी ध्वजा को काट डाला और उसके 
स्वर्णयय कचच में छह सो वाण यो गड़ायें कि व उस राक्षस को देह में चुभ गये | 

कालमेघ पर जेमे सूर्य चमक रहा हो, वैसे उस राक्षस के कधो तथा वक्त पर लगे 
प्रकाशमान कबच से, जहॉ-जहाँ लक्ष्मण के बाण गडे थे; वहाँ-बहों से रक्त की धाराएँ, प्रवाल- 
लता के समान प्रकट हुई | 

जब इन्द्रजित्‌ के रथ के सिंह मिट गये, पताका टूट गई, सारथि मर मिटा एवं 
उसके कवच पर लक्ष्मण के वाण गड़ गये, तब कुछ विश्रात-सा होकर उसने सोचा--- 

यह ( लद्रमण ) वही नर है ( जो भगवान्‌ का अवतार था ओर नारायण का 
शिष्य बना था) | यदि वह नहीं, तो नारायण ही है | यदि बह भी नही है, तो शित्र, ब्रह्मा 
आदि देवो की समानता करनेवाला है ) हमारे नगर में कोन ऐसा है, जो हृ घनुप धारण 
करनेवाले इस वीर से युद्ध कर सके ४ 

अपने ग्राण जाने पर मी युद्ध से विमुख न होनेवाला इन्द्रजित्‌ , मुँह से आग 
उगलता हुआ, शरीर से रक्त वहाता हुआ, घृत पड़ने से भड़कनेवाली आग के जेंस क्रोध से 
भरकर पलक मारने के भीतर ही नहस्र अश्वो से छते एक दूसरे रथ पर चढ़ गया | 

इन्द्रजित्‌ ने अनेक कोटि बाण चलाकर सारे अतरिक्ष को भर दिवा। शिवजी 
भी उमर उम्रता को देखकर थरथरा उठे । 

,.._ पपहीन लक्ष्मण ले पक्तियों मे अनेक बाण चलाकर उसके वाणों को हटा दिया 

ओऔर इन्द्रजित्‌ पर भी अनेक सहम्ध वाण बरसाये | 


३७४ कैत्र रामायण 


इन्द्रजित्‌ पर लक्ष्मण के सहख बाण लगे | उससे अश्नि के जेसे वह राज्ष 
भड़क उठा ओर पविश्रमूत्ति ( लक्ष्मण ) के ललाठ पर एक सौ वाण चलाये | 

अपने ललाट पर शत बाण लगने पर भी किंचित्‌ भी पीडित हुए बिना 
लक्ष्मण ने उस कर राक्षस के बच्ष मे एक सौ बाण गड़ाये। 

पराक्रम से जो अबतक कभी पीछे नहीं हटा था, वह इन्द्रजित्‌ अधिकाधिक 
रुधिर के बह जाने से मन में किंचित्‌ शिथिल पड गया और अपने धदुष को टेक्कर किचित्‌ 
विश्वाम करता हुआ खड़ा रहा | 

मारण-क्ृत्य में दूसरे यम के समान हनुमान नें पढठाघात से इन्द्रजित्‌ के रथ को 
यों विध्वस्त कर दिया कि उसमें जुते अश्ब गिरकर मर गये और उसके रत्न-खचित बड़े 
पहिये टूट गये | 

तब इन्द्रजित्‌ एक क्षण मे एक दूसरे रत्न-खचित रथ पर चढ गया और पद्म 
उज्ज्वल बाणों को लक्ष्मण की भुजाओं पर मारा। 

लद्बमण उसके रथों को विध्वस्त करते रहे। वह एक सहल रथी पर चढता- 
उतरता रहा; परन्तु कुछ युद्ध नही कर सका | 

तब गगन में स्थित देवताओं ने लघ््मण को आशीर्वाद दिये। हर्पध्वनि की। 
पुष्प वरसाये | अपने मन की व्याकुलता से युक्त हुए और अपने वत्न उछालने लगे। 

तब उस इन्द्रजित्‌ के साथ समान योग्यतावाले दस लाख राक्षस-पीर, युद्धश्षेतर 
मे प्रविष्ट होकर आगे बढ आये | 

रथी, गजारूढ और अश्वारोही वे राक्षंस-वीर मेघों के जैसे गरजत ये। धरती 
और आक्राश में फैलनेशाले आकारो से युक्त थे । नगाडों के जैसे बोलीवाले थे। 

जैसे सब दिशाओं में उमडे मेघ गरज रहे हो-यों उनके गजन थे| रन 
सथों की ध्वनि; विविध वाद्यों की ध्वनि और शख-म्रयोग से उत्पन्न ध्वनि गगन मे मर गई। 

उन राज्सों के रथों में शरभ, लिंह, भूत, हाथी तथा मडल गति में जानेवाले 
घोड़े जुते गे | उन सबके चलने से मी, शवी से पटी उस युद्धभूमि से धूलि नहीं उठी । 

इन्द्रजित्‌ अपने साथियों द्वारा लाये गये एक सिंह से छुते रथ पर आत्ढ रु होकर 
सब दिशाओं में शरवर्पा करने ल्गा। सध्याकालिक प्रकाश से युक्त लक्ष्मण ने अपने एक 
बाण से ही उन सबको हृठा दिया। ह 

लक्ष्मण को परनेबाले रातों ने जो-जों शख्र फेंके, चलाये या मारे, व का 
चूर होकर गिर पडे। लद्टण ने एक ही भीषण बाण से सहल राक्सों के मयकर 
हवा: क्छ के समान फैली उस युद्धभूमि में ऑतें सर्पाकार में पडी थी। बलवान 


मत्तगण पहाड़ों के समान पडे थे। स्थो के भुड छितराये हुए थे। अनेक शलबारी गछा 
७7% 


पीडित हो पडे थे | » च--सब ग्रभगन 
( राक्षतों के ) कुडल, झुक्ताहार, र्नमाता5 बीर-बलय, कवच- संत प्रमर्ण 
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से बिताडित होकर गशन से करे नक्षत्री के समान सर्वत्र बिखरे थे। 


युद्धकारड इज 





लक्ष्मण ने अपने बाणों से क्रर गात्तस ( इन्द्रजित्‌ ) के आकार को ओमल कर 
दिया और उमके साथियों के मिरो के पवंताकार ढेर लगा दिये | 

लक्ष्मण जिनपर आल्ढ थे; वह हनुमान मान्‌ अपर बम के मह्श (राक्तुयों को ) 
अपनी पँछ से लपेटता, उठाकर फरेकता; पेरो से रौठता, ढकेलकर दर फंकता, गगन 
में उल्लालता, सम्मुख जाकर थप्पड़ लगाता; पढ से मारता और बुड़की देता | 

लक्ष्मण जिसपर आरुढ थे, वह मत्त हाथी जेसा हनुमान घूरकर देखता; धमकियाँ 
देता, हाथियों की उठा-उठाकर फेंकेता ओर समुद्र छो पाद देता | भुजाबो पर वाक् 
ठोककर हर्पप्वनि करता | अपने झुन्दर करो से सहसो रथों को पकड़कर खीचता ] 

वीर (लक्ष्मण) जिसपर थारूढ थे. वह निंह-समान हनुमान्‌ - अश्वों को- हाश्गियी 
को; करवालवारी राक्षमों को यो फूँक देता, जैसे फूल वा पत्ते हों। उनको दोनो हाथो 
से उठाता और ममलकर पीम डालता | 

वरद (लद्मण) जिसपर आनन्द से आरढ थे. वह अश्व-समान हनुगान्‌ - रन्सियो 
के स्थान में स्पा से लिपटे बढ़े पहियोवाले रथो को आपस मे ऐसे ठक्राता कि क्षुणकाल से 
एक सहल्ल रथ विध्वस्त होकर गिर जाते | 


उस समय, जैसे विप से पीडित व्यक्ति ओपधि खाकर स्वस्थ हो उठा हो, बेस ही 
पहले ( इन्‍्द्रजित्‌ के ) वाणों से मूर्चिछत द्वोकर गिरे हुए सव वानर उठ बेठे 





] 
मच्छा से उठे वे बानर अग्निमव आऑँछो के देखकर अधिकाधिक सख्या में टसड़- 
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कर आये और लक्ष्मण का साथ देने लग ओर असरूब रुप म वृक्षो- शेत्लो जोर अन्य आदडुधी 
को चलाने लगे | 


उन वृक्षों और शुलों में जाहत होकर रथ यो 
लगता था, मानों ग्थ बनानेवाले के ऑॉगन में अमी अधूरे बने हुए गथों के विभिन्‍न अय 
बिखरे पढ़े हो | 


अंगठ एक बड़े पेड़ को उठाकर इन्द्रजित्‌ के सामने आया और बोला--“बह 


देखनेवाले कह उठे-- यह इन्न अनुचित कार्य करनेवाले राक्षुम ( इन्द्रजित्‌ ] 
को मिदा देगा [! उस दक्ष ने एक क्षुण में उेवों के आवास को मिद्यनंवाले इन्द्रजित के 
रथ को विध्वस्त कर दिया | 

तब ढेवता यह सोचकर जानन्दित हुए कि पृर्व॑काल में इन्द्र ने इससे जो अपमान 
पाया था. वह सब चाज मिट गया। 

तब इन्द्रजितू अपने टूट हुए रथ से गयन मे उछल गया और ज्ञण-मरई 

नरें ग्थ पर आरद हो गया | फिर, अगढ से यह ऋहता हुआ कि “मत 
क्रुद्ध हो, बाग वरमादा हुआ आया। 


जे 


क्ष्पूँ 


4 


(4) 


इन्द्र क पात्र अगठ को देखकर उस राक्षेस ने कह्दा--तृ अपने प्यारे प्राथ 





है हि गे ये पठ्कर जा 

आप पमझे- *: ड बानग-वीरो ने उस ( इन्द्रजिन ) कस ६ 

और उसके निकट थआ पहुँछा | ततब्र सब बानग्-वीरों ने उस ( इन्द्रजिन ) को धर लिबग । 
वानगे ले दक्षी- शैलो और मूत गक्नसो के सिसे विष्कस्त रथ. छरबो 
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हाथियों ओर सिंहो को दोनों हाथो से उठा-उठाकर उस (इन्द्रजित्‌ ) के बाणों से भौ 
अधिक वेग से फ्रेका | 
उस समय; महलो के जीवन, राजसी भीग एव निद्रा को त्यागकर रहनेवाले 
लक्ष्मण ने अतिक्रर दम लाख राज्ञम-बौरों को ज्ण-काल में मिटा दिया। 
अहकार एवं करता से भरा इन्द्रजितू, अपने साथियों को, हाथियों को एव 
अश्वों को मिठत देखकर अत्यन्त क्रुद्ध होकर अग्नि के समान भड़क उठा | 
इन्द्रजित्‌ ने देखा--रपिर-समुद्र बड़ा शब्द करता हुआ बड़ी शवपरा शियों को 
बहाकर ले जा रहा है। उसका रथ भी उस ग्रवाह भे बहन लगा, लेकिन उसके रथ-रक्तक 
(महापाश्व और धूम्राक्ष) उस बचाये खडे रहे। 
शव-राशियाँ गगन तक उठी थी, जिनसे मेघों का भागे मी झक गया था। 
अधकार को मिटानेबाले यूथ का रथ भी नहीं जा पाता था। राज्स-बीर आगे न बढ़ 
सकने के कारण वैसे ही खडे थे। 
इन्द्रजित्‌ ने अपने दोनो ओर स्थित राज्षसों (अर्थात्‌ धूम्राज्ष ओर मापा) 
को देखकर कहा--इस एकाकी धनुर्धारी ने हमारी चालीस सम्नुद्र! सेना को विध्वस्त कर 
डाला | अहों । इसका केसा पराक्रम है । 
तब उन दोनी साथियों ने कहा--है उत्तम | तुमने भी युद्ध मे अपने वाणी 
चालीस 'सम्ुद्र' सेना को निहत किया है। एम्हारा घुद्ध भी उस ( लक्मण ) के बुद्ध 
समान ही है। 
इतने में वे दोनों ( इन्द्रजित्‌ और लद्टमण ) पुनः युद्ध के लिए सननद्ध है। गय। 
हनुमान्‌ पर आरूढ हों कर सध्याकालिक गगन के समान लक्ष्मण ने असरूय बाण उ्तीय) 
देवों को जीतनेत्राले इन्द्रजित्‌ ने उन सवको अपने बाणो से काट दिया। दर 
इन्द्रजित्‌ , छह, सात, पचास, साठ, सो, सहस्त वाण चल्लाकर पराक्रम से छ्ट्ते 
हुए बानर-बीरो को मूच्छित कर देवा और मूच्छा से उठकर युद्ध करनेवालों की विशाल 
धरती पर गिरा देता | 
सूर्यपुत्र (सुभीव) आदि वानर-बीर झधिर की धारा मे वहकर दर चले गये। तब 
लक्ष्मण ने अपने सम्मुख स्थित इन्द्रजित्‌ पर अग्निमय बाण बरसाकर उसे शिथिल क्र व्या। 
जब इन्द्रजित्‌ पीडित होकर शिथिल्न हो गया, तब उसके पार्वों भू स्थित 
दोनों राक्षत-वीरों ( धूम्नाक्ष और महापर्व ) ने उत्साह के साथ यु छेड दिया। तेंब 
रामचन्द्र के अनुज ने अशषख्य राक्षसों को निहत करनेवाले बाण छोडे। 4 हाथी 
(लद्ध्मण के द्वारा) चुन-खुनकर सकते किये गये उन वाणी से रथ, सृडगाल दे हि 
अश्ब सब निहत होकर गिरे| वें दोनों वीर ( धूम्रात और महापर्व ) अकेले ही इुडत 
में खड़े रहे। राज्षम नामधारी ओर कोई व्यक्ति वहाँ नहीं गहा। है कवर 
जो रास प्राण लेकर भागे, उनमें कुछ जल की प्यास से मरे; इंच लात 
मरे, कुछ उनके बढ़ें-बड़े घात्रों मे उस जल के उमड़ आने से मरे। बन 
कुछ राक्षस, जिनका शरीर बडे तो से मिद गयो थीं; 7 


| 
के 


। मरे ही अपनी 
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लाल कैशोव्राली, सेतारत पत्नियों के पास जाकर उन्हें आलिंगन करके उनके प्राणों को भी 
साथ लेकर बीर-स्वर्ग में जा पहुँचे | 
अग्निमय बाणों से अपने बक्षु मे आहत होकर कुछ राजुस अपने बहों मे जा 
घुसते | वहाँ अपने बबुजन को देखकर कहते कि हमारी सतान की ठीक-ठीक रक्षा करना, 
और अआयनी सतान का मुँह प्रेम से देखकर, उनके प्राणी को ले जाने के लिए आये हुए वम 
को क्रोध के साथ दखते हुए निष्याण हो गिर पड़ते | 
छु राक्षम अपने बधुजन को यह परामर्श दने के पश्चात्‌ अपने प्राण छोड़त 
कमलनयन राम के अनुज का पराक्रम ऐसा है कि इस लका का विनाश निश्चित है 
इन्द्रजित के मरने के पूर्व ही तुम लोग ब॒नो और पवतों मे मागकर छिप जाओ। 
कुछ राक्सों के पर्वताकार शरीरों मे लद्षमण के वाण उनके मास को चीरते हुए 
मर्मस्थान में घुसे थे | वे वह सोचकर कि इनके निकलने पर हमारे प्राण भी निकल जायेंगे, 
उन्हे निकालते नहीं थे | किन्तु, व मूल्छित हों जाते और मौनत्रतवारी सत के समान 
निःश्वास भरते पडे रहते | 
कुछ राज्ञम, रथी पर न जाते । थश्वों पर न जाते | लाल नेत्नोवाले मेघ-समान 
गजों पर न जाते। अपने पत्रन-वेगवाले पेरो से नही जाते। लजा के कारण ज़्का मे भी 
नही जात | युद्धक्षेत्र से अन्यत्र भी नहीं जाते। किन्तु, अपने प्राणों के मोह से बहो एक 
कोने मे छिपे पड़े रहत | 
जिम स्थान पर पहले वरसा हो चुकी हो, उसी स्थान पर पुनः बरसनेबाले मेघ के 
समान लक्ष्मण, यह सोचकर कि अब शीघ्र ही इस ( इन्द्रजित्‌ ) को सार डालना चाहिए, 
क्रीध-मरे बम के समान, अपने भीपण बाण खलाकर उस ( इन्द्रजित्‌ ) के कवच को 
तोड डाला | 
कबच के टूटले पर अपने अरक्षित शरीर में शर की चोट खाकर इन्द्रजित 
मूदिछत होकर गिर पड़ा। उसके ग्रज्ञा पाकर उठने के पृ ही, धूप्नाक्ष और महापार्व॑ 
ढोनो ध्वजा से युक्त तथा अश्व से जुत रथ पर सवार होकर इस विचार से वेग के साथ बागे 
बढ़े कि हम शीघ्र इस ( लक्ष्मण ) के प्राण हरण कर लेंगे। 
थे दोनो बीर हनुमान पर तथा लक्ष्मण पर अग्निमय बाण बरसात हुए आचे। 
लक्ष्ण ने उनके रथ के अश्यी को तथा उसकी धुरी को अपसे वाणों से विध्वस्त कर डिया | 
फिर, उसके सारथि को भी मार डाला |] 
उन दोनो बीरी के बनुपष भी दृट गय| तब उन्होंने क्षुण-मर से लीह-गदा लेकर 
बज के समान आगे बढ़कर हनुमान्‌ पर आघात किया. जिसने चिनमारियाँ निकल पड़ी | 
हनुमान्‌ ने अपने बलिए हाथो से उनकी गठ्ाओं को छीन लिया | 
तब व दोनो यह सोचकर भयग्नल्त हुए कि अब यह ( हनुमान ) इन गढाओ से 
हमे ही मार डालंगा ओर अपने अन्नदाता की भी चिंता न करके अपने थराणों की रक्ता 
करने लगे ( अर्थात्‌ - भाग गये ) | 
उस समय शीतल पवन का स्पश पाकर मूडिछित हुए बानर प्रज्ञा पाकर उठे , 
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क्योकि उनकी मृत्यु का समय नहों आया था। यम के आमने के भी कोई लक्षण नही 
दिखाई पड। व अधिक उलाह से भरकर उठे | 

अगढ, कुसुट, नील, जाम्बबान्‌ , सूर्यदुमार (सुप्रीब), मेन, उसका भाई द्िविद, 
शतबल्ती, पनम आदि तिह-ममान वानर-बीर) देंबो के जयकार करते हुए, शैलो को उठाये, 
गेवी के समान गरजते हुए आये | 

।.. उन सब वीरी ने बच्न-समास उन पर्वतों को एक साथ फेंका । अबतक इन्द्रजित्‌ 

मृच्छी त्वागकर उठ गया था | उसने यह कहते हुए कि 'अहों | इनका युद्ध-कौशल इतना 
ही है।! हमत हुए बाण चलाकर ( उन पर्चतो को ) चूर-चूर कर डाला | 

बानर पुनः वृक्ष, शैज्ञ आदि बरसाने लगे) इसी तमय छूर्य, मानो यह देखकर 
कि इन्द्रजित एकाकी ही युद्धच्षेत्र में पनुप्त लेकर खड़ा है, अतः उसपर दया करके 
अस्तंगत हुआ ) 

सब दिशाएँ इस प्रकार अ्रधकार से ग्रस्त हो गई, जिस प्रकार उस अज का हृदय 
होता है, जी यह नही जानता कि चारो वेद, स्मृत्ति, धर्मशास्र, ये, सत्य, दिव्य ख़भाव 
से युक्त ब्राह्मणों के द्वारा इच्छित महान फल--ये सब चक्रधारी मगवान्‌ विष्णु ही हैं 

तब विभीषण ने लद्षमण से कहा--सर्प के समान क्रोध करनेवाले हे उत्तम ! 
यदि तुम एक घडी के चतुर्थ भाग के मीतर ही इसे मारो, तभी यह मरेगा | यदि बेसा न हो, 
तो राजिकाल आ जायगा, जब राक्षमों की माया बढ़ जांती है। तब वह (इन्द्रणित्‌ ) 
गगन मे अदृश्य हो जायगा ] फिर, यह विजयी हो जायगा।' 

तब, अपने ऊपर तथा हसुमान्‌ आदि बीरी के ऊपर शर बरसानेवाले राज्षृत कौ 
मारते का सकरप करके लद्बभण ले उस राज्षम के सुन्दर रथ को दिव्य प्रभाव से युक्त बाण 
से विध्चस्त कर दिया ) 

इसके पहले ही कि उसका रथ धरती पर गिरे, इन्द्रजित्‌ कट आकाश में उड़ गया 
और यह बिचार किया कि “अब मैं इस ( लक्ष्मण ) को नागपाश से बाँध लूँगा और 
उम्र पाश से पीडित होकर यह निष्याण हो जायगा। वह यह गये नहीं कर सकेगा कि 
उसने बाण से सुकपर विजय पाई । 

तब देवता यह सोचकर भागे कि स्पर्णमय देहबाल्ले ( लद्धमण ) से युद्ध करने- 
बाला यह राक्षस, जो प्रशसनीय पराक्रम से थुक्त है, गगन में छिपा है। ने जाने अब ख्ला 
परिणाम होगा ! । हि 
हाथ में धनुष, पीठ पर तृणीर और सहज उमड़नेवाली क्रोधारिनि से उक्त एव 
तिःशबास मसमेवाला बह इन्द्रजितू , जो माया से घनी था। अधकार में ओकक्ष होकर मेघो 
के ऊपर जानें लगा। . 3 

नीलरत्न-समान देंहवाला इन्द्रजित्‌ पूर्वकत अक्लीण तप के प्रभाव के; धगा व 
को मिटानेवाले ब्रह्म आदि देवों के वर-अभाव में एवं राज़स-जाति के योग्य माया पल से 
अपु के जैसे सहम आकाखाजा हो गया। 


काह्षभव बहा हो, (सिर पर) चह्र को धारण करनेवाले शिव हो, था चॉारी 


ज्र्‌ 


युद्धकाएड 


का । 


विष्णु हो, किसी को मी झुजाओ को कसकर बॉधकर गिरा देनेबाले नागासत्र का उसने 
ध्यान किया । 
तब बानर, जो इन्द्रजित के माया-क्ृत्य से अनमिश थे, यह कहकर हर्पध्वनि 
कर उठे कि युद्ध से डरकर इन्द्रजित्‌ भाग गया है। राम के अनुज (लक्ष्मण) भी वैसा 
विचार करके मदहास कर उठे । 
क्या धटित होनेवाला हैं; इसे न जानत हुए ज्षक्ष्मण हनुमान्‌ के कधों से 
उतर पड़े | अपने धनुष को अगठ के हाथ मे व्या और अपने वक्ष पर फंसे बाणों को 
निकालकर विश्राम करने लगे | 
इसी समय इन्द्रजित्‌ ने क्रूर नागासत्र का प्रयोग किया | वह अख्तर दसो दिशाओं 
के झ्लोगो को भयभीत कर सगाता हुआ जाकर लक्ष्मण की पर्वव के समान पुष्ठट एबं दृढ 
भुजाओं में लिपट गया। 
सब प्राणियों के एक साथ सासना करते रहने पर भी जो लक्ष्मण विच्॒लित नहीं 
होते थे, अब हृठात्‌ द्वी नागाखर से बँध गये ओर कुछ न समककर शिथिलबल हो कमी 
बुद्धयूमि को ओर कभी आकाश की ओर देखते हुए पड़े रहे | 
बायुपुन्न हनुमान्‌ उम्र होकर यह कहता हुआ कि मैं गगन में उड़कर उस छली 
राक्षस को क्ण-मर में पकड़ लाऊँगा; ऊपर उठने लगा। तभी वह नागास्त्र उसके कंधों 
पर भी यो फैल गया; जैसे पूवंकाल मे बाली की पूंछ रावण की झुजाओं से लिपट गई थी। 
उस नागासत्र से निकले करवाल-जेसे दॉतवाले सर्प सब बानरों को घरलने लगे | 
बज़स्तम एवं पर्वत की समता करनेवाले बड़े-वड़े दृह हाथो पर यो लिपट गये कि उन्हे 
देखने से ऐसा लगा, मानो वे हाथ टूट ही गये हो | 
नागाख से वेघे वानर-बीर ऐसे उछलते थे, मानी पर्बत छछले हो। वे फिर 
गिरते, लोग्ते, सिर उठाते, गगन को देखकर आँखों से चिनगारियाँ निकालते, अपनी 
हराती पूछी को धरती पर पटकत, ओठ चबाते और पोरुपवान्‌ प्रश्न के अनुज को देखकर 
दुःखी होकर सोचते “हाथ ! इनकी भी हमारी जेसी दशा हो गई 
विभीषण के झुँह को देखकर पूछते--'क्या इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय है.ै 
अधकार पर क्रोध करत | हमारे सम्मुख क्‍या इनकों यो शिथिल होना चाहिए', यो 
मोचकर लक्ष्मण की झुजाओ की ओर देखकर हँसत , गिर पड़त । तब भी वे भय-रहित थे | 
अब इस सकट को कौन दर करेगा £ हनुमान भी तो इसी में पड़ा है-यों 
कहकर रोते | लक्ष्मण को देखकर कदतें--हमारी यह कैसी दशा हुई है #' फिर कहते-- 
प्रभु रामचन्द्र के अनुज की इस दशा को हम केसे सहेगे 8? 
उम्र ससव की घटनाओ का विस्तृत वर्णन करने से क्या प्रयोजन है? अत्यन्त 
बलशाली इन्द्रजित, गगन मे विद्युत-समान वाण चला रहा था। स्वर्णमय अग्रमागवाले वे वाण 
चेञ के समान गिरते ये और वच्च पर से पीठ में और पीठ पर से बच्च से मिकल आते थे | 


चकर काटकर वहलेवाले प्रभणन से जिस प्रकार पबृत पर की घटाएँ अस्त-व्यस्त 
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हो जाती हैं, वेसे ही शिरोच्छेदन से समर्थ वाणो से आहत होकर वानरसेना स्थिर न रह 
सकी और गिर पड़ी। 
रु हनुमान्‌ की आँखों से क्रोध की ज्वालाएँ निकल रही थी । सहसख्र कोटि से भी 

अधिक बाण उसकी देह मे चुमे थे, नो भी बह किचित्‌ भी पीडित नही हुआ | किन्हू, अर के 
अनुज को पीडित देखकर वह अत्यन्त दुःखी हुआ | 

अन्य बानर-बीरो की देहो में सौ से अधिक वज्धमय बाण क्गे थे, जिससे रुधिर 
की धाराएं बद रही थी । असरूय वाणो से आहत होकर भी अगद अशिशिल पड़ा था | 

सूर्यपुत्र, सामने से शरों के लगने पर भी यौवन के व से भरा था | आँछो 
से चिनगारियाँ उगल रहा था | उसकी देह और मन मे ऐसी ज्याला थी, जैस बड़े बाँसो 
के वन में दावास्नि की ज्वाला हो । रुधिर से सना हुआ वह उदित होनेवाले अपने पिता 
(सूर्य) के समान ही लगता था | 

अपनी समता न रखनेवाले लक्ष्मण, कठोर नागपाश से बेंधकर असरूय तीच्रण 
वाषों से विद्ध देह के साथ पीडित हो ( उससे मुक्त होने का ) जान रखते हुए भी ऐसे ही 
पड़े थे, जैसे मनुष्य समार के बधन से सुक्ति पाने की शक्ति रखते हुए भी उती मे पढ़े 
रहते है । 

लक्ष्मण की देह पर वाण किरणी के जैसे थे। घीरे-घीरे बहनेवाला रधिर आतप 
के समान था। उसकी काति से चारो और का अधकार फट रहा था। उनका रुप ऐसा 
लगता था; मानो सूर्य ही देवल्लोक से फिसलकर नीचे गिर गया हो | 

रामाचुज मूर्चिछत पडे थे । अन्य सब बीर भी धरती पर पडे थे ) गगन मे छिपा 
इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण के द्वारा प्रयुक्त शरों से पीडित हो रक्त उयलता हुआ थी सोचने लगा-- 

मैने जो प्रण किया था, वह पूर्ण हुआ | में अपने को किंचित स्वस्थ करके कलशेष 
कार्य पूरा कहूँगा | इस नर का जीवन आज से समाप्त हो गया। वानरसेना मिद् गई । और, 
इस प्रकार वह इन्द्रजित्‌ दोनों ओोर मगल-वबाद्यी के वजते हुए रावण के प्रासाद में जा पहुंचा। 

धनी शरवर्पा करनेवाले लक्ष्मण नामक सद्ग॒ुण-मरित मेघ की गिराकर अब वह 
( इन्द्रजित्‌ ), कचुक के बधन की भी उपेक्षाकर उभरनेवाल्ते स्तन-मार से युक्त मदहाम करने- 
बाली ग्मणियों के कटाक्ष-रुपी बाणों का लक्ष्य वन रहा था; जैसे अब भी बह युद्ध से विरत 
नही हुआ हो । ५ 

टोपहीन स्वर्य'होक की लिया रलखचित स्वंदीप लेकर तथा सपफन-ममान 
लितबबाली अन्य उस कोटि सुन्दरियाँ यश के गीत गाती हुई चली । राक्षम-स्तरियाँ उसका 
यंग ती चली | >" 
गा इन्द्रजितू अपने पिता के मिकट गया और उस दिन युढचेंध से घटी के 
घटनाओं को कह सुनाया । फ़िर; यह कहकर कि है पिता | चिल्तामुक्त हो पते निया 
बहुत थक गया हूँ। शीघ्र विश्वाम करके फिर कल का बिचार करूूँगा। आऑरसे 


में जा पहुँचा । ्यि 2 न 5 मी भ 
है बर विभीषण लक्ष्मण के सकट को देखकर मथानी से से गये दही के साल 


न्प्छ 


प्र 


युद्धकारड 


व्याकुलचित्त होकर यह सोच रहा था कि शत्रुपक्ष के उस (इन्द्रजित्‌ ) न झुके नहीं सारा 
इस क्यनीय दशा में भी मैं जीवित हूँ। मेरा हृव्य कितना कठोर है और दुःख से 
उद्दिन होकर धरती पर गिर पड़ा | 

राम के अनुज को नागपाश से बेँध देखकर ग्रेम के कारण सब वानर गिर पड़े | 
केवल मैं सप्राण पड़ा हैँ। लोग मेरे बारे मे क्या सोचेंगे / यो सुरमित पृष्पमालाधारी 
वह विभीषण फूट फूटकर रो पड़ा | 

लोग यही कहेगे कि सजन के जेसे साथ ग्हकर मेने (लक्ष्मण को ) युद्ध में 
मरवा दिया | या, यह कहेंगे कि अपने पुत्र (इन्द्रजित ) को विजयी होने दिया, या यह 
कहँगे कि ऐसा बदला लेने के लिए ही मैने अबतक बड़ी विनम्नरता का व्यवहार किया। 
प्रेमयुक्त समार के लोग अपनी-अपनी विद्या-बुद्धि के अनुसार विधिध वचन कहेगे | 

जब उस ( इन्द्रजित ) ने युद्ध छेड़ा; तभी मैने अपनी गदा से उसके रथ को नष्ट 
करके अपने मन की वीरता को प्रकट नहीं किया। उससे मैं निहत भी नहीं हुआ | अब 
शिथिल हो पडा हूँ) में किसका बघु होने योग्य हूँ १ हाय । में डूब गया ) 

जब युद्ध में शत्रुओं मे लड़कर वानर-वीर मरे, उसी समय में भी नहीं मरा, या 
जीवित रहकर अपने मनोभाव को हथेली के ऑवले के समान स्पष्ट नहीं दिखाया। में 
उनका विरोधी बना | इनकी शरण मे आकर भी मैं इनका अहितकारी बना | में दोनों 
ओर जलनेवाली उल्का के समान हूँ | 

चिभीषण की इस प्रकार के वचन कहकर घिकल हो गोंते देखकर अनल नामक 
राक्षस ने ( जो विभीषण के संग राम की शरण में आया था ) कद्ा--ऐसे अनेक उपाय हैं, 
जो इस सकट से मुक्ति दे सकते है। तुम भी कंसे अज्ो के जेसे शिथिलच्त्त हो रहे हो १ 
स्वस्थ होओ | फिर उसने कहा-- 

तुम यही पर विश्वाम करते रहो | मैं प्रश्मु स सब बात कहूँगा | फिर, अनल चला 
गया और साकार पुण्यरूप रामचन्द्र के चरणों को नमस्कार करके सब घटित वृत्तान कहे | 
उसे सुनकर सहख्॒नाम ( विष्णु के अवतारभूत राम ) भी दुःख-सागर में छ्रब गये | 

रामचन्द्र दुःख से अश्न॒ बहात हुए मूर्चिछित हों गये। फिर, कुछ कहे विना और 
अश्षु बहाये बिना, कुछ देखें बिना, क्रोधाधिक्य से सब लोकी को मिटाने का विचार किये 
बिना, खुलकर रोये विना स्थिर रहे और मूल्छा से जगकर यही समझते रहें कि अभी 
लक्ष्मण जीवित है| 

फिर, दुःख में निम्न प्रसु ने सोचा--यो यहाँ बेठे गहने से कुछ नहीं होगा | 
फिर, ऋट उठ खडे हुए और अतिवेग से उस युद्धभूमि मे जा पहुँचे, जहाँ रधिर का प्रवाह 
लाल हो वह रहा था| 

रात्रि का अधकार इस प्रकार फैला हुआ था, मानो ( समुद्र में ) उतरकर जल- 
पीकर ऊपर उठनेवाले मेघो में तरंगायमाम समुद्र तथा नीलबर्ण की अन्य सब बच्तुओं को एक 


साथ निचोड़कर, उसी रात को उचित समय मानकर; उस कालिमा की बाढ को बरसाया 
ज्ञारहा हो। 
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इम प्रकार घना अपकार फेज्मा था। उसे मिटाने के लिए महखनाम प्रशु ने 
आज्नेयासत्र का प्रयोग किया, तो उस युद्धभ्नसि का प्रदेश यो प्रकाशित हो उठा, ज्यो प् 
गगन के मध्य पहुँच गया हो। 

राम ने देखा कि शस्त्रो से आहत शबी की राशियाँ पर्बृतों के समान पड़ी है। 
बीच-बीच में दधिर का तरगायमान समुद्र भी फेला है| वह दृश्य ऐसा था, मानों गजच्म 
घारी शिवजी, प्रलवकाल में सब प्राणियों को एक साथ मिठा रहे हों और समुद्र उमरडकर 
फैल गया हो । 

उप्त हुर्गन्ध-मरी युद्धभूमि मे, जो दुर्गा देवी का नित्रास थी, शव॒राशियो, 
रुधिर-धाराओं, शत्रों से भरे कीचड़ एवं शब्रराशियों के बीच में से होकर अर्धक्षण मं 
रामचद्र अपने माई के निकट जा पहुँचे । 

रामचद्र लक्ष्मण की देह पर गिरे। अपने वक्ष से लगाते हुए उसका आलिंयन 
किया। आह भरकर, आँखों से अश्रु बहाते हुए, ऐसे दिखाई पड़े, जेगे कोई काला गेष 
वर्षा को बूँदी से व्याप्त आकाश के मध्य सूथे के निकट पहुँच गया हो। 

जन्म लेकर भी वास्तव में जो जन्मरहित मगवान्‌ थे, वे राम, शोकमग्र होटे 
उष्ण नि.ध्वास भरते, विकलप्राण होते, प्रभा खोकर मूर्च्छित होते। कत्तंव्यतिमृद होकर 
“हा लद्मण !! कहकर बार-बार पुकारत। ( लक्ष्मण की ) नासिका एवं मुँह पर अपना 
हाथ रखकर चिंतित होकर कहते-- क्या यह जी उठेया १ 

रामचद्र अपने कमल-समान करों से (लद्दमण के ) चरणों को सहलात। 
( लक्ष्मण की ) जॉघ पर थपथपाते | प्रवित्र कमल-ममान (लक्ष्मण की) ऑखसो को सोलकर 
देखते | वक्ष पर हाथ रखते और धड्कन के शब्द सुनकर प्रसन्न होते। गगन की ओर 
देखते | लद्धमण को उठाकर अपने वक्ष से लगात | फिर, धरती पर लिंदात | क्या माया- 
कृत्य करने में निपुण इन्द्र जित्‌ चला गया #+यों कहते | का 

अपना उपमान स्वय ही बननेवाले कथी से युक्त प्रभु, अपने घनुप को देखती 
नागपाश के बधनों को देखत | प्रमात न द्वोनेवाली रात को देखते | गगन के देवताओं को 
देखते | 'धरती को उखाड़. हूँ", कहते। ग्रवाल-समान ओद चत्रात | विज लोगी के क्थनों 
का स्मरण करते। .( अतिस वाक्य का यह भाव है-“विजी ने कहा है कि धर्म बी विजय 
होगी | किन्तु, अब धर्म की पराजय भी होती दिखाई पड़ रही है, इसी का विचार करत) ॥ 

प्रमाणों से परे रहनेबाले प्र नीचे गिरे बानर बीरी की देखतें। नियत के बार 
मे सोचते। बीरता के योग्य धनुप को निष्पवीजन होते देखते | अपने वाणी को 
८ूस धरती पर मेरे समान दीन और कौन है ?-यों कहते । हाय! सुझे थे कस गे 
प्रात्त हुए,” कहते। 

फिर: बिमी । 
युद्ध हुआ; उमकी सूचना तुमने सके नही ढ़ तर में बचित कर दिया। 
रास के सिर ओर दाथों को काटल से हमन मुझे वंचित कर दि 
तुमले मेरा नत्यानाश कर विवा | 


पण की और देखकर बोले--लकेश के पुत्र और लक्मण मतों 
इस नागपाश का अवाश बेरनेआाएं रेत 
| पिभीष 


युद्धकाएड दर 


रामचन्द्र के थे वचन सुनकर विभीषण व्याकुलचित होकर बोले--हंमने पहले 
यह नहीं सोचा था कि इस युद्ध में इन्द्रजित्‌ स्व ही चला आयगा। उसके आते पर मै 
यही सोच रहा था कि उसकी पराजय होगी | किन्तु, छल से ऐसा हो गया है | यह दिव्य 
प्रमाववाले नागशखसत्र का परिणाम है | 

अतिकाय का वध करने के पश्चात्‌ लक्ष्मण ने यह सोचा कि अब लकेश स्वय 
आयगा और वे युद्धयूमि में डटे रहे। तव रावण का पुत्र चालीस समुद्र सेना के साथ यहाँ 
आया। 

इन्द्रजित्‌ महस्त मिह से जुते हुए रथ पर आया और शरवर्षा करके हमारी सेना 
की चालीम समुद्र सेना को मिठा दिया तथा वानर-सेनापतियों को धरती पर गिरा दिया । 
फिर, पौरुपवान्‌ लक्ष्मण से युद्ध करने लगा। 

हनुमान्‌ पर आरूढ होकर लक्ष्मण ने उसके सहस्त रथों को मिटा दिया | उसकी 
चालीस ममुद्र सेना को यो मिदा दिया; जैसे सूर्य के सम्मुख ओस हो | उसके वक्ष पर 
असर्य शर चलाकर उस्ते विकल कर दिया। 

सब सेना के निहत होने पर इन्द्रजित, शर के क्षुतों से रक्त बहाता हुआ, 
चखिन्तित हो एकाकी खड़ा रहा | तब मैने लक्ष्मण से कहा कि यदि बह बच जायगा, तो 
बड़ी माया करेंगा | तभी सर्थ अस्त हो सया। 

सारे ससार में अधकार फेल गया, जो माया-कृत्य के अनुकूल था। शरों 
से पीडित इन्द्रजित्‌ गगन में अदृश्य हो गया और अपने बरो के वल्न से नागासत्र का प्रयोग 
कर सबको गिरा दिया “यो कहकर विभीषण ऑँखो से आँसू बहाता हुआ खडा रहा। 

विमीषण ने पुनः नमस्कार करके राम से कहा--हे मेरे प्रभु ' इनमें से किसी के 
प्राण नही गये है | जब्र नागपाश छूट जायगा, तब सब लोग उठ बेठेगे। क्‍या ये छ्ुद्र शरो 
के आघात से मरनेवाले हैं ? नही ; रोने से क्‍या प्रयोजन ? दुःखी मत हों । पाप कभी 
धर्म को नहीं जीत सकता | 

तब राम ले प्रश्न किया--इस पाश को किस देवता ने दिया ? इसका प्रमाव 
क्या है १ इससे छूटने का क्या उपाय है १ जितना तुम जानते हो, सब्र कहो | तब महान 
विभीपण ने कहा --है दोषरहित । में सब बताऊँगा | 

हे चक्रधारी सुन्दर पुदष ! पूर्वकाल मे इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा के यज्ञकुण्ड से 
यह उत्पन्न हुआ। शित्र ने ( ब्रह्मा से ) इसे प्राप्त किया था। फिर, तपस्तरी इन्द्रजित के 
माँगने से उन्होंने उसे दिया था। यह सत्य है कि वह नागाख्र फ़्लयक्रालिक बज़ क्र 
समान प्रभाव से युक्त है। 

सहकनेत्र ( इन्द्र ) की भुजाएँ इसो अख्तर से बॉँधी मईथी। जब हनुमान 
लका में आया था; तब उसकी सुजाएँ, भी इसी से बॉघी गई थी। देवता स्वर्गवास की 
प्रतिष्ठा खो बेठते थे, तो वह इसी के प्रभाव से | अतः, ओर कुछ कहना व्यर्थ है | 

हे मधुलावी ठलनी-माला से भूषित सुन्दर । यह नागाख्र जब स्व 


५ वत सब ढेवो के कि न य छूटे, तभी 
छुँदता हैं। ब्रह्म प्रभृति सब देवों के प्रयत्न से भी यह नहीं छूटेगा। इस लोक के बानियों 
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के बारे से कु कहने से क्या प्रयोजन १ जब शरीर मिट जाव्गा ओग ग्राष छूट जायेगे 
तभी यह छूटेया। के ! 

देवो के दुःख को दर करने के लिए शुभावतार छेनेवाले प्रश्न ने विभीषण ने 
कहा--क्या मैं उन देवों से थुद्ध करूँ, जिन्होंने यह नागास्र उसे दिया, या संब लोको 
को जलाकर भस्म कर हूँ, या लका पर आक्रमण करके सब निवासियों को एक साथ 
सिदा हूँ १ इस समय कौन-सा कार्य उचित होगा --बत्ताओ | 

यदि इन्द्रजित्‌ को यह अखच्च देनेवाला देव स्वव आकर झुकपर करुणा करे, तो उसे 
मैं स्वीकार करूँगा| यदि वैसा न करे; तो त्रिलीक की शक्ति को शिव के एक बाण भे 
जलनेवाले त्रिपुरों के समान जल्ञाकर भस्म कर दूँगा। 

है लकरेश के भाई । यदि मेरा अनुज मर जाय, तो फिर मुझे अपने यश की 
क्या परवाह है? अपवाद का क्‍या डर है ? धर्म या अधर्म है, इसकी चिता ही क्या है 
विचार करके ठेखों ) क्या ऊपर के निवासी तथा इस लोक के निव्रामी मेरे लिए इन 
बानसों से भी बडे है, जो मेरे लिए सर्वस्व अर्पित कर रहे हैं ? 

अपने अनुज तथा साथियों पर अपार प्रेम रखनेवाले प्रश्चु ने फिर कहा--एक ने 
पाप किया, तो उसके लिए सब लोकी को मिटाना उचित नहीं है, ओर हु.खी होकर खडे- 
खड़े आह भरने लगे। 

बेद-तपी अकुश से ववे रहनेवाले दो सूंड़ोवाले हाथी के जैसे प्रभु पुनः लक्ष्मण के 
सनिकट आकर उसके नागपाश को ध्यान से ढेखा और बोले यदि यह अद्न लक्ष्मण को 
निर्जीब कर ढेगा; तो मैं भी प्राण त्याग करूँगा | 

राम की ऐसी दशा को देखकर गगन के देवता भय से कॉपते हुए सौचने छगे 
किन जाने अब क्या होगा / तब उनके निकढ स्थित सहिसामय गरड अगवान्‌ रामचन्क 
पर अपनी मक्ति से व्याकुल होकर, अधकार में धीरे-धीरे आकर प्रकट हुआ | 

कमी विचलित न होनेवाला राम का चित्त लक्ष्मण के बंधन को देखकर 
ब्रचलित हुआ; तो उससे उम (गरुड) का सन भी अत्वन्त दुखी हुआ। उसे यह बच्चा 
न लगा कि राम का मन दुराचारी रावगादि के अतिरिक्त भन्‍्य लोगों पर भी निष्कम्ण ही 
बह अपनी काठि से सप्तार की ग्रकाशमान करता हुआ, /अपने बग से महागेद 


जाय। अतः ः 
अपने विशाल पंखों से ऐसा प्रभजन उत्तन्‍्न करंता हुआ कि विग्यज 


को भी कंपाता हुआ; 


भी एक बार पक्ष बद कर लें, नीचे आया | ( हा 
रामचन्द्र को हुःखो की अधिकता से पीडित होते देखकर, वह (गबड) कसा 


वात दर से हो देख सकनेबाली अपनी आँखो से ऑय, बहाने लगा। वह आया; तो शीतल 

तस्मीवाला ससुद्र विज्लुब्थ हो उठा। सवार का अंधकार हट गया। उसके पखा से बदरबर 

सुनाई पडे। नागा का वन ढीला पड़ गया। रा 
विशाल दिशाथों मे ऐसी सिरतर ज्वीति फेली कि अधकार कहाँ नहीं हा। 


लगता था; सूर्य का ही प्रकाश सर्वत्र फैला हो । उसके कठ की काति से चाँडनी का प्रवाश 
+ रच ९ है ट श्र 
मर्बन्न फैल गया । उर्तेका झट सेद-पर्वव पर शोभावमान सर्ते से मी तिथना शी भर ता | 
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उसके कंठ पर शोभायमान ग्लद्दर तथा शीतल पुष्पहार, उसके पखो के वेग 
से अपनी काति के साथ उसके वक्ष पर कभी लगते और कमी नहीं लगते हुए हिल रहे थे 
वह हृश्य ऐसा लगता था, मानों विद्युत से युक्त कोई पर्वत ही उड़ता आ रहा हों) या सूर्य 
ही दक्षिण सं उदित होकर उत्तर की ओर आ रहा हो! 

(उसके शरीर पर) सर्पों के फनो से प्राप्त असख्य माणिक्यों के वने अनेक आमरण 
विद्युत से वने-जैसे दिखाई देते थे, जिनसे सूर्य का-सा प्रकाश फैल रहा था। यो गरुड 
आकर, दीघका लिक वियोग को मिटाता हुआ राम के प्रति नमस्कार करके खड़ा रहा। 

बह सिर पर हाथ जोड़े हुए था। कालमेघ से भी अधिक नील प्रश्लु के चरणों पर 
नमस्कार करके वह अत्यन्त दुःख प्रकट करने लगा|। वह (विष्णु ) भगवान्‌ की ध्वजा पर 
रहकर चौदहों लोको के निवासियों के नमस्कार प्राप्त करता था; अब उसे छोड़कर धरती 
पर आकर खड़ा हुआ | 

गरड ने राम से कहा--( आदिशेष का ) वास्तविक रूप छिपाकर जो ( लक्ष्मण 
के रूप में ) अवतरित हुआ है, उसके वियोग से दुःखी होनेवाल्ते ह ब्रह्मा आदि के भी 
कारणभूत भगवन्‌ ] है मायानट ! है मनोव्याकुलता को दूर करनेवाले । तुम इस प्रकार 
विकल हो रहे हो--यह कैसी माया है ? हे मेरे प्रभु | चिंतित मत होओ | हे सर्वस्वामिन्‌ | 
दुः्खी मत होओ | 

है देवो तथा अधिदेवों के द्वारा स्तुत्यमान नामचाले | नित्य यौवन से स्थित 
रहकर चौदह लोकों की रक्षा करनेवाले । तुम ( मक्तो को ) अलम्य आनन्द के साथ ही 
मोज्नलोक का वास प्रदान करते हो। आदि भगवत््‌ | यह कैसा दुःख है? तुम्हारी इस 
माया को कौन जान सकता है? 

तुम सब ग्राणियों की सष्टि, सहार एवं रक्षा के कारणभूत हो। सर्वत्र व्याप्त 
रहकर भक्तो के अभीष्ट पूर्ण करनेवाले हो ! संपूर्ण ज्ञान से रहित मनुष्य-रूप धारण करके 
(अपने से भी छोटे) देवो को नमस्कार करके उनसे वर प्रास करते हो | दुःख से तप्त होते हो। 
ऐसी आश्चर्यमय शक्ति से पूर्ण हो तुम | तुम्हारी इस माया को जाननेवाला कौन है १ 

तुम अन्य दोनो देवो ( अह्मा और रुद्र ) के साथ एक समान रहते हो। ऐसा 
होने पर भी व दोनों देव तुम्हारे सत्य-स्वरूप को नहीं जान पाते | त्रिमू्लियों मे हुम आदि- 
मूर्सि हो। सृष्टि की सब वस्तुओं में अच्तयामी बने रहते हो | यदि तुम चाहो, तो तुम्हारे 
संकह्प-मात्र से सारी सृष्टि मिट जाय। तुम अविनश्वर हो | तुम्हारे ऐसे कृत्यो का अनु- 
सधान करते की शक्ति किसी में नहों है। क्‍या हमारी वृद्धि ही इत्तनी सूदम है कि हम 

तुमको नहीं जान पाते, या अन्य कोई कारण है ? इस माया को कौन जान सकता है ? 

है हे बेदो से सुत्ममान ] तुम सब प्राषियों को जीवन देते हो | अविनाशी 
द्ोकर भविष्य मे भी स्थित रहते हो। ठुम अपने लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं 
करते हो। ( भक्तो को ) अभीष्ट फल अवश्य ठेते हो। तुम इन्द्रियों के विषय बनी वस्तुओं 
न द्दो | आत्मा की थात्मा हो | प्रलज्ञ के विपय ज्ली-रुप, पुरुष-रुप एवं नपुमक-रुप में भी 
स्थित हो। तुम्हारी इस माया को कौन जान सकता है ? 


रैप्दे कंब रामायण 


हि 


.. उम्हारे स्वरुप के बारे में चारो वेदों में से एक यह कहता हैं कि विष्णु छा स्प 
अनन्त है। दूसरा कहता है कि तुम एक यूत्ति हो। अन्य एक वेद कहता है कि तुम 
चिरतन जानज्योति-स्वरूप हो । और, एक वेद कहता है कि आँखो के सामसे प्रकट होने- 
वाले तुम ज्योति-रूप में ( अर्थात्‌ , सूर्य-रुप में ) आकाश को स्थान बनाकर रहते हो। 

कमी असत्य न होनेवाले वेद अपने अतिम भागों में ( अर्थात्‌; उपनिषदी में ) 
सत्यज्ञान के आधार पर कहते है कि तुम संत्यकृप हो | जो शानदरिद्र (नास्तिक) यह 
कहते हैं कि ( स्वयं मगवान्‌ को देखनेवाले किसी को) उसके अस्तित्व के बारे भे कहते नहीं 
सुना गया है ओर सृष्टि का निर्माण अन्य किसी कारण से हुआ है, वे ( नास्तिक ) शाज्रोक् 
विधान से तुम्हारी करुणा का पात्र न बनकर नरक में गिरते हैं। किन्तु ( भक्तों के लिए) 
तुम भृत्य के समान भी होते हो और राज्य भी करते हो | तुम्हारी इस माया को कौन जान 
सकता है। 

तुम अनुपम शब्द-स्वरूप कहे जाते हो | शब्द का अर्थ भी तुम हो। पवन 
बैढो के लिए भी अगस्य हों। हाथ में धनुष एवं वाण लेकर भी प्रकट होते हो। अपने 
सुन्दर कर में सुन्दर शख को भी लिये हुए हो। ( राक्षतों की ) मारो ! कह रहें हो। 
स्वय राज्षस-रूप होने के कारण मारे म॒ जाते हो | है विरुद्ध धो से रहस्यमय भंगवन ! 
तुम्हारी माया को मैं नहीं पहचान सकता हूँ | 

हे मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवत्र्‌ । तुम ऐसे खडे हों, जैसे अपने वास्तविक तप 
को भूले हुए हो । हम ऐसे मी हो, जैसे अपने वास्तविक रुप की समझते हो। एम्हारी 
इस माया को जानने की शक्ति झुक्मे नहीं है। हम अनासक्त-से हो, आसक्त-से भी हो | 
तुम्हारे स्वभाव को निश्चित रूप से कहना असभव है। धर्म जब विस्खलित होने लगता है, 
तब उसे स्थिर करने के लिए ठुम अवतीर्ण होते ही | है अजन्मा ! तुम जैमे भी हो, त॒म्हारी 
इस माया को कौन जान सकता है? 

तुम जीबों के पाप और पुण्य के अनुमार उन्हे विविध रुपो में सष्ट करते हो ] 
जो तुम्हारा ध्यान करते हैं, उन्हे कर्म-वधनों से सुक्त करते हो, उनके मनोरथ की | 
करते हों और स्वय प्रकट हुए बिना ही उनका मन बनकर रहते हो | टुनियो, मोमशॉर्क 
में रहनेवाले नित्य सूरियों तथा अन्य ज्रिमूत्ति आदि देवों के लिए भी अगम्य रुप हैं | 
तुम्हारी माया को कौन जान सकता है ? है 

है मद्रामत! अख्न चलानेवाले ( अर्थात्‌; राक्षम ), अख्र से थाट 

बानर आदि) तथा यह हृश्य देखकर दयादं होनेवाले (डेबता आब्जिलइन गये | 
शानहीन लोग जिस शान का त्याग करते हैं; उसके साथ ऐम भ 
फिर भी, उनमे अतर्यामी होकर उनसे दूर हुए बिना भी रहते ही 
भी तम्ही हो। तुम्हारी इस माया को कौन जाने 


हृत होनेवाले 


(लच्धमण, 
तुम्ही व्याप्त ही। 
उनसे दर होते हो । 
तत्वजों से गेय होनेवाले सत्यज्ञान 


सकता है १ हि 


जन्म छ्षेनेवाले सब पदार्थों में तुम बतंमान रहते हो । 


हे सहस्त मामवाले ! हम न 
प्रथक् रहकर भी संचेरण करते है (अर्थात्‌ « मित्त-भेन्‍्न 


विनाशरहित हो | सेयेंसे £ 
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ष्ख 
अबतार ह....हा )। विभिन्‍न अवतारों में जीवधारी तुमको ( अपनी ही 
मानते हुए ) छुम्दारे वास्तविक रूप को नहीं समझते हैं, तुम थीं रहस्थमंय 


हों। दे दीक्ष्ण 
चक्राचुध को धारण करनेवाले सुन्दर हाथी से युक्त ! ( विराद स्वरूप मे ) तुम सारी खाट 
का एकीकृत ल्प बनते हो ! विचार करने पर तुम इतेत काँदल' ( एक पुष्य वा पा ) 





के कंद के ममान भीतर से शून्य विदित होते हो बह तुम्दारी कसी माया है १ 
इस प्रकार से स्तुति-बचन कहकर गदढ अपने पंखों की कांदि से अंधक्यर 


को दर्कर स्वर्णिम काति फेलाता हुआ आया। उसे देखकर गामचन्द्र यह मोचच लग 
कि यह कौन है और (उसकी और ) सिर उठाये रहे। समक्ोंको को भी आदत कर 


हर 








सकनेवाले विशाल पखो से युक्त गदड, क्ृण-मर में सीवे उड़ता हुआ प्रमु के निब्द या 
पहुँचा | 

पापी ( इन्द्रजित्‌ ) के द्वारा प्रयुक्त मत नाग उसी प्रकार मिट गये. जिस प्रकार 
अपने दानी स्व॒माव ऊे कारण मेंच का श्रम उतसन्‍न करनेवाले ! नामक दाता के 
गाँव 'तिस्त्ेण्णे नल्‍्लूर में थाने मात्र ने वेदशों, शासत्त्ों, विद्यनों तथ्य कवियों के परिवारों 
के सब व्यक्तियों की भूख मिट जाती है। थे सब नागपाश कमलनाल के मीतर स्थित दत्र 


( रेंज ) से मी अधिक सक्षम हो गये । 

अनेक महत्र पंखों से युक्त (उस गदड के ) परों की हवा जठ अंधकार को दूर 
करती हुई फैली, तब ( लद्रमण आदि के ) शरीरों में गड़े बाण छिन्‍्न-मिन्‍्न होकर छित्तरा 
गये । उनके शरीर पर पढ़े बंधन के न्विह भी यो मिद गये, ज्यी पृर्णश्ञान से युक्त व्यक्ति में 
उत्पन्न होकर मी छोटा पाप मिट जाता है| 


की ्‌ 8 मदन बढ 
घधमसारा पर कमी पद ने रखने के कारण बतन्र-समान ऋर नेन्रोंवाले राज़म; 





जीवित न हो सके। कमलभव अब्या ने पुनः स्ष्टि की हो- वो धर्म (के संगम ) में 
निरत सब बानर सजीव हो उठे | 
अनुज लक्ष्मण जब स्वन्थ होकर उठे तथा अपने भाई को नम्स्कार क्या. उब 
तिमारग पर स्थित रहलेवाले बोर प्रश्न ने उनको अपने जआालिगन मे राँध लिख और बोस्‍े--- 
आनेतराली जिपत्तियों को दर करसेदाला देव स्वव ( गऱड के रूप में ) अब पलन्नु हुआ है। 
फिर, सब बानर-चीरों को वो गले लगाया, झेसे वे अपने ही प्राप हो) फिर नदा एक नप 
गहनेबाले पृणच्द्र के समान खड़े हुए मद के निक्‍्ठ आये | 
, _.. _उेचता भी जिनके वास्तविक स्वरूप से परिखित नहीं हैं, ऐले थे (राम) गदड 
ने बोल-है आय ! तृम कौन हो | हमारी अपूर्व सण्स्या के परिषाम से ही तुरु कहाँ 
झये। जीवन गदान किया | तुम्हारा रुप देखने से जात होता है कि तुम मुकमे इुछ पद 
लेनेत्रालि नहीं हो | दुम्हाग प्रत्ुपकार झग्ले की बौस्घता भी हमने नहीं है | 
.. _फिन, वे बोले--€ वीर ! हम्दारे आने नात्र ने हमे दुलम जीवन प्रात हुआ, जं 
किसी ने भी प्रात नहीं होनेवाला था। वृद्धि तुम कुछ वर मी देवा चाहो- दो छत और 
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तुमने जीचित कर दिया | है महोपकारी ! तुमसे मेरा पुराना स्नेह नही है ॥7 “इमने मुझे 
कभी देखा भी नही है। हमने हमारे बारे में सुना भी नहीं होगा । हमारा हुमने उपकार 
किया, किंत॒ हमसे कुछ अपेक्षा नहीं की १ तुमको कुछ आवश्यकता भी नही है, थत- हम 
तुम्हारी क्‍या सेवा करें /॥ कहों |--यों राम ने कहा | 

तब पवि्रमूर्ति पह्षिराज ( गरुड ) ले कहा--'हे मायाक्ृत इस जन्म के शत्रु । 
(्‌ इ्म जन्म से मोक्ष प्रदान करनेवाले । ) जब तुम रावण का वध करके अवतार के लक्ष्य को 
पूर्ण करोगे, तब मैं पुनः तुमसे आकर मिलूंगा, और सब बृत्तात सुनारंगा | अव आाजा दो , 
और वहाँ से छत्ता गया | 

उत्तम प्रस्मु उस जानेवाले की ओर देखते ही रहे। फिर वोले-- हमसे कुछ 
प्रयोजन की कामना न करके हमे जीवन प्रदान करके यह जा रहा है। करुणा-रूपी धन से 
सपन्‍न व्यक्तियों का कार्य ऐसा ही होता है। महान लोग अपने उपकार का कुछ प्रत्युपकार 
नही चाहते | हम मेघ जेंसे उपकारी का क् प्रत्युपकार करते हैं 

हनुमान ने प्रभु से निवेदन किया-- हैं धर्ममय हृदयवाले | यह सोचकर कि 
लक्ष्मण मर गये हैं, सीताजी दुःखी होती होंगी । वचक राक्षस भी जो वेशुध होकर सो 
रहे हैं, अब यह जानकर कि वानर जी उठे हैं, भयभीत हो जायें--यो हमें बड़ी हपनि 
करनी चाहिए | 

महिमामय प्र ने कहा--ठीक है। तब सब वानरोी ने ऐसी हझ्ुुल हप॑धध्वानि 
की कि सप्ुद्र विक्षुन्ध हो उठे। आद्शिष के फन पर से धरती उपर उछल गई। ससार 
के प्राणी सय-चिंतित हुए । मेघ स्थानअष्ट होकर गिर पड़े । पर्वत फट गये और विशाल 
दिशाएँ मिट गई | 

रावण ने, जो आँखें बढ करके अकलक्ति हृद्यवाली सीता का ध्यान केर 
रहा था, ठेह में उध्णता से मरकर, शिवजी के तिश्ल के लिए भी दुर्मेच वक्ष में सत्मथ 
के पुृष्पवाणों से आहत हो रहा था, वह हर्पध्वनि सुनी | 

पिता की आज्ञा मानकर चलनेवाले धर्म-स्वस्प तथा भक्ती के दुःखो के दृर करने- 
वाल्ले प्रसु राम का सतत ध्यान करती रहनेवाली सीताजी तथा उन सीताजी को बाद 
करता हुआ आहतमन, किन्त॒ अनिर्गतप्ाण रहनेवाला रावण--इन दोनों के अतिरिक्त थर 
कौन ऐसा था; जो उस समय लका में जग रहा होश सिद 

पुरुषसिंह-समान रावण ने वह ध्वनि सुनी । यह सोचकर कि वानरसना में 
आक्रमण किया है; कट उठ खड़ा हुआ। फिर, यह कहकर कि ( इन्द्रजित्‌ ते ) जो कहां 
कि शत्तु निहत हो गये हैं, वह भी कैसी सुन्दर बात थी !' उम (इन्द्रजित्‌ ) की नित्दा करने 
लगा और हयेली पर हाथ मारकर ( ताली वजाकर ) कधी को हिलावा हुआ हैस पडी | 

रावण ने मन भें कहा-राम का धनुष व्र-समान टकार-ध्वनि कर रहा है) 
उसके अनुज के धनुप का ठकार इस मयकर हू में फैल रहा है कि ब्रह्माड फट वि 
हलुमान्‌ का गजेन मेरे कानों में चोट कर रहा है। दाडमार का शत सारे ससार 


रहा है | 
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अगद गरज रहा है। क्रोधी नील गगन में शब्द फेला रहा है। अन्य वानर- 
बीर मी प्रथर-पथक बड़ा कोज्नाहल कर रहे हैं। अतः; धर्मदेव की सहायता से सब नाग- 
पाश से सुक्त हो गये है। इसमे सदेह नहीं है | 
यह सोचकर रावण पलग से उतरा। हाथों में करवाल ली और नौ कोटि 
राज्षसों से अनुसत होता हुआ; सुन्दर आमरण-भूषित असख्य सुन्दरियों के दीपो के प्रकाश 
मे, अपने प्रासाद से इच्द्रजित के निवास की और गया | 
लता को भी लजित करनेवाली पतली कटि से युक्त ल्लियाँ, अपने बस्र सेमालती 
हुईं, शिथिल केशपाश से शोभायमान होती हुई, निःश्वास भरती हुई, अंतरिक्ष को भरने- 
बाले स्तन-भार से शोमित होती हुई, अलताई आँखों के साथ लड़खड़ाते पद रखती हुई 
उठ-उठकर आईं | 
देवल्लियाँ मद्यपान; निद्रा, अपने देखे स्वप्न तथा मधुरगान से मस्त होकर, 
ग्यपान के साथ किये जानेवाले छुल में अभ्यस्त, मीन-समान नेन्नो को खोलती तथा बंद 
करती हुई, चरणों के नूपुरों से मधुर नाद निकालती हुई, लड़खड़ाती हुईं आई | 
ब्रह्मा ने मेघ पर नीला रण चढाकर, अगर आदि की सुगंधि लगाकर, पुष्यो को 
खोसकर, यह विचार न करके कि इससे कृश कटि की हानि हो सकती है, जो महान्‌ केश- 
पाश की सृष्टि की थी, उससे शोभायमान तथा काले नयनों, अरुण अधर एवं आभरणों से 
युक्त रमणियाँ निद्रालस हो उसके साथ-साथ चली | 
सहलोक के निवासी ब्रह्मा ने अत्युत्तम सृष्टि करने का विचार करके मधु मे, 
इच्चुर्स में, दूध में तथा अमृत में स्थित मधुरता को लेकर वाणी बनाई। हरिणो, मीनो, 
करबाल एवं कमलो में स्थित सुन्दरता को लेकर आँखें बनाई और ऐसी अपूर्थ वस्तुओं से 
निर्मित अत्युत्तम स्तलियाँ रावण के साथ-साथ चली | 
वानरो के कोलाहल के कानो में पड़ने मात्र से, सिंह-ससान सब राक्षस, सिह का 
ग्जन सुनतेबाले हाथियों के जेपे हो गये। सभी राक्षमस्तियाँ बज्ज-ध्यनि सुमनेबाली 
सर्पिणियों के समान हो गईं | 
रावण शीघ्र अपने पुत्र ( इन्द्रजित ) के स्वर्णमत्॒ प्रासाद में जा पहुँचा | वहाँ 
उसने उस इन्द्रजित को देखा, जो ल्धमण के वाणो से उत्पन्न छतों से रुधिर के बहने के 
कारण अपार चेदना से पीडित था, सजल मेघ के समान पड़ा था, पुरुपरसिंह से बिताडित, 
शक्तिहीन हाथी के समान पड़ा था| 
वह उठकर अपने पिता के चरणों को नमस्कार भी नहीं कर सका और बही 
कठिनाई के साथ दीनो हाथो को सिर पर रखा। उसे देखकर रावण का हृदय वेदना च्चे 
भर यया। उससे बार-बार पूछा-- है पुत्र ! तुम्हें क्या हो रहा है?! तब इन्द्रजित ॥॒ 
जिसका शरीर अल्वन्त पीडाटायक छुतो से भरा था; ये बाते कहने लगा--- हर 
कि टैतात ! मेरे वक्ष में असख्य वाण प्रविष्ट होकर पार कर गये | मेरे अनश्वर 
शरीर के रक्त को पी गये | मेरा कवच टूट गया। मैं अत्यन्त शिथिल पड़ गया। यदि 
में साया से नहीं छिप गया होता. तो अबतक मेरे प्राण निकल गये होते । 
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जि मदर-पर्वत के समान कभीवाले | देवेन्द्र, शिव तथा विष्णु से मैने जो थुद्ध किये, 
उनमे में कमी पीडित नहीं हुआ । आज जेसे दीनता-पूर्ण करन मैने कभी नहीं बडे थे ! 
अहों ] उस नर ( लद्दमण ) के बल की कोई सीमा नहीं है । 
विकसित पुष्पमाला धारण करनेवाले | लक्ष्मण का पराक्रम ही ऐसा है, तो 
उसके भाई ( राम ) के पराक्रम का क्या कहना १ अब क्‍या परिणाम होगा; इसका 
विचार करना चाहिए । यह ससकना उच्ित नहीं कि हमारी बिजय निश्चित है । 
यदि मैं वानर-बीरो के साथ उस लक्ष्मण को मार सका, तो वह माया से नागाद्न 
का प्रयोग करने के कारण ही । अब एक रास ही बाकी रह गया है। अब मधपिष्य मे 
चाह जो भी हो |--यो इन्द्रजित ने कहा | तब रावण वोला-- 
है बीर-बलयधारी पुत्र | अहो | कदाचित्‌ तुमने वह ध्वनि नही सुनी, जो अभी 
उप युद्धभूमि से लद्मण के धनुष्र के कार से एवं बचन्र को भी भयभीत करनेवाले वानरों 
के कोलाहइल से प्रकट हुईं थी | 
तब इन्द्रजित्‌ ने उत्तर दिया--है पिता। थे सब भयंकर नागपाश से वेश 
गये और बच्-समान मेरे बाणों से उनके शरीर मिद गये हैं। वे प्रभाहीन हो गये है। यह 
सब मैने अपनी आँखो से ठेखा | तुम जो कहते हो, क्या यह सत्य है / क्‍या नागपाश मी 
कोई साधारण बधन है; जो सहज ही टूट जाय 2 यदि ऐसा हो, तो जिस देव ने मुके वह 
अस्न दिया था, उसका अपयश ही होगा न ४ 
जब वह समाषण हो रहा था, तभी युद्धभूमि से कुछ दूत शीम्र आ पहुँचे। 
राबण के चरणों पर नत हुए । रावण के पूछने पर वे सारा इचात सुनाने लगे। 
है सुरमित पुष्पमालाधारी। कोशलाधिप का पुत्र (राम) अर्धरात्रि में रगभूमि 
में नागपाश से वद्ध लोगो को देखकर पहले हास्यास्यद ढग से रो पड़ा। फिर, बहुत 
क्रद्ध होकर बीला कि मैं सब लोकों को जला दूँगा। तब गरुड अकट हुआ | ह 
ह रसरुड के आने पर सबके नागपाश छिन्न-मिन्‍्न हो गये | सबके घाव मर गये | 
सबकी यकाबढ देश हो रहै। सब बुदलेत्र में पुनः एकत्र हो गये हैं। यही घढिह 
हुआ है। तब रावण बोला-- परे एव दे ह 
बर्णनातीत कल से युक्त म्ुचाओवाले मेरे पुश्र के द्वारा प्रयुक्त नागा, पवन ने 
मिट गया। ओह! देखो, ठेखों। यह कसी बात है / यदि यह सत्य हो, तो मेरा राव 
बनकर रहना व्यर्थ है। मेरा यह जीचन भी क्या है? अब मेरे सभी प्रवत्त निरथक हो गये रत 
जिस विष्णु के सबध में यह प्रसिद्ध है कि उसने चौदह लोको को निगलकर डर 
फिर प्रकट कर डिया. पूर्वकाल में जब वह झुमसे युद्ध करने आया, तब तरंगायमान गझुह़ से 
श्र यह गयड नहीं आया। 
जा छिपा। हा से उन तगरे की नए किया, जिनकी रक्षा कालवर्ण चक्रधारी (विषय ) 
और जब उस ( गरड के ) बच तथा पखो में मेरे बाण जाकर लग 4, तन 


सहायता करने लिए आया था १ ़़््् ; 
हो) जो जीव्ति हो उठ है उन्हें पुनः मारता हागा | 


कर रहा था, तब) 


क्या यह गरुड सह गे लिए अ 
इस रहले टी | जो हो, सा 
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है पौरुषवात पुत्र! तुम्ही पुनः जाकर भीषण युद्ध करों । तब वह गरुड लज्जित होगा। तब 
इन्द्रजित्‌ ने कहा-- 

मैं आज केवल विश्वाम करूँगा और अपनी थकावट दूर करूँगा। उसके पश्चात 
जाकर बअज्मात्ञ का प्रयोग करके तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूँगा | रावण उसके लिए स्वीकृति 
देकर पुष्पमालाओं से अलकृत अपने ग्रासाद में जा पहुँचा | ( १-१०० ) 


अध्याय ९९ 
सेनाध्यक्त-वध पटल 


( वानरसेना मे, राज्षमो के साथ युद्ध करने के लिए ) उठे हुए उत्साहपूर्ण 
कोलाहल को सुनकर इधर राक्षस भी युद्ध करने के लिए उतावले हो छठे और पृष्पमालाओ 
से भूषित रावण के निकट जाकर कहने लगे--हम युद्ध मे जाने के लिए अभी आज्ञा दीजिए। 
तब राक्षसराज ने क्रोध से भरकर ये वचन कहे--- 

थरे बीर धूम्राज्ष ) तुम सेना का सचालन करते हुए महापार्व के साथ जाओ। 
रावण की यह आज्ञा राज्तस-सैनिको को पसन्द नहीं आई और वे ( सैनिक ) रावण से 
कहने लगे-- 


जब इन्द्रजित्‌ की सेना के हाथी, घोड़े, रथ तथा पदाति सैनिकों के समुद्र-सह्श 
विशाल दल ( बानरो के आघात से ) विध्वस्त हो गये थे, तब ये दोनो इन्द्रजित्‌ को अकेले 
ही ( युद्धरंग में ) छोड़कर--हाय ! बह लद्ृमणका शर है । शर है !--यो चिल्लाते हुए 
( धूप्राक्ष एव महापाश्रव ) युदधरग से भाग खडे हुए थे। अब ये फिर यहाँ आये हैं | 

राज्तुस-सेनिकों के वे बचन सुनकर कढोर छृल्यो में अभ्यस्त रावण ने, प्रज्वल्ित 
अग्नि जैसे क्रोध से भरकर कहा--'अहो !। इनकी सेवा ऐसी है । तो पकड़कर बाँध दो 
इस दोनो को |! 

राबंण के थी कहत ही राक्षुस-किंकरी ने उन दोनो ( धूम्राज्ष और महापाश्व॑ ) 

श रे हम 

को पकड़ लिया | तब कालवर्ण रावण ते कहा--इन्‍्हे मार मत डालना | मेरी बात को 
ठीक से सुन लो', और आगे बोला-- 

गध का स्वाद लेनेब्राली उठी हुई इनकी नासिका को काठ डालो और मीषण 
शब्द करनेवाले उत्तम डके को बजा-बजाकर, इन्हे नगर-मर मे घुभाते हुए घोषणा करे कि 
थे ४ धूम्राज्ष तथा महापाश्व ) युद्ध से डरकर मांगे हुए कायर हैं। इससे उच्चित दड और 
कोई नही है| 


बह आजा सुनकर गबण के किकर झढ तीच्ण करवाल हाथ में लेकर ( धृञ्ाक्ष 
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ओर महापाशर्व की ) नासिका को काटने के लिए उसके निकट आ पहुँचे | तब माली' 
नामक गाक्षुम ने रावण से बिनती की कि है यशस्त्री चीर | यह कार्य उचित नहीं है। 
दे प्राचीन काल से ही यह होता आया है कि जो कभी युद्ध से डरकर भागे थे, 

व ही पुनः किसी भयकर युद्ध को जीतनेवाले हुए | और, जो कमी युद्ध मे विजयी बने थे, 
वे अल्य किसी युद्ध से विजय न पाकर मारे गये | कौन ऐसे हैं, जो पौरुष को सदा अपने मे 
ही बनाये रख सके है ४ 

अहो | तुमने यह भेद नहीं समझा | हे प्रभो । देवता, दानव आदि की कितनी 
ही सनाएँ हम राज्षमों का सामना करने के लिए आई थी , वे सब सेनाएँ हमसे प्रमाणित 
हा गई | स्त्रय इन्द्र भी तो हमसे मीत हो भागा था | तुम इन सब बातों को सोचो । 

यह वही राम है, जिससे डरकर वरुणदेव, इसकी दया प्राप्त करने के लिए (इमके 
सामने ) थरथरगता; आह भरता हुआ; विनम्रता से खड़ा रहा | तो अब इन राक्षसों की 
क्या बात है? है मेरे प्रभु | विचार करने पर विठित होता है कि इनकी नासिका काट 
देना बुद्धिमानी का कार्य नही है | 

जब चालीस समुद्र”! सख्यावाली विशाल राज्ुससेना मिट गई, उस सेना में 
धूम्राक्ष, महापाएव एवं इन्द्रजित्‌-ये तीन ही बचे रहे; तब है विज्ञ! अब इनसे बढ़कर 
बीर और कौन हो सक्रता है १ 

( इन्द्रजित्‌ ने राम और लक्ष्मण पर जो नागाज़् प्रयुक्त किया था ) वह नागात्न 
भी जिफल हो गया था। राधक्षमसेना आधी से अधिक विध्वस्त हो गई थी। है बीर । 
तुम भी एक बार युद्धर्ग मे जाकर लौट आये हो। ऐसे युद्ध मे, तुम्हारे पुत्र के साथ नही 
ठदरनेवाले इन साधारण बीरों की नासिका काट देना क्या उचित है १ 

'ज्क्मण” का नाम कहने मात्र से राक्षम सय-व्याकुल हो अपने घरों के किबाट 
बंद कर छेते है। वो; उन सबकी नासिकाएँ काटनी पडेगी। ये राज्लेंस सप्तममुठ्रो से 
अधिक सख्या में भरे पडे हैं। अतः, थटि इनकी नासिका काटने लग जायेगे, तो युगात 
तक काठते दी रहना पडेगा। 

उस दिन ( राम का ) दूत बनकर हनुमान आया था; तो (छससे डरकर ) गिड- 
गड्ाते हुए उसको नमस्कार करनेवाले एवं उस ( हनुमान ) के साथ के युद्ध से भायन्तातत 
अनेक राछ्स इस समय कलंक-रहित-से खडे युद्ध कर रहे हैं। ऐसे राक्षस हमारी सेना मे 
आधे से भी अधिक हैं। फिर मी; वे सव अपनी साक बचाये रखे हुए है। 

तुमने सीता को नही छोडा हे | इसलिए वे राम और लक्ष्मण युद्ध की शफ्य लेका 
आये है। यह युद्ध एक ही दिन में समात होनेबाला नही है। शुद्ध मं मिधुण बहा 
और लक्ष्मण ) अभी मरं मी नहीं हैं। दमने पहले ही यह नहीं पा कि जा ही 
मागकर आयेगे। उनकी नाक काट दूँगा। (अतः, अब इनकी नासिका आइना |: 
नहीं है| )--वरीं माली ने कहा | 





एू:-खआाजाः का हा दसरा नाम माल्यवान था | 
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उस समय; धूम्राज्ञ और महापर्व नामक वे दोनों राक्षस, यह जानकर कि 
माली के वचन से रावण शान्तक्रोध हुआ है, अपने मन की व्याकुलता को त्यागकर, घंये 
पाकर मन में रोप एवं आँखों में लाली भरकर, अपनी दशा के बारे में रावण से निवेदन 
करने लगे | 

है हमारे प्रभु। उस युद्ध में यही घटित हुआ कि तुम्हारा पुत्र इन्द्रजित्‌ पीछे 
हट गया | इतना ही नहीं। विद्युत-से चमकनेवाले आकाश में अदृश्य होकर मायाझत्य 
करने लगा और फिर इस नगर मे आकर बच गया | 

है पराक्रम को पहचाननेबाले ! आज के दिन तथा कल्ल के समय तक ( आज 
से कल्ल तक ) हम शज्रुततेना करों इस प्रकार सिटा देंगे, जिस प्रकार प्रज्बलित अग्नि तपे हुए 
ताँचे के थाल से पड़े मक्खन को पिधला देती है। इस कार्ये मे तीसरा दिन नहीं होने देंगे। 
( अर्थात्‌ , दो दिन मे दी सारी शल्नुसेना को मिटा ढेँगे | ) 

अब हमको युद्ध में मेज दों। फिर; तुम या तो यही सुनोंगे कि हम युद्ध मे मर 
गये है, या वह सुनोगे कि हमले शत्रुओं को मिठा दिया है। किन्तु, यह नहीं सुनोंगे कि 
हम युद्ध से पराजित होकर लौठ आये हैं |--इस प्रकार उन दोनो (धूम्राक्ष एव पहापाशरव॑) ने 
आनन्द से तैयार होकर अपने प्राण त्यागने की शपथ ली | 

तब रावण ने दस समुद्र! सख्यावाली पढाति-सेना को उनके साथ कर दिया 
एब उसके योग्य हाथी, रथ तथा घोडे की सेना भी भेज दी | 

“यजशत्रु' नामक वह राक्षस, जो घी डालने से भड़कनेवाली अभ्रि से युक्त महाल्‌ 
यज्न को मिटा देता है एवं 'सूर्अशत्रु' नामक बह राक्षस, जो गगन में सचरण करनेवाले सूर्य 
के मार्ग मे भी बाधा उपस्थित करता है; बीर-बलय से भूषित माली), “पिशाच्ाः नामक 
कराल राज्ष॒प्त, वज्र को हरानेवाले कठोर खडशदंतों से युक्त बन्द! नामक राजक्ुस--- 

इन सबको साथ लेकर, वे दोनो ( धूम्राक्ष एवं महापाश्व ) सप्ततोंकी पर विजय 
पानेताले राबण की आज्ञा से निकल पड़े। उनके सग महान्‌ दाथी, रथ और घोडे भी चलते 
और वे ( राक्षुम ) ऐसे चले, मानों महान्‌ परत ही चल रहे हो | 

उम सेना के चलने से धूलि उठी और अतरिक्ष मं मर गई| उस धृल्ति से 
देवताओं की आँखें भर गईं, जिससे वे ( देव ) भी उस अपार राक्ससेना की व्यवस्था को 
ठीक-ठीक नही देख सके | 

बड़े-बडे पहियोवाले रथो एब पैरो से युक्त पर्वव-जैसे लगनेवाले हाथियों पर जो 
शबत ध्यजाएँ फहरा रही थी, वे वीचियो का दृश्य उपस्थित कर रही थी। उस सेना में 
चमकनेबाले करबाल मछली-जेसे लगते थे | अतः, वह सेना अपार ममुद्र-जैसी लगती थी | 

नगाडे घरती को आबृत करके रहनेवाले समुद्र के जेसे शब्द कर उठे। हाथी, 
मेबो की प्रतिदृद्धिता करते हुए समुद्र के साथ, गरज उठे। अनेक वाजे वर्षा के समान 
शब्द कर उठे | 

मृत्यु-जेम मत्तगज; कभी आगे जानेवाली सेना-पक्तियो का अनुसरण नहीं करते 
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और सुड़ जाते ] कभी हाथीवानो के अकुश के आधाह को नहीं मानते | यो मुझपक़ों से 
शासित पर्वती के समान व मत्तगज एक के प्रीछ्े एक चल रहे थे । 

मदजल बहानेवाले वे हाथी जा रहे थे और कौए भुंडो मे उनके याथ उड़ रहे थे। 
वे हाथी गगन को छूनेवाली अपनी सूँड़ी को मस्ती के साथ ऊपर उठाकर मेथी में भरे समृद्ध 
जल को भर लेते और आगे बढना छोड़कर जल पीने में लग जादे ] 

प्रकाशमान विविध शद्धी की काति, बीसो के अपूर्व आभरणों की काठ, रथो 
एव तुरंगो के अलकारो की काति तथा हारो की करात्ि सर्वत्र फैल रही थी, जिससे ब 
दिशाओं का अधकार भी फट गया | 

तब प्रभु ( रामचन्द्र ) ने उस सहान्‌ सेना को देखकर विभीषण से पूछा कि क्या 
इस उद्य सेसा के साथ आनेवाला वह इन्डजित्‌ ही है, जो माया से विजय प्राप्त करमेबाला है? 
तब, निस्सदेह जानकर विभीषण ने उत्तर दिया-- 

देखिए, वह व्यक्ति जो कदरा में रहनेवाले सिंह के जैसे भयक्र युद्ध के लिए 
तत्यर होकर क्रोध के साथ आ रहा है, जो चद्रकला के समान खडगदतो से युक्त अपने फटे 
हुए सुख-विवर से यो गरज रहा है कि बज़ भी चूर-चूर हो जाय, जो अमन उगलनेवातते 
वाणो से पूर्ण तृणीर को (पीठ पर ) बाँचे, हाथ में पनुप लिये, मेघ-ध्वनि से बुक्त रथ पर 
आरूढ होकर चला आ रहा है, वही महापाश्व है| 

वह व्यक्ति, जिसकी ऑखे अग्नि-ज्वालाओ को उगलती हुई बहुत लाल दिखती हैं, 

जो शज्नुओ के प्राणी को पी डालनेवाला हैं, जो अद्ृह्दस करनेवाले अपने विशाल सुख 
के कोनो पर बार-बार जीम फेर रहा है ओर जो एक सुन्दर स्वर्णर्थ पर आरुद होकर था 
रहा है; वहो पूम्राक्ष है। 

बह व्यक्ति, जो उन्‍्मत के जैसे उत्तावलेपन से मरी अनगंल बातें कह रहा है, जो 
हाथ से चिशृज्न लिये है, जो यह कहता हुआ युद्ध ये जाकर भिड़ जाता है कि क्या वह 
( मेरा ) सिर भी तुम्हारा हो सकता है? और जो प्रबंत-समान शरीरवाला है, वही 
ध्वज! है। 

वह व्यक्ति, जिसका श्वेत केसरोबाला अश्ब पवन एबं मन को भी पीछे छोड 
ठेता है ( थर्थात्‌ , अत्यन्त वेगवान है ) जो अपने ओठो को भीचे हर है, जो समुद्र के 
समान गरज रहा है एव स्वर्ग को भी हरा देने की शक्ति से युक्त शूल को हाथ भें रखे हैं, 
बढ़ी 'पिशाच' है। > 

बह व्यक्ति, जो संसुद्र से अधिक भयकर गर्जन कर रहा है; जो जम म री 
अधिक दीक्ष् क्रोधवान्‌ है और जो जगमगाते रथ पर आर्ढ़ है; बही छा है। 
ह आर्य। वह व्यक्ति; जो अपनी आँखों से रुघिर और अग्नि-ज्वाला को उगल रहा हैं: 

“ब्शन्नु' है। फ्लि 

वही वह व्यक्ति, जो शाल धान के समृद्ध सस्व-जेसी अश्वरसना को साथ कं हि हु 
प्राचीन काल मे अति धोर तपस्था करके कृतकृत्व हुआ था भौर जो इसने भयक 


युंद्धंकार डे श्र 


रथारूद होकर आ रहा है कि स्वयं शिवजी भी डर जायें, वही 'माली' है।--वो विभीषण ने 
श्रीरामचन्द्र के चग्णो को नमस्कार करके कहा | 
तब वह वानरसेना-समुद्र श्रीराम का जयजबकार करता हुआ उम्रड़कर आगे 
बढ़ा | “फिर, ढोनो सेनाएँ परस्पर ससान बल से युद्ध करने लगी। ( उस भर्यंकर बुद्ध 
को देखकर ) देवता भी अपने स्थान से नहीं हिल सके एवं थरथरात हुए ब्याकुल हो 
खड़े रहे, जिससे व पसीना-पसीना ही गये | 
ग्रुगान्‍्त में जिस प्रकार गरजनेवाले मेघ पत्थर वरसाते है, उसी प्रकार 
( राज्षुसों के ) धनुषों से वाण छूट रहे थे। गगन के मेघों से गिरनेब्राली विजलियो के जैसे 
वे बाण आकर लगते और पहाड़ के जेसे ( बानरों के ) सिर ढॉतों को बिखेरते हुए द्वटकर 
गिर पड़ते थे। 
इधर वानर पत्थरों को ऐसे फेंके थे कि उनके लगने से महान्‌ मत्तमज मरकर 
गिर जाते थे। विशाल पहियोव॑लि रथ चूर-चूर हो जाते थे | राज्षसों के शरीर विष्वस्त 
हो जाते थे | ऐसा लगता था कि उन पत्थरों से अनन्त ( सर्प ) के फन भी फट जायेंगे | 
राजक्षम चक्रायुध फेकते थे। वे (चक्र ) वानरों की चुद्धचतुर दीबर भुजाओ को 
नाथ लेकर उड़ जाते ये उन [बानरों) के दीघ चरणों को साथ लेकर उड़ जाते थे। 
उनकी उठी हुई पूछी को साथ लेकर उड़ जाते थे | और (उनके हाथो पर के ) पर्दतों तथा 
बृत्नो एव उनके बलिछ सिरों को भी साय लेकर उड़ जाते थे | 
दिशाओं को पांग् कर चले जानेंवाले तथा मनोंवग के समान फॉडनेवाले उत्तम 
अश्बों पर आरूढ (राक्तुस-) वीर जो तोमर फेकते थे, वे (तोमर ) वानरों के पौदपवान्‌ 
नेताओ के शरीर को चीरते हुए भूमि में जा लगते थे 
इधर वानरसेना के वीर गरजत्त हुए जो पत्थर फंकत थे, व (गक्नसों के) सुन्दर 
रथोी की ध्वजाओं को चीर डालते थे, सारथि के दाँतो एवं सिरो को तोड़ डालते थे | पापी 
राक्षुसों के धनुषों के साथ उनकी ग्रीवा को भी तोड़ डालते थे | 
अश्वारोही गक्षम-वीर जिन पतले फलवाले भालों को फेकत थे, व वानरो 
शरीर में इस प्रकार प्रवेश कर जाते थे. जिम प्रदार औओलो की वर्षा होने पर सर्प, जिनके 
आँखे ही कान होती हैँ, तेजी से पर्वत की कट्राओ मे घुम जाते हैं। 
कोई बड़ा गज किसी बामर की पूछ को पकड़कर उसे उठाकर पटकता | उससे 
वचकर वह बानर उस हाथी की टाँग को उठाकर उसे पठक ठेत्ता। कभी कोई बलवान 
बानर जब हाथी को ( उसकी सूंड ) पकड़कर उठाता और उस (हाथी ) से राक्षसों को 
मारता, तब कठोर नेत्रत्राले राक्षम इम वानर पर शूल फंक्ते | 
आगे बढ़नेबाली वानरसना, तेजी से जो पत्थर फेंक्ती थी, उनसे काले समुद्र की 
जेयी गज्षमसेना पढ जाती | पापी राज्षनों के धनुषो से जो शर निकलकर चोट करग्ते, 
उनसे वानगे के सिर, ढॉत प्रकट करते हुए, टूटकर धरती पर गिर जाते थे। 
ह॒ (जिस प्रकार कुछ मनुष्य दीन बनानेवाली दरिद्रता के प्राप्त होने से पीडित एवं 
दान से रहित हो, अति व्यधिन जीवन व्यतीत कप्ते हुए मरते हैं, उसी प्रकार थाग 
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वरसानेबाली शिलाओ के आ टकराने से स्वर्णमय रथो की बुरी हृड जाती थी और शक्ति 
शा घोड़े भी उन ( रथो ) को नही खोच पाते थे | 
५ हाथी, अपने हाथीवानो के सर जाने पर लाल-लाल शोपित्-प्रवाह में भटब्ते 

हुए, निकल जाने का भार नही पाते थे। बह हस्व ऐसा था, जेसे बड़े-बड़े जहाज, उनको 
चलानेवाले नाविको के मर जाने पर, मस्वूल और पाल के साथ समुद्र में भटकते रहते हैं | 
, .. 5नर्क शजधारी सवारों के मर जाने पर अनेक अश्ब, समुद्र जेसे रक्त-प्रवाह मे 
फैसते, रह-रहकर ऊपर उछलते और फिर उती रक्त मे धेंस जाते एवं अपने मुख ते रक्त 
उगलते हुए ऐसे लगते थे, जेसे अरिनि को उगलनेबाला (समुद्र मे स्थित ) बडवा नामक 
अरब हो | 

राक्षसों के खड़णदतों से युक्त सिर ( बानरो के फेंके हुए ) पत्थर लगने से टूट- 
कर गिर जाते। उनकी च्लियाँ, अनेक दिन से उन ( राक्षसों ) से परिचित होने पर भी, 
उनके सुख तथा शरीर को ठीक-ठीक नही पहचान पाती थी ] 

धूप्राक्ष और हनुमान्‌ एक दूसरे का सामना करने लगे।| पुण्पहार से भूषित 
अगद महापार्व को रोके खड़ा रहा | दृढ़ धनुर्धारी माली एव नील परस्पर क्रोध के साथ 
मिड़ गये। कऋरमहीन बुद्ध करनेवाला पिशाच् तथा पनस ( नासक वबानर-वीर ) परस्पर 
लड़ने लगे ] 

सू्यशत्रु ( नामक राक्षस ) तथा सूर्यपुत्र ( सु्रीव ) आमने-सामने हुए। वजशत्रु 
रामचन्द्र के अनुपम भाई ( लक्ष्मण ) से जा भिड़ा | बीर चज्रदप्र और ऋषभ (नामक वानर) 
लड़ पडे | 

इस प्रकार, भयकर आँखो और घबवल दाँतोवाले राक्षतों के तथा कपिवुल के 
सिंह जैसे योद्धा युद्धरग मे एक दूसरे के साथ ऐसा युद्ध करने लगे कि देव भी भवमीत 
होकर उस युद्ध को देखते खड़े रहे | हे 

ऐसे युद्ध मे आईं हुई चमकते दॉतोवाले गाक्षमों की दस 'समुद्द! सस्यवाली सना 
में छह समुद्र! सेना को बानरो ने सिटा दिया । शेष चार 'समुद्र! को लक्ष्मण ने अपने 
बाणो से मिटा दिया। . 

लव॒णमय समुद्र मे जो रुघिर का प्रवाह बहा; तो बहाँ जल और दथिर मिले हुए 
नही दिखाई पड़े, किन्दु सारा जल ही पिघल्ले हुए तॉबे के समान लालब॒र्ण का हो यवा। 
वहाँ के मोती घेंबुची के जैसे ( लाल रग के ) दिखाई पडे | मक्लियाँ (रक्त और मास व्म 
आहार पाकर ) उमग उठी एव प्रवाल के समान दिखाई पड़ने लगी। ह 

चीचियी से पूर्ण सारा समुद्र शोणित हो गया | विचित्र कातियों से युक्त का 
सब लाल रगवाले हो गये। मत्तगजो के कुमस्थलो से बिखरे हुए मोती तथा शो मं 
बिखरे हुए मोती एक रगवाले होकर परस्पर भेदहीन हो गये । ॥॒ कि 2 

इस प्रकार का घोर युद्ध जब हो रहा था, तमी दूर्य, लाल सम के गाव त्तगी 
होता हुआ ऐंसा दिखाई पड़ा. मानों अपने अच्य किरण-समूह से अधकार-त्पी वलवास ह 
को मारकर उसके लहू से लथपथ हो दिखाई पड गहा हो | 
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राक्षुस-रूपी अधकार को राम नामक सूर्य हटा रहा था और उष्ण किरण- 
वाला सूर्य दिशाओं के अंधकार को हटा रहा था | सारे ससार मे इतना प्रकाश फैलने लगा, 
जेसे दो सूय ही उग आये हो । 
सूर्योदय होते ही, ऑँपेरे के हट जाने से, सर्वत्र लहरानेवाला रुधिर-प्रवाह और 
दाँतोवाले हाथियों के भुड, यो प्रकट हुए, ज्यों जहॉ-तहाँ पर्वत एवं समुद्र फेले पड़े दिखाई 
पडते हो | 
उस प्रभात मे, रक्त-प्रबाह के मध्य, झुतकी के बदन, मास के कीचड़ एवं शर- 
रुपी श्रमरो से युक्त होकर, सूर्य-करणो के छूने से विकसित श्रमरों से घिरे कमलवन का 
हृश्य उपस्थित कर रहे थे | 
युद्धर॑ग में रथ, गज और अश्व मिले पडे थे। वह दृश्य ऐसा था, मानों 
प्रलयकालिक प्रभजन के चलने से देवों के विमान मेघ तथा नक्ञत्र-मडल हूटकर घरती पर 
बिखरे पड़े हो | 
निशा मे सचरण करनेत्राले चन्द्र के समान बदनवाली, पुथ्यों से अल्लंकृत तथा 
आग के रग के फेशोवाली राज्षृसियों के द्वारा युद्धरंग मे आलिगिद होनेवाले मृतक रास 
ऐसे लगते थे, जेसे वे लताओं से आलिंगित गिरे पड़े हो | 
लचकती कटियो, पर्वृताकार स्तनों, दीर्घ केशों तथा घवल दातोवाली राक्षसियाँ 
चुद्धरंग मे पहुँचकर अपने पतियों के कटे हुए सिरो को ( खाने के लिए ) उठा ले जाने- 
वाले भूतों का पोछा करती और उन्हें पकड़कर चीर डालती थी। 
उज्ज्वल कंकणधारिणी एक राज्लसी अपने पत्ति को देखने चली। यगुद्धरग मे 
उसके पति का शरीर दुबड़े-हुकड़े होकर पड़ा था, वह दूँढ़-दूँढकर उन अगो को एकत्र 
करने लगी, किन्तु उसकी आँदो और आँखो को सियार के द्वारा उठा लिये जाने पर वह 
उस ( शगाल ) का पीछा नही कर सकी, इसलिए बह राक्तुसी वही दीर्घ श्वास छोडती हुई 
मरकर गिर पड़ी । 
दीर्थ करवाल-समान नयनोवाली राज्षसियाँ, अपने भृतक पत्तियों की कटी हुई 
भुजाओं को खोचकर ले जानेवाले सियारों के पीछे-पीछे मागती और उनसे विनती करके 
उन अगो को छोड़ देन की प्रार्थना करती | जब सियार उन अगो को दिये बिना ही 
भागते, तब वे राज्षृसियाँ भी दौड़ पड़ती | किन्तू, धरती पर बिखरे हुए शस्त्रों से उनके 
महावर-लगे पैर कट जाते, जिससे वे आगे नहों बढ़ सकती थी | 
हारो से भूषित, सुन्दर केशोवाली तथा ग्रेम से भरे हृतयवाली राक्षुसियों अपने 
हगता का जे गुर पर शव बदल रत रात थी। वह या रे 
नप्तियाँ अपने प्यारे पत्तियों को कक बढ भोज मी है. यही बा 
और सुख्यापन के कारप बह भय हे थी की कध से ओठ भीचे ही मरे हुए पड़े देखती 
नडा करते है जैसे करके रठ जाती कि वे (पत्ति) किसी दूसरी स्री के साथ 
कीडा करते समय अपने ओठ पर पड़े दतक्षत को छिपा रहे हैं। 


इृछध राज्ृसियाँ, गगन जैसे काले रगवाले सिरो से रहित होकर पड़े हए अपने 
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री को नहीं पहचान पाती । फ़िर, उन देहो पर से ककच हटाकर उसकी झुबाओं पर 
की अपने नखो से पहले क्रिये गये ध्वजाकार चिहो को देखती और उन्हें पहचान हेठी | 
फिर, बही आग त्यागकर गिर पडती। 

अश्रुवर्धा करनेवाली राज्षसियाँ अपने पतियों की वज्ञ-समान इृढ देह को दूँढवी 
हुई गुद्धरय में जा पहुँचती और फँची-ऊेंची शवराशियों से वह चलनेवाले रविर-प्रवाहो मे 
ड्बकर मर जाती। 

इसी समय, ऊँची तथा सुन्दर टॉगो से युक्त हतुसान्‌ और धृम्नात्ञ युद्ध करने लगे। 
भड़केती थाग को उगलते हुए वे दोनो ऐसे लड रहे भरे कि एक दूसरे से न आगे बढ़ते थे, 
न पीछे हटते थे और न एक दूसरे की नीचे पढक पाते थे | 

असि के समान कठौर धृम्नाक्ष ने; धने तथा काले मेष के समान हो क्रोधारि 
उगलते हुए पश्चीय शरों को सत्यप्रशायण अजना के पुत्र ( इनुसान्‌ ) पर छोड़ा | 

हनुमान की दृढ मुजा में उन शेरो के लगते ही लाक्ष-लाल रुधिर फूट पश। 
इससे हमुमान्‌ ने प्रलयका लिक मेय के ससान कुंद्ध होकर उप ( धूप्नाक्ष ) के बडे चकोवाले 
रथ को विध्वस्त कर दिया | 

जब रथ चूर-चूर हो गया, तब धूम्राक्ष अपने धनुप के साथ, पूय से प्रकाशमान 
गगन में उछल गया | लेकिन लक्ष्मण ने अपने बाणों से उसके धनुष को भी काट ब्या। 
इतने में हतुमान्‌ गगन में उछुलकर उसे पकड़कर धरती पर ले आया | 

हनुमान ने पर्वत से भी बडे आकारपाह्षे उस (्प्नाक्ष) को धूल में पटक दिया, 
फिर समुद्र को फाँदनेवाले अपने पैरों से उसपर ऐसे आधात किये, जिनसे उसके आाण सूज 
जायँ। फिर; फरे मुँह से आय की लप्दें मिकालनेवाले उत्तके दिर को आपने हाथी मे 
मरीडूकर तोड़ दिया और उसे समुद्र मे फेककर अपना क्रोध शान्त किया | है 

महापर्व और अंगद आपस में जूकते हुए क्रोष-मरी आँखों से अमि-ज्वालाएँ 
निकाल रहे थे। साँसों से धुआँ निकाल रहे थे और एक दूसरे के प्राण निकालने को आतुर 
दोकर लड़ रहे थे | है 

सब महापाश्व ने अगद की बडी भुजाओं पर क्रोध करके इक्यावन घोर वाह 
छोडे। मानों अलन्त मद के साथ उमड़ उठनेवाले, वे आलान में बाँधने योग्य किर्म 
हाथी पर मुदगर चलाया जा रहा ही । ; 

उब आगद ने, जो सूर्स को असने के लिए सरण करते हुए चलनेवाले भर्ष (राह) 


के समान एवं बडे मेघ के समान था, अपनी लबी वाँहो से महापार्व को रथ-सहित उठाकर 
धरती पर दे मारा | रू 
हेकिन, इतने में महापारर्व) स्से के समान प्रकाशमान प्था धरती पर टकरा 
5 ०५ कक 

वाले स्थ से उछल पड़ा। उससे अपने हाथ के बनुप् को पैक दिया और कट एक शूझे की; 

जो शाप-बचन के तमान अमोध था, बठाकर अगद है बलिष्ठ वक्ष पर मारा। 
> रे रे रह 
किन्तु, इतने में लोकनायक (राम) से, यह सोचकर कि वह साधारय हे: 
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नही है, अनादिकालिक कालपाश ही है, विष-लगे दाण का प्रयोग करके उस शूल को 
काट डाला | 

चौदह भुवनों को नापनेवाले (बरामनावतार लेनेवाले विष्णु के अवतारभूत राम) 
की वीग्ता की अंगढ ने भूरि-थूरि प्रशला की और मनोवेग से भी अधिक शीघरता से शज्ल 
फेककर आनन्दित होनेवाले महापाश्य को पकड़कर चीर डाला । 

यशस्त्री माली और नील, दानवपति और ठेवराज के जेसे ही युद्ध कर रहे हैं-- 
थी सोचकर देवो ने उनपर पुष्पो की वर्षा की ) 

नील ने एक पत्थर फेककर माली के धनुष के टुकडे-ठुकड़े कर दिये| तव बलवान 
माली हाथ में करवाल लिये, 'ठहरो' कहता हुआ नील के निकट आ पहुँचा | 

जब इधर ऐसा हो रहा था, तमी दूसरी ओर से बिजयी कुझुढ आ पहुँचा 
और माली के रथ पर एक शिक्षा को फेंककर उसे (रथ को) चूर-चूर कर दिया | 

इतने मे नील ने एक बृक्ष उखाड़कर माली पर फेका, तो उस वलबान्‌ राज्तुस ने 
अपने खडग से उस बृक्षु को काट दिया | तब अबारणीय कम-परिणाम को भी दूर करने- 
बाले एवं बृषभ-समान वीर रामचन्द्र के अनुज ( लद्धमण ) ने एक वाण एसा प्रयुक्त किया 
कि माली की शुुजा कट गई | 

विजली जैसे खड॒ग के साथ ही उसकी छुजा कठकर गिरी | फिर भी, वह राक्षुस 
(माली ) विना रुके युद्ध करने मे लगा रहा। तब लक्ष्मण यह कहकर कि कटे हाथवाले 
के साथ युद्ध करना मुझ जेसे व्यक्ति के लिए उचित कार्य नही है, वहाँ से हट गये ) 

जब घनुर्घधारी लद्रमण जल-भरे समुद्र के समान रगवाले प्र्॒ के सम्मुख आये, 
तब योद्धा लोग उनके सम्बन्ध मे यह कह उठे कि अहो | इस प्रकार धर्मगुद्ध करनेवाले बीर 
और कौन हो सकते हैं ? 

विशाल वक्ष॒वाले लक्ष्मण के एक तीक्षण बाण से उज्ज्बल अग्नि से युक्त यज्ञ का 
शत्रु बने हुए राज्ञस (अर्थात्‌ , यज्ञशत्रु नामक राक्षस ) का धनुष कटकर गिर गया। उसके 
द्ाथो एव पेरों के साथ ही उपलो की वर्षा भी कट गई। ( अर्थात्‌, यनशब्रु के हाथ-पैरो 
कट जाने से, वह जो यजों पर पत्थरों की वर्षा करता था, बह वर्षा भी अब सदा के लिए 
बंद हो गई। ) 

बजञशन्नरु के साथ युद्ध करनेवाले लक्ष्मण का एक बाण उसके वक्ष को भी चीरकर 
निकल गया | 

सुग्रीच ने उस ( सूयशन्रु नामक ) राक्षस को मार डाला, जिसने पूर्व मे कमी 
उस (सुग्रीव) के पिता ( सूर्य ) के मार्ग को रोककर उसको परास्त किया था, जो पर्वताकार 
शरीर्वाला था और जो कभी पोछे न हटनेवाले पराक्रम से युक्त था | 

ऋपभ (नामक वानर-बीर ) ने अनुपम बुद्ध-कौशल टिखानेवाले और विप 
उगलती आँखोबाले राज्ञम बद्रदष्ट के शीक्रमामी रथ को एक पर्वत के आघात से चूर-चूर- 
कर डाला | * 


दद वह गज्ञस एक दड हाथ में लेकर क्रोध के साथ धरती पर उत्तर आया | 
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५" | कुल हो उठे। ऐसा लगा कि अब यह 

( वानस्न्ीर ॥| बच मे आहत परयंत-शिखर के समान गिर जावगा। किन्तु, इतसले में ही 
इनुमाव, जो अपने इच्छादुतार कभी वटा और कभी छोटा होने की शक्ति से युक्त था, 
वहाँ आकर प्रकट हुआ | 
> बख्दड़ ने, पास आये हुए उम्र हनुमान्‌ के वक्त पर, जी गगन को बूते हुए शरीर 
के साथ शक्तिशाली हो खडा था, ऐसा आधात किया कि चिनगारियाँ छिटक गई। 

उमके ब्च पर आधात कर जानेवाले उस वज्जदए को हनुमान ने अपने वायें हाथ 
मे पक्ट लिया; उसके दडायुध को छीनकर फेक दिया और दसरे कर से उसपर ऐसा धूँमा 
लगाया कि वह ( बज़ढंए ) बहो ठेर हो गया ) है 

पनस ( नामक वानर-बीर ) ने, जो वलचाक व्यात् के समान ही वेगवान था, 
( पिशाच नामक ) राक्षस पर, उसके ब्क्ष पर लक्ष्य करके, एक बडा वृक्ष फेंका । 

बह पिशाच यत्र के समान प्रमसेब्राले एक घोड़े पर सवार होकर ऐसा सचर्ण 
कम्ता था कि यह नहीं ज्ञात हो पाता था कि वद मेघ पर है, समुद्र मे चला गया है, धरती 
पर खड़ा है) सर्य के निकट जा पहुँचा है या किसी से य॒द्ध कर रहा है | 

बाजी और चीली से भरे उस युद्धरग में; उस ( पिशाच ) का पघोडा इस प्रकार 
सचरण कर रहा था कि छह महसख वानर यह सोचते हुए संशय में पड़े खडे रहे कि कदाचित्‌_ 
रक शत महत्र धोडे ही तो नहीं दौड़ रह हैं 

पिशाच का घोड़ा धरती पर नहीं चलता था। वेंहें नेत्नो की दृष्टि से भी अधिक 
बैग से चलता था| मन से भी अधिक वेग से दौडवा था। गगन में सचरण करनेवाले पवन 
से भी अधिक बेग से छत्तता था । जब वह भीतर रहता था। तब भी बाहर चलता हुआ 
दिखाई देता था ! 

गीच के जैसे बडे और वेगबान्‌ उस घोड़े पर बैंठे हुए पिशाच के माले से धरती मे 
अनेक घाव हुए और वानरों के शवों का ढेर लग गया। 

देव भी यह मोचकर भयभीत हुए कि जब यह अपने वीद्ण साले से; एक पल 
भी बिना रुके, क्षण-क्षण मे शत और दो शत बामरो की सेना को विध्वस्त कर रहा है; तंव 
अहो । अब क्‍या होगा 

यम के ममान प्राण लेनेवाले तथा मानी अनैक रूप घारण करके फिरनेवाले उस 
पिशाच को पराक्रमशील लक्ष्मण ने ( वायव्यात्र ) से आहत कर काट डाला | 

ताल के अनुरूप कदम रखकर चलनेवालें घोडे पर आसीन पिशाच) सिर फेंट 
जाने के पश्चात्‌ मी; प्राण-हरण करनेवाले अपने भाले को लिये हुए दूसरी पर चेंटि 


करता रहा | है हि 

भ्रमर, सुन्दर दाँतोवाली ( वीता ) देवी के निकट; शुभ शत बनकर गा उठे! 
दर्दषिण दिशा के अधिप यमराज के दूत; ( युद्ध में गिरे हुओ के प्राण लेकर ) अपने नगर 
को लौट गये। पंचक (रावण ) के दूत भी अपने नगर के मीतर चे गये | 
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उन दतोने नगर-भध्य अपने गजा रावण के पास जाकर, प्रणाम करके, अशुभ 
समाचार ढेने की बात से दुःखी होकर, धीरे-धीरे सारी राक्ञम-सेना के ध्यस्त हो जाने का 
समाचार ( रावण को ) सुनाया) ( ११०२ ) 


अभ्यागथ रृषठ 
सकरात्ष-वध फ्टल 


दतों के बचन अपने कानो में पड़ते ही लकाधीश अत्यन्त दु.छी हुआ और सर्प के 
समान फुफकार भरने लगा । तब उसके निकट खड़े मकराक्ष ने उससे कहा-- 

है प्रश्न] धूर्व मे मेरे पिता' के ग्राणों को जिसने पी डाला था, उसके प्राण लेने 
के लिए तुमने मुझे शुद्ध मे नही भेजा | ठुमने मुझे पहचाना नहीं | क्या मेरे रहते हुए 
तृम्ह यो दुःखी होना चाहिए १ 

में स्त्रय बुद्ध्षेत्र म चला जाता | किस्तु, मैने सोचा कि स्वथ ही दुद्धभूमि में 

जाना उचित नहीं है। हे प्रभु) क्या धरती, गगन आदि भूत भी सुझे। परास्त कर 
सकते हूँ १ 

मेरी माँ सार नेत्रो के माथ रहती हुई छु.ख-सागर से बी है। यह कहती हुई 
कि मेरे पति को मारनेवाले के कपाल-रूपी पात्र मे ही में अपने पत्ति का कर्म करंँगी, 
अभी तक उसने अपने मागल्य-सूत्र छो हटाया नही है। गौध को ( मोजन उने के कारण ) 
प्रिय लगनेवाले माले से युक्त हे राजन । कृपा करके मुझे युद्ध से भेजो | 

ये बचन सुनकर रावण ने कहा-- ठीक है । जाओ। युद्ध से जाकर अपना 
पुराना बैर शात कर लो |? वह ऋर्कर्मा मकगक्ष, आजा पाकर उभरे कथो के साथ घरुप 
लिये रथास्ढ हो चला | न्‍ 

उसकी पॉच करोड़ सख्यावाली सेना तथा गवण की बीम समुद्र , सख्या की 
सेना घन-घटा के समान उमड़कर उसके पीछे चली | नगाड़े समुद्र के ससान घोष ऋर रहे मे ) 
उस समय घरती से जो धूलि ऊपर उठी, उसमे त्रिकृट पर्वत के शिखर मी धेंस-से गे | 

रावण ने आजा दी कि शोणिताज्षु ओर सिंह दोनो ( मकगज्ञ के ) अश्वजुत ग्थ 
के चक्रो की रक्षा करते हुए जायें वे पदात्ति प्रमृति चनुरण) सेना को लेकर चलते | मक्गक्त 
उनके साथ यो चला, ज्यों नक्षत्रो से घिरा चद्मा जा रहा हो | 

उस सेना में पताकाएँ वितान के समान इस प्रकार फैली थी कि घुथ की एक 
किरण भी नीचे नहीं आ पा रही थी। मत्तगजों की मुन्दर 
विखरती थी। यो चलकर उस राज्मसेना से ऋपि-मेना 


! मकराज्ञ वर का पुष्ठ ह। पुचबदा में राम के दाग खर के 2घ की बात इसमें 


सूंड़ो से मदजल की बूंदे सर्वत्र 
के सुद्धश्रस को मिटा विया। 


के 


/फा 


कहो गे 


ते 
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(अर्थात्‌, रह्नम-्सेना की पताकाओं से छाया पाकर तथा मदजल की शीतल वौज्षार को 
पाकर कपिसेना की थकावट भी मिट गई | ) 
हाथी चिघाड उठे ीडे ग छठे भपियों ग 
गरज उठे | इन सबको खाकर कल के आयी को“ किक नर | रा्स-वोड़ा 
सब ग्राणी साँस लैने का भी अवकाश नहीं पाते हुए टन्‍्त व्यावह जमा या 
के सेना ने हुए अत्यन्त व्याकुल्त हो उठे। 
का गरमी से भरी सेना ने निरन्तर मारणसे युक्त बुदकर्म किया। सेना्पति 
गये से उमड़कर जूक पडढ। सैनिक हस्ताहस्ति) युद्ध करने लगे | पत्थर, शर आदि फेंके 
जाने लगे। उस समय दधिर का प्रवाह ऐसा बढ़ा कि हाथी भी उसमें डूब चलते | 
है वानरवीर जो शिलाएँ फेंकते थे, उनको राक्षस पकड़कर पुनः ऐसे उठाकर चलाते 
कि मेत्र एवं नक्षत्र भी उनके टकराने से टूटकर गिरते। तब वानरों के कुंड यों मरकर 
गिरते थे कि शवभज्ञी भूत आनन्द से कोलाहल करते हुए शवी को झुख मे दूस लेते थे। 
बानरबीर अपने दाहिने हाथ से, अजन-जैसे वर्णवाले राज्षसों के करो से खड़ग 
को छीन लेते और उसे उनके वच्च में घुसेडकर उन्हें मार डालते | उधर राज्सबीर बानरों के 
हाथ के वृक्षों एवं शिलाओं को छीनकर उनसे वानरों के वक्ष पर आघात कर उन्हे मारते | 
भ्रमरी से घिरी रहनेवाली पुप्पमाला से युक्त वक्षवाला, मकर-समान नयनोंवाला, 
अति बल से युक्त और वानरों की सेना को मिदानेवाला मफराक्ष, अपने विजय-मरे स्वर्णमय 
तथा बड़े चक्रोवाले रथ को, खेती से भरे ओर शीतल जल्न-समृद्ध गगा से सिंचित कीशछ् देश 
के राजा ( राम ) की ओर चलाता हुआ जा पहुँचा | 
वानरसेना यह आशका करके कि कदाचित्‌ इन्द्रजित्‌ ही तो पुनः नहीं आ गया, 
विकल हो भागने लगी | वानरसेना के नायक शरों से यो मारे गये, ज्यो किसी यत्र से आहत 
किये गये हो। मकराज्न सुन्दर कधोवाले अर्च के निकट पहुँचा । 
अति मनोहर पृष्पमाल्ताओं से; जिनके स्वर्णमय रज को भ्रमर उठा लेत थे, अलकझृत 
मकराक्ष ने (राम से ) कहा--6मने मेरे पिता को मार डाला, अतः मेरा वैर तिमूर्तियों से 
नही, बरन्‌ तुम्हारे प्रति ही वढ रहा है। 
यश पाने के लिए उत्पन्न अनुपम पराक्रम से युक्त कथोंवाले प्रभु ते उस क्र की 
बात सुनकर कद्दा--दीर्घ बेर को शात करने के लिए आये हुए हे बीर । क्‍या तुम खर के 
पुत्र हो £ तुमने जो कहा, वह वीरों के योग्य ही है। 
तब मकराज्ष ने बज्रध्वनि के समान धनुष्ठकार करके कहां-- दुमसे युद्ध करके 
में अपना कष शात्त करूँगा ।/ और) रामचन्द्र पर ऐसी शरबर्षा की, जैसी वर्षा जल मे 
समृद्र काला वादल पिघक्षकर ऊँचे शिखरबाले पर्वत पर करता है| है 
मकरात् ने कमल-समान नयनोवाले (रास) के कठ में हस्त वा मारे | उनके 
अनुज (लद््मण) के कवच पर दो सहल वाण सारे। कातर कर देनेवाले पराक्रम से झुक हंडगाल 
पर कंढोर बाण वरसाये और ऐसे बाण चलाये कि ढेवों का समस्त लोक शरमय हा गया। 


“पृ क््लाहत्ति लखना--पक इसे को हाथो से मारकर लड़ना ! म्शमुष्टि बुढ भी ऐसा हो होता है। 
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रामचन्द्र ने (मकराज्ष के द्वारा) प्रयुक्त सब बाणी को अपने उज्ज्वल शरों से तोड़ 
डाला और पौरुपयुक्त उस राक्षम के विजयमाला-भूपषित वक्षु पर एक शर सारा | वह शर 
मिकुडनेवाली भौहो से युक्त मकगन्ञ के वक्ष में घैंस गया | 
(राम के ) शरों से विद्ध होकर, सूर्यकाति पुष्प के समान शोणितबर्ण नयनो- 
वाले एव मुँह से धुओ उगलनेवाले मकराज्ञ ने दिव्य यश से अंचित प्रभु के कबच को लक्ष्य 
करके मास मे युक्त (अर्थात्‌ ; शत्रुओं को मारते से उनके रक्त-मास से युक्त) सहस्त शर मारे | 
बह दृश्य देखकर ठेवता भी विस्मय से भर गये। चक्रधारी प्रम्मनु ने मंदहास 
करके अतितीक्ष्ण छुह वाण चलाकर ( मकराक्ष के ) रथ के अश्चों के खुर काट दिये | उस 
राक्षस के घनुप को काठ दिया तथा उसके सारथि का सिर भी काटकर नीचे गिरा दिया | 
तपस्या के बल से सपन्‍न उस मकगजन्न ने. वक्ष पर (गाम के ) एक बाण के लगते 
ही, अपने मुख में लाल रक्त उगलते हुए, वज्र और प्रमंजन उत्पन्न कर विये | जेसे प्रलय- 
कालिक मेघ क्षणमात्र में प्रकट होंकर बज और प्रमजन करता है | 
अनेक कोटि बच टूटे। प्रलयकालिक प्रभंजन चारों ओर बहा। काले-काले 
घोर मेघ उपल-वर्षा करने लगे | वानर-सेना तितर-वितर हो भागने लगी | 
वानर जिन-जिन दिशाओं मे भागे, वहाँ सर्वत्र धुएँ के साथ आग जल उठी | 
मेधों से मावामय अग्निवर्षा हुईं, जिससे अनेक कोटि बानर सर मिंट | बह दृश्य देखकर 
प्रभु ने विभीषण से पूछा कि यह मावा के कारण हो रहा है या ( मकराज्ष के ) तपोंबल 
का प्रेमाव है? 
विभीपण ने उत्तर दिया कि करुणालु वायुदेव, वरुणदेव तथा अन्य देचो ने इस 
( राज्षेम ) की तपस्या को देखकर अनेक अकाव्य बर दिये हैं। तब शनढल-सहश नयनो- 
वाले प्रभु ने कहा कि मै पल्च-भर में इसकी तपश्शक्ति को मिटा देता हैँ । 
उत्तमपुरुष ( रास ) ने वायबास्त्र तथा वारुणाम्त प्रयुक्त किये | तब वर्षा एब 
ऊमकावात गगन से शीम्र मागकर विशाल समुद्र मे जा छिपे । 
यह देखकर मकराक्ष सारे अतरिक्त से व्याप्त हो गया और स्वथ छिपकर करेडो 
शल्लो का प्रयोग करने लगा । तब ज्ञानस्पी प्रभु ने सोचा--अहो । एक व्यक्ति कितनी 
माया रच रहा है ! थे फिर बोलें-- 
मकराज्ष माया के प्रभाव से सर्वत्र इस प्रकार फेल गया कि यद्द जात नहीं हो 
पा रहा था कि बह कहाँ है | वह दृष्टिपय से नहीं था रहा था | इसके शरीर को देखकर यह 
निणय करना भी कठिन था कि क्‍या इसका स्वस्प इतना है | अग्नि के समान कठोर इस 
राज्षम के विषय में अब क्या किया जाय १ 
देवाधिदेव ( राम ) ने वह सोचा ही था कि 'शोणित को अपने मुझ से उगलने- 
बाला राक्षुम अपने शरीर को अन्तरित्त में फेलाकर स्वय कही जा छिपा है ।! इतने में 
एक स्थान पर लू के सच को देखकर यह अनुमान कर लिया कि यह राक्षस यही छिपा है | 
उन्होंने एक बाण चलाया, जिससे मकरज्ञ का सिर कटकर नीचे गिर पड़ा । 


“ममान तीच्ण बाण के लगते से कराक्ष ) के >> 
बज-ममान तीचेण बाण के लगने से शक्षस ( मकरक्ष ) का शरीर आँधी कै 
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वर्षा के समान लट्टू बरसाता हुआ धरती पर आ छुढ़का | निशाधकार में प्रकाश को मिटा 
कर प्रकट होनेवाले स्वप्न जिस प्रकार ( प्रभात बेला मे ) अदृश्य हो जाते हैं, उठी प्रकार 
राक्षस की सारी माया सिट गई । 

उस समय, सुन्दर ध्वजा से सुशोमित् ऊँचे रथ पर आरूढ हो, ओष्मकाल के 
सूर्य का प्रकाश पड़ने से उन्ज्वल हुए काले मेघ के जेसे रुपवाला रक्ताक्ष ( नामक राह्ुुस ) 
जलते वाणों को चलाते हुए अति शीघ्र वहाँ आ पहुँचा | तव विशाल समुद्र भे बाँध वॉधन- 
वाले तथा कठोर क्रोध से घुक्त नल ने उसका सामना किया। 

उस दिन रक्ताक्ष ने अपनी मालामूषित मुजा का सारा वल लगाकर भयक्‍र धनुष 
को कुकाया और प्रलयकालिक अग्निशिखाओ के समान शर बरसाये | लेकिन, नल ने एक 
पेड़ से उन सब शरों को रोक दिया और आलान मे बेंघे हाथी के हथसार में घुसनेवाले सिह 
के समान उस राक्षस के निकट गया | 

अपने हाथ के पेड़ को तोड़ देनेवाले उस निडर राक्षुस को देखकर नल ने अपने 
बच्च को ऐसा सकुचित किया; मानों वह धरती के मीतर धँस रहा हो ओर फिर रट कूदकर 
उस राज्तुस के सिर पर जा गिरा | वब देवों ने ऐसा कोक्ाहज्न किया कि विशाएँ फट गईं | 

अग्निमय पर्वत पर जेसे इन्द्रधनुष रखा हों, यो नह्ल उस राक्षुस के सिर पर 
पिखाई पड़ा | और उस ( राक्षस ) के सिर को इस अकार पढाघात करके नीचे गिरा 
दिया कि उसकी आऑँखो, कानों ओर नाक के मार्गां से लहू वह चला और उसका मस्तिष्क 
बाहर निकेज्ञ गया | 

ज॑ वरक्ताक्ष मर गया, तब थाँखों से आग उगलरूंवाला सिह ( नामक राज्लंस ) 
घनुप-बाण लेकर छोटी - टयो से भूषित रथ पर आरूढ़ हाकर-- कहाँ जाता ६, दे 
चिल्लाता हुआ आ निकला | इतने मे झुटि-रहित मेरतुल्य पदस ( नामक वानर ) इनक 
बीच में आ कूंदा। दि दि > 

उस राक्षस ने 'मल्‍्ल' नामक दस वाण प्रनस के कंधों और वत्त ने चुमाव। 
पनम ने घी से मड़कनेवाली अग्नि के जैसे हुद्ध होकर तृश्न्त उसके रथ को अपने हाथ मं 
उठा लिया | 

तब वह लाल नेत्रोवाला वथा मेर-समान आकारवाला राज्स नोचे कुंद पडा | 
तब वज्ञ-समान सुजाओ से युक्त पनस ते रथ को उठाकर उस राज़्स पर एस पटका हे बह 
राक्षत नीचे गिर पड़ा ओर उसकी देह से रक्त छिटक उड़ा ! 

चक्रवर्ती-कुमारों ( राम-लद्दमण) के वाणों न एवं वानरा के डीरा फंके गय ढूंची। 

ध्री से राक्स-सेना के बीस “समुद्र मैंनिक मारे गय। तब निशन्त्र सद्े रनेवालू 


तथा पर 
रावण के दूत लकानगर मे भाग चले । (१-३८) 


५ 
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कर सकते थे ] वे ऐसे लगते थे, जेसे वृषभ और गरुड पर आसीन होनेवाले अपार महिमा 
मे यक्त देव ( शिव एवं विष्णु ) हो | 


+ “ले ऋग्ने ढाशों मे ताड के पड़ी एव शशलाओं का लेकर 


नीतिमार्ग से मठके हुए (रावण ) ने खरपुत्र (मकराज्ञ) का मरना; रक्ताज्ष की 
बानर के पढठाधात से पिस जाना तथा सिंह का बध एवं सब सेना के विनाश का समाचार 
अपने दूतो के द्वारा सुना और फिर आज्ञा दी कि भेरे पुत्र को शीम बुला लञाओ। 

दो ने जाकर इन्द्रजित से कहा कि तुम्हारे पिता ने हुम्हें स्मरण किया है| 
पर्वंताकार कधीचाले उस (इन्द्रजित्‌ ) ने उनसे पूछा कि क्या युद्ध म जो राज्ुस-सेना गई थी 
वह सव विनष्ठ हो गई १ तब उन दूतो ने कहा--इस युद्ध मे जाकर तुम्हारे थतिरिक्त और 
कौन लीट सकता है दूतों से सारा समाचार पाकर इन्द्रजित शीघ्र अपने पिया के निकट 


जा पहुँचा | _ 
इन्द्रजित ने पिता को नमस्कार करके कहा--हैं पिता |] सारी सेना चिनष्ठ हो 
गई, इस बात पर चितित होना उचित नदह्ी। आज अपार वानर-सेना मिट जावगी और 
युद्धक्षेत्र में उन नरो तथा वानरी के शत्रों का ढेर लग जावगा, जिन्‍्हे कर्णामरण से भूषित 
( सीता ) देबी एवं देवता देखेंगे | 
फिर, इन्द्रजित अपने पिठा की परिक्रमा करके, गगन पर चलतेवाल सहख मिहदो 
से युक्त झचे रथ पर आरूढ होकर, युद्धभूमि मे गया | तब युद्ध के बाजे वज छठे | विजय- 
माला से भूपित तथा करवालबारी राक्षसों की साठ 'ससुद्रों सख्या की ( पढठाति ) सेना एव 
गजो; रथों तथा अश्बों की सेना भी उसके साथ गई | 
कुबिका', 'तुमिल!, शेड), कुरडु), बड़ी भरी, पटह; सुरण, खज, 'पाडिल'), 
प्तूरि', कंपलि', उसमे, तक्फे'. करटिका, ढक्की; बाँसुरी, 'कडे', 'अवलि', 'कणुवे', 
धऊमे', 'शुकटे! आदि सभी वाद्य वज उठे | 
हाथियों पर नगाड़ो के साथ उन ( हाथियों ) की धटियाँ मी शख के समान 
बज रही थी। क्रोध-भरे अश्वो पर अलंकृत स्वर्णिम क्रिकिणियाँ 'कडें' ( नामक वाद्य ) के 
समान बज रही थी । सेनिक्ो के वीर-बल्यों की व्यनि, स्वर्णहारों की ध्वनि, शीशों भे 
अलकृत रथचक्रों की ध्वनि>ये सब ध्वनियाँ समुद्र-गजन के समान आकाश को भर 
रही थी। 
झखो की ध्वनि, बयिर ( नामक वाद्य ) को ध्वनि; आकुलि! ( नामक वाद्य ) 
की ध्वनि, काहल की ध्वनि, पीलि' नामक सयूर-पस्तों मे भूपित बाद्य की ध्वनि, बॉसुरी 
की ध्वनि, मिंही के गर्जन की ध्वनि; अश्वों की ध्वनि, रथी की व्यनि, विशाओों में उम्हे 
मेथी के जेने हाथियों की ध्वनि--ये सब ध्वनियाँ गगन के मेथ-गर्जन के साथ होड़ करती हुई 
निकल गही थी | 
ु मबुर राग एवं कामल शब्द से बुक्त गीत करनेवाले विविव वाद्यो की मनोहर 
ध्यान, बीणा का मधु-समान ध्वनि, वाका (नामक बाद्य) की भ्रमर-गजार जेसी ध्वनि--- 
ये सब ध्वनियों देवो के ( कर्णपेय ) अमृन के समान फैल रही थी । 
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वर्षा के समान लहू बरसाता हुआ घरती पर आ लुढ़का | निशाधकार मे प्रकाश को मिटा 
कर प्रकट होनेवाले स्वप्न जिस प्रकार ( प्रमात बेला में ) भह्श्य हो जाते हैं, उसी तताणण 
राज्षम की सारी माया मिट गई *- न्‍ "| ७। उन ध्वानया मे विज्लीन गया | 
चत्रग सेना के चलने से जी धूल गगन में उठी, उसके लगने से देवर्रियों के 
क्षीरससुद्र-समान नयनो से अश्रु-समुद्र उमड़ पड़ा । 
देवताओं को केंपानेवाला इन्द्रजित्‌ एक छेँचे स्वर्णणय रथ पर आरूढ हुआ और 
उसके चारो ओर बड़े-बड़े योद्धा देवेन्द्र के प्रासाद जेसे सहखों रथी पर आरठद हुए। वह 
दृश्य ऐसा था, जैसे यूर्य को चारों और से घेरकर नज्ञत्र खडे हो | रा 
युद्धभूमि मे पहुँचकर इन्द्रजित्‌ ने अपनी सेना को क्राच-ब्यूह में सज्ित करके 
खड़ा किया | क्रौच पक्षी के पख, चोच, लाल आँखे, कठ, शरीर, ढॉँगें, नाखून, ०छ-- 
इन सब श्रगों के रूपो में, कभी पीछे न हटनेवाली अनेक समुद्र! सझुया की सेना को फेला- 
कर खडा किया | 
इन्द्रजित ने यस-समान भयक़र उस दक्षिणावर्त शख को अपने हाथ में लेकर 
बजाया; जो ( शख ) युद्ध में पराजित इन्द्र का दिया हुआ था और जिसके पेट में अलय- 
कालिक सप्त महाममुद्रों का गर्जन छिपा हुआ था। उस शख की ध्वनि से देवता 
थर्रा उठे ओर दिशाएँ अस्त-व्यस्त हो छठी | 
उस शखध्वनि को सुनकर सारी वानर-सेना, सिंह-गर्जन को सुनकर भागनेवाते 
हाथियों के मूड के जेसे तितर-बितर हो भाग चली और लापता हो गई | तब इन्द्रजित ने 
अर्धनारीश्वर ( शिवजी / के परव॑ताकार धनुष जैसे अपने धनुप की डोरी को खौचकर टंकार- 
ध्वुमि की और अद्दहास कर उठा | 
उस ध्वनि को सुनकर बानरों के कान फट गये। मन हूड़ गये। उनके पेर आगे 
नहीं बढ़ सके | उनके हाथों के पेड और पत्थर फिसलकर गिर गये | वे काँप उठे | उनके 
सुख सुख गये। उनकी देह से रोम अत्यधिक मात्रा में करने लगे और वे सोंचने छगे-८ 
हाय | अब हम मर ही गये | 
अरुणकिरण सूर्य का पुत्र ( सुगीव ), वायुपुत्र ( हनुमान ) अंगढ) गड (राम) 
ओर उनके अमुज एवं तीह्रण काति विखेरनेवाले किरीट से भूपित, एक नेभवाले विभीषण 
इत्यादि कुछ ही वीर वहाँ खडे रहे । शेष सारी बानर-सेना विचलित हो भाग कई । 
समापति स्थिर रहे, पर अपार बानरसेना-सपी समुद्र किनारा तीडकर बहने- 
बाली जल की वाढ के समान बह गई। तब राज्म-सेना उत्ताह से गरणकर मछुद हे 
समान उमड पड़ी और सब दिशाओ में मर गई। सारी युद्धभूमि रा्सन्सेना से भर गई | 
हनुमान्‌ के, हिलनेवाले हारों से विभूषित द्ढ कंधे पर बीर ( गम 3 हि 
बालिपुत्र ( अगढ ) के पर्व शिदर समान कवे पर प्रथम के बबुब (लइमग ) बाल है. 
बोलकर मथु-भरे पुष्प बरसाय | 
ध्प उन बाद और श्रगट के कंधी पर विराजमान वे ढोनो बीर ( गगन 
पुष्पमालाओं में शोमायमान थे। अपने इष्टिपय मे आने पर महान, मेंस की मे थे 
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कर सकते थे। वे ऐसे लगते थे, जेसे वृषम और गदड पर आमीन होनेवाले अपार सहिमा 
से युक्त देव ( शिव एवं विष्णु ) हो | ः 

नील आदि सेनापति अपने-अपने हाथो मे ताड़ के पेड़ी एवं शिलाओं को लेकर 
आक्रमण करने को तैयार खड़े थे। उस समय, स्वर्ग और यूमि की रक्षा करनेवाले चक्रवर्ती 
(दशरथ ) के कुमार रास ने, युद्ध से होनेवाले परिणाम की वात सोचकर कहा--- 

निष्छुर इन्द्रजित्‌ जब तुमलोगों पर दिव्य अज्तलों का प्रयोग करेगा; तब तुम्हारे 
पेड, पत्थर आदि उनको नहीं रोक सकेंगे] तुम उन शत्रों को नहीं सह सकोगे। अतः, 
हमे इस मोर्चे पर छोडकर तुम सब पीछे हट जाओ और हमारे और राक्षमों के बुद्ध-कोशल 
को देखो। 

तब रामचद्ग की कृपा के पात्र वे वानर पीछे हट गये] अताप से पूर्ण बीर राम 
ओर लक्ष्मण ने चक्रवाले रथों और हाथियों पर बढ़कर बाचे हुए प्रलवकालिक मेघ-जेसे 
राज्षमों पर अपने धनुपों से वज-समान शरों की वर्षा की | 

उन बीरो के युद्ध-कौशल का वर्णन हम किस ग्रकार कर सकते हैं, जिनके धनुपों ने 
क्षणकाल मे राक्त्सों की बड़ी सेना को विध्वस्त कर दिया। उमादेवी को अपने शरीगार्ष 
में धारण करनेबाले देव ( शिव ) ने, मेद को धनुप बनाकर जो निपुरों पर शर चलाया था, 
जिससे अनेक राक्तृम निदृत हुए थे, कटाचित वह दृश्य इमका उपमान वन सकता है| 

उस युद्धभूमि मे जो जेसे गिरते थे, वे बेसे ही पड़े रहते थे | अतः, हम केवल यहीं 
कह सकते हैं कि वहाँ वडी-बड़ी सेनाएँ गिरती रहती थी |--इसके अतिरिक्त यह नहीं कह 
सकते कि कौन गिरता था| ऐसा पराक्रम-पृर्ण चुद्ध करनेवाले उन दोनों ( राम-लक्ष्मण ) को 
इन्द्रजित्‌ रथ पर धनुष टेके खड़ा-खडा देखता रह गया | 

उससे सोचा--'अहों ! हाथी मर गये | उससे सोचा--थहों | रथ विध्वस्त 
हद गये ् छसने सोचा--भअहो ॥| तेजस्त्री घोड़े जो आये थे, व मर गये ! उससे सोचा-- 
्षहों | भरे हुए लोगी को हठान के लिए मी करवालधारी राजम-सेनिक नहीं रहे 
उमके चारो ओर गगन तक उठे हुए शवों के अंबार ऐसे पड़े थे कि आगे का इश्य वह नह 
देख पाया । 

बह फिर सोचने लगा-घोर युद्ध कग्नेवाले थे टो नर ही हैं | इनके हाथ जो 

है। ये सब सेनाएँ मिट जाये। 

कदाखित्‌ ऐसे शापमात्र स वे इनक्ों मिटा रहे हैँ, धनुष के वाणों से नहीं। यह सब 
क्या कोई इन्द्रजाल ही तो नहीं है! 


बह इन्द्रजित्‌ शर्गे की वर्षा ठेखता | दघिर की नदियाँ देखता | गगन क॑ 
छूनंबाली शवराशियों को देखता। (हाथियों ) के टटने से बिखरे मोतियो 
को टेंखता | मरे हुए हाथियों को दखता। फिर, यह सव सहार करनेवाले बीरों (राम- 
लक्ष्मण ) की सुन्दर भुजाओ को देखता। 

बह ( इंद्रजित ) पर्वततों को ( अर्थात्‌ . हाथी, अश्व आदि के शवों दी राशियों 


ते ) डजता ओर गगनतल तक उठे हुए राक्षमों 
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वीरों ( राम-लक्रमण ) के शर-प्रभाव को गुनता । एक दूसरे से टकराकर चिनगारियों 
निकालते हुए गिरनेवाले शस्त्रों की पक्तियों को देखता | ( राम-लक्ष्मण के ) धनुष को 
देखता | उनके धनुषों के कार को कान देकर सुनता | 
...... )हल्लों रथो को, शक्तिशाली हाथियों को, नाचनेवाले घोड़ो को. सहझो 
सिर को, विनाशकारी शस्त्रो को तथा सबको काटकर दर मिकल जानेबाले ( उन 
बीरो के ) परो के वेग को चाव से देखता और आगे बढनेवाले उन शरों के अमीम 
प्रसार को देखता । 

साठ समुद्र संख्यावाले राक्षस, उनके बल के योग्य शस्त्र फ्रेके जानेवाल, 
छोडे जानेतराले, बरमाये जानेवाले एबं टकराये जानेबाले--इस प्रकार के सब शस्त्र लिये 
आये थे और यो राख बने पडे थे, ज्यों टिडियों के दल के घिरने पर वन-प्रदेश विध्वस्त हो 
पड़ा हो | यह सब देखकर वह ( इद्रजित्‌ ) सोचता खड़ा रहा | 

राजक्षस-स्त्रियाँ दोड़़र आती और छाती पीय्ती हुई अपने प्रति के शरीर पर 
गिरकर यो रोने लगती, जेंसे कोयल पख कट जाने पर गिरी हो | इसके साथ उसने यह 
दृश्य भी देखा की राक्म-वीरों के कब्रध, उनके दाँत पीसनेवाले और फटे विल्ल जैसे 
मुँदबाले सिरों के कट जाने पर मी, युद्धरग में नाच रहे है, जिनसे डरकर मासभक्दी पद्दी 
धरती पर नही उतर रह थे | 

सिह-समान अग्द तथा हनुमान्‌ के पराक्रम को वह (इद्रजित्‌ ) नही जान पाया | 
बह सोचता--अगद अनेक करोड़ है। हनुमान के नामवाले इतने हू कि उनके सचरण के 
लिए सारी धरती मी पर्याप्त नहीं है| 

वह ( इठ्रजित्‌ ) विजयघोष करनेवाले देवों को ठेखता । वहाँ बिखरें देवो के 
बरमाये पुष्यो को देखता। फडइकनेवाली बाहु झुजाओं को देखता) चारो दिशाओं 
में पड़े शवों को देखता। रूधिर के प्रवाह में बहकर जानेवाले हाथियों की देह को 
देखता | दे हे 5 
एक सहस्न कोटि रथ एवं रथियों को छोड़ शेप सारी सेना विव्वस्त हो गई 
यह देखकर भी वानरसेना जो विचलित होकर भाग खड़ी हुई थी, स्वर्णरथ पर आर्द 
इद्रजित्‌ के भय से लोटकर नहीं आई । हे है 

जब साठ समुद्र सख्या की राज्ुम-सना ध्वस्त हो गई और सहल करोद रघरना 
ही शेष रह गई, तब अविचल पराक्रमवाले वीरो ( राम-लक्ष्मण ) के युद्ध-कौशल पर अजना- 
पुत्र ( हनुमान्‌ ) सुम्ध हुआ और अपनी विशाल सुजाओं पर ताल ठोकने लगा | झ 

उस भयकर युद्धरग मे हन्तमान्‌ के सुजास्कालन की बज्जे्वनि जब हुई; तब उसरा 
सुनकर कुछ राछुस रथो से गर यये | कुछ अपने हाथ के शस्त्र परत पर छीटकर लौदन वा 
आतुर हो उठे। स्वर्ण आचीरों से घिरी लका में स्थित राक्षेम सी छड़ उगाने ला 
मेघ से भी अधिक काले ( इंद्रजित्‌ ) ने भव से कॉपनेबाल राक्षस मद 4। 
मिकोटकर देखा और कद्दा--आज एक के ताल ठोकने का शब्द सुनहर ३६ 7 * 


अपनी भाहे ५ > जज 
फिर तुमसे कठार युद्ध करना केसे सभव होगा? वस मी ने कण 


यो धग्थर। रहे हो; 


-ः अध्याग १४६ 
| 
अनुज (लक्ष्मण) सानणज्न---..._. ग्रहद्मात्र पटल 


बाधा था; अतः समार कहँगा कि में इससे होरे गेया। 





कफ. 


समार मे यह अपयश होगा कि में अपने साथियों को विपढा से नहीं बचा सका। 
उनके बंधन की दर नहीं कर सका | एकाकी जाकर छस शत्रु ( इद्रजित्‌ ) के प्राण नहीं ले 
सका | इतना ही नहीं, उस शत्रु को कुछ वाघा देने मे भी अधमर्थ रह गया | 
ह विजयी । इढ्र का शत्रु कहलानेबाले इस राक्षुम के सिर को यदि मेरा शर काट- 
कर अतरिक्ष भे न छड़ा ढे; तो में कठोर कर्मबाले ( यम ) का अतिथि बनकर गये हुए 
गोलो म एक नीच व्यक्ति गिना जाछेंगा। 
है स्तर्णमय पादवलव तथा आभरणों से भूपित मनोहर झ्ुजाओवाले प्रभु] जब- 
तक में आपके सम्मुख ही इस अन्याय-पथ पर चलनेवाले का सिर अपने शर से नहीं काट 
दूँगा, तबतक मेरा यह दास्व ( मेबकाई ) भी कृताये नहीं होगा | 
विशाल ससार के देखते हुए यदि मेरा शर इस राक्षस का सिर नही काट डाले, 
तो मेरा यह निश्चित बचन है कि मे आपकी जो सेंवकाई कर रहा हूँ, वह मेरे लिए 
निष्फल् हो जाय--वो लक्ष्मण ने कहा | 
जब पराक्रमी लक्ष्मण ने ये बचन कहे, तब देवता यह सोचकर कि अब हमारे 
सब हु.ख दूर हो गये, हर्पप्वनि कर उठे । अपार ससार के सब यराणी हर्पप्चनि कर 
उठे | सद्ध्म का देवता भी हपंध्वान कर उठा | यम भी (इड्रजित्‌ के ग्राण पाने की आशा 
से) हर्षध्वनि कर उठा | 
कमक्षमयन पसु ने सुख पर मदहास के साथ कहा--तुम सहार करते का निश्चय 
करो, तो ठीक ही है क्योकि उसके योग्य कौशल तुम में अवश्य है। तुम्हारे पराक्रम के सम्मुख 
सद्ारकारक ( झढ़) ओर रक्षाकारक ( विष्णु ) का पराक्रम भी व्यर्थ है। ऐसे तुम्हारे 
पराक्रम का परिणाम अन्यथा केसे होगा £ 
लद्क्‍मण ने यह बचन मुनकर आनन्द से भरकर अभ्भु के चरणों पर नह होकर 
कहा-यहाँ वेरकर आई हुई इस राक्तुस-सेना की मैं मिटा दूँगा। अमी आप यह इश्य देखे 
ओर शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ | 
... उस समय अगद ने ऐसा गजन किया, जेस मेघ से गिरनेवाल बज शब्द करते ह्नं। 
उसकी सुनकर चीर इड्जित्‌ के ग्थ मे जुते हुए सिह भी काँप उठे | प्रभु ( गम ) का शख 
ऐसा बजा, जिससे नमुद्र भी छुप हो सत्य | 


४९० ऋनच रामायण 


राज्षतो ने परसे, भाले, चक्र जत्रिशल, 'क्ृत्पण ', पर 

अस्च जलबर्पा से भी दुगुने वेग हे बरसाने कप “5, शी, जिशल, कापरण', पत्थर आई 
. _._ भन्‍्मथ-समान भनोहर बीर लक्ष्मण ने जो शर युक्त किये, उनसे गगन और भूमि 

का उकेते हुए गगन से गिरे नक्षत्रों के जेसे जो राज्षमो के सूत्र आये थे, व हूट-हटकर वितार 
वितर हो गिरे | ो 

एक ही शर से सहख्ो रथ हूटकर मिरते। दोडनेवाले अएब मरकर गिरते | सारधि 
भरकर गिरते | सेना-पक्तियों के भयकर सिर कटकर गिरते | ऐसी आग भड़कती कि उसमे 
सारा ससार ही जल जाय और घुओँ उठने लगता ] 

५ रथो के नीचे के भाग द्वूद जाते । दृ6 पहिये धुरी के साथ टूट जाते । ग्यो में सर 
दीध पनुप हूट जाते | (रथी से छुते) अश्वों के बच्च फट जाते | ध्वजाएँ टूट जाती। छत्र हट 
जाते। पराक्रमी बीरो के सिर दृठ जाते | नयाड़े हूट जाते | अन्य सभी चस्तुएँ ट्रट जाती । 

सब बस्तुँ छित्न-मिन्न होकर बिखर गई | यह नहीं जात होता था कि कौन 
क्या वस्तु है, रथ कौन है, अश्व कौन हैं, वीर कोन है | 

शर से विद्ध होकर आकाश में उडे हुए पुत्री के सिर उनके पिताओं के रथो के 
मध्य आ गिरते | पिताओ के बडे सिर पुत्री के रथी पर आ गिरते । 

तृणीर से निकले हुए शर से कटे हुए घनुप को पकडे हुए तथा (हम्बे) पृष्ठ वी 
मालाओं से शोमित बड़े-बड़े हाथ लाल-लाल रुधिर-प्रबाह में ऐसे बह रहे थे, जैसे लाल 
आँखोवाली मछलियाँ लकड़ियो के साथ बह रही हो | 

तीऋुण शरो के कटे हुए छत्र, ध्यजाएँ इत्यादि मयकर €धिर-प्रवाह में बहते हुए 
ऐस दिखाई पड़ते थे, जेसे विविध प्रकार के पक्षी हो | 

हाथियों पर रखे जानेवाले होदे, शर, रथ, धनुष आदि ईन्धम बने थे और मृतक 
बीरी की आँखी से अग्नि की ज्वाला निकलकर उन सबको जला रही थी । यो जल्ले हुए 
शवों को पिशाच चाव से खा रहे थे | 

कुछ रथ पहियो के टूटने पर बैस ही धैंस गये। कुछ रथो में जुते घोड़े लगाम फे 
टूट जामे से मिट्टी में छुढककर एक दसरे पर जा गिरे और मर गये। बुछ रथ, उनपर 
आरूद्ध बीर एवं सारधि के मर जाने से बेस दी भटक गये | 

7ह-रहकर जगमगानैवाले रत्नों से युक्त तथा रकक्‍त-अवाह मे घंसे हुए सम, शेसा 
दृश्य उपस्थित कर रहे थे, मानों राक्षस के युद्धरग से उत्पन्न अनल-स्याला में लंदानगर 
जल रहा हो और उस अस्नि-घ्वाला के बीच में प्रासाद दिखाई पट रहे ही। 

छस समय राम से हनुमान्‌ को (दंद्रणित के निकट) थाने को प्रेरित क््ता 
ऊपर से शस्तर्पा की; तब जैसे गगन के सब विमान हृढकर गिरते हो, यो राज्सा केग। 
रख हृट-दूटकर गिर गये | टद्॑जित अपने रथ पर अकैज्ा ह्दी खट्ा ग्हा। ३ व 

. शक्षमों के सर विविध सगी के जे उनके सब रब विनष्ठ पवतों के शो ; 

कमल में पिछंडे हुए राज्यों की देखकर रातधि ने राम-लक्षम के परदे # 


हु 


किया और 


रह | तब धनुःक 


हो कहा । 


युद्धकारड 9१३ 


की सष्टि कर्मंबाक्ते हुकाजेना हां मर साथ युंद्धे केरोंगे या कोई एक ही अथवा, अपनी सारी 
सेना के साथ आकर मेरे हाथ मरना चाहतें हो १ तुम्हारी क्या इच्छा है, वताओं | आज 
तुम्हारे योग्य चुद्ध मैं तमकों दूँगा | 
तब लक्ष्मण ने कहा--मैने शपथ की है कि आज में करवाल, धनुष अथवा अन्य 
किसी भी प्रकार के शस्त्र को ल्ञेकर तुमसे छड़ू गा और तुम्हारे प्राण हरण करूँगा। 
यह निश्चित जानो | 
तब इन्द्रजित ने कहा--ठीक है | तुमसे पूर्व उल्मन्न तुम्हारे भाई को तुम्हारे पीछे 
हनन करूँगा | उसके पीछे उत्पन्न तुमको उसके पू्वे ही मत कर दूँगा।" यदि मै यह कार्य 
न कर सका; तो मेरा रावण का पुत्र होना ही व्यर्थ है| 
तुम्हारा नाम जो इलक्कुबन (लद्दमण) है, यह ठीक ही है | मे अब इस नाम को 
सार्थक करते हुए तुमको अपने शरों का इलक्कुबन्‌ (लक्ष्य)* बनाऊेंगा। पशु-रूप (वराह)- 
धारी विष्णु के जेसे ही यदि पशुवाहन (शिव) स्वय मी इस युद्ध में आ जायें, तो उनको भी 
अपने शरों का लक्ष्य बनाडेगा, अब भेरे पराक्रम को तुम्हारा भाई देखे। 
तुम दोनो ने साठ समुद्र सख्यावाली राक्षस-सेना को अपने शरों से विध्चस्त 
कर डाला | अब सत्तर समुद्र सख्यावाली वानर-सेना को एक ही शर से क्षण-भर मे मिटाकर 
धरती को खूता कर दूँगा, तुम दोनों यह देखोंगे और पश्चात्ताप करोगे | 
से शावण का अनुज 'कुम्मकर्ण” नहीं हूँ, जिसे तुमने तीर से मार डाला। 
रावण का पुत्र हूँ। मेरी समानता कोई नही कर सकता। अब तुम दोनों के लाल-लाल रक्त 
मैं अपने भाइयों तथा चाचा (कुम्मकर्ण) को तिलाजलि दूँगा। 
तब लद्बमण ले कहा--राक्षस कहलानेबाल्ले लोगों के लिए योग्य तथा उनका 
उद्घार करनेबाला (आड्भ) कर्म करने के लिए विभीषण यहाँ आया है| तुमको अपने पिता के 
जो अत कर्म करने हैं, उन सबको और तुम्हारा भी (आडकर्म) वही करेगा | 
तब तीद्ण दतोबाले राक्षस (इन्द्रजित्‌) ते मन में कूद होकर मेघवर्षा से भी 
द्विगुण ऐसी शरवर्षा की, जिससे गगन, विशाएँ सबको आवृत करती हुई ज्ञीरससुद्र-समान 
(झ्लेत वर्ण) बानरों की सेना को पीनेबाली अग्नि सर्वत्र फेलने लगी | 
अगद पर सहख बाण, तीदण नेत्नोचाले हनुमान्‌ पर उनसे दुगुन बाण तथा सिहद- 
सहश अन्य घानर-बीरी पर असंझ्य वाण चलाकर उस ( इन्द्रजित्‌ ) ले सर्वत्र शर-ही-शर 
कर दिये। 


मै 
से 


राबणि ने लद्धमण पर, राम पर, शब्रु थने बानरों पर ऐसे शर चलाये, जो उनकी 
देह मे चुभ गये उसका इृढ धनुप मडलाकार चन्द्र के समान साठ घड़ी तक भुका रहा | 


?, पूर्व उत्तन् और पश्चात सृत, इस भाव को वतानेबाले तमिल-झब्द ह॑ सुनपिरलद और पिनृपिरन्द ) 
उनके प्रयोग में एक विशेष प्रकार का शब्द-चमत्कार है | --अनु० 

9 तमिल में जत्मण तथा लक्ष्य वननेवाले मनुष्य इन दोनो के लिए इलवकुवन शब्द है, कवि मे इन दो 
क्यों के जावार मे शब्द का चमत्कार दिखायाहे | --अनु० 


४९१० ऋकंब रामायण 


वस्त्र को कांट मे बाधकर दान न जन रु 
गरीर तीक्ण बाणी को चलानेबाले इन््रजित के *स्वकौशस को देजकर रह, अप 
ते देवता भय से 
अपने नेत्र बट करके खडे रहे | 
प्रक्नु के सिह-समान उस अनुज ने बडे वेग से युद्ध करते हुए शत्रु के भेजे सब 
दिव्य अस्त्रों को उतने ही दिव्य अस्त्रो के द्वारा निप्फल कर दिया, जैसे किसी बुद्धिहीन के 
बताये असत्य का, कोई बुद्धिमान्‌ (अपने सत्य-वचन से) खंडन करता हो। 
उस समय उदात्त गुणवाले प्रश्न (इद्गजित्‌ पर) बाण छोडना अधर्स समककर चुप 
खडे रहे और अपने अनुज से प्रथक्‌ न होकर उनके पीछे ही रहे। लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ 
के शर आकाश में ही दकराकर जलते रहे। अतः, उन दोनों भे से कोई भी किसी की विजय 


नही देख पाया | 
जब वे दोनों अपने बाण छोडते थे, तब चारों और आग फेलने से आसपास के 


अरण्य जल जाते थे, पव॑त जल जाते थे, स्वरणमय लका के आसाद जल जाते थे और वहाँ 
स्थित प्राणी जल जाते थे | इस प्रकार सारा ससार प्रलयकाल में जैसे जलसे लगा | 

फणोवाले सर्प की शय्बा छोड़कर जो (विष्णु राम के रूप में) अवतीर्ण हुए, उनके 
अनुज-रूप में उ्मन्न उस वीर ने (जों आदिशेष के अवतार थे) बाढ के जैसे आनेबाल्े विषमय 
शरों को हटा दिया और महान बलवान राक्षस को उसके रथ को खीचनेवाले मगर के जसे 
सयकर सहख सिहों को और रथ को यमपुर में मेज दिया | 

रथ के मिट जाने पर, दूसरा रथ नहीं रहने से, इन्द्रजित्‌ अन्य अहों के मिठ 
जाने पर एकाकी बने सूर्य के समान खड़ा रहा | फिर, वह जलानेवालें शरों को वरमाकर 
शत्रुओं के पराक्रम को मिटाने पर तुल गया | फिर, शिव के शर मे जलनेवाले त्रिपुरों के 
समान युद्धरंग भी जल उठा। 

उस भयंकर युद्ध में दूटे रथ पर ही खडे रहकर इन्द्रजित्‌ ने अगद की माला 
भूषित भुजाओं एवं लक्ष्मण की झुजाओ पर उत्ज्वत अर्धचन्द्र-सह॒श अमेक शर चलाये 
और अपना शख उठाकर बजाया, जिससे सारा ससार काँप उठा | 

सिंह-सहश लक्ष्मण ने दस तीद्ण बाण चलाये, जिनसे शख बजानेवाले रावण 
का कवच हूठ गया | फिर; उसने अपने धनुष की डोरी दकारित की | 

बह दृश्य देखकर काले मेब-समान प्रश्ु ने अपने कमल-सदृश नयनी से हि 
बहाते हुए और अर्धचन्द्र-समान मदहास की काति बिखेरते हुए. (प्रलयकाल में) बरह्माड को 
निगलनेवाले अपने झुख से कहा--है बानरों | हर्पध्वनि करो | वानर-सेना में ऐगी 
ल-ध्वनि हुई, मानों उससे सारा ब्रह्माड ही फट जानवाला हद | ु 

तब रास (इन्द्रजित्‌ ) पलक मारते ही गगन में जा छिपा। उगका 

न देखकर महिंमामय लद्धमण ने प्रसु से निवेदन किया कि यदि यह राछुस बच दआक 
तो हमारी सेना को विध्वस्त कर देगा | अत. वन्य हु ताय बिना ब्रह्मास्त्र का भा 


करना ही ठीक है। 
उस उत्तम ( लक्ष्मण ) का वह 


कोलाह 


वचन सुनकर धर्मस्वस्प पशु ने कहा रत शोर 
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की सृष्टि करनेबाले ब्रह्मा के अस्त्र का तुम प्रयोग करोगे, तो उससे तीनो ल्लोक मिट जायेगे। 
उसे रोकना किसी के लिए सभत्र न होगा। वह बचन छुनकर लक्ष्मण में ब्रक्षास्त्र का 
प्रयोग करना छोड़ दिया | 

अद्श्य हो खडे इन्द्रजित्‌ ने उन (राम-लक्बमण) के मन की बात ताड़ ली और 
स्त्रय ही पहले उस दिव्य (त्रह्मा) अस्त्र का प्रयोग करते का निश्चय किया । उसके लिए 
आवश्यक कर्तव्य पूर्ण करने के लिए वह वहाँ से हट गया। इसे देखकर देवता ताली 
बजाकर हँसने लगे। 

अरुणकिरण सूर्य जहाँ सचरण कर रहा था, उस आकाश मे बहुत दूर काले मेघ के 
समान जाकर वह इन्द्रजित्‌ फिर अहृश्य हो गया | तब वानरवीर यह सोचकर कि यह 
(राक्षस) भय के कारण ही यहाँ से हट गया है, क्रोध और हास्य से भरकर हर्षध्यानि 
कर उठे । 

पराजित होकर भागी हुई वानर-सेना, भम्ुद्र मे मिलने के लिए उमड़नेवाली नदी 
की घारा के समान वढ़ आई और वड़ी हृर्पध्वनि करने लगी | पराजित होकर इन्द्रजित्‌ , 
सबकी दृष्टि बचाकर, मथित क्षीरसमुद्र के समान हलचल से भरे लका-नगर में जा पहुँचा 

(उज्ज्वल और दिव्य ब्ह्मास्र को ये प्रयुक्त करें, इसके पूर्व गे ही उसका प्रयोग 
करूँगा!--ऐसा विचार करके इन्द्रजित्‌ वदोक्त विधान से मन्नयुक्त यश्षकर्म करने के लिए 
बहाँ से चला गया। किन्तु, वीरता से भरे वे दोनो (राम-लक्ष्मण) उसके सनोभाव को जानकर; 
उसके कार्य के सबंध मे उपेक्षा से मरकर मौन रह गये | 

वे दोनो हनुमान्‌ और अगद के कधो पर से उतर पड़े। धनुष तूणीर, कबन्च, 
हस्तावरण आदि उतार दिये ) देवी ने पुष्पवर्धा करके उनका जयनाद किया | 

वानर-सेना की ह्षध्वनि गगन में गूजने लगी। तब अश्यों द्वारा शीघ्रता से 
खीचे जानेबाले रथ पर आरूढ सूये, गगन से उतर पड़ा ओर यो अस्तगत हो गया, मानों 
चह, इन्द्रजित्‌ के द्वारा पवित्रमूर्ति ( लद्षमण ) पर चतुर्मुख के असल का प्रयुक्त होना नहीं 
देखना चाहता हो और उसके पूर्व ही समुद्र मे ड्वव जाना चाहता हो | 

तब पुडरीकाक्ष ( राम ) ने विभीपषण से कहा--है विभीषण | रात-ढिन युद्ध 
करत-करते हमारे सैनिक थक गये हैं। इन्होंने कुछ खाया-पिया नही है | तुम शीघ्र जाकर 
इनके भोजन का कुछ प्रवध कर दों | 

स्वर्ण किरीटधारी विभीषण ने नमस्कार करके कहा कि अमी प्रबंध कर देता हूँ । 
वह कट उठा और अपने साथियों को सर लेकर चल्ला गया | एक झुहूर्स में ही वायुदेव के 
समान, वह अनुपम समुद्र को पार कर गया। इसी समय पग्रग्ञु ने अपने भाई से 
ये वचन कहे-- 

है तात। दिव्य महिसा से सपत्न अस्त्रो की यथाविधि पवित्र पूजा करके उसके 
परचात ही उनका प्रयोग करना उचित है | में यह पूजा-कार्य पूर्ण करके आर्ऊंगा। तब- 
तक हस सेना की रक्षा करते रहो--यी कहकर राम युरुक्षेत्र मे चले गये। 
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वस्त्र को कौट भ बाधकर दाना धिा- स 

पर के कम काका पं मक “आर चिजल, कप्णण', पत्थर आदिए 

र्‌ तीक्ण बाणे को चल्लानेवाले इन्द्रजित्‌ के हस्तकोशल को देखकर देवता मय झ्े+ 
अपने लेन्न बंद करके खड़े रहे | 
हि प्र के सिंह-समान उस अनुज ने बड़े वेग से युद्ध करते हुए श्रु के भेजे सब - 
दिव्य अस्त्रों को उतने ही व्व्य अस्तरो के द्वारा निष्फल कर दिया, जैसे किसी चुद्धिहीन के 
बताये असत्य का, कोई वृद्धिमान्‌ (अपने सत्य-वचन से) खडन करता हो) 

३ रू और उसे हिशा उदात्त गुणवाले प्र (इद्रजित्‌ पर) बाण छोड़ना अधर्म समक्कर चुए 
खडे रहे और अपने अनुज से प्रथक् न होकर उनके शट साउकझा $ सो 

परजे।हन कर) जा रहा हूं, तो वे स्व॑+,, 


के शर आर भू लेडी मुझ सेक देगे। देख लेने पर तो वे झुके मारने की भी शक्ति रखते हैं 
अतणव, मै एक अच्छा यज्ञ करके उन मनुष्यों के प्राण ज्षणमात्र में सिटा ढूँगा। 

युद्ध में निरत होकर वे मुझे सूल्रे रहे-“इसके लिए एक बड़ी सेना मेज दो। 
फिर, मै शेत्र कार्य पूरा कँगा। जब इन्द्रजित्‌ ने इस प्रकार कहां, तब रावण ने अपने 
सम्मुख खडे महोदर से कहा“: 

है बीर। घने फलोवाले शूल्लों को घारण करनेवाले थकप आदि दोषहीन राक्षनी 
की शत समुद्र सेना लेकर शीघ्र जाओ और उन ममुप्यी से भयंकर युद्ध करो । 

यहाँ से तुम जाओ और माया के वल से घना अधकार उत्पन्न कर दो। हम 
अकेले ही तीनो लोकों में उत्तम वीर बनकर हमारे उन शत्रुओं के प्राण पी डालो | राषण ने 
महोदर से इस कार केहा। 

( रावण के ) इस म्रकार कहते ही वह राक्षस, जो करवाल-जैसे दाँतो से युक्त था 
और यह सोचता हुआ खड़ा था कि (सुझे; रावण ) कब आजा डेसाँ;, उमग से भर 
गया और वेग से आगे बढ़ चला | प्रवत की वेरनेत्राले मत्गजों के समान राक्षम-बीर पे 
चेरकर चलने लगे। 

एक करोड़; करोड़ कोटि, शव सहक्ष तहख इत्यादि सख्याओं में महान्‌ बलशाली 
गज उस सेना में पंक्ति बाँधकर चले। असंख्य दौड़नेवाले रथ दौडे। भ्रुटिहीन रुप मे फॉदने: 
बाल अश्वों की अपार सेना दौड़ चली | 

राज्सी की पदाति-सेना थी चल पड़ी कि उनके शस्त्र, आमरण; उनके फटे सुखी 
से मिकली हुई बड़े-बड़े दाँतोरूपी चन्द्र-कलाएँ--इन सबकी काति बदल-बढलकर चारी और 
धुप फैज्ाने लगी। हि का 

ध्वूजाओं के समूह; अतरिक्ष को आहत कर यो फहराने लगे कि प्री के साथ 
उमड़कर आनेवाली वर्षा अस्त-व्यस्त हो गई | वे सेनाएँ चलने लगी, | उनके ऐसे में ऊपर 
उठी हुई धूल ऐसे उमड़ चज्ती कि अक्षाड की सृष्टि करनेवाले चत॒मुंख की ऑफ भी धूल 

से भर गई । 

राज नामक गी स्वण-न 
में कस्वेबाले फेस की भारा के साथ मिलकर, अरण्य के वडि-बडे हु 
शि्लाओं को दहाकर वहीं ले जाती और अनिवार्य वेय से चलकर मुहर मजा 


।. *« है| 


व 


न्प् 


+ 


ब्् 


अं 


जप 


क बड़े पर्वती से करनेवाली मदजल-ट्पी स्वर-नदियाँ; अरबों के सटे 
चूत्तों एवं पवद क्री 
। मिलनी | 
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गगन में जो विजलियाँ चमक रही थी, वे ऐसी लगती थी; मानो ओंठ चबानेवाले 
एव करवाल-जैसे खडग-दंतोवाले राज्सों के दाहिने हाथों में धारण किये हुए खडग ही 
हिलते हुए रह-रहकर चमक रहे हो और चिनगारियाँ निकालते हुए गगन में जा रहे हो | 
उस दिन; रावण की भेजी हुईं वह शत ससुद्र ( सख्यावाली ) सेना लंकानगर के 
द्वार से बाहर निकल रही थी। वह दृश्य ऐसा था, जैसे पूर्वकाल में वामनझुनि (अगस्त) 
ममुद्र को पीकर पुनः अपने मुख से उसे निकाल रहे हो | 
शख, भेरी, काहल, ताल; सेनापतियों का सिहनाठ, धनुषो का टकार, बेर 
रखनेवाले क्रोधी गजों का चिंघाड़, घोड़ो का हीसना, उज्ज्वल रथों के विशाल पहियो से 
निकलनेवाली ध्वयनि--इन सबले मिलकर सारे ससार को इस प्रकार अपने में समाहित 
कर लिया; मानो विष्णु ने ही पृथ्वी को अपने मीतर कर लिया हो | 
वह विशाल राज्स-सेना घोर युद्ध करने के लिए युद्धभूमि मे जा पहुँची। विशाल 
बानर-सेना भी एकत्र हो गई। वानरो ने राक्षसों द्वारा प्रयुक्त शरों को बड़ी शिज्षाओ 
से रोककर हपंध्चनि की | क्रोध किया और वज़ के समान गरजे | 
स्थान-स्थान पर बानर, लक्ष्य पर निशाना लगाकर करोड़ो शिज्नाओं को फेंकते, 
जिससे एक-एक ( शिला ) से चार-पॉच राक्षुसवीर आहत हों प्राण छोड़ देते | युद्ध करने- 
वाले गज, फाँदनेवाले धोड़े और मनोहर रथ भी विध्वस्त हो गये | 
परसे, शूल, चक्र, नाजिल, करचवाल, भाजलति, (एक्कु?, पोददि); दंड, शर इत्यादि 
शत्नो के आधात से कुड-के-कुड वानर मरकर गिरने ज्गे | 
मुदूगर, सुप्तत, 'सुशुडि', चक्र, मिंडिपाल, दड, कर्पण, बलय इत्यादिशस्र 
( बानरों के द्वारा प्रहार के लिए फेंकी गई ) शिलाओं को चूर-चूर कर डालते और बानरों 
को भी मिटा देते थे। 
राज्षसों ने जगमगाते हुए ऐसे-ऐसे तीचण शस्त्र प्रयुक्त किये कि बानर-सेना आगे 
न वढ़ सकी | आहत हो मरनेवालो के शव पहाड़ो के जेसे पडे रहने से एव रुधिर-धाराएँ 
चारों ओर बह चलने से राक्षुस भी आगे नहीं वढ़ सके | 
उस युद्धक्षेत्र में जो बानर मसतें थे, वे देवता वन जाते थे और अन्य देवताओं के 
साथ गगन में संचरण करने लगते थे। उठेवस््रियाँ, जो अवतक बिरह के लिए व्याकुल 
रहती थी, अब अपनी इच्छा की पूर्त्ति होने से इस प्रकार उनका आलिंगन करती थी, जेसे 
प्राणों का ही आलिंगन कर रही हो | 
ु छल, कपठ, माया; चोरी--ये ही जिनके कर्तंब्य थे, करणा आदि धर्म के मार्ग 
मे जो कमी नहीं जाते थे, ऐसे राज्षसो को भी लक्ष्मण के शर देवता वना देते थे (अर्थात्‌ 
उन्हें मारकर वीर-स्वर्ग में पहुँचा देते थे) | तो, उन शरो से बढ़कर पावन वस्तु और क्या हो 
सकती है ? 
लक्ष्मण ने यम के उत्तम अस्न को अमिमत्रित करके अपने कर से लिया और 


१, विष्णु भगवान्‌ जब राम के तप में कवतीण हुए, तव देवता वानर वसकर 


ग भ ही इसी बात की 
इस पथ में सकेत किया गया है। अनु शोर 


हरे कब रामायण 


हद तर बूमते हुए चद्रकला-समान खड़ग-दतोबाले राज्षमो को, हाथियों को तथा 
ग्थी कौ--जो भी उनके सम्सुख आया उन सब को, शरो से मार-मारकः यो एच दया 
कि गगन में अब अवकाश ही नहीं रह गया ] 

उस समय; युद्धभूमि मे पड़े दुए उस दडायुघ को, जो कुमकर्ण के द्वारा बहाँ 
छोड़ा गया था, जो बड़े हीरक-पर्ब॑त के जैसा तीक्षण प्रकाश फेला रहा था, जिसने पूबंकाल 
में देवों को युद्ध से भगाया था, जिसने (अपने मार से) धरती को झुका किया था और जो 
उज्ज्वल रत्नों से जटित था; हनुमान्‌ ने अपने हाथ भे उठा लिया । 

वीरता में दृढ़ रहनेवाला हनुमान्‌ उस दडायुध को. लेकर राक्षसो पर यो टूट पद 
और उन्हे मारने लगा कि उसके वेग और सहार-लीला को देखकर देवता भी यह 
कहते हुए कि “यह वायुदेव नही, यह अग्निदेव नहीं', अपलक खडे रहे | ऐसा लगा. 
मानों यम स्वयं क्रोधमय स्वरूप धारण करके उस मयकर युद्ध में आ गया है | 

सर्वशास््रो का पडित बह वीर (हनुमान ), तीछ्षण नेन्नॉंवाले मत्तगजों पर, वगवात्‌ 
अश्वों पर, दोडलेवाले रथो पर, राज्षसों के कुड पर, उनकी देह पर और सिर पर-- सर्वत्र 
यो संचरण कर रहा था, मानो चतुवेदों के द्वारा प्रतिपादित मगवान्‌ पुडरीकाक्ष (विष्ण ) 
वही हो | 
( हनुमान्‌ ) उसके ऊपर उमड़कर आनेवालों को अपने नेत्रों से खिनगारियाँ 
निकालता हुआ घूरकर देखता | उनको चीर डालता और उन्हे पीसकर यो घूर कर देता कि 
युद्धभूमि में मज्जा का प्रवाह बह चलता | गगन तक छठे हुए उसके आकार को देखकर 
देवता भी आशका करने लगे कि कदाचित्‌ तीनो लोकों को नापनेबाले विष्णु यहो हैं। 

मत्तगजो के मस्तकों को पकडकर बह फोड़ देता था, जिनसे मोती निकलकर 
उसकी देह पर बिखर जाते | इससे मेघों को छूनेवाली उसकी वह देह इस अकार शोमित 
होती, मानों प्रलयकराल में प्रभजन के बहने से मेरुपबत पर सब नक्षत्र गिर पड़े ही और उसपर 
सूर्य भी अपना प्रकाश फेला रहा हो ! ॥।॒ 

हनुमान्‌ अपने हाथ मे दडायुध को लिये यो डग भरता हुआ चलता, ज्यों वह परता 

को आकाश के साथ टकरा देगा। उसने समुद्र जेसी राक्षस-सेना को चूर-चूरकर डाला। 
मत्तगजों तथा रथ आडि सब पदार्थों को चटनी बनाकर उनके प्राण पी लिये। यो; शत्रु 
का नाश करके अपना स्वर ऊँचा करके उसने गर्जन किया | लो 

एक मुद्दत्ते में ही, रुघिर के भयकर प्रवाह में शत-महत््र मत्तनजों को कॉचिइ 
बना डालनेबाला उस वीर ( हनुसान्‌ ) ने, सिंह के समान सहल्रो बलवान गाता का 
अपने पैरो से पीम डाला और मदसे मत्त हो सहार सचानेवाले दिग्गज के समान 
दिखाई बल से युक्त होकर रथी, अश्वों और मेघ-समान भत्तगनी पर भात्त गये री 
वर्षा करनेवाणे, झुद्धकल्षा में निषुण, अनेक युद्धों मे विजयी बने हुए--/स मकार का 
वीर उस ( हनुमान )८हु चिरकर आये। लेकिन, उसने अपने ढडाबुध को इुमा-युताः 


सबकी उडाकर आकाश मे पहुँचा दिया। 
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. , वानरराज ( सुग्रीव ), नीज्, अगढ, कुंछुद, जाववान्‌, पमम-सब सेनापति 
युद्धाचित क्रोध से मर गये और उस भयकर युद्ध में शत्रुसेना के समुद्र में इस अकार छुस गये 
कि एक दसरे से पृथक हो गये । 

मारुति, जो 'ससुद्रो' की सख्याबाली राज्म-सेना के समुद्र मे घुसकर ( सेनिक- 
रुपी जल को) दोनों हाथो से छउलीचनेबाला था, जो नख को शस्त्र बनाये: हुए नग्सिह-मूत्ति 
के समान भयकर था; अपने दडायुथ से शब्रुओं का मर्दन करता हुआ अकंप के सम्मुख 


आपड्/ेंचा।  . ््४थ हि 
पर्वत जैसे शरीरवाले सहस्त अकंप के उसके रथ मे जुते थे; बह रथ मन से भी 


अधिक वेग से चलता था। ऐसे रथ पर वह धनुष लिये इस प्रकार खड़ा था; मानों 
पूर्वकाल में कार्सिकेय भगवान्‌ के धनुःकोशल से आहत हो तारकासुर ही पह रूप घारण 
करके अब आ गया हो | 
उसने हनुमान को देखकर सोचा--यदि देवेन्द्र, चक्रधारी अनुपम बीर विष्णु, 
ज्िपुरो को जलानेबाले शिव, या अन्य कोई भी इस वानर से युद्ध करने आये, तो यह उसके 
प्राण अवश्य हरण करेगा | 
यदि इस (हनुमाद्‌ ) को मै अभी नहीं रोकूँ, तो फिर सत्त ससुद्रों से आवृत इस 
धरती का क्या होगा ? (अर्थात्‌; सारी धरती विध्वस्त हों जायगी )]) देव भी इसे 
नहीं गोक सकेंगे। संसार मे क्षत्रिय नामक कुल को ही यह मिटा देशा--यों विचार करके 
शरी की वर्षा करता हुआ बह आगे बढ़ा। नक्षत्रों को छूनेवाले छोंचे आकार से युक्त 
हनुमान भी शीघ्र आ पहुँचा 
गजो, तुरगो और राक्षमों के सग, भेघ, आँधी और आग के सग, आगत प्रत्य- 
काल के समान वह स्वर्ण'बीरवलयधारी अकंप ज्योही आया- त्योही बज़-सभान कथधोवाले 
हनुमान ने अपने ठडायुध को बड़े वेग से घुमाया | 
श॒त्नुओं ने उस ( हनुमान ) पर जो शज््र प्रयुक्त किये, फेंके या वरसाये, थे सब 
कितरा-छितराकर गिर पडे। उस दृश्य को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह 
गये। अबतक जैसा सहार-कार्य उस ( हनुमान ) ने नहीं किया था; वैसा करना उसने 
अभी सीखा | 
कल्पात के प्रभमजन से भी घिचलित न होनेवालते मेर-जेसे हनुमान्‌ ने, अकपन 
के देखते-देखते, दस करोड़ हाथियों, सुख मे लगाम से युक्त अश्बो तथा इृढ धुरीवाले रथो 
को चृर-चूरकर ढेर लगा दिया। 
तब राज्षम अकप, यह विचार कर कि आज इसे बीर-स्वर्ग मे पहुँचा दूँगा और 
करवालधारी लकाधिप को विजयी बनाऊँगा, नगो को परास्त करूँगा थोर देवो को 
अधिनश्वर दु.ख मे डुबो देगा--आगे वटा । तब हनुमान ने 'आओ। आओ !? कहते 
हुए उसका स्थागत किया । 
. अकप ने युड़भूमि को आँख उठाकर देखा | बिल के समान अपने मुख को हृ्ता 
बद किये. अत्रु-महार के लिए आँखों से क्रोधाग्नि निकालता हुआ, ध्वजाओं से बलकृत 


छ्श्द कंब रामायण 


रथ को शीघता से चलाता हुआ, शरों की वर्षा करता हुआ और मेघ के मसान गर्जन 
नर ्ः €ः पु 
करता हुआ वह आया और पर्वत के समान खडे हुए हनुमान्‌ के निकट जा खडा हुआ | 


,.. अकप के अनेक शर, जो वच्र के समान थे, जो घनी अग्नि-ज्वालाएँ वरसाते थे, 
जिनमे गिद्धों के बडे-बड़े पख बँधे थे, जिन्होंने देवों के बच्च भी चीर डाले थे, जो स्वर्ण- 
चलयों से अलक्ृृत थे, हनुमान्‌ के कथों एवं बच्च पर छिंतरा गये। 


हनुमान के बच्ष और कंधों पर जब शर लगे, तब रुधिर का प्रवाह होने लगा। 
उसने कट अपने दड को इस प्रकार चल्लाया कि रथ के दोनों ओर छुते हुए खच्चर एवं रथ 
की घुरी चृर-घूर हो गिरे] 

“इसे घनुष से जीतना असभव है'--यो विचार करके, साकार अंधकार के जैसे 
उस राज्ुस ने; समुद्र के जेसे गरजते हुए, देच-शिल्पी के द्वारा निर्मित्त एक भयकर द्यबुध 
को अपने वलिप्ठ हथ में लिया। 

फिर, दोनो परस्पर ठकराये | दाहिनी और वाई ओर झुक-सुककर पेंतरे बदलते 
हुए धूमे | प्रलयकाल के जेस गरजे | ताल ढोंका | नीचे सुककर परस्पर निकट आये | कट 
ऊपर की ओर उछुले | ( दंड को ) घुमाकर एक दूसरे को मारा | एक दूसरे पर आधात 
कर फिर एथक्‌ हुए | 

फिर, शुजाओं पर ताल ढोककर एक दूसरे से मिड गये। उपर की थोर घद्ते। 
धरती पर झुके। एक दूसरे के निकट धीरे-धीरे आ पहुँचे। बड़े वेग से अपने पर किये गये 
अआधात को नीचे से, ऊपर से रोका । (शत्रु का वल अभिक है या अपना बल, यह ) कुछ 
भी नहीं जान पाये। एक दूसरे को मार डालने की शपथ ली | धम-धूमकर एतरे बदलना 
छोडकर सीधे चल पड़े | 

अमत्य में विरोध रखनेवाले (हनुमान ) ने, अजन का विरोध करनेवाले (अर्थति 3 
अजन से भी अधिक काले रगबाले अकप ) के हृढ वक्ष पर दड से प्रहार किया) उस घोर 
राक्षस ने अपने ढडायुध से उसे रोक लिया | लेकिन ( हनुमान्‌ के दड़ के आधाव से ) 
उमर (राज्ुस ) का हाथ उसके दड के साथ ही हृटकर धरती पर शिर पड़ा | 

दाहिना हाथ हटकर गिर जाने पर, समुद्र के समान चुब्ध हो खडे अकंप ने 
हनुमान के मालालकृत वक्ष को लक्ष्य करके अपने वायें हाथ मे प्रहार किया ) पेंव ऐसा 
लगा; जैसे हीरक-पर्वत पर ही बच्च हृा ही | 

रातुस महान्‌ बज जैसे दंड को अपने कर में रखे हुए था, तो भी हनुमान ने यह 
सोचकर कि यह शख्रहीन है, इसे ड़ से मारना अधर्म है; ओंठ चबाते हुए अपने बाय हाथ 
से उस राक्षम के वच्ध पर प्रहार किया । पेव उस रास ने झुँह से यी दंघिर झगला; प्वा 

से ही रुधिर पिये खडा ही । ह 
पहले से ही पुनः हनुमान ने अपने बायें हाथ से उस (अकंप ) की कनपटी पर मारा व 
बह नीचे सिर पड़ा । उसके प्राण निकल गये | सारी राक्षम-सेना महान, सिंह को दस 
भागनेवाले वन्य पशुओं के समान तलितर-वितर हो गई | 
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अकप मरकर गिरा | राक्स-सना मी नष्ट हईं। बानर-सेना (जो भाग रही थी) 
लौटी | पौरुष से भरे चीर ( लद्रमण ) के शरो से बड़ी सूडवाले क्रोघी हाथी मिट गये। 
पताकाओं से अलकृत रथो के टूटने से उनमे जुते अश्व भी मिट गये । 

उपर हनुमान्‌ ; जो शब्रुमेना के भीतर बहुत दर चला गया था, ल्द्धभण के 
गजन को नहीं सुन सका | वज़्घोष को भी दबा देनेवाली उनके धनुष्दकार को नहीं सुन 
सका। अपने वीरों से से किसपर क्या विपदा पड़ी है; इस बात को बतानेवाला भी कोई 
नहीं था | अतः, युद्ध करनेवाले किसी पर्वत के जेसे वह वीर (हचुमान्‌ ) बहुत दुःखी हुआ | 

बहुत दर तक फैली हुई वानरसेना-रूपी समुद्र मं अग॒द नेऋत (दक्षिण-पश्चिम) 
दिशा में स॒प्त योजन दर निकल गया था | वानराधिप (सुग्रीव) उसी दिशा में अगढ से भी 
आर, चौदह योजन दूर निकल गया था | लक्ष्मण सुग्रीव से आगे पचास योजन दर पर था। 

अन्य वानर, युद्ध करते हुए चार पाँच योजन तक (राक्लस-सना के भीतर ) 
निकल गये थे । उनको घेरकर राज़स-सेना, जल पर कोई के समान फेल गई थी, जिससे 
मारुति एबं लक्ष्मण एक दूमरे से दो-तीन खात दूर पर हो गये थे। 

थका हुआ हनुमान्‌ लक्ष्मण के निकट जाने का विचार करके प्रलयकालिक 
चअंडमाझुत के ममान चल पड़ा और (लद्त्मण के शरों से निष्पन्त ) अनेक चिद्दो को देखता 
हुआ आगे बढ़ा | 

हनुमान ने देखा कि दंधिर-प्रवाह गजदतों, मबूरपों के बसे छुत्नों, विविध 
रत्नों एव स्त्र्ण और मोतियों को बहाता हुआ चल रहा है और श्वेत छुत्रो से युक्त होकर 
जलचर मीनो से मरान्सा एव शस्त्रों की कांति-हपी फेन से युक्त दिखाई पड़ रहा है | 

हनुमान ने देखा कि दिशाओं में फेले हुए राज्यों पर प्रथुक्त शर के हुए मिरो 
के माथ गगन-तल में जाकर ( एक दमरे से ) ठकराते हैं, जिनका शब्द सर्वत्र परतिश्वनिता 
होता है। फिर, वे ऐसे गिरते हैं, जेसे प्रभयक्ाल मे शिक्ञाओ की बर्षा होती है। 

हनुमान ने देखा कि बड़े शूलधारी राक्षमों के द्वारा प्रयुक्त शस्त्र वीर लक्धमण के 
शरों से ढकराकर दिशाओं में चिनगारियाँ विखेरत हुए जा गिरते हैं, जेसे नक्षत्र गगन से 
गिर रहे हो ओर दाबारिन के जेसे जल उठते ही | 

हनुमान्‌ ने देखा कि करुणावाल्‌ पुरुपश्रेष्ठ (लक्ष्मण) के शर गगन में सत्र फैलकर 
निरतर यो चमक रहे हूँ, ज्यो अँधरे श्मशान भे, देवो के देखते हुए, नृत्य करनेवाले अष्ट 
मुजाओ से युक्त देव की घुंधराल्ली जदाएँ ही जगमगा रही हो | 

गगन तक छठे हुए उस (हनुमान्‌ ) ले उस कवध-समूह को (राक्मों के धड़ो के 
ढेर को) देखा, जो पर्वत के समान इघिर-घाराओं को वहाता छुआ पड़ा था और ऐसा 
लगना था, मानो काल, अधकार को राधि का गाजा मानकर (उसके स्वागत भे) ढठीप जला 
रहा हो । 

हनुमान ने देखा कि रथ, हाथी और घोडे राज्युम-वीरों के मर जाने पर इस 


प्रकार भठक रहे थे, जिम प्रकार सुशासन करनेवाला राजा के अभाव में किसी देश की प्रजा 
भठक रहो हो । 
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पा हैजुमान देखा कि उधमालाओं से अलकृत बच्चवाले लक्ष्मण के ६ढ शरो भी 
तप जल्लवर्धा से भी तियुने वेग से हो रही थी, जिससे राज्तस-बीर मरकर सर्वत्र विखरे 
पड़े थे | उनके रक्त और शस्त्रो से सप्ठ्र, दीर्घ अरण्य तथा मेथों से आबूत पर्वत मर गये थे । 

युगात के वबडर के समान घूमनेवाले तथा रुधिर-समुद्र को फॉडन्र उलमेदाले 
पराक्रमी ( हजुमान्‌ ) ने ब्रह्माड को भेद डालनेबाली घतुप का टकार तुना (और उसे 
लक्दमण के धनुष का ठकार जानकर ) सत्तार को मिटानेवाले ग्रलय-समुद्र से भी डगुना 
गर्जन किया | 

टंकार को सुनकर वह (लक्ष्मण के) समीप था पहुँछा और यह सोचते हुए कि 
अब इनसे और सब (वानर-बीरों) की बात ज्ञात हो सकती है, उन (लक्ष्मण) के देखने के पूर्व 
ही स्वथ कट जाकर उनको प्रणाम किया, फिर यों कहा-- 

उस बीर ( हलुमान्‌ ) ने सिर पर हाथ जोड़कर कहा-- हे झार्व । वानर-बीर 
कहाँ हैं? सूर्यकुमार (सुब्रीच) तमसे कैसे प्रथक्‌ हो गया १ अगढ किस और गया ? विशाल 
अपकार में समुद्र के समान फेली हुई सेना ने जो घटित हुआ है; उसका कोई ज्ञान युक्त 
नहीं है। आप बतलाइए | 

तमुद्ग के साथ ऐंद्र व्याकरण को भी जिसमे धार किया था; उस (हनुमान) से 
कहा--हे आरय। कौन-कौन भाग यये और युद्ध मे खड़े रहनेवालों मे से किसकी क्या दशा 
हुई ? यह कुछ भी में नहीं जानता हूँ। किनी (वीर) के लौटकर आने के प्श्चांत ही इसके 
बारे में कुछ ज्ञात हो सकता है| 

है आर्य | हमारे शन्रुओ ने माया उत्तन्‍न की है। अब इस मावा दो दूरदर प्रना 
प्राप्त करने का उपाय भी है | ठुस अपने विवेक से उस उपाय को करो] दिव्य अस्त्र के 
प्रयोग से इस माया को दूर कर ढो, नहीं तो हम्हारा कोई भी व्यक्ति वहाँ से लौटकर 
नहीं जा सकेगा--यों हनुमान्‌ ने कहा | 

(व) ध्ुर्बिधा की सपत्ति से समृद्ध (सक्मण) से कहा--ठीक है । वेसा ही कर्गा।| 
फिर, सहस्त नामवाले (विष्णु के अवतार, राम) को नमस्कार कर, शरो से से एक की घुनकर 
सेद् को घनुप वनानेवाले (शिवजी) के अस्त्र का अभिमत्रण किया (अर्थात्‌ , पाशुपतास्त्र के 
मन्न का उच्चारण किया) और विद्युत्‌ के समान दाँतोंवाले राज्षसों पर छोड़ा | 

ज्यों ही पाशुपतास्थ का प्रयोग हुआ, त्यी ही दाचाग्निसे सप्र्ण 
वॉसों के कुण्ड के जेसे ही राज्म-सेना का समुद्र जलने लगा | सब दिशात्रीं मे श्रेंदेसा दर 
हो गया | सब वानर-बीर मोह से मुक्त हो यये | 

पाझुपताल्व का प्रयोग हुआ, यह जानकर जोर काले मोहाभका | 
महोदर बहाँ से अह्श्य हो या । जो वानर लितर-वितर हो गये थे वे, सेव लक्मप रू न 
यो एकत्र हो गये; ज्यों बादल धिर आये दो और हर्पध्वनि कर उठे । ५ ग 

देवों के देव (राम) के अनुज ने जब देखा कि बसी (बानर-बीर/ की हैंड का 
नही हुईं, तब उनके मन की थाशका दूर हुई। उनको घेरकर खट़ी सीनरतना न लि 
आनि गँँग उठी । देचता पृष्पवर्षा करने लगे. लक्धमण भत्वन्त इज्म्य्ल हो शीमीवसान हए । 


हनुमान ने 


हूप से आवुठ 


४ दे दर होने से 
द्र 


प्र 


५ 


युद्धकाणड श्ह् 


दूत लंकेश के निकट दौड़कर गये और सारी घटनाएँ कह सुनाई | तब रावण ने 
पूछा--क्या तुम लोग भमवमीत होकर भाग आये हो १ क्या शत-सप्ृद्र (संख्याबाली) सेना 
को एक ही अस्ब्र से पराजित करना सभव है १ दूतों ने उत्तर दिया--प्राशुपतास्त से वह 
समच हुआ | फिर; रावण कह उठा--हाँ, उससे संभव हुआ होगा ) 

रावण ने दूतो से कहां--विकसित पृष्पमालाधारी मेरे पुत्र ( इन्द्रजि 
समाचार सुनाओ | दूतों ले वेसा ही किया । यह सुनकर (इन्द्रजित्‌ ) व्याकुलन्ित्त 
फिर ग्रशन किया--पुरुषों में श्रेष्ठ वह (राम) कहाँ है ? वीर हनुमान कहाँ रहता है १ अन्य 
चानर एवं विभीषण कहाँ हैं ? शीघ्र बतलाजी | 

इत़ो ने उत्तर विया--'राम अभी नहीं लौटा है| किसी पवंत पर है। (राक््स 
की ) माया को पहचाननेवाला विभीषण सेना के लिए भोजन क्वाने गया हैं। शीघ्र काय 
पूर्ण करनेवाले हे परम | यही घटित दुआ है |! तब इन्द्रजित्‌ ने पूछा-- महोदर कहाँ है १ 
उन्होंने उत्तर दिया--“गगन मे [' रावणि वौल्ा-- बहुत सुन्दर | 

गवणकुमार ने सोचा--यही (त््माह्य के प्रयोग का) उन्चित 
बह एक विशाल वटवृक्ष के नीचे गया। राक्तुस-पुरोहितो से, जो नीति के 
हुए थे; म्रधान होम के लिए सब आवश्यक साधन जुटाये | 

उस (इन्द्रजित्‌ ) ने शरों की समिधा सजाई ] 'त॒ब्रे! पुष्य बिखेरे। 
विखेरे | अग्नि प्रज्ज्यलित करके उससे ढॉत एवं सीग से युक्त बकरी का रक्त और मांस का 
होम किया | 

होमारिन सुगंधि फेलाती हुई भड़क छठी और दाहिनी ओर घूम उठी | उसे 
शुभसूचक बड़ा शकुन मानकर राज्षुसों की सारी निष्ठुरता का आगार वह राज़त्त (इन्द्रजित्‌ ) 
यह सोचकर कि युद्ध में विजब होंगी--्रक्षासत्र का प्रयोग करने के निमित ऊपर की 
और उठा। 


बड़ी माया से युक्त वह ( इन्द्रजित्‌ ) गगनसार से अदृश्य होकर चला । ज 
तक सचरण करनेवाले ग्रहों का उचित योग न हो, तवत्क उच्चित समय की 


| | 


| 


थे 


गा क्ञा करता 
हुआ, मेंघों के मध्य यो छिपा रहा कि देवताओं की दृष्टि और मन भी उसपर नहीं गये | 
मुनि भी उसे नहीं पहचान सके | 

इन्द्रजित्‌ इस प्रकार खड़ा रहा । इसी बीचछ महोदर से एक छल किया | 


उससे अपनी माया से इन्द्र का वेष धारण कर ऐरावत 
करने बावा। उसके साथ देवता और झुनि मी ये | 
उसकी माया से ऐसा दृश्य उत्तन्त हुआ कि राक्षम भनुष्प एवं बानर--इनके 
अतिरिक्त उृष्टि मे जितने प्राणी थे, थे सब उसके साथ घुछक्षेत्र में आ पहुँचे द् 
कर विशाल वानर-सेना भय से काँप उठी | 
वानर वह सोचकर चिन्तित हुए कि चार टॉलोवाल 


ट्त्द् हक फल गुंज पर जासरद चृह 
“हर है। है। अन्य सनक दवता है| शेष लोग देवो की इच्छा के अनुसार कार्य करनाल 
ऊूपि हैं| क्या कारण ह कि ये सब ऋड हो हैं? 


पढे दृश्य 


श्र कैब रामायंणु 


चक्र को छोड़कर धनुष हाथ में लेने जे 
हलुगान्‌ के उचबल सुख को बेखबर पा और कमलाचु (राम) के भाई (लक्ष्मण) ने 
और मुनि हमसे युद्ध करने चलते आये हैँ ? शीघ्र क नशा देवा अपराध किया कि देवता 
गे हो। 
जब लक्ष्मण यो हे थे के 
(लक्तमण पर) त््ञास्त्र का प्रयोग व दिया । शक हे भौवर ही इन्द्र ने 
रा य पबत पर असरूय पक्ची आ 
दृट हो, ऐसे ही उनपर अवणनीय काति से युक्त अनेक शर आ लगे। 
लय कि हे लोक जाली मर शव हुए बह पार शोखथित रो नि ने कि 
) प्रजा खोये हुए इस प्रकार मूच्छित हो गिर पड़े, जिस 
प्रकार बलवान्‌ हाथी अपने सोने के स्थान पर लेट जाता हो । 

.. हँसुमान्‌ यह सोचने लगा कि हमारा मिन्र इन्द्र क्यों हम पर आक्रमण कर 
रहा है ? अब इसके हाथी के साथ ही इसको उठाकर फेक दूँगा--ऐसा करने के लिए वह 
उद्यत हुआ । किन्तु, इतने से उसकी देह पर असंझ्य शरों के आ लगने से वह निश्चल और 
मूहिछुत होकर गिर पड़ा। 

़् सूर्यपुत्न ( सुप्रीव ) की देह पर अनेक तीच्ण वाण सर्वत्र चुम गये, वह पिघले 

वाँचे के जैसे नेत्र किये गिर पड़ा। उसकी देह से रक्‍्त-प्रवाह होगे लगा। बह ध्ृय 
ऐसा था, जैसे स्वर्णमय पर्वत पर पलाश-बन पुष्पित हुआ हो । 

दस सहस्त तीछण बाण लगने से अगद धराशावी हो गया, जैसे बज्जाहत होकर 
सिह गिर गया हो | बानर-सेना से बड़ा यश पाया हुआ जावबान्‌ भी वक्ठ और /कंधी मे 
बाण लगने से धरती पर लोट गया। 

नील ने सहल बाण लगने से यम-सुख का दर्शन किया। ऋषम स्वर्ग जा 
पहुँचा। पनस के प्राण उन बाणों से समाप्त हो गये | कुछुद, बाणों से आये यम के दारा) 
निहत हुआ | 

समुद्र भे बाघ बनानेबाला नल सहख बाणो से सृत हो गया | वाली के समान 
बलबाला मैन्द और उसका माई तुसित्द सरकर गिर पडे। यम के समान भयकर गवय ने 
स्वर्ग के दर्शन किये | शर-पक्ति'के आ लगने से केसरी मिद्दी मे अध्श्य हो गया। 

विंध्याचल के समान कधोवाला शतबली, सुषेण; विनत गधमादन, हिडुव, द्धि- 
सुख --सब छमड़कर आनेवाल्े असख्य शरों के उनकी देह में लगने से प्रजाहीन होकर धरती 
पर गिर पडे । 
अनेक महस््र अनुपम बाणों के लगने से अन्य सव वानर प्राणहीन होकर गिर पड़े | 
उनके रक्त का प्रवाह गरजती हुई चीचियो से शब्दायमान समुद्र भे जा मिला । 

ब्रह्मास्तर ने सबको धराशायी कर दिया। पानर उस अज़ से बचने का फोई 
मार्स नही देख पाये | जिस अकार कोई कील को घेरकर हृढ्ता से भूमि में ठोक दे, उत्ती 
प्रकार इन्द्रजित्‌ ने अपने वज्-समान शरो से उनको आहत किया, वो पे खड़े-खडे ही निष्माष 


होकर गिर पडे) है है 
अन्य बानर) वेहोश होकर धरती पर पड़े थे और दुमुद 


(लद्रण और अ -पुण पेसी 


युद्धकारड श्श्र्‌ 


आँखोबाली देवस्त्रियाँ सिर मुकाये व्याकुल हो रही थी। रकक्‍त-प्रवाह ऊपर; नीच और चारो 
और वह चला, जिससे वह वानर-सेना का समुद्र प्रवाल-बन ने शोमावमान क्षीर-समुद्र के 
समान दिखाई देते लगा | 

वानरों के अनेक ससुद्र' स्वर्ग जा पहुँचे (अर्थात्‌ , अनेक समुद्र! सख्वावाले वानर 
स्वर्ग जा पहुँचे) | देंबो ने उनको देखकर अपने अतिथि मानकर वड़े आनद के साथ उनका 
कुशल पूछा और सत्कार किया | फिर, आजह से कहा--अभी (राक्षमों का वध करने के 
लिए) धरती पर लौट जाइए । * 

देबो ने वानरों से कह्य--सृष्टिकर्ता (अक्षा) के अस्त्र का तुम लोगों ने आदर 
किया है, अन्यथा तुम मृत्यु पाने योग्य नहीं हो. क्योकि हृढ धनुर्धारी विष्णु के अवतार 
राम के ढासों के दास भी हृढ मूलवाले ससार के बधन से सुक्त हो जाते हैं। (हम लोग 
राम के दाम हो, अतः स्वर्ग के नही, मोक्षपठ के योग्व हो) | 


हमारे कार्य करने के लिए हुम लोग धरती पर उत्तन्‍्न हुए | हम्हारे प्राण हमारे 
ही प्राण हैं| केवल शरीर मिन्‍न हैँ। कमलाक्ष (राम) की सहावता करते हुए तुमने प्राण 
छोड़े हैं, अनः तुम हमारे लिए पूज्य हो | 

उधर इन्द्रजित्‌ ने यह कहकर कि तीछ्षण नेत्रवाले वानरों के सग लक्ष्मण मर 
गया है और राम युद्धभूमि से अन्यत्न चला गया है---उनकी निन्‍्दा की | फिर, विजवशख 
बजाता हुआ शीघ्तत्ा से अपने पिता के निकट जा पहुँचा ओर हलचल से भरे बुद्ध मे जो 
घटित हुआ था, कह सुनाया | 


रावण ने पूछा--क्सा वह राम नहीं मरा।| पुनत्न ने उत्तर विया--वह भयभीत 
होकर सब-कुछ छोड़कर चला गया है| जब माई, झुख्य मित्र तथा अन्य वानर-सेना य 
सब मारे गये, तब क्या वह इसका प्रतिकार किये बिना अपना बल भूलकर चुप बेठा रहेगा १ 
(अर्थात्‌ ; राम अवश्य युद्ध करने आयेंगे और उसमे उनको पराजित किया जायगा--बह 
इन्द्रजित्‌ का अमिप्राय है) 


रावण ने कहा--हाँ; यह ठीक है ओर मन में शान्ति पाई) उसका पुत्र 
(इड्रजित्‌) भी अपने आवास को गया; महोदर भी राजा की जाज्ञा पाकर अपने घर चला 
गया । प्रभु (राम) अन्यत्र ही रहे | 
वीर ( राम ) ने सब दिव्य अस्त्रों की वथाविधि पूजा इस प्रकार सपन्‍न की कि 
उनके रक्‍्तकमल-समान कर और भी लाल हो उठे | पूजा पूर्ण करके (राम) बुद्धभूमि की 
ओर चल पड़े | ; 
उन्होंने जलती उल्का जेसे अपने वाण ( आस्सेव अस्त्र ) को अपने हाथ भे लिया | 
ऐसे अधकार को, जो इतना थना था कि छुल्लू मे भरकर पिया जा सके, दूर किया | अपने 
अवारणीय पद-कमल को रखते हुए वे (गम ) चुद्ध-ल्षेत्र म॒ जा पहुँचे और सेना से पटी हुई 
उस विशाल धरती पर शीघ्र दृष्ठि फेरी | 


विशाल दिशाओं में दृष्टि डाली | प्रवलपूर्वक ध्यान से बारी-बारी से देख | 
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री. है. 
अपने साथी सेनापतियों को एक-एक करके देखा | 

जब सुग्रीव को पडा देखा, तव उनकी कमल-जेसी दोनों आँखो से अभु की बाट 
उमड़ पडी | व दीघ समय तक खडे उसास मरते रहे, फिर बोल उठे--हाय ! हर क्या यर 
तुम्दार लिए उचित है ४ जब उसके पाश्व॑ में दृष्टि फेरी, तब पहाँ मारुति को पड़ा देसा | 

मन में अत्यत व्याइुल होकर राम धश्रु वहाते हुए रो पढे--मसुद्र पार कर, 

राज्षमों को जड़ से हिलाकर सुझे जीवित रखने के लिए तुमने जो सहायता की, क्या वह 
सब इसीलिए था ? राक्षस के छोडे हुए वलिए वाण क्या तुम्हारे शरीर को भी भेदकर 
निकल गये १ 

फिरः शस वोले--है वशस्विन्‌ ! पापकृत्यवाला मे तुम्हारा साथी हो गया; 
इसलिए क्या पूर्त मे ही देवो के द्वारा तुमको दिये गये वरदान? सुनियों के वचन एवं सीता 
के द्वारा की गई सहायता-- सब व्यर्थ हो गये १ मेरे समान (अभागा) कौन होगा १-इस 
प्रकार व अपनी निन्‍दा करने लगे | 

(फिर, राम बोले) नीच कृत्य करने के लिए चुद्र राज्य को पाना चाहा | अपने 
पिता की झृतद्यु का कारण बना | पितृतुल्य जटायु को मिटाया। आज इतने वीरो को 
मरवाकर मैं चुप खड़ा हूँ | क्या मेरी कठौरता की कोई सीमा भी हो सकती हैं ? 

बड़े भाई को मारकर उसके अनुज को (सुग्रीव को ) बानरी का राजा बनाया। 
यह सब मैने विनाश फैलाने के लिए ही किया। तुम सबको; जो जमा में दृढ़ 
रहनबाले हो; मैने इतनी विपदाओं मे डाल दिया | मैं घरती का भार वनकर रहने के लिए 
ही उत्पन्न हुआ हूँ। 

बृपभो के बीच में पडे एक बृषभ के समान अगद को खत पडा देखा | उनकी 
आँखों से आग निकल पडी और शस्त्रों का बोक दोनेवाला में। पापी, इस विपदा को 
धखकर भी इनकी रक्षा के लिए जो प्रयत्न कर रहा हूँ; यह भी खूब है ।” यह कहते हुए 


हद 


रो पडे। 
फिर, राम की दरष्ट अपने ही समान अनुज (लक्ष्मण) पर पड़ी; जो अपनी 
लक 


पर लगे असख्य शरों के अपार कांतिपुज से प्रकाशित रुविर मे; णवी के मध्य पडा यो 


ग्हा था, जैसे रुघिर की धारा म कोई सप बह रहा हो । 

उनका मन व्यादुक्ष हो उठा | दुःख उमड उठा | आहे भरते 
जैस ही उनकी नीलग्ल-ममान दह भी काँप ड्ढी । बच्चन स आहत गालवृत्त के शगान व 
(राम) मृर्च्छित हो धग्ती पर गिर पड़े, तो धर्म-दवता भी अपनी ओऑग्व पीटक ठग्स पा ॥/४ 
क्रणा की मूर्ति वे (गम) एक मुद्र्त-मर साँस लिये बिना पट २ | विलइून 


रते रहे | उनके सने के 





द्य ट ल 
बसुध-स ग्ह। शगीैर से प्रमीना नहीं निकला | आँखे नहीं तोौली | इन है।श और 
अपने स्थान से दिल नहीं। किन्‍त उनके प्राण ना छूट । 

क्र, बराय जद पद ने हममान्‌ को पर दिए विडया ट, बाण फट दी १ 8 


३ ह्राप्ा, £ * 
*. जआ मही मग्गा। “गार्ड 
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उस विपढा में उनकी सहायता करनेवाला कोई नहीं था। वे अपने अनुज को 
छाती से लगाकर मूर्च्छित हो पड़े रहे। उनको उठानेवाला कोई नहीं था। झुख से 
आश्वासन के वचन कहनेबाला कोई नहीं था। उनके साथी सब मृत हो गये थे। एसी 
दशा में एकाकी उन (राम) की वदना को दूर करनेवाला कोई नही रहा। 
स्वर्गलोक की स्थ्रियाँ अपने पेट पीट-पीटकर रो रही थीं। उनके अश्रु, वर्षा के 
जैस लगातार वरम रहे थे | ठेवता अश्व वहा रहे थे। वह चराचर जगत्‌ सारा ज्ञानस्व॒रुप 
विष्णु का ही आकार है, अतः सब ग्राणी उनकी (राम की) व्यथा से व्याकुल होकर कॉप उठे 
सथोविकमसित कमल पर आसीन देव (ब्रह्मा) एवं चिनेत्र (शिव) के झुख मंटहास- 
रहित होकर करुणा से मुरका-से गये | एक ही वर्ग मे देवताओं की ऐसी दशा हुई, तो अन्य 
देवों के दुःख का वर्णन करने की दया आवश्यकता 2 राम की विपदा को देखकर शत्रु 
मी रो पड़े | पाप का ढेबता भी उनको देखकर रो पड़ा | 
महिमामय राम ने कुछ होश में आकर दीर्घ श्वास भरते हुए आँखें खोलकर 
अपने भाई को देखा । यह सोचकर कि लक्ष्मण स्वगंवासी हो गया और अब वह नही लौटेगा, 
व मन में अत्यधिक छुखी हुए। घाव में जेसे अग्निकण रख दिया गया हो, बेसे ही वे 
तड़पकर रो पडे | 
भिरे पिता का देहान्त हुआ--यह झुनकर भी में जीवित रहा | समस्त राज्य 
भरत को ही दे देने की बात छोड़ दी (अर्थात्‌ , चोढ्ह वर्ष के पश्चात्‌ भरत राज्य लोटा देगा 
और उसे स्वीकार करने की सम्मत्ति मैने प्रकट की) | यह सब इसीलिए मैने किया कि 
में अकेला नहीं था, एम भी मेरे साथ थे । किन्तु, अब तुम्हारे शब्द में नहीं सुन रहा हूँ । 
थत्र मैं नही जिर्ेंगा | हे तात | मैं आ गया । है तात | मैं था गया | (अर्थात्‌ ; मै भी 
तुम्हारे साथ ही मर रहा हूँ) | 
(मेरी) माता तुम्ही हो, पिता तुम्ही हो; तपस्या तुम्हों हो, पुत्र तुम्ही हो, भाई 
तुम्ही हो, संपदा तुम्दी हो। ऐसे प्रिय तुम यश की भी कामना छोड़कर, मुझे छोड़कर 
चले गये। में द्रो ठ॒म्हे छोड़कर अब भी जीवित हूँ, तुम से भी बढ़कर कठोर हृट्य रखता हूँ। 
गहरे थाबो से भरे तुम्हारे शरीर मे प्राष नहीं देख रहा हूँ। अभी मैं सब कुछ 
तहते हुए अपने प्राणी को ढो रहा हूँ ओर रो रहा हूँ। है सिह-समान | मैं मिट जाऊेँगा | 
अह्ो | मेरा हृदय अमी दो हुकड़े नही हुआ, वह जेसे के तैसा ही है। (अतः) और भी दीर्ख 
काल तक जीवित रहना हो, तो भी जीवित रहूँगा। 
विशाल कानन मे चौदह वर्ष तक हम एक माथ निवास करते थे | उस समय तुम 
मेरे मोजन के लिए सब प्रकार के (फल; कट आि) भोजन ला देते थे और स्वयं तुम विना 
खाये रहते धे | तुम धूप की भी परवाह किये बिना (मेरी सेवा करते) रहते थे | आज बया 
तुम ढेह से बहुत थक गये हो और मन से भी अत्वत शिथिल होकर सो उहे हो १ क्‍या इस 
निद्रा को नहीं त्वागोंगे ? 
,. हो छुंठब जो परस्पर सदेह नहीं कग्ते, वे एक ही होते है --थह कथन जब 
निरथक हो गया है, तब सुक पापी से करुणा नामक शुण केसे रहेगा ? किंचित्‌ भी दोष 


४ 


ढ्र्ण 
का 
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हि 


जिनम नहीं है, ऐसे तुम को छोडकर मैं थमी तक (आपों के साथ) सच्र्ण कर रहा ह्वाहं | 
वात । अब तुम्हारं साथ सम्बन्ध (अर्थात्‌ बघुत्तत) रखनेवाल्े मेरे प्राण हैं या से हैं? यह नहं 
तो (मेरा) और कौन-सा (भाग है 
हि ( जनक द्वारा स्चि गये ) बज मे जाकर धनुष को संग कया और यह विच्यर 
करके कि यह हमारे जीवन को सुखी बनावेगा, एक विप को (अर्थात्‌ , सीता देवी को) ते 
आवा।] वुरे विचार करके अपने बशुजनों को तपाचा। इन सब काया में किंचित भी मे 
पीछे नही रहा। इतनी विपदा मेने उत्पन्न कर दी | हे 
की कामना करके (अर्थात्‌ , राज्य के लोभ से) मैने माता (ककेयी) आदि 
बथुजनों को ऐसी पीडा उत्पन्न कर दी. जेसे घाव पर आग रख दी हो। स्त्री की कामना 
करने के कारण यह दुर्भाग्य मैने पाया | हाथ । मेरा प्रशसनीव बश भी बहुत सुन्दर है । मे 
क्या काइ साधारण नर हू १ 
तुम मृत हो गये | अब में जीचित नहीं रहुँगा | (यदि में अपने ग्राण छोड़ ढूँ, तो) 
भरत प्रध्वी का शासन नहीं करेंगा | हाय । दु.ख को न सहकर सब बधुजन अपने ग्राण छोड़ 
देंगे। अहों। मेने उत्तम धम का विचार करके (ह्ास्त्र का प्रवोग क्ये बिना) किंचित 
शिथिल रहा; तो उसका परिणाम क्या वही होना था ? 
तुमने मेरे लिए किसी की परवाह नहीं की और घ्म, माता, पिता, बबुजन तथा 
अन्य सबको छोड़ दिया | पर, हुम सत्व को कभी नहीं भूले। मेरे साथी वनकर जनमे | 
मेरा वियोग नहीं सहन करके, मेरा अनुसरण करते हुए वन मे आये | अब ठुम मर गये | ऐसे 
तुमको (इस निष्पराण दशा मे) देखकर मी में प्राणों को धारण किये हूँ | तो क्या में कोई 
साधारण नर हूँ। 
किसी महान्‌ पुरुष की पुत्नी को कोई वलवान्‌ राक्षस बढी वनाम्र रखे (तो यह 
चाहिए था कि धर्म उस राक्षस का विनाश कर दे किंतु ऐसा नही हुआ) और जब महात्मा 
लोगो के द्वारा प्रशसित सदुधर्म भी उत्त राक्षम के अधीन होकर रहे, ठव ठीनो लोको को एक 
साथ विनष्ठट हों जाना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ, तो क्या सर इढ पनुप का अमाघ 
कौशल नहीं प्रकट होगा १ (अर्थात्‌ , मै अपने धनुःकौशल से त्रिलोक को मिटा दूँगा) | 
समुद्र कहलानेबाली गहरी खाई, विराध; वायु के समान उड़नेवाले काकाथुर नी 


पुतली, खरासुर; सुदृढ धड़वाले लात सालबृद्ष, वाली-क्वा केवल इनके ऊपर ही मेरा बल 


सफल होंकर रह जायवया १ जहों ! 


हर 


मैने तुमसे कहा था कि इन्द्रजित्‌ को त॒म्हीं जीतो (और खब में जुप रह 
गयाथा)। अब मे जीवित भी रहूँ. तो ( इठ्रजित भादि ) महान रथियां का वध तें* 
ही रह सका और अपने इस भृठे जीवन हा 


मेगा ? हाव | एम जैसे माई के साथ से 

मार भी ढोने से असमथ हो रहा हूँ । 
माता, वजन, “वेश मे रहनचत्राज्ष वंदज पाडत आदि 

हाय! अग्ण्य मं उन ( राम-लक्मण ) ही क्या दशा हुई 


लोग यह चिंता बग ६ 
ई है नजानेव कतन 
हारे 


हू 


युद्धकारड ४२७ 


ध्याकुल रहते होगे। हे बत्स ( लक््मण )। उनको देखने की मेरे मन में बड़ी इच्छा है | 
आओ | झुमे सिंहासनारूढ कराओ | हे 
जिस समय तुम नागपाश से बेध गये थे, उस समय और इस समय; जब शत्रुओं ने 
यह विनाश उत्पन्न किया है, तब मै तुम्हारे साथ न रहकर हट गया था । स्नेहहीन व्यक्तियों के 
जैसे कार्य करके भी मै जीवित हूँ | ससार के लोग क्‍या मेरी विजय का उपहास नही करेगे | 
पहले, मेने विभीषण को राक्षुम-राज्य का मुकुट एवं उनकी अनुपम संपत्ति प्रदान 
की (अर्थात्‌ ; उन सबको दिलाने की प्रतिज्ञा की), किन्तु उस प्रतिज्ञा को पूरा किये बिना 
ही मैं मर रहा हूँ। इससे इच्ध्वाकु-वश को असत्याचरण का अपयश लगेगा | झुझ जेसे 
अविवेकी ने स्वय ही अपना यश मिटा दिया है। 
इस प्रकार के अनेक वचन कहते हुए राम बड़ी व्यथा से आह भरते रहे | फिर, 
सब इद्रियो के एक (मन नामक) इंद्विय में विलीन होने से, मृत जैसे पडे हुए अपने भाई को 
प्रेम से गले लगाकर कुछ वोले विना मौन हो अपने को भूले हुए पड़े रहे ) 
देवो ने (राम को उस प्रकार पडे) देखा | वे अपनी आँखें पीट-पीटकर रोते रहे, 
यह सोचकर कि न जाने इन सबका परिणाम क्या होगा, वे कॉपने लगे | फिर; प्रेम से कह 
उठे-हे प्रभो । हे भगवन्‌ | हमारे लिए तुम ऐसा अमिनय कर रहे हो, मानों वास्तव में 
इस प्रकार के दुःख भोग रहे हो । अन्यथा ह॒म्हे केसे दुःख होगा १ (अर्थात्‌ , तुम स्वय 
भगवान्‌ हों, अतः ये सब दुःख तुम्हे नही लगते) | 
( देवता बोल उठे-- ) हे सुख-हु.खह्दीन! तुम्हे यथास्थित रूप मे जानने का 
सामथ्य हमम नहीं है । तुम्हारी सृष्टि के तत्त्व को भी हम नहीं समझते | भविष्य में क्या 
होनेवाला है, यह भी हम नहीं जानते । अतीत की घटनाएँ, भी हम ज्ञात नही हैं| वत्तमान 
की घटनाओं को यथार्थ रूप मे जानने की शक्ति हममे नही है। तुम्हे नमस्कार करें और 
तुम्हारे बताये मार्ग पर चलें--इसके अतिरिक्त हम, तुम्हारे दास और क्या कर सकते है ४ 
हमने जब प्रार्थना की कि राक्षुम-कुल का समूल नाश करके हमार दुःख दूर करो, 
तब हम पर कृपा करके तुमने अपने लिए इस अयोग्य रूप को धारण किया और पृथ्वी के 
रक्षक बने हुए सूंवंश मे उत्तन्‍्न हुए. धर्म की रक्षा के लिए क्या तुम छिपे रहकर भी अपनी 
माया दिखाना चाहते हो १ 
तुमने हमारी सृष्टि की | हमारे दुःख दूर करने के लिए तुम क्षत्रिय-बश से मनुष्य 
बनकर अबतीर्ण हुए। तुम तीनों लोकों के दुःख दूर करनेवाले हो, हम इस आशा से 
प्रथत्तशील है | इस प्रकार प्रयल करके भी, तुम्हें साधारण मानव मानकर हम तुम्हारे 
वास्तविक स्वरूप को भूल गये हैं। बह माया भी अनुपम है। हे हमारे स्वामी | ( हमारे 
अजान के अनुकूल) क्या तुम कृठ भी बोलने लगे हो ?* 
ह परमेष्टिनू ! तुम सारे ब्रह्माड को तथा सृष्टि के समस्त प्राणियों को (अपने उदर 
के) भीतर ओर बाहर अवस्थित रखते हो । (इन सबको) निगल जाते हो, उगल देते हो, 
5. देवों के सामने भो राम मनुष्य के 
कह रह € | --जनु० 


जे 2, कह रि हि ० 
जेल ही अभिनय कर रहे है, इसलिए देवता राम को भ्रठ बोलनेवाला 


बेर कंच रामायशां 


कब जे हो 2 इन सबके बाहर और भीतर तुम्ही प्रिव्यात्त रते हो, अतः 
रड दे हो, जो अपने ही मुँह से सूद्रम चूत्र को उगलकर उससे जाल 

बनाकर स्वय उससे लिपठा रहता है। 

एम्हारा यह खेल दुःखजनक-सा लगता है; किन्तु तुम्हें दुःख नहीं सताते । 
अतः, यह भी हम्हारे लिए धुखजनक ही हे | फिर भी हम अज्ञों को, तुम्हे दुःखी देखने पर, 
तुम्हारे प्रति प्रेम ही उत्पन्न होता है। करुणा और कोमल भावनाएँ उत्मन्न होती ह। 
है आदि, मध्य और अन्त से हीन । यह सब (खेल) तुम्हारे बनाये ही पूर्ण होते है । हमसे कुछ 
भी नही होता | 

तुम (प्राणियों के लिए) ज्ञात जेसे होकर मी उनके शान का विषय नहीं होते हो। 
तुम अबती्ण हुए हो--यह सोचकर हम आनदित हो निर्भव रहते है | अब बीच में दुःख 
उत्पन्न होने से हम बलहीन हो गये है | तुम मनुष्य होकर हमारी रक्षा करने मे निरत हो | 
है हमारे शरण्य । हे लक्ष्मी के निवासभूत वच्षवाले | यदि तुम स्वय ही हमारे दुःख नहीं दूर 
करोगे, तो हमसे य हुःख नहीं दूर होगे। 

पू्वकाल में तुम ने अवरीष पर कृपा की थी," ब्रह्मा के पुत्न ( शिव ) पर कृपा 
की थी |* हे हमारे स्वामी । जब हम तुमसे ही रक्षा की कामना करते हैं, तब तुम मन मे 
यो व्याकुल होकर हुःखी क्यो होते हो? हम दिग्प्रांत हो अत्यत शिथिल हों रहे हैं। 
है अपने अनुज के साथी | क्‍या तुम अपने इस दुःख को दूर करके हमारे भान को हमे 
लौटा नही दोगे १ 

इस प्रकार, अनेक बचन कहकर देवता दुःखी हो रहे थे। रामचन्द्र, जिन्होंने दुःख 
भोगनेवाले मनुष्य के आचरणी को अपनाने का सकल्प कर लिया था; अब मूर्च्छित होकर 
प्रडे रहे | क्ुद्र काथ करनेवाले राक्षों के दूत ने रावण को यह समाचार छुनावा | 

रावण ने (उन दूतो से) पूछा--तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है £ तब दूत ने 
उत्तर दिया--धघोर युद्ध में तुम्हारे पुत्र ने जो शर छोडा, उससे (राम के) अनुज एवं साथी 
गिर गये, इसपर रामचन्द्र भी अत्यत दुःख के कारण निष्प्राण हो गये | (१-२३०) 


____ ७७ ऑ#_० रे 
१. एकादशी-जत का अनुष्ठान करनेवाले अवरीप पर दुर्वासा भुनि इसलिए कूद हुए े कि उनके रनाने 
करके आने के पूर्व हो अवरीष ने तुल॒ती खाकर एकादशी का उपवास स्रमाप्त कर दिया था। इस 

पर विष्णु भगवान्‌ ने दुर्वाता के क्रोध से अबरीप को रक्षा कौ थी | -“अलु९ 


२ मस्मासुर को शिवजी ने यह वरदिया था कि जिसके सिर पर वह असुर कपना हाथ रखेगा से 
जलकर भस्म हो जायगा | तब उस असुर मे स्वय शिवजी के सिर पर ही अपना हाथ थे कहा ् 
बर को परीक्षा करनी चाही । तव विष्यु स्त्री केरुप में अकट हुए शौरउत हे मा 
स्नान-सब्या आदि पूरा करने के पश्चातू वह आवे ओर उन्हे अपना बना ले। अमर न 


करते समय अपने सिर पर हाथ रखा तब वह स्वय जलकर भरम दो गया ।-अधव 


अध्याय शश 
युद्धमूमि-दर्शन पटल 


सत्मध से विमुख चह (रावण) यह सोचकर कि दूत क्ूंठ नही कह रहे हैं, (राम- 
लक्ष्मण के मारे जाने की बात सुनकर) आनंदित हुआ । उसका आनद यों उमड़ पड़ा कि 
उसने अपनी सपत्ति की अनन्त राशियों को यो छुटा दिया कि मॉगनेबाले मी ऊब उठे | 
फिर; आज्ञा दी कि बढे हाथी पर डिंडोरा पीठकर यह समाचार घोषित किया जाव कि 
नगर के लोग आनद सनावें और असश्यय-स्नान करें | 

फिर, राज्षम (रावण) ने मझत्स नामक राक्षुस को आना दी कि पहले तुम जाकर 
युदक्षेत्र मे गिरे हुए सब राक्षसों के शवों को शीघ्र समुद्र में डाल दो | यह वात तुम्हारे 
अतिरिक्त और कोई जानने न पाये | यदि जान लेगा; तो मै दुम्हारा सिर कटवा लूँगा और 
तुम्हारा सारा गौरव मिटा दँगा। उस राक्तुस ने शीत्र जाकर शाक्षमों के शव समुद्र में 
डाल दिये। 

(फिर, रावण न राक्षसियों से कहा--) दिव्य (पृष्पक) विमान पर सीता को 
आरसरुद करके युद्भूमि मे ले जाओ और उन मनुष्यों (राम-लक्ष्मण) की नो दशा हुई है, उसे 
दिखा लाओ | जबतक पह (सीता) स्वय नहीं देखेगी, तबतक बह हमारी बात पर विश्वास 
नही करेगी । राक्षसियाँ वड़ी हर्षध्वनि करती हुईं उस सीता के पास गईं, जो चिल्ता- 
मस्न हो यह मोचती हुई बेठी थी कि अब में जीवित नहीं रह मकूंगी। थे उन्हें विमान पर 
'विठढाकर युद्धक्षेत्र मे ले गई 

अपने पति (राम) के रूप के अतिरिक्त अन्य किसी को कभी जॉख उठाकर भी 
न देखनेवाली उन सीता देवी ने अपनी थाँखों से यह इश्च देखा। (उस दृश्य को देखते 
ही) सीता देवी की देह, प्रज्ञा एवं श्वास एक साथ निर्णंद हो गये, मानों उन्होंने विष खा 
लिया हो। शीतल कमल मानों आग में गिर गया हो; ऐसी ही उनकी दशा हुई) यदि 
एक स्त्री ऐसी बडी विषदा पाये, तो सारे ससार को वह बहुत बड़ी ( विपदा ) दिखाई 
प्रडेगी न १ 

वह ( सीता ) देवी रोई। स्वर्स की मयूरियाँ (अर्थात्‌ देवस्त्रियाँ ) रोई 

बृुप्रभालद (शिव) के अर्धांग में स्थित कोवल ( पाव॑ती ) देवी रोइ | रक्तकमल पर आतीन 
(लक्ष्मी) देवी रोईद । गया। रोई। वाणी रोइ। कमल-जैसे विशाल नयनोंवाले विष्ण 
की बाहन (दुर्गा) रोई । कभी दया न करनेवाली राज्षसियाँ मी व्याहुल हो रोई | 

स्वणमय कर्णामरण से भूषित (सीता) देवी को जन्म देनेवाली भूमिदेदी बड़ी करुणा 
से रे पड़ी | अपार बेद तथा घम-देवता बहुत दुःखी होकर रो पढ़े | पीड़ा ढेने में पीछे न 
हटनेबाला पाप भी री पड़ा ! तो अब दसरो के रोने की वात क्‍या कही जाव १ सब लोग 

जहाँ खड़े थे. वही रो पडें | मीता देंची की प्रना तथा सश्ञा विलीन हो गई 

भुण्ड में खड़ी हुई राक्तमियों ने प्रजा-रहित सीता देवी के सु पर जल छिडका 


शरे० कंब रामायण 


ओर उन्हे उठाया | दी्घ समय के पश्चात धीरे-धीरे उनका श्वास लोट आया। कात्ते मेघ- 
जैमे ( राम ) को ( युद्धचषेत्र मे ) पढ़े देखकर वे पुनः रोती हुई क्रोध से अपनी आँखों पर 
अपने करो से मारा। 

को किल-समान स्वरवाली उस देवी ने अपने स्तनों कों पीटा, उदर को पीटा | वे 
रोती हुई, आग में गिरी लता के समान ( तप्त होकर झुक गइ | विकल हुई | कॉप उठी | 
बिजली के समान प्राणों के घटने से झुर्का गई | घूम छठी | उनके प्राण ऐसे व्याकुल हुए, 
जेसे पीडा को ही उन्होंने पी लिया हो। 

वह (विमान पर) नीचे गिरकर लोट गई। उनके सारे शरीर से स्वेद वह 
चला | वे खिन्‍न हुई | मन में उत्तत हो छठी | उठ बेठी | कमल-जैसे करो को मरोडने लगी 
(ममलने लगी) | हँस पड़ी | रोइ | 'हे प्राणेश्वर !! कहकर पुकार उठी | है अयोध्या- 
नरपति !* कहकर पुकार उठी | हे सब लोक़ों के निवासियों के लिए प्रणाम करले योग्य 
चरणवाले !' कहकर बार-बार पुकार उठो। 

सीता देवी कहने लगी--हे धर्मदेवता । मेरा पति तुम्हारे प्रति ही अधिक प्रेम 
रखते थे) तुम्हारा विरोध करनेवालों से किचित्‌ भी स्नेह नहीं रखते थे | ऐसे मेरे पति से 
तुमने प्रेम नही रखा | किन्तु, अधम करनेवाले (राक्षस) लोगों के वश में हो गये | हे निष्ुर ! 
क्‍या यही तुम्हारी दया की रीति है ! 

सत्य के पक्त में न रहनेवाली हे नियति । क्‍या तेरे लिए यह उचित है कि जो 
व्यक्ति वेदोक्त मार्ग को छीडकर कभी अन्य मार्ग पर नहीं चलता; ऐसे महापुरुष का हुःख 
देखती रहो ? मै तुमे किसी महत्त्व की वस्तु नहीं समभूगी। तू कैसे कठोर खेल खेलती है ! 

मै बड़ी पापिन हैं। यह दृश्य मैं केसे देख सकी १ हे यम | क्या तेरे लिए यह 
उचित है कि वू मुझे जीवित छोड़कर मेरे पति के प्राण हरण कर त्ञें £ हे मेरेप्राणनाथ ] सुक- 
पर तुम बड़ी कृपा रखते थे। अब क्यो कभी समाप्त न होनेवाले दुःख में सुझे डाल रह है। : 

हे ससार के प्राणियों के लिए प्राणसमान प्रिय । देवों की बड़ी शक्ति बने हुए । 
मेरे नयन-समान (प्रिय)! अमखत-समान सुर | दया के आगार | मै जो अपने ढुःख की 
जिंता किये बिना इतने दिनों तक यहाँ रही; वह क्या तुम्हारी आहत देह को प्रात करने के 

४ ् 

किए है कमल पर आसीन (लद॒ंभी) देवी के लिए अस्त जैसे मधुर | बेदी से गय॑ परम 
पुरुष । भगवान्‌ सिथिला नगर में अग्नि के सम्मुख तुमने मुझ परापिन का पामिग्वण 
किया था) वह कया मेरे कारण अपने प्राणों को विषदा में डालने के लिए ही हमने ऐसा 


किया था १ रे 
हे मत्तनज-सहश |! ( एम्हारी इस दशा को जानकर) उत्तम कौशल्या ढेबी को 

प्राणोँ को धारण कर जीवित नहीं रहेगी | हे प्रश्न | अन्य माताए, भी जीवित नहीं ४ 

हमारी विपदा की कामना करके हमे अरण्य में भेजनेवाली कंठीरहंदवा कीकेयी का वें 


यही उद्देश्य था १ 


॥। जो दरहारे योग्य मनोहर 
जब माँ 


( कैकेयी ) ने कहा कि अयोध्या नगर को, 
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शोभा से युक्त है; छोड़कर जाओ, तब उसका कुछ उत्तर दिये बिना; उसी वाक्य को अपना 
आधार मानकर तम दावाम्नि से युक्त अरण्य मं आकर रहे और माया (मृग) आदि पापियी 
(राज्षुसों) को परास्त किया। ऐसे तुम्दारे प्रति मेरे मन में श्रम नहीं रहा | दाव | 

उस ठिन (जब मायामस्ग के पीछे तम गये थे) लक्तमण से मेंने कहा था कि तुम 
अपने हाथ का पनुष छोड़कर पराई स्त्री के साथ रहोरो। तब लक्ष्मण दुःखी होकर मेरी 
रच्ता करना छोडकर चला गया था। वबेसा करना क्या ऐसे महान युद्ध में तुम्हें मरवासे 
का मेरा पडयत्र-मात्र था ? 

है लइ्मण | पाप के परिणाम से जब हम दोनो (में और राम) वन में जाने लगे, 
तब तुम भी हमारे संग चले | उस समय माता (सुमित्रा) ने तुमसे कहा था कि हें वत्म । 
यदि विधिवश तुम्हारे थ्येष्ठ भ्राता की मृदल्यु होने की समावना उत्तन्‍्न हो; वो उनसे पूर्व तम 
अपने प्राण त्याग देना | एमने चर आाज्ञा पूर्ण की | 

है प्रियत्तम | प्रुष्पों एव पहलवों से सजाई गई राजाओ के योस्य सेज पर निद्रा 
करना छोड़कर अब क्‍या तुम राक्षो के धनुपों से छूट हुए बडे शरों की शीतल शब्या की 
कामना करके यहाँ आकर सो रहे हो ? 

घृतो से उत्पन्न हवि से युक्त बड़े-बड़े यज्ञ करते हुए तुम विशाल खेतों से भरे 
जल-ममृद्ध कौशल देश का न्यायपूर्ण शासन करते, किन्तु मेरे शरीर का स्पश करने के कारण 
तुम्दारा सत्य बचन एव पुण्य भी व्यर्थ हो गये हैं । 

चाहे परसे का आधात हो या करवाल की चोट पड़े, पर मेरे मन का निश्चय 
नहीं बढलेगा | ऐसा हृढ मन रखे हुए रोनेवाली में अब अपने दुःख को शात्र करने के लिए 
इस महानुभाव (राम) के शरीर पर गिरकर अपना प्राणत्याग करुँगी | --यों कहकर ज्यों 
ही सीता उठी, त्यो ही चिजटा ने उन्हे रोककर कहा--- 

वह जिजदा जो (सीता के हारा) पूर्व जन्म में अर्जित तपःफल के समान थी, 
उन देवी की मनोव्याकुलता को दर करने के लिए, उनकों घेरकर खड़ी रहनेवाली खडग- 
ढतो से भयकर राक्षसियों को हटाकर, प्रतिमा-समान उन देवी के निकट आई और उससे 
नह गादालिंगन मे थो बाँध लिया, जेसे वे दोनो एक हो गई हो । ऐसा करके उसने देवी 
के कान भे कहा-- 

है माँ । बीते हुए दिनो में मावामृग को भेजने की रीति, माया जनक को बनाने 
की रीति, इन सब बातों को भूलकर तुम अपने प्राण छीड़ने की बात सोच रही हो। हे 
माता ; सन्‍्माण पर कमी पर न रखनेवालते राक्षुसों की माया को क्‍या तुम किंचित्‌ भी नहीं 
सममकती १? 

टेस जो शुभ स्वग्न और शुभ शकुन देखे थे, उनको, अपने पातितत्य को, 
दडकारण्य मे घटित घटनाओ को और बर्म की रक्षा करने के लिए अबतीर्ण हुए भगवान्‌ की 
वीरता को तुम भूल मत जाओ। कमल-तमान नेन्रोंवाले उम महान्‌ पुरुष (राम) की क्या 
इन कुंड राक्तों के हाथ मृत्यु हो भकती है १ क॒दापि नहीं | 

ई अबोध नारी ! क्‍या तुम यह नहीं देखती कि इन चक्रायुध धारण कग्नेबाले 
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राम के स्वस्थ होने तक प्रतीक्षा नही करनी चाहिए | उसके पूर्व ही, इस विषद्ा मे 
कुछ सहायता करनेवाला कोई साथी कही जीवित हो, तो उसको दूँढकर शीघ्र लाकेंगा-- 
यो सोचकर विभीपण अपने हाथ भे एक जलती लुकाठी लेकर ससुद्र-जेसे रधिर-प्रवाह भे 
अकेला ही चल पडा | 

विभीषण ने (एक स्थान पर), ओठों को भीचकर, दोनो हाथी को ऐंठकर, रक्ताक्त 
नेत्रों से आग उगलते हुए, सहस्त॒ करोड़ हाथियों के शवी की राशि-रूपी सेज पर पड़े हुए 
उस हनुमान्‌ को देखा, जिस वीर ने समुद्र को लॉघा था | 

हनुमान को पडे देख कर विभीषण की शँखी से आँसू वर्षा के जल-जेसे वह चले । 
फ़िर, उसको मालूम हुआ कि हनुमान की देह में अभी ग्राण शेष हैं। उतने उसके घावों से 
बहनेबाले रक्त को पोछकर, धीरे-धीरे एक-एक करके समी बाणों को उसकी देह से 
निकाला | फिर, मेघों से जल लेकर उसके मनोहर शरीर पर छिड़का | 

हनुमान की सास चलने लगी | उसकी देह में पुलक फैल गई। पत्तीना छूटा | 
थाँखें खुली | धीरे-धीरे वह हिला। उसके मुँह मे लार एकत्र हुईं। हिचकी आई और उसकी 
मूंच्छा दर हुईं। उसने राम की जय कहा | यह देखकर देवताओं ने हपंनाद किया। 

दु'ख एवं आनद से युक्त विभीषण न उमड़ते हुए प्रेम से उसको (इनुमाव, को) गज्ते 

लगाया | हनुमान ने विभीषण का आलियन करके पूछा-- हैं उत्तम | प्रस्ु सकुशल हना/ 
विभीषण ने कहा---हाँ सकुशल है! | यह सुनकर उस परवि्वात्मा ( हनुमान ) ने चिक्ञोक 
के लिए शिरोधार्य (रामचन्द्र के प्रति) हाथ जोड़े | 

फिर, विभीषण ने कहा--अपने अनुज के प्रति प्रेम के कारण रामचऋत्र प्रशाहीन 
हो गये हैं| शोक के कारण वे मूच्छित पडे हैं। अब उनके प्रज्ञा प्रात करने पर क्या होगा-: 
यह ज्ञात नहीं | तब हनुमान ने पूछा--महिमावान्‌ जाववान्‌ कहाँ है ! 

घनी मालाओं से भूषित राक्षसराज ( विभीषण ) ने उत्तर दिया कि 4 छा 
जाववान्‌ के बारे में कुछ नही जानता | वह कही नही दिखाई पड़ा | न जाने; उसकी देंह में 
प्राण निकल गये हैं, या वह सम्राण है। कुछ नहीं जानने से ही यहाँ आया है। है 
वायुपुत्र ते कहा--जावबान अमर है| अतः हम उसे यही कहीं दुंढ़गे | रा 

फिर, दलुमान्‌ ने कह्ा--हैं राज्तराज । यदि हम उस जावबवानू को देखेंगे, हा 
चह निश्चय ही दमारे उद्धार का कोई मार्ग बतायगा | उसपर विभीषण ने शी ही हरे 
हम बच गये । चलों, हम शीत्र उसे ढँढें | फिर उन दोनो ने उसी रात्रि मे, थीटी है 

न गे ढूँढ लिया ! > 

जार ते हुए बुढ़ापे के कारण, शरों के घाबों की पीड़ा के कारण, मन की ब्याइन 
और साँस यक जाने के कारण यद्यपि जांववान का मन मोहरह 


रतवाले डुःख के कारण । तू का मन मोह 
है ल तथापि वज़्-समान हृद कधीवाले उस बीर के कानों ने एन दीना 


और शिथिल ही गया था; 
बीरों के आने की आहट घुन ली 


>>. री है. 9. कप / 
ज़ावबान से मोचा- यह आनवाला गान्ञेम (विभीषण) #? भर प्रभथ् (राम) हृ 
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शरीर के टुकडे-टुकड़े हो जाये, तो उन्हे पुनः जोड़नेतालली ओषधि मिलती है। श्वरीर प्र 
गड्ढे शख्रखडो की बाहर निकालनेवाली भी एक ओषधि मिलती है। विक्ृत त्प को 
यथापूर्व बनानेवाली भी ओपधि वहाँ है | हे बीर | ठम उन थीम धियों को हे आओ |--यो 
जावबान्‌ ने कहा | 
है ये चारों ओपधियों देवों के द्वारा समुद्र को मथ्रे जाते समय उत्पन्न हुई थी। 
देवताओं ने उनको सुरक्षित रखा है। भिविक्रमावतार धारणकर विष्यु भगवान ने जब 
जिसुत्रन को नाथा था, तब मै डिंडोरा पीथ्ता हुआ और भगवात्र की विजय गाता हुआ 
चक्कर लगाते फिरा था | उसी समय उन ओषधियों के बारे में मुझे शान हुआ था। 
अनेक देवता उन ओपधियों की रचा करते रहते हैं। अनेक चक्रायुध उन बोपधियों 
की रक्षा में लगे रहते है और किसी को उसके पास नहीं जाने देते | है असत्व के समीप भी 
नहीं फटकनेबाले । अपने कार्य के महत्त्व का ठीक-ठीक विचार करके, किसी भी उपाय से 
उन ओषधियों को ले आओ और हमे बचाओ, अन्यथा सारी सेना मिट जायगी। 
तब वैद-समान हनुमास, यह कहकर कि यदि इतना ही काये पूरा करना है; हो 
समझ लो कि वे सब लोग अभी जीवित हो उठे, हमारे प्र (राम) की कुछ हामि न हो; 
सावधानी से इसका खाल रखना--ऊपर उठा थऔर गगन के ऊपरी वल मे जा पहुँचा। 
उसके ढोनों कंये दिशाओं में फैल गये। उत्तका आकार ऐसा दो गया, मानो वह गयन को 
हो निगलने जा रहा हो । 
ग्रह और नक्षत्र (इनुमान्‌ के) बच्त पर रलहार-जैसे लगें | एक कथे से दूसरे के 
तक की दूरी सहक्ष योजन-पर्यन्त या उससे भी अधिक हो गई। एक पैर उठाकर रखने फे 
लिए भी लका मे स्थान नहों रहा | उसकी दीर्घ बाहुओ को हिज्ञाकर चलने के लिए दिशाएँ 
भी पर्वाप्त नहीं थी, ऐसा उसका आकार था। 
विजय से भूपित कधीवाला हनुमान पूँछ टेदी करके: हाथ उपर उठाका हुए 
को किंचित्‌ फेलाये हुए भीचकर, अपने महान्‌ पैरो को धरती पर रखकर, वक्त की फंसा 
कठ को समेटकर, शरीर के रोगटो को खडे करके, बड़े बंग से ऊपर उठा) तो सारे लक 
यो घुसकर उब-हूव करते लगी, मानों संमृद् के मध्य ड़बकर उतराई हुई की ई बडी नौका ही । 
.... (हनुसान्‌ के गगन में उडते से) मेघ-पठल फट गये | विशाल समुद्र पट ग्या। 
पर्व ओर पश्चिम में नक्षत्र कर पढे | पवेतो ओर बच्चो के सझुदाव (हलुमानु के (20 
उड़ चले । गगनगामी देवों के बेड बडे विमान ममुद्र मे बज के जैसे गिरकर बिनार मे 
जा टकराये; जिससे समुद्र का जल सत्र विशाओं में फैल गया । ५ गरम 
जब हनुमान आगे लपककर चला; वेंव उसके शरीर के बैग मे उठता मम 
में सभी पर्वत उत्तर की और सके गये। उसका वेग एसा था, मानी उसकी सना धावुदा 
भी उसके साथ चलने में असमर्थ होकर गक गया । (उस बैग से) समुद्र सख गय | मेध मुहर 
अर | यड़ें-वड अरण्य जेल उठे । 
गत बह (हनुमाल ) पवन मे सैसे बडे बग से जा रहा था । उसके भर व हम 


आगे बढ़ रहें ऐे। समह पीछे उठ रहा था। अदा तन उमके पीछे'पीछ 
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एसके उमर आकार को देखकर देवों ने कहा--जब अभी इसने अपनी ऐशी शक्ति दिखाई है; 
तब निश्चय ही यह गमीर समुद्र से घिरे राक्ष्मों के निवासभूत लकानगर नामक भूखड को 
समुद्र में डुवोकर हसारा दुःख दूर करेगा | 

हनुमान्‌ मेघ-संडल को पारकर ऊपर उठा | चंद्र एवं दूर्य के सचरण-पथ से मी 
ऊपर उठा। नक्ञत्र-्मंडल को पार कर गया | पुण्य करनेवाले जिस स्वर्ग से पहुँचते है, उसे 
भी पार कर उस स्थान तक ऊपर उठ गया; जहाँ से कमलमव (अह्ा) का (सत्य) लोक दूर 
नही था | 

स्वर्गलोक में रहनेवालें कुछ लोगी ने कहा कि वह (हनुमान्‌ ) बलवान यरुड है, 
जो विष्णु के वैकुण्ठलोक को जा रहा है। कुछ लोगो ने कहा--वह अहदेव ही है, जो 
इस सृष्टि से परे स्थित अपने लोक को जा रहा है और कुछ से कह्ा--वदि यह ईश्वर न 
होता; तो ऊपर के लोकों मे इतनी इृइ केसे जाता। अत: यह त्रिनेत्र ही है | 

ऊपर के लोकी भ स्थित कुछ लोगों ने कहा--वह इच्छित रूप को धारण करने- 
वाला सत्यमय वेदों के लिए भी अगम्य स्वरूुपवाला त्रिष्णुही है। ठीक-ठीक देखकर समझने 
की इच्छा रखनेवाले कुछ लोगों ने कहा--अहों | पल्चक मारने के भीतर ही यह दृष्टिपथ 
से ओमल हो गया | देख लेना, रह अपुनराबृत्ति के (जहाँ से कोई पुनः नहीं लौट आता) 
मोज्षमार्ग में ही जा रहा है 

समस्त सष्टि के तत्त को पहचाननेवाल ज्ञानी भी; ससुर को पार कर वुद्ध से 
विजय पानेवाले उस ( हनुमान्‌ ) की दशा को ठीक-ठीक नहीं पहचान पाये, इसलिए 
कुछ ने कहा--यह ज्योतिरुप है। कुछ ने कहा--म्रह्माड से परे रहकर सृष्टि का कारण बनी 
हुई वस्तु ही है। और, कुछ ने कद्दा--वह वायवीय रूप है । 

गगन के ऊपरी तल को छूनेवाले हनुमान्‌ के स्वर्णमय कंधे, सुरभिमव तथा 
विकसित कमल पर आसीन बद्या के लोक तक फैल गये और ऊपर के यगन को भर दिया | 
उन कंधों से ( हनुमान की गति के कारण ) जो शब्द निकले, उससे दिक्पालकों के सिर 
काँप उठे | ब्रह्माड थर्रा उठा | 

बह चरण, जत्र हनुमान्‌ ऊँचा उठा था, एस क्षुण दे समान ही था, जिस क्षण 
विक्रमित पृष्ममालाओं से भूषित देवी- सुनियों तथा अन्य महाभागो की यशंसा प्राप्त 
करते हुए वामन ने, असुराधिप ( महावलि ) की दी हुई भूमि को नापने के लिए त्रिविक्रम 
बनकर अपना पेर उठावा था | 

त्रिलौकनिवासी देव, सुनि, सिद्ध और उनकी देवियों सबने मिक्ट होकर जो रत्न 
और सुगधपूर्ण पुष्य बग्माये, उनके लगने से हनुमान्‌ की देह कल्पवृक्त के समान दिखाई 
पड़ने लगी। 

. वह हनुमान ) हिमाचत् पर पहुँचा। वहाँ के निवासी अप्रलक नयनोवाक्ष 

( देवता ); क्षमाशील सुनि तथा धरसमार्ग पर चलनेवाले लोगो ने उसे आशीर्वाद दिया कि 
कामहारा काय सफल है।। उसके परचात्‌ वह उस शिखर के दर्शन करके आनददित ह्या, 
«“हैं। उसा की अपने शर।र के अद्ध भाग मे चारप क्ग्नेवाले ( शिवजी ) पहने है | ग 
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हचुमान्‌ ने इशान दिशा के अधिपति, परशुधारों शिवजी के निवास 
देखकर अपने कमल-समान अरुण कर जोड़े और जाग्रे बट गय ने 
कदा-चह देखो वाइुपुत्र जा रहा है, जाग बट गया। तव शिवजी ने 

तब जंगन्माता (उमा) ठेवी ने पूछा--यह क्यो गगन-मार्ग से जा रहा * * 
शिवजी ने उत्तर दिवा--बह क्षत्रिय-वश मे अवतीर्ण रामचन्द्र का दूत है | ओपधि ज्ञामे 
लिए जा रहा है| दक्षिण व्शा में रहनेवाले वचक राक्षतों की लका के कारण जो विप्दा 
उत्पन्न हुई है, उसका विनाश निश्चित हैं। है मनोहर ललाटवाली | हम कल चलकर व्‌ 
भवकर युद्ध देखेंगे | 

चक्रायुघ के समान बड़े वेग से जानेवाला वह ( हनुमान ) सहस्त योजन विश्ञाल 

देश को पारकर हेमकूट पवत पर पहुँचा | वहाँ अनन्त कामभोंग का उपभोग करनेवाले 

देवों को दखा | फिर, उस लोक को भी पारकर वह निषद-पर्थत पर जा पहुँचा। 

फ़िर, वह ( हनुमान्‌ ), जो मन के लिए, अपार जानवालों के गान के लिए, 
अचिन्त्य देच-हृदय के लिए भी अजेय वेग से जा रहा था, उस मेद-प्वंत पर जा पहुँचा. था 
भूमि के लिए, विशाओं की सीमाओं के लिए एवं ब्ह्मलोक के लिए मापदड ये समान 


बना हुआ था ! 
अपलक नयनोवाल्े ठेबता भी जिस मेरु-पवंत की स्थित्ति को वथारुप नहीं जानते, 


उस पर्वत पर जाकर हमुमान्‌ ने उस महान्‌ जबृबृक्ष को देखा, जिसके कारण शीतल समुद्र 
बष्टित यह भूमि जम्बृद्वीप नास से भिलोक से प्रसिद्ध हुई । 

उस धर्मरुप ( हनुमान ) ने उस महान्‌ मेर-पर्वत के शिखर पर, सामी सृष्टि | 
रचना करनेवाले ब्रह्मदेव के उत्तम नगर को देखा और उसके मध्य एक श्रेष्ठ स्वृथ-द्मलारन 
पर विशजमान चतुसख के दर्शन करके उनको नमस्कार किया | 

फिर (कल्प) वृक्षों से भरे उदान मे, ढेत्ों की अस्तृति ग्राप्त करत हुए, मुतियों £ 
बदगान करत हुए, सुगधित तलसी-माला धारण किये भूठेंची एवं लक्ष्मी देवी के मा५ 
विराजमान समस्त जगत्‌ के आडिकारणभूठ विष्णु के दर्शन किये तथा उनको नमस्कार किया | 

फिर, हनुसान्‌ ने, उस (मे) पवत की ईशान दिशा मे, सहलो सूर्या से भी अप? 
प्रकाशमान, पॉच सुखी से युक्त, त्रिलोकवामियों के दारा अ्चो में आपत परविन्न पु्णा 
बिरे हुए: स्वर्णमरणों ने युक्त उमादवी को शरीर के अद्द माग में धारण करनेवाले, आद 
मुजाबाले (व) देव को देखकर उनको नमस्कार किया | 

फिर, हनमानम्‌ ने देवेन्द्र को आसीन देखा, जा चन्द्रमा के समान विजय छप «| 
बआरण किये हुए था, जिसपर सुन्दर रमणियाँ अपने मनीटर होखी ने लाई 


१ 
्! 
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मिर के ऊपर 
इलाकर मलबानिल बहा रही थी, अतरिक्ष-लोक के नित्रासी विनय-भेरी बनाव 


खरणी की बठना कर रह थे | हनुमान से दर्पित होकर उसे नमस्कार किया | 


मेरू-पर्वत की उल्म्बल राति पुष्पों से भरे कह्परवृक्नों का आदत ४५ 
मे पंत के शिखर थी सीमा पर बतश्ार का 


गा 


का 
का धन 
इतर 


रही थी। देवी के आवानभूत 


इद्धकाए्ड श्श्द 


रहनवाली अष्ट दिशाओं की रक्षा करनेवाले टिवपाल रहते थे, उनपर ( हनुमान की ) 


दृष्टि पड़ी | 

वह उदार (हनुसान्‌ ) उस महानू पर्वत को पार कर उत्तरकुद में जा पहुँचा, 
जहां यूर्थ क्री किरणे स्थिर रहकर अचकार को मिटाती रहती थी। यह देखकर अपने 
कार्य में दक्ष हनुमान्‌ ने सोचा कि हाय | अभी दिन निक्रतत आया ! क्या मेरी शीमता का 
यही परिणाम हुआ ? वह सोंचकर वह अत्यन्त दुःखी हुआ। 

अपना उपसान न रखनेवाला हनुमान्‌ यह सोचकर दुःखी हो रहा था कि झादि- 
मूर्ति (राम) के मूच्छा से उठने के पूर्व ही अपूर्व ऑपधि ले जाकर; अद्ध रात्रि के पहले ही सब 
को स्वस्थ करने का निश्चय करके में आया था, क्रिंत अमी सूर्य उठित हो गया। अब क्या 
करना चाहिए, यह ज्ञात नहीं होता। 

तपोवल से संपन्न तथा पवन से भी अधिक वेग से चलनेबाले उस (हनुमान ) से 
फिर पश्चिम दिशा में सूर्व को उदित होते हुए देखकर, जाना कि अभी प्रमात नही हुआ है। 
बडी के ज्ञाता जिस प्रकार कहते है, उसी प्रकार सूर्य (रात्रि के समय ) भेरु के उत्तर से 
प्रकट हो रहा है | इससे हनुमान्‌ की चिल्ता ढर हुई । 

हनुमान ने लक्ष्मी के निवास कमलपुष्प के समान उस उत्तर कुरदेश को देखा, 
जहाँ पुण्यवान्‌ लोग दम्पती-रुप ( चुगल-रूप ) एक साथ ही उत्पन्न होकर अनत आयु प्राप्त 
करके, परस्पर प्राण और सन से एक होकर, अनुपम आनद का अनुभव करते रहते हैं 

अग्नि-ज्बाला जेमी जटाओ से भूषित देव (शिव); कमल पर आसीन देव (अक्मा) 
शव नित्य बौवन से युक्त लक्ष्मी को (वक्ष पर) घारण करनेवाले विष्णु जहाँ शासन करते हैं, 
ऐसे उत्तर कुददेश को देखा; जो सिर पर संद्यःधिकमित पुष्पमाला धारण करतेवाले धनी 
एव त्वागी वीर चोलराज के पोन्निदेश ( चोलदेश ) का उपमान बननेवाले प्रदेशों से 
युक्त था | उसे देखता हुआ वह ( हनुमान्‌ ) आगे बढ चला | 

विशाल मेरुपर्वत को भी पार कर चलनेवाले. महिमा से पृण्ण, अद्यापट को प्राप्त 
करनेवाले, जन्‍्म-मरण से रहित और अपूर्व यूणों से भरित उस (हनुमान ) ने छस नील पर्वत 
को देखा. जो पर्व भे भिश्वुवन को नापनेवाले भगवान्‌ विष्णु के समान झँचा खड़ा था | 

अधकार को भी दूर करसेवाली उज्ज्वल कातिसे युक्त उस (नील) पर्वत को पीछे 
छोडकर स्व्र्णपबंत-ममान कधीवाला बह ( हनुमान ) आगे चला | वहाँ अपनी दृष्टि ढोड़ाई 
और जानी जावबान्‌ के कहे हुए उस ओपधि-प्रदंत को देखा | वे दिव्य ओपधियों अपनी 
काति से ऊपर के लोको को भी प्रकाशित करती थी | उनके इस लक्षुण से उस पर्वत को 
हनुमान ने ठीक-ठीक पहचान लिया | 
..... टँजुमान सट उस (ओपधि) पर्वत पर ज़पका | उसके लपकते ही वह पर्वत उसके 
वेग को न सहन कर सकने के कारण पाताल से धैंस गया | ओपधियों के रक्षक देवता घबरा 
उठे । फिर, इन देवी ने (हनुमान को) रोककर क्रोध से पूछा--वू कौन है ? क्यों आया है? 
जिवेकबान्‌ ( हनुमान्‌ ) ने अपने आगमन का सारा जृत्तात विस्तार से कह सुनावा | 

इन देवों ने सुनकर बह कहा--हें बत्त । आवश्यक छाथ सपस्न होने पर उन 
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ओपधियों को यथापूर्व यहाँ भेज देना | फिर, उसकी जय कहकर वे देव अदृश्य हो गये। 
कमलाज्ष ( विष्णु ) का चक्रायुध भी दरशशन देकर अदृश्य हो गया। फिर, वज्ञ-समान 
स्ुुजाओंवाले उस ( हनुमान्‌ ) ने उस पर्बत को धरती से उखाड़ा | 

यह सोचकर कि यदि मैं यहाँ रहकर आवश्यक ओषधियों को चुनता रहूँ, तो 
बिलब हो जायगा, कद उस पर्वत को अपने मनोहर हाथ पर रख लिया और बढ़े वेग से 
ऊँचे गगन में उड़ गया | 

ससार में व्यास यशवाले उस ( हनुमान्‌ ) ने उस सजीवन-पर्बत को, जो तहस् 
योजन ठॉँचा ओर सहख योजन नीचे की ओर फैला था, 'अथ! कहने के समय के भीतर 
ही (अर्थात्‌, ज्ञण-भर में) अपने एक हाथ पर उठा लिया। 

उधर उस ( हनुमान्‌ ) का यह इुत्तात रहा | इधर वे दोनो (जाववान्‌ और 
विभीषण) राम के निकट शीघ्र जा पहुँचे ओर अपने हाथों से उनके चरणों को दवाने लगे। 
अब उत्तम (राम) की दशा का वर्णन करेगे 

रामचन्द्र के नयन, जिनंपर रमणियों के मन ( कमल पर ) अमरो के समान 
मेंडराते थे, जो करुणा के ऐसे आकर थे, जिससे करुणा प्राप्त करना सब प्राणियों के 
लिए सुलभ था; जी वर देने में दक्ष थे और जो युगल कमल-जैसे ये--धर्म के समान ही 
विकसित हुए | 

राम ने अपने निकट चिल्ताग्रस्त खडे हुए भल्‍्लूकराज (जाववान्‌ ) तथा यशस्वी 
राज्षस-कुलोंत्मन्न ( विभीषण ) को देखा, जिनके नयन अश्रपूर्ण थे तथा जो हाथ उठाकर 
नमस्कार कर रहे थे 

राम ने करुणा के साथ विभीषण से पूछा--जों कार्य करने को मैने कहा था, 
क्या उसे पूरा कर दिया 2 क्‍या तुम सकुशल हो? फिर जाववान्‌ से पूछा-- या हुम्हार 
प्राण लौद आये १ 

फिर राम ने उनसे कहा--है सज्जनो | कुछ उपाय न होने से मूच्छित होकर गिरे 
हुए लोग मूर्च्छित दी पडे हैं। हमारी दशा ऐसी विनाशपूर्ण हो गई है | यदि अब चुछ करने 
योग्य उपाय हो; तो है उत्तम ज्ञान से युक्त मत्यवान्‌ वीरी | बताओ | 

सीता नामक एक नारी के कारण मैं क्लातमन होकर विवकहीन हो गया हैं ] 
मेरी जो यह निम्नदशा हो गई है, उसे क्या बताऊँ १ मैने अपनी इस कठोर अपयशप्गग 
कथा को, जो इस समार के अनुरूप नहीं है, सदा के लिए शाश्वत कर दिया हैं) 

हे प्रिय बशुओ। यह साथामय संग है?--.ऐसा कहनेवाले अपने पृषण्यात्मा तथा 
मत्यतान्‌ अनुज की बात मैने स्त्रीकार नही की और उस ( मृग ) के पीछे गया। स्त्रीका 
बचन मानकर चलने के कारण सुझे ऐसा अपयश उतनन हुआ है। | 

अपनी आँखों मैने रावण को देखा। शरक्ति-भर युद्ध किया। फिर भी, प्रबेइत 
बाप के कारण) उस ( रावण ) के प्राण में नहीं हर सका और अब स्वजनों को अपनेग्रात 
खोने दिये है | 


मेरे माई ने कहां कि अह्यास्त्र का प्रयोग करके इस पापी का बध बरेंगे | पर. भ 
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उस कार्य के लिए महमत नही हुआ | अचुपम विधि की क्रूरता के कारण ही झुके यह विनाश 
प्राप्त हुआ ६ । 

अपने भाई के साथ युद्धभूमि मे खड़ा न रहकर मेने शस्त्रों की यथाविधि पूजा 
करने का विचार किया | पाप की बहुलता के कारण हमारे सब लोग मर सिट | मेरा भाई 
राक्षस को परास्त किये विना ही अपने प्राण खो बेठा | 

अब यहाँ बैठकर ये अविवेकपूर्ण वचन कहते रहना उच्चित नही ६। अब इस 
युद्ध मे जो मेरे साथी बचे हुए थे; उन लोगो को स्वर्गलोंक में जाकर देखना ही उचित है | 
अब और कोई उपाय नहीं है | 

जब मेरा भाई और मेरे मित्र सब मर गये तब इसके पश्चात्‌ युद्ध मे राक्षसों का 
समूल नाश करने से, अपने वाणों से रावण के मारते से ओर देवों की सहायता करने से ही 
क्या प्रयोजन है १ 

जब मेरा भाई ही सर गया; तब अब मुझे किससे बया प्रयोजन है १ अपार वश 
पाकर भी क्‍या करना है? धर्म से क्या प्रयोजन है ? पराक्रम से क्‍या प्रयोजन है १ दृक्ष की 
शाखाओं के जैसे विस्तीर्ण बधुवर्ग से क्‍या प्रयोजन है ? राज्य से क्या ग्रयोजन है १ मित्रता 
से क्या प्रयोजन है ? पृण्य कर्म से क्या प्रयोजन है ? वेद-विधि से क्या प्रयोजन है ? सत्य से 
ही क्‍या प्रयोजन है १ 

दया नामक गुण का त्याग कर मैने अपने भाई को मरने दिया | वाद अब अपने 
पराक्रम से राक्षमों को पराजित कर राज्य करने भी लगूँ, तो कठपुतली के जेसे मेत्रोचाला ही 
बनूँगा (अर्थात्‌ , कठोर नेनोवाला वनंगा) । वडा चोर होऊछेंगा। वचक टोझँया | अत्तः अब 
जीवित रहकर मे क्‍या करूँगा? 

(अब यदि सीता को युक्त कर ले जाऊँँगा, तो) महान पुरुष यह कहकर मरी 
निन्‍्टा करेंगे कि यह (राम) पिता के मरने पर, (पितृतुल्य) जठायु के मरने पर, प्रेम करने- 
बाले सब बध्ुजनों के मरने पर एवं सब अवस्थाओं में इसकी रक्षा (सेचा) करनवाले अपने 
भाई के भी मरने पर सीता के प्रेम मे अनुरक्त है । वह सदहदव व्यक्ति नही है| 

विजय पाकर, राक्षसो को सिटाकर, सदुगुणी से परिप्ृर्ण अपने स्नेहपूर्ण भाई के 
बिना ही में अयोध्या से जाकर जीवित गहेँ और राज्य करूँ १ अही। यह मेरा कार्य कितना 
बहुत सुन्दर है । बहुत सुन्दर है ॥! 

मेरी यह दशा हो गई है, अत- अब अन्य कुछ विचार किये बिना अपने प्राण 
छोड देना ही मेरा कर्तव्य है [--यों राम ने कहा | तब तुरत जाववान ने उनके चरण-युगल 
को प्रणाम करके कहा-- 

है किसी के लिए भी अज्ञेव स्वस्पवाले | ऐसा अतीत होता है कि तुमने अपने 
को नहीं पहचाना है| यह दास पहले से ही तुमको पहच्नत्ता है | पर, अभी यह सब कहना 
मेरे लिए उचित नहीं हैं * क्योकि (वसा कहने से) देवताओं का सकह्प व्यर्थ हो जायगा | 
तुम पीछे चलकर स्वयं हो अपने को जान लोग । 


ह हमार महान्‌ नेता | (मन को) व्याकुल्त करनेवाले इस युद्ध में तुम्हारे माई को 
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तथा असख्य वानरों को जिस अस्त्र ने आहत करके गिरा दिया है, मैने जान लिया है कि 
वह अस्थ्र ब्रह्मदेव का (वक्षास्त्र) ही है| मेरा यह विचार सत्य ही है | 

जब उस ब्ह्यास्त्र का प्रयोग होता है, तब वह देबों तथा दानवी को भी अब 
निष्प्राण कर देता है | है स्व पदार्थों से भी श्रेष्ठ । वह (अस्त्र) तुम्हारी बुछ हानि न करके 
शान्त हो गया है | अब इससे बढ़कर आनन्द का कारण और क्‍या हो सकता है ? (अर्थात्‌, 
इसपर हमें बहुत आनन्दित होना चाहिए। ) 

बहुत बुद्धिमान्‌ हनुमान सज्ञा पाकर अपार छुःख में मरन हो पडा था। मैने उसे 
देखकर कहा कि तुम उत्तर दिशा में जाकर सजीवनी ओषधि शीघ्र ले आओ ) हमारी बात 
मानकर वह इसके लिए उत्तर दिशा में दौड़कर गया है | 

हनुमान्‌ हिमाचल को पार कर, सबसे बडे उस ( मेद ) पर्वत के भी पार पहुँच 
गया है | बह अभी एक क्षण में लौट आयगा | है पुरातन। मन को बहुत व्याकुल करनेवाले 
दुःख से हुम मुक्त हो जाओ। 

हे मन्मथ-सहश मनोहर रूपचाले | उन ओषधियों के वथाय्थ तत्त्व को मेरे सर्टि 
कर्ता तथा मेरे पिता (ब्रह्म ) शिव के तथा चक्रधारी (विष्णु) के सिवा और कोई नहीं 
जानता | 

वे औषधियों (्वीर) समुद्र को मथते समय अमृत के साथ निकली थी। कालवर्ण 
मग़बान्‌ ( विष्णु ) का चक्र उनकी रक्षा करते है। वे मेरे के उत्तर में; कुरदेश के भी उस 
पार में है। कोई भी व्यक्ति उनको नहीं पहचान सकता है। 

जब वे उत्पन्न हुई थी, तबसे अबतक किसी ने उनको नहीं छुआ है। हें यशस्तरी' 
उनमे कितनी शक्ति है, सुनो | यदि त्रिशोक की सृष्टि करनेवाला ब्रह्मा भी मर जाय; तो उनको 
भी जीवित करने की शक्ति उन (ओषधियो) में है। 

हे पुरातन ! उनमे एक ओषधि (शरीर में प्रविष्ट शस्त्रो को निकालनेवाली है; 
एक शरीर की सधियों को जोडनेवाली है। एक प्राणों को लौटा ले आनेवाली है और एक 
शरीर को यथापूर्व स्वस्थ बनानेवाली है । 

वे (औषधियों) अवश्य आ जायेंगी | तुम चिन्ता मत करो | धर्म हनुमान को 
मार्ग दिखायेगा। वह अविलब ही उन्हें ले आयेगा | यह कोई हुष्कर कार्य नही हैएजावः 
बान ने यो कहकर (राम के) चरणी को नमस्कार किया | द्विविध कर्मों (पुण्य एवं पाप) के 
बधनों को दूर करनेवाले प्रस्नु उस वचन को छुनकर आनंदित हुए 

तब ज्यों ही राम ने यह कहा कि मै इसपर तनिक भी सदेह नहीं करता कि 
हनुभान्‌ मे के उत्तर में भोगसूमि में जाकर उत्तम ओषधियाँ ले आयेगा; त्यों ही वहाँ उत्तर 

र से बड़ी ध्वनि सुनाई पड़ी । ग 

ख्याल हल उमड़कर ऊपर की और उठने लगा | मेघो से आदत पंत उखडकर गगन मे 
यत्र-तंत्र उड़ने लगे | स्वच्छ द रुप से बहनेवाला चंडमारुत उत्तर दिशा में प्रकद हुआ ॥ पर 

नक्षत्रमडल स्थानभ्रष्ट होकर गिर पड़ा । सूरयमडल अत हम 
उदित हुए चन्द्रमडल से या लगा। ( और, चन्द्रमडल में स्थित) इरिए मय 
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मधु के छत्ते के हिल जाने पर उड़नेवाली मक्खियों के समान ही घनी घटाएँ उमड़ी और 
विखरती हुई वह चली। 

वृद्ध की जड़ी एवं फूलों के गुच्छो आदि से सारा गगन-प्रदेश आवृत हो यया | 
पर्वतखंड, वृक्ष आदि समुद्र में गिरकर पहले के जेसे (अर्थात्‌, जब राम लका को आये थे, 
उस समय के जेसे) उसे भरने लगे । हनुमान ने, वरहाँ स्थित राम, जावबानू और विभीषण 
की चिन्ता को दूर करते हुए, गर्जन किया ! 

सिंह के जैसे हनुमान_का वह गर्जन ऐसा घोर था, मानो सेघ, समुद्र तथा धरती 
के रहनेवाले सब (प्राणी) गगन मे रहकर एक साथ गरज उठे हो | 

जब देव ओर दानव ऊँची तरंगों से भरे विशाल ज्ञीरसझुद्र कों मथने चले तव 
गठड ने यह आज्ञा पाकर कि 'घनी कांति से युक्त संदर-पर्वतत को उठा लाओ?, उस (पर्वत) 
को थो उठा लाया; मानो वह (पर्वत) विलकुल खोखला हो | उसी गरुड) के जैसे हनुमान्‌ 
(ओपषधि-पर्बंत लावा हुआ) दिखाई पड़ा । 

एक बार जब भूजोक मे आदिशेष के साथ पवन का संघर्ष हुआ था, तब युद्ध के 
योग्य बड़ा पराक्रम रखनेबाले सबसे प्रशसित विजयी पवनदेब ने त्रिकूट-पर्वतत को लका मे 
ला दिया था| हसुमान अपने पिता (पवन) के समान ही दिखाई पड़ा | 

लो, वह ( हनुमान ) आ यया--इतना वाक्य पूरा करने के पूर्व ही हनुसान्‌ से 
कट आकर धरती पर पैर रख दिये| किन्तु, पापिय्रों के (लका) नगर में जाने की इच्छा न 
होने से वह (संजीवन) परवेत गगन में ही रह गया | 

तब बायुटेव उन ओपधियों का एक साथ पान करके सबके आनन्द को बढाते 
हुए ऐसा वहा कि सूर्यपुत्र ( सुग्रीव ) तथा अन्य सब वीरों को जगा ढिया | वे सब वीर 
हर्षध्वनि करते हुए उठ जरेठे | 

जो पृण्यवान्‌ ( युद्ध मे बह्मास्त्र के लगने से) स्वर्ग पहुँचकर स्वर्गवासियों के 
अतिथि बने हुए थे और उनकी ग्रशसा पा रहे थे, अब ( ओपधि-युक्त ) हवा लगसे से पुनः 
अधिक शक्ति तथा सुन्दरता से युक्त होकर, यम को हराकर, अपने पूर्व॑रूप में उठ आये | 

राक्षसों के शरीर (रावण की आजा से मरुत्‌ नामक राक्षुस के द्वारा) समुद्र से 
डाल दिये गये थे, अत- व जीवित नहीं हुए। उनके अतिरिक्त नौकाओं पर पड़े शव भी 
जीवित हो उठे | तो अब अन्य बानरो के बारे में कया कद्दा जाय १ 

लब्मण की ठेह से दीर्ध शर निकल गये | उनसे उत्पन्न घाव जो जलन उत्न्न 
कर रहे थे, शीतल होंकर भर गये | माला के समान घ्घराले केशों से युक्त लक्ष्मण सज्ञा पाकर 
उठ बेठे | मारा ससार उन्हें नसस्कार करने लगा | 

यव वानर-वीरी के जीवित होकर गजन करने से लक्ष्मण यो उठ बेठे, जैसे देबताओ 
के प्रशसा-भरे बचनों को सुनकर ज्वीरममुद्र मे शयन करनेवाले भगवान ( जष्णु ) बोगनिद्रा 
छोड़कर उठे हो । 

प्राषी के लोट जाने से जब लक्ष्मण उठ गये; तब प्रभु ने उन्हें अपनी कृूलती हुई 
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प्रास किया हो, ऐसे अविवकी पर किसी बचक व्यक्ति की बचना का प्रभाव जैसे अधिवेग 
से बढ़ता हा, बेसे ही मद्य का प्रभाव उन लोगो पर बढ़ने लगा । 
रु मंत्र द्वास्य फूट पडा | शरीर स्वेदकण से सर गये | सेमल के फूल-जैमे अपर 

फड़क छठे। चमेली के पृष्प-जेसे दाँत धवल काति को प्रकट करने लगे | हत्या कस्ने मे 
(अर्थात्‌ , पुण्यो को काम-बेदना से पीडित करने मे) अभ्यस्त, भाल्े-जैसे नेत्रों की कोर लाल 
हो गई। विजयी घनुप-जेसी भौहें भात्त पर ठेढ़ी हो गई। (मद्रपान करलेचाली स्थियों के 
शरीर मे जैसे विकार उतन्‍न होते हैं) लाल-लाल मुख इवेत हो गये | 

सुन्दर केशभार-रुूपी काले मेघ उमडकर, उनके विशाल जघन-रूपी रथ को पार 
कर नीचे लटक गये। नवपुष्प-समान कोमल वस्त्र से लगकर शब्द करनेवाली मेखला, 
नूपुरी से भूपित आम्रपल्‍्न्व जैसे चरणतल से था लगी। थअस्पष्टोच्चारण से वोलनेबाली 
स्त्रियां शीघ्र ही नशे में चूर हो गई 

राजप्भा में निम्न व्यक्ति कोई क्षद्ग कार्य कर दे, तो भी झँचे स्वभाववाल्े व्यक्ति 
उत्तम कार्य करके ही उस दोष को मिद्धाते हैं| ऐसे ही जब मेखला के साथ ही (उन स्त्रियों 
के) कटिवस्त्र भी मनोहर जाँघी पर आ गिगे, तब केशभार ले कट फैलकर उनकी लज्जा रखी। 

उन स्त्रियों की आँखें अपने क्र कार्य से घिरत हो गड | मानों थनग (मन्मथ) ने 
अपने बाणो को तूणीर मे बद कर दिया हो | वे (ल्ियाँ) राग-क्रम से फिसलकर, स्वरों के 
काल की मात्रा को पार कर, तत्नी-बाद्यों के बजने के क्रम के विरुद्ध अन्य क्रम से सगीत 
गाने लगी | 

बाँसुरी के नाद से प्रतिस्पर्धा करनेंबाले मधुर रचर से युक्त स्त्रियाँ, मद्य के नशे मे 
चूर होकर, निर्दिष्ट राग की रीति से बहुत भटक गई और जैसे अक्षुण्ण अमृत के साथ खदटी 
शराब मिला ठी गई हो, यों कठोर कठ-स्व॒र में केचे सगीत गाने लगी | 

दशंकों के मम्मुख इन्द्रजाल के समान सब वस्तुओं का रूप प्रकट करके अभिनय 
करने में चतुर वे स्थियॉ, अब (नशे के कारण), हरिण-समान नवनीवाली सुन्दरियों और 
सुन्दर पुरुषों की ओर सकेत करके, मुख से हाथी कहकर, अभिनय मे रथ का दृश्य उपस्थित 
करती थी । 
(मद्यपान करके) कुछ रोती, हुछ हँसती, दुछ गाती और नाचती | कुंछे समीष 
खडे लोगी का आलिंगन करती | कुछ सो जाती | कुछ उछल पड़ती और थककर बैठ 
जाती | कुछ लान-लाल सुख से मधु-जेसे लाल जल को बहाती | कुछ शिथिल हो-होकेर 
एक दूमरे पर गिग्ती | छुछ अरुण करवाल-जेमी आँखें बढ करके झेंगडाई लेती !_ 

वे स्थियाँ, जोर-जोर से बातें करने लगी और अपने मन की गूढ बातो को सब 
लोगों के सम्मुख स्प॒ष्य रूप से प्रकट करने लगी | मश्यपान का वहाँ ऐसा दृश्य आम 
हुआ | पद्चेन्द्रियों पर विजय पाकर सदा भगवान का ही ध्यान करनेवाला वेद झुनि भें 

य को देखते- तो उनके शरीर पर मन्मथ के बाण-स्वरूप रींगठे खई ही जात | 


दि उस दृश र का 
हे चल अमर जैसे नेत्रोवाली राज्षतियों की काली पुतली से युक्त नीलोशल जैती 


आँखें (मग्षपान के कारण) लाल हो गई | रक्त कमल और लाल सेंवार की समता करनेवाले 
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उनके लाल सुख श्वैत हों गये | ऐसा लगता था; मानो शस्त्रधारी पापी राक्षुसो के 
विनाश की सूचना देते हुए पुष्प अपने स्वाभाविक रंग को छोड़कर विक्ृत हो रहे हो | 

मीन, यम का तीच्रण शल्ल, मन्मथ का शर--ये भी जिनकी समता नहीं कर 
सकते, ऐसे नयनों से युक्त राक्षसियाँ, नशे के कारण अपने युगल स्तनों पर के हार, मेखला 
तथा कंटिवस्त्रों को हाथों भें लेकर अपने सिर पर रखने लगी | 

मोती के समान दॉाँतो से युक्त, सदहाम करनेवाली राक्षसियों की ऐसी दशा को 
देखता हुआ रावण बेठा था | उसी समय उधर (पुनः जीवन पाकर) उठी हुई वानरसेना- 
रूपी समुद्र भे जो हर्पप्यनि उठी, वह रावण के (वीसों) कानो मे आकर भर गई, जिससे 
उमका कासोन्‍्माद से पूर्ण शरीर भ्रात हो गया | 

(वानरसेना की) चह ध्वनि ज्यो ही सुनाई पड़ी; त्यों ही प्रवाल जेसे मुखवाली 
रमणियो के नृत्य, आनन्द का कोलाहल, अमृत से भी अधिक मीठे गान, नगाड़ों का नाद, 
मान; केटाज्षपात, गदूगठ स्वर इत्वादि सब मुरसाये पुष्प-जेसे हो गये | 

बीर-बलयधारी दोनो वीरो के दिव्य धनुष की ठकार-ध्वनि, पूर्व काल मे छ्षीरोढरधि 
को मथने के समय उठी हुई ध्वनि के समान ही चारों विशाजी मे फेल गई, जिससे आलानों 
मे बंधे मत्त गज अपने स्थान मे ही क्लान्त हो उठे | लबे केसरों से युक्त अश्त स्तम्ध हों गये | 
गज्षुम भय से थग्थराने लग। 

उस समय (रावण को) मोती को हरानेवाले मव्हास से युक्त मुख तथा शल- 
समान तीक्षण दृष्टि फेंकनेवाले नयनो से शोभायमान सब राक्चुस-सुन्दरियाँ वानर-जैसी दिखाई 
पड़ी | उसका मन मथे जानेवाले समुद्र के जेसे उथल-पुथल हो गया | वह रात्रि उसके मुख- 
रूपी दस चन्द्रों के लिए दिन बन गई | 

जब ऐसा हो रहा था, तभी कुछ दत भ्रमर-रुप घारण कर राबण की पृष्मालाओं 
पर जा बेठे और (उसके कानो मे) बानर-सेना का सारा समाचार कह सुनाया। यह सुनते 
ही कि शत्रु सकुशल है, उसका मन चौक उठा। वह तुरन्त कल्पब्नत्नों के पृष्पों से भरे आँगन 
को छोडकर अपने मत्रणालय मे जा पहुँचा | ( १-२१ ) 


रस 


अध्याय १४ 
माया-सीता पटल 


( जब रावण मत्रणालय मे जा पहुँचा ) तथ उसका पुत्र ( इन्द्रजित्‌ ), महोबर 
आदि सेनापति, अन्य वृद्धजन वहाँ एकत्र हुए | रावण ने सारी घटनाएँ स्वय उन्हें सुनाई। 
तब साली ने रावण से कहा--यदि हमने बड़ी ऋरता के साथ राज्षसों के शव 


समुद्र मे नही डाले होते. तो वे भी जीवित होकर उठ बेठते | ब्रह्मा का बचार्य अस्त्रमी 
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से युक्त उस लका के प्राचीर के द्वार पर ऐसे जा पहुँचे, जैसे श्वेत मेधो के झुण्ड बिजली 
चमकाते हुए आ छुटे हों | 

अधेरात्रि में गगन से नक्षत्र जिस प्रकार हृटकर गिरते है, उसी प्रकार का हूय 
उपस्थित करते हुए दोषहीन बानरसेना सब दिशाओं भे जलती लकड़ी फ्रेंकने लगी। 

मत्त गजों के जैसे वे बानर बंचक राबण के आवासभूत उस नगर पर जो छुकारियाँ 
फेंक रहे थे, वे अजनवर्ण ( राम ) के द्वारा समुद्र पर ग्रयुक्त रक्तचर्ण आस्लेयास्त्र के समान 
लग रहे थे | 

विशाल प्राचीर की सुरक्षा अस्तव्यस्त हो गई और लाल-लाल अग्नि-ज्वालाएँ 
लका के निकट जा पहुँची | ऐसा लगता था; जेसे राम ने विशाल तथा काले समुद्र पर 
शर छोड़ा हो । 

विविध उद्यान आग लगने से जल छठे । उनमे निवास करनेवाले विविध 
पत्चिकुल के शब्द से वे उद्यान गूँज छठे । 

'जिलोक के निवासी तथा ठीनों देव भी जिसकी कामना करें, ऐसे धनुःकोशल 
से युक्त वीर राम ने; दीप के जेसे कुछ शर अयुक्त किये, जिनसे (लका नगर का) गोपुर हटकर 
ज्िकूट पर जा गिरा। 

जिस समय लका में यह हो रहा था, उसी समय हनुमान, सजीवन-परव॑त की हाथ 
मै उठाकर, वायु के जैसे वेग से गया और उसे मेर के पार रखकर लौढ आया ) है 

शुब्दायमान घीर-बलय से भूषित हनुमान्‌ ने गजेन किया। वह शब्द लंका मे 
सुनाई एड़ा। तब लंका की वही दशा हुईं, जो गदड के पख्ों का शब्द सुनने से सर्पों की 
होती है। #ु 

मारूति पश्चिस द्वार पर पहुँचा । अवार्य माया से सपत्न, बलवान तथा यम की 
बॉधनेबाला इन्द्रजित्‌ उसके सम्मुख आ पहुँचा। है 

बह (इन्द्रजित्‌) सीता के जेसे मायामय आकार को हे आया। एक हाथ से 
उसने उसके पुष्पों से अलंकृत केशपाश को पकड़ा और दूसरे हाथ से मास-लगी तलवार की 
उठाया और क्रोध के साथ कहा-- 

“इस (सीता) के लिए ही तुम लोग आये ही और युद्ध कर रहे हो | मेरा पिहा 
इसकी उपेक्षा करके चुप रह गया। में इसके प्राण लूँगा-“हत नाशरहित हनुमान भय से 

गया 
कप हमार ने देखा और सोचा--मैने जिन मूर्चि के दर्शन किये थे, यह वही है । 
हाथ | अब हमारा जीवन ही व्यर्थ हो गया | और, उस दुःख के निवारण का कोई उशय ने 
मृतक जेसा हो गया | 
ता कर, यह सोन्चकर कि इस समय इसे नीति-वचन कहने के अतिरिक्त अन्य आव 
नही है, वोशा--है भु्णों मे उत्तम। हम रण हक में उत्तन्न हुए हो | क्या हुम 
स्त्री सेंगे १ इससे तो ठ॒म्हारा अपयश गा है 
ली की वा की चौथी पीढ़ी से उत्तन्‍्न हुए हो। उऐमने शास्त्रों के झुख्य त्त्वोंका 
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यूद्म ज्ञान प्राप्त किया हैं) किंचित्‌ भी दवा के विना एक स्‍त्री का बध करना तुम्हारे लिए 
बडा कलकदायक होगा न १ 

(तुम्हारे इस कार्य को देखकर) धरती कॉप रही है | गगन भी कॉप रहा है और 
इस दृश्य को नहीं देख पा रहा है। मेरी बुद्धि भी विचलित हो रही है। है दयागुण का 
त्याग करनेवाले । स्त्री-हत्या से बडा कलक उत्पन्न होता है। 

यदि तुम सुझपर दया करके यह कृत्य छोड़ो, तो सारा ससार तुम्हारे अधीन हो 
जायगा) तुमने अपनी परपरा (के वड़प्पन) को किंचित्‌ भी नहीं जाना। अजी | छुद्र काय 
करने से तुम्हारा महान यश विनष्ट हो जायगा | 

मारुति ने यो कहा | तब इन्द्रजित ने कहा--मेरी बात सुनो । मेरे पिता तथा 
लक! को विनाश से बचाने के लिए (सीता वध) से बढ़कर और उत्तम कार्य कुछ नही है 
यह कहकर बह हँस पड़ा और आगे कहने लगा-- 

मैं इस प्रकार करवाल से मारूँगा कि जिससे मेरे पिता तथा लका के निवासी 
सुक्त हो जाये और स्वर्गवासी देवता भाग खडे हो--रिंसा कहकर वह क्रोध से मर गया। 
बह फिर कह उठा-- 

अरे बानरो । चले जाओ | तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन व्यर्थ हों गया | यदि 
हो सके, तो अब जाकर अयोध्या को बचाओ। में अमी उस (अयोध्या) को जलाकर 
भस्म करनेवाला हूँ । 

मेरे तीक्ष तथा आग उगलनेवाले शरों से (राम की) माताएँ एवं भाई मिट 
जायेंगे | यदि देवता भी आकर रक्षा करें, तो भी उनके प्राण नही बच सकेंगे | 

में अभी इस पृष्पक विमान पर आरूढ होकर जाऊंगा | मेरे ताप-मरे तीद्रण बाण 
जाकर लगेगे, तो क्‍या उनके प्राण बच सकेंगे ? 

बह माया-सीता चिल्ला रही थी--है मेरे रक्षक | बचाओ । वचाओं |! किन्तु 
उसपर थोडी भी दया दिखाये विना इन्द्रजित ने करचाल से उसे काट डाला और विशाल 
समुद्र जेमी अपनी सेना को जिकर चल पडा | 

चह (इृद्रजित्‌ ) स्वर्णमय परुष्पक विमान पर आरूढ होकर टक्षिण दिशा से उत्तर 
दिशा की ओर गया। तब मारुति मूर्चिछत होकर हूटे हुए बडे पर्वत शिखर के जैसे गिर पड़ा| 

अवोध्या के मार्ग में जानेवाला इद्रजित कुछ दूर पर मार्ग बदलकर निकभमला 
में जा पहुँचा। पवित्र युणोवाला हनुमान्‌ व्याकुलमन होकर प्रलाप करने लगा | 

हनुमान्‌ अपने अपार पराक्रम के कुठित होने से (सीता को ) कभी हसिनी 
कहता | कभी नारीकुल के (उद्धार के) लिए नौका-समान कहता | कमी 'मेरी माँ !! कहकर 
पुकारता। कभी कहता, क्‍या देव नहीं है। उस माता का वध होते देखकर मेरा पापी 
हृदय तथा ग्राण एक-दसरे से अलग क्यो नहीं हुए---यो कहकर डुःखी होता | 

बह कभी उठकर इद्रजित्‌ पर कपटना चाहता, किन्तु हुःख के भार से दवकर 
उसास भरता हुआ गर पड़तः | वह अत्यत शिथित्न होता, तीदण ज्वालामय साँसे छोडता | 
कॉप उठता | सिर को धरती पर पटकता | अन्त में वह फिर यो कहने लगा-- 
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में सोच रहा था कि हमारा लक्ष्य सिद्ध हो गया। प्रिलोक का अंधकार मिट 
गया | किन्तु, अब पुना कठोर दुःख-रूपी अंधकार की बाढ था गई है | पाप फैल गया है | 
हाथ | उस पापी ने लक्ष्मी को मार दिया | धर्म मिट सया | 

घोर कारागार से पड़ी हुई सीदा जैसी पत्तिजत्ता देवी मेरी आँखों के सामने ही 
मारी जा रही थी ओर में पख-कटे पत्नी के समान अशक्त हो पडा रह गया | प्रश्ठ॒ की पतली 
को बधन से मुक्त करने का मेरा यह ढंग बहुत ही सुन्दर है। 

दिव्य पतली, तपसर्विनी, अबोध, उत्तमकुलजात स्त्री तथा लद्मी के अवतार-खरूप 
सीता को जिस राक्षस ने बदी बनाया, उस पापी के पुत्र ने उस पत्तिजता देवी को सार डाला 
ओर मैं इसे देखता रह गया । यह कार्य बड़ी करुणा से पूर्ण है | 

शान में श्रेष्ठ काकुत्थ (राम) का दत बनकर मैने (सीता देवी को) शुभ सदेश 
सुनाया था। (आज मेरा कारय ऐसा ही है कि) दुःख देनेवाले रा्ञसों का नाश करने के 
निर्मित्त आकर थत्र मैं यह कहूँ कि तुमको में निष्दुरता के साथ मरवाने के लिए आया हूँ. 
मुक्त करवाने नहीं । उससे मैने एक बहुत बड़ा अपयश कमाया है। 

लता-समान (सीता) देवी को कही न पाकर जो चिन्तातुर हो भटक रहे थे, उन 
धनुर्धारी वीर को मैने यह समाचार दिया कि मधुर बोलीवाली सीता वहाँ (लका मे) है। 
मैने उसे देखा और उनके मन को शान्‍्त किया। आज मुझे ही यह कहना पडेशा कि वह 
(मीता) मर गई है | हाय | मेरा जन्म भी व्यर्थ ही हुआ | 

अपार समुद्र को पार किया | इस नगर में आग लगाई | हलचल से भरे समुद्र 
में सेतु बाँधा | सेद को पारकर सजीवन-पर्वत को ले आया | तम्हारे समान व्यक्ति नहीं है 
ऐसी प्रशसा पाकर मैं अत्यन्त आनन्दित हुआ | मेरा दासत्व (राम की सेवा) वेसे ही व्यर्थ 
हो गया, जैसे बडे समुद्र में सुगंधित द्रव्य को घुलाया गया हो | है 

मैं अपने चुद शरीर से तच्छ प्राणो को छोड नही सका | (सीता को) मारने के 
लिए सन्नद्ध उस राक्तुस को मारने से हिंचककर पीछे दृट गया । अपनी आँखों से (सीचा को) 
मारे जाते हुए देखता खडा रहा। फिर भी, अपने हाथी से विविध फलों को तोंडकर 
खाते हुए जीवित रहने की इच्छा रख रहा हूँ। क्‍या में कोई साधारण व्यक्ति हूँ 8 निश्चय 
ही में एक असाधारण व्यक्ति हूँ । वि 

यो कहकर वह बहुत दुःखी हुआ | फिर सोचा कि वचक राह्षम (इन्द्रजित्‌ ) ने 
यह कहा कि वह अयोध्या को जा रहा है। उसी और बह गया मी । यदि सी सह 
पीछा करता हुआ जाऊेँ, तो प्रश्॒ यहाँ का बृत्तात नही जान पायेंगे | अत-- अब क्या करे 
मेरा क्या कर्तव्य है £--यी सोचता हुआ बह उद्विमन डी इठा। ५ दम, हो उनके साथ 

यहाँ घटित बृत्तात गश्लु की सुनाऊँगा | यदि प्रद्ु ग्राण छोड दंगे, थ्या | मेरा 
मैं भी मर जाऊँगा । यदि वे वैसा न करेंगे, तो उनकी आजा के अनुस्तार का | इटमान 
अन्य कुछ कर्तव्य नही है । यही मेरा निणय है |--थी सोचकर सुन्दर सृजाओ )ी 
शमचन्द्र के चरणी के समीप जा पहुंचा । 


हसुमान, पुस्षर्मिह-सहश वीर (राम ) के बीर-बलय सृषित चरणों के पाते 
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पहुँचा । उसकी देह, मन, नवने और प्राण दुःख से विकल हो रहे थे। आह के साथ 
उमड़ती हुई बेदना सारी देह को आवृत करके फैल गई। उसकी आँखों से अश्न की उष्ण- 
धारा बह चली | वह बढ़े प्रवंत के समान घड़ाम से गिर पड़ा | 

यो गिरे हुए हनुमान्‌ को देखकर वीर (राम ) ने पूछा कि क्‍या हुआ है, 
बताओ और उसकी दोनो दीर्घ बाहों को पकड़कर उठाया। तब हनुभान दुःख का सहन 
घही कर सका। उसने शीक्रता से यह कहकर कि उमड़ती वेदना से पूर्ण देवी को राक्षस ने 
तीच्ण करवाल से काट डाला--रोता हुआ ( धरती पर ) लोट गया । 

यह सुनकर राम का शरीर नहीं हिला। सॉस नहीं चली | पलक नहीं गिरी | 
आँखो से अभ्रु भी नही उमडे। ( सुँद से ) कोई शब्द नहीं निकला। मन छुःख से 
प्रताडित होकर हूटा भी नहीं | व रोते हुए धरती पर भी नहीं गिरे । ( उनकी देह मे ) 
स्वेढ भी नही प्रकट हुआ | उनके मन में जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे देवो ने मी नहीं जाना | 

हनुमान्‌ की बात सुनते ही सब वानर स्तव्ध रह गये। उनके मन विकल 
हो उठे | बड़े प्रभजनन से आहत वृक्ष के समान कॉँप उठे और पर्वत-समूह के जैसे वे 
(बानर ) कह्पवृक्ष-समान रास के चरणों पर गिर पडे | 

चित्र के समान स्थित प्रभु ने अपनी सन्ना खो दी। अपने मिन्नों के झुख 
नही देखे | अनुज के पूछने पर मी कुछ नहीं वोले | उन्मत्त ( या मूर्ख ) लोग भी जिसको 
नहीं सह सकते, ऐसा कठोर अपमान नामक शस्त्र उनके हृदय से जा लगा, जिससे थे 
निष्प्राण-सें होकर शिर पडे | 

अनुज (लक्ष्मण ) ने प्रभु की दशा देखी। अपना अपमान देखा। अवतक 
जो बनता आया था, उसे बिगड़तें हुए देखा | उनकी देह, मन तथा आँखें, उनके पराणों के 
साथ ही शिथिल पड़ गये, जिसमें वे ( लद्मण ) मातृबिहीन बछुडे के जैंस होकर धरती 
पर गिर पढ़े | 

अतीत की जाननेबाला विंभीषण अपने मन में अत्यन्त विकल हुआ | अपार 
बेदना के कारण बह यह भी नहीं जान सका कि क्‍या घटित हुआ है और मन मे सोचने 
लगा--अहो । ये (राम-लक्मण ) अविजेब हईं। किन्तु, उस नारी (सीता ) के कारण 
इनका ऐसा विनाश हुआ है। उनका व जो इन्द्रजित्‌ के हाथ हुआ, बह ठीक ही है | 

फिर, विभीषण ने ( राम के ) सुख पर शीतल जल छिड़का | उनकी दे 
स्पश करके उन्हें होश में लाने का सारा उपचार किया। उनके सुन्दर कमल-समान 
चरणी, हाथो और शरीर को धीरे-धीरे महलाया । तब वेदों के लिए भी अगम्य उस महान 
उदार पुरुष ने धीरे-धीरे आँखे खोलकर देखा | 

तब लक्ष्मण ने सोचा-मेरे प्रमु, ऋरने-जेसे ऑसू बहाते हुए, स्तच्ध-से पड़े 
हुए ६ै। घादत बृत्तात की जानकर अग्रतिकाय शोक से अत्यन्त व्याकुंल हैं। अब थे शत्रु 
का नाश करने के लिए मनन्‍्नद्ध नहीं होगे। अमिमान के कारण अपने प्राण छोडने का 
भी विचार करेंगे। फिर, रास छो आश्वस्त करने के बिचार से यो कहने लगे-- 

नाच व्याक्तियाँ दा यह स्वभाव होना है कि जब उनके अन्त का समय आता है, 
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तब वे शोकरूपी विशाक्ष समुद्र मे डूब जाते हैं। आपके ऐसा करने से अपयश हौ 
उत्पन्न होगा । हमारे कुल को भी कलक लगसे का डर है। आप क्या धर्ममार्ग से शत्रुओं 
को मारकर संसार की रक्षा करना छोड़ अपने मन की धीरता खो देंगे और इस प्रकार 
शिथिल होकर अपने प्राण छोड़ देंगे १ 

कठोर राक्षुस ने एक र््री को, निस्सहाय, तपरिबनी, धर्म से विच्वालित न होने- 
वाली, पातिब्रत्य की देवी और आपकी पत्नी के शरीर का स्पर्श कर उसे मारा | अब शोक 
करते रहने से क्‍या उद्धार होगा ? ऐसा करना क्या धर्म के अनुकूल होगा ? 

राज्षत हो: देवता हो, ब्राह्मण हो, गृदजन हो, मुनिगण हो, वेदो के सिद्धान्त हो, 
उससे क्या / यदि दर्प करनेबाले दुर्जन बलवान्‌ हो जायें और सन्मार्ग पर चलनेवाले 
मिट जायें, तो ऐसी दशा में इन तीनो लोकों को अग्निसात्‌ किये विना चुप रहते से क्या 
प्रयोजन सिद्ध होगा ? 

( जब सीता सर गई और राक्षस विजयी हो गये ) अब भी क्‍या सप्तल्ोक 
अपनी व्यवस्था को बचाये रखकर उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेगे / क्या राक्षस जीवित रहेगे 
क्या हम धर्म की सत्ता एर विश्वास कर उसकी सेवा करते रहेगे ? क्‍या मेघ बरखेंगे? 
क्या हम विकल्ल होकर रोते रहेगे १--( नहीं; नहीं, यह सब नहीं होना चाहिए ) अहो। 

हुत सुन्दर है हमारी धनुर्विद्या । 

हमें इस लका में घुसकर क्लण-भर में उसे भस्म कर देना चाचिए | राक्षस जिस 
दिशा में जाये, उस दिशा को जला डालना चाहिए | स्वर्ग मे आग लगा देनी चाहिए। 
हमे सत्र सर्वनाश फेला देना चाहिए | यदि ऐसा न करके हम अश्रु बहाते हुए पडे रहें और 
शोक का अनुभव करते बैठे रहे, वो क्या यह सब कार्य हमारे लिए चुद्ध नहीं कहलायेंगे ! 

इस धर्म का विचार करके ही हम अयोध्या का राज्य खोकर थरण्य में आये। 
आपकी पत्नी को वंचक राज्लस चुरा ले गया; तब भी घर्म की सीमा को न लॉघकर, 
जीवित रहे | अब लका में आने के पश्चात्‌ भी यदि हम इस प्रकार का दुःख भोगते रहे 
तो हमारे शत्रु, हमारी सरलता को देखकर, बडे उत्साह से हमे हथकड़ियाँ लगा देंगे और 
अपने दास बनाकर रखेंगे। 

शौक की अधिकता के कारण यवि हम अपने प्राण त्याग दें, तो लोग हमारी 
अपकोर्सि ही फैलायेंगे | वे कहेंगे कि इसकी आँखों के सामने ही रा्षसों ने इसकी सुगन्पित 
मनोहर केशोवाली स्त्री को करवाल से मार डाला। अपने शत्रु को मारने की शक्ति न्‌ होने 
से इन्होने लजित होकर अपने प्राण त्याग दिये। किसी भी प्रकार से विचार करते है; यों 
( विदित होता है कि ) अब प्राण छोडना ठीक नहीं है| अतः, आप अन्ानियो के जैसे 
क्यों शोक से व्याकुल हो रहे है १ 

जिस समय लक्ष्मण ये वचन कह रहें थे, उसी समय शोक से मूर्चिछत सुग्रीव, फट 
उठ बैठा, जैसे स्वप्न देखकर उठा हो और कहा--अव क्या विचार कर रहे है बम 
मपटनेवाले शलम जैसे एवं अपने घर में छिपे रहनेवाले उस राच्ूम (रावण) के बच्च पर अप 


हम दूढ पडेंगे। आओ। 
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हम लका को खोदकर उखाड़ फेक्रेगे। कठोर आँखोवाले राज्सो को, स्वर्ण 
कर्णामरणधा रिणी ख्रियो, स्तन्‍्य पीनेबाले शिशुओं एवं उनके कुल के लोगो के साथ एक 
साथ मिटा देंगे | यदि देवता भी हमारा विरोध करने आयेंगे, तो हम स्वर्ग एवं धरती को 
भी सिदा देगे। 

यदि धर्म का भंग भी हो, तो भी हम नहीं रुकेंगे | हे प्रश्भु। इस प्रकार अलग 
बैठकर शोक करने से कुछ नहों होगा | अब युद्ध करके, तीनो झुवनों में चरखी के समान 
घूम-धूमकर ठेवलोक को भी जड़ से उखाड़ देंगे |--यो निश्चय करके बल से पुष्ठ भ्ुजाओ- 
वाला सुग्रीव लका पर कपठने को खड़ा हुआ | 

अन्य बानर-वीर भी बोल उठे--हम अपने राजा ( सुग्रीब ) के पूर्व ही लका 
में जाकर राक्षसों के सब घरो को उखाड़ देंगे, और चल पडे। तब हनुमान बोन्ला--अभी 
एक बात और कहनी है | वंचक इन्द्रजित्‌ अयोध्या पर चढ़ाई करने गया है। 

इन्द्रजित्‌ू उत्त अयोध्या की ओर गया है, जहाँ माताएँ और भाई तपस्या 
कर रहे हूं | ज्यों ही यह शब्द राम के कर्ण-कुहरों में प्रविष्ट हुआ; त्यों ही सीता के प्रति 
उनका दुःख वैसे ही ठ्ब गया, जेसे चोट से उत्तन्‍त घाच की पीडा अग्नि से जलने पर दब 
जाती है | 

जैसे गंभीर क्षीरससुद्र से योगमिद्रा को तजकर (विष्णु भगवान्‌ ) उठे हो; 
बेसे ही राम शोक-सागर से किनारे पर आये | वे राम, जो एक उड़द के हिलने के समय 
पयत भी ( अर्धात्‌ , एक ज्ञणाद काल भी ) आलस्य नहीं करते थे और सतत ग्रवलशील 
रहते थे, कभी शात न होनेबाली क्रोधारिन एवं कपन से भरकर विकलमन हों खड़े रहे। 

( राम सोचने लगे -- ) मेरा दुर्भाग्य इस सीता के साथ ही समात्त होनेवाला 
नही है। किन्हु सूर्ययश की जड़ को ही खोढ देलेवाला है। न जाने अभी यह किस- 
किसका पीछा करेगा | इस दुर्भाग्य को बदलने का क्‍या कोई उपाय है १ क्या मेरे माई बचे 
रह सकेंगे ४ 

विचार उत्पन्न होने के पूर्व ही जो अपने लच्दयस्थान पर पहुँच जाता है, ऐसे 
विमान पर आरूद होकर जानेवाले इन्द्रजित्‌ दीघेकाल के पूर्व ही चला गया था। अबतक 
बह अपना कार्य समात्त करके लौट आया होगा | मै पापी, जिस कुल में उत्पन्न हुआ, बह 
कुल भी अवतक भस्म हो गया होगा। यहाँ भी मेरी पत्नी सर गई | अहो | और क्‍्या- 
क्या बिपदाएं आनेवाली हैं, इसको जानने की क्षमता सुकमे नहीं है। मेरे लिए मृत्यु भी 
नहीं है| 

॥॒ मुक्त एक व्यक्ति का दुर्भाग्य, मेरे पिता को, पितृतुल्य जटायु को, सुमसे बिछुड़ी 
डर गीता को यमयुर मे भेज करके ही समाप्त नहीं होगा | वह अवोध स्त्री के रूप में उत्पन्न 
हुआ है। बह मेसे माताओं, दोपहीन प्यारे भाइयों, नगर के लोगो तथा देश के लोगो 

को भी मृत्यु के मुँह मे पहुँचायगा | 
यहाँ जो घटना घटित हुई 


उसके संबंध में मेरे भाई कुछ नहीं जानते | यष्टि 
यहाँ का वृत्तान्त जानकर वे इन्द्र जितू 


भी, तो बह राज्षम क्थोर 


दर 


री कुब रॉमायश 


नागास्र का प्रयोग करके उन्हें गिरा ढेगा । अब पक्षिगज गर्ंड ( उनकी सहायता के 
लिए ) नहीं आयया। सजीवन-पर्वत को लाने के लिए हनुमान्‌ वहाँ नही होगा | इन 
(भाइयों ) के प्राणी को लौटा लानेबाला वहाँ कौन होगा? 

.. 7 व्न-ममान हृढ कधीवाले (हनुमान )। इस विशाल गगन के मार्ग से शीघ्र 
दी ( अयोध्या) पहुँचने का कोई उपाय हो, तो बताओ | यहाँ सब मिट जायें | लका का 
युद्ध भी समात्त ही जाय। पहले (अबोध्या मे जाकर) इन्द्रजित्‌ की आँखों को कौए का 
भोजन वनाऊेंगा | उसके पश्चात्‌ लका को लौटकर मै अपने लद्दय पूरा करूँगा | 

तब अनुज ( लक्ष्मण ) ने कहा--हे आर्य। शर-प्रयोग करने में ऋतुर इन्द्र जितू 
भरत को बाँधने की शक्ति नही रखता | यदि त्रिज्ञोक भी युद्ध करने आये, तो वे मी 
( मरत से ) युद्ध में परास्त हो जायेगे । आप शोक-ममुद्र में न ड्ूबें | मेरा निवेदन सुनें | 
क्या भगत सुक जैसा है, जो पापी डुष्ट तथा बचक राक्षस के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मात्र 
के छूने मात्र से मत होकर गिर पडेया। आप जाकर देखेंगे कि किस प्रकार इन्द्रजित्‌ अपने 
बशुजन-स हिन आहत हाकर यम को प्रुकारता हुआ पडा है |--लद्ुमण ने अह्यन्त ब्यथा के 
साथ यह कहा | 
तब वहाँ खड़े हुए हनुमान्‌ ने कहा-मेरे दोनों हद क्धो पर या मेरे दोनो 
हाथी पर आप दोनों आरुढ हो जायें | मे बाय के वेग को भी परास्त करता हुआ इसी 
क्षण अयोध्या पहुँचा दूँगा। यदि अवकाश हो, तो मैं सब दिशाओं में जाऊँगा। में स्वय 
ही जाकर सब शन्बुओ को मिटा दूँगा | 
है सुयोग्य वीर! यदि लका के साथ ही सत्तर 'समुद्र' सेना को के पर 
उठाकर ले जाने को कह, तो भी मैं उसे उठाकर ले जाऊँगा। अब ज्ञण-भर का भी विल्लव 
क्यों किया जाय ! पृष्पक विमान के वहाँ ( अयोध्या में ) पहुँचने के पूर्व ही में वानर- 
सेना को भी उठाकर ले जाऊंगा और यस के समान वहाँ जाकर कूद पड, गा। 
जब इन्द्रजित्‌ ( सीता को ) मारने को उद्यव हुआ, तब मै उससे नीति के वचन 
कहता हुआ खड़ा रहा। जब उससे ( सीता को ) मार दिया) तव मैं बेदना से हार गया 
ओर मूर्चिछत हो धरती पर गिर गया | उस समय वह पापी सांग गया | ऐसा न होता; 
तो बह पापी मेरे हाथ तभी मारा गया हीता | 
मैं मन से भी अधिक वंग से चलकर, पुष्पक विमान के पहुँचने के पहले ही, 
अयोध्या पहुँच जाऊँगा और उस ( इन्द्रजित्‌ ) की प्रतीक्षा करता रहूँगा। अब अधिक 
घिलव क्यो ? हैं ठुल्सीमाला को धारण करनेवाले । आप दोनों मेरे कधो पर आर्ढ 
हो जायें / पुष्पक विमान के ( अयोध्या में ) पहुँचने के पहले ही हम जा पहुँचेंगे | 
जब राम-लद्ष्मण ( हनुमान्‌ के कधी पर ) आरूढ होने को उद्यत हुए, तमी 
विभीषण ने उन्हे नमस्कार करके कहा- है आर्य । एक निवेदन है। ऊुश्ख की अधिकता 
से मै व्याकुल होकर कर्तव्य को न जानते हुए विश्थ्रात हो खड़ा रहा। चंब सना वाह 
सुझे सढेह है कि सीता को मारने का बह कार्य कोई माया ही न हों। 
( इन्द्रजित्‌ ) पत्नी ( सीता ) देवी का स्पश कर उहँ 


रू 


कर चुका हूँ | 
जिस समय वह पापी 
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मारता; उसी समय तीनो लोक जलकर भस्म हो जाते | कदाचित्‌ वह घटना ( सीता 
को मारने की घटना ) सत्य सी हो; तो भी इन्द्रजित्‌ का अयोध्या जाना कुछ विचित्रन्सा 
लगता है। कुछ ही ज्लणों में सारा सत्य प्रकट हो जायगा। 

पलक मारने के भीतर ही मैं सीता दठेबी के निबास-स्थान भे जाऊँगा ओर 
ठीक-ठीक देखकर, सारा इत्तात जानकर लौट आऊँंगा। मेरे लौटकर आने के पश्चात 
आपको जो करना हो, तरह करें | विभीषण के ये वचन सुनकर राम से कहा--हुम्हारा 
कहना ठीक ही है। तथ विभीषण गगन-सार्ग से उड़ चला | 

राम के मन के समान ही विभीपण भ्रमर का रूप लेकर अशोक-वाटिका मे; 
मीता देवी के गहने के स्थान पर, शीघ्र जा पहुँचा और अपनी आँखों से देखा कि वह देवी 
चित्र-लिखित मूत्ति के समान यों बेठी थी कि उन्हें देखकर सदेह होता था कि इनमे 
प्राण हैं या नहीं। 

सीता इस विचार में निमरन बेंठी थी कि में अपने दुख को अपनी सृत्यु के द्वारा 
ही समाप्त कर सकूंगी और मधुर वचन कहनेवाली घिजटा उनको सालना दे रहो थी और 
उनके विचार को बदलने का पयत्न कर रही थी । प्रलयकाल में उमड़नेबाली काली घटा 
के समान गजम करनेवाली वानर-सना की ध्वनि उनके कानो में अमृत के समान लगती थी; 
जिससे वे अपने प्राण रोके ब्रैंठी थी | 

सीता का वध केबल मारा हैं, यह जानकर विभीपण का हृदय आनन्ठ से 
भर गया। उसका छुःख मिट गया | फिर, उसने यह भी देखा कि भयकर धनुषवाला 
इन्द्रजित्‌ निकुभला में यज्ञ करने गया है और सब राक्षुम-वीर भी वही जा रहे हैं| 

विभीषण ले देखा कि देवता इस विचार से आशकित हो रहें हैं कि यनोच्चित 
समिधा, घृत तथा अन्य साधन हमारा सर्वनाश कर ढेंगे। उस (विभीषण ) ने समझ 
लिया कि इन्द्रजित्‌ ने सोच-समककर यह उपाय किया है। वह तुरन्त गमचन्द्र के 
निकट आकर उनके चर्णी पर नत्त होकर खड़ा हुआ | 

विभीषण ने कहा--( सीता ) देवी सकुशल हैं। मैने स्वथ अपनी आँखो से 
उन्हें देखा | उन अरुधती के समान पतित्रता ढेवी का नाश भी क्या समव है? राक्षस 
माया से हमे धोखा देकर निकुमला भे जा पहुँचा है। यज्ञ पूरा करके हमारा सर्वनाश 
करने पर तुला हुआ है। 

विभीपण के इस प्रक्रार कहते ही समस्त बानर-सना इस प्रकार हप॑ध्वाम करके 
उछल पड़ी, मानो सपतन्लीक, इस प्रृथ्वी पर के सप्तद्वीप, सप्तससुद़, सब एक साथ गरज 
उठे हो। वह इश्य देखकर देवता भी विस्मव से भर गये। 


ढ उस गर्जन से) पर्चत-समुह 
भी चूर-चूर हो गया। ( १-६७ ) है 


अध्याय १४ 
निकुंभला-यज्ञ" पटल 


श्रीराम की आशका इह हुई | उन्होने विभीषण को अपनी देह से थी आलिगन- 
बंद्ध कर लिया, ज्यों उन दोनो के प्राण एक हो गये हो | फिर कहा--ह श्रेष्ठ | ( मेरा ) 
ड्म्त देश होना कोई इुष्कर कार्य नहीं हद क्योंकि तुम हो, देव है मारुति ४ हमारा 
पूचक्ृत तप है और शक्ति है। 

तब विभीषण ने नमस्कार करके कहा- यदि (इन्द्रजित्‌ का ) यज पूर्ण हो 
जायगा; तो कोई उसे जीत नहीं सकेगा | विजय राज्षतों की हो जायगी | अतः, अनुज 
लक्ष्मण के साथ में वहाँ जाक्ेंगा और उसके प्राण मिटाकर उसके वज्ञ को भी मिटा दूँगा! 
तब ग्रश्मु से कहा--ठीक है, वैसा ही करो] फिर उन्होंने-- 

अपने माई का अलिंगन करके कहा--हे वीर । यदि शत्रु अक्मात्न का प्रयोग करे; 
तो उसका निवारण करने के लिए ही तुम ब्रह्मात्न का प्रयोग करना | अममय उसका प्रयोग 
मत करना, अन्यथा उसके प्रयोग से ऊपर के लोक एवं यह लोक सव मिठ जायेंगे। अतः, 
ऐसा कार्य मत करना | 

हे यशस्त्री | कठटाचित वह राक्षस पाशुपताख्र और चक्रधारी आदिभगवान्‌ का 
अञ्ज (नारायणास््र) का पहले प्रयोग करेगा। वैसा करे तो तुम भी उन्ही थल्नों का प्रयोग 
करके उनका निवारण कर ढेंना। उन सब अस्त्रों को शान्त करने के पश्चात्‌ तृम अपने 
शर-प्रयोग के कोशल ये उस (इन्द्रजित्‌ ) के प्राण हरण करना | 

हैं यम-समान । वह राक्षस अपनी सीखी हुई सारी माया-विद्ञाओ का उपयोग 
करेंगा। उन सबको समककर, धर्महष्टि से भली भॉति विचार कर प्रत्यक्ञ रूप से उस माया 
को हटा ठेना | घोर बुद्ध के पश्चात्‌ जब वह श्रान्त हो जाय, तब देवों के लिए यम-समान 
उस गक्षुस का वध कर डेना | 

बनुर्विद्या के क्रम को कमी न भूलनेबाले | वह (इन्द्रजित्‌ ) ब्याहुल होकर 
अनेकानेक वाण वस्सायगा | तुम उनको अपने बाणों से हटा देना । जब बह शिथिल पड 
जायगा; तब अति दृढ बाण से उसके मर्मस्थान को वेघकर उसका वध कर ढेना | 

है ऋतुर । उसके किसी अख्तर का सधान करने के पूर्व ही उस अख्न का निवारण 
करनेवाले अल्न का सधान कर ढेना | उसके इगितों से उसका मनोभाव जानकर) वायुवेग 
में अत्यधिक संख्या में (उसके ढागा) सथुक्त होनेवाले शरो को ध्यान से देखकर उनकी रोकने- 
वाले शर स्वय छोड़ना । 

शाम ने अपने वलबान अनुज को इस प्रकार के उपाय बतलाकर फिर वह कहकर 
कि 'हेतात! भगवान्‌ विष्णु, जो स्वथ रिलोक-स्वरूप हैं और जिनकी बडी महिमा को 


, गुननकमल्ला! एक वरदृत्त का नाम टे। इन्दजित ले उसी इतर के नीचे यश आत्म किया था। ते 


उस दृच्च के नीचे सम्पन्न आछ को निकुमला-यश्ञ कहा गया है| ““#8० 
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स््रय॑ भी नहीं जानते हैं, के द्वारा धारण किया गया यह धनुष है। इसे तुम ग्रहण करो 
और विजयी बनीो'--अपना धनुष दे दिया। 
इस ( वैष्णव ) धनुष के सबंध में उस दिन तमिल-मुनि (अगस्त्य) ने जो कुछ 
कहा था, वह सब तुस सुन चुके हो न? यह सदस्त शीर्षवाले उस महापुरुष ( विष्णु ) का 
धनुष है। ब्रह्मा के द्वारा किये गये यज्ञ मे; होम-कुड से यह प्राप्त किया गया था-यौ 
कहकर राम ने धनुष के साथ कवच भी दिया । 
इस सृष्टि के आधारभूत, चक्राथुध धारण करनेवाले विष्णु अपनी पीठ पर जो 
तूणीर धारण करते थे; वह (तृूणीर) भी (रास ने लक्ष्मण को) दिया। पुनाः धीरता उत्पन्न 
करनेवाले अनेक वचन कहकर शिवजी के जेसे स्थित लद्धमण को गले लगाया | तब गगन 
मे स्थित ठेवो ने आनन्दित होकर कहा--अब हमारी दुर्दशा मिट गई | 
देव मंगल-बचन कह रहे थे | देवरित्रयों आशीष देकर विजय-गान गा रही थी। 
ऐसे समय मे, युद्ध के लिए प्रस्थान करनेवाले लइ्मण उसी प्रकार शोमायमान छुए, जिस 
प्रकार चन्द्रशेखर त्रिपुर-टाह करने के लिए क्रोध से भरकर चले थे | 
राम ने (लक्ष्मण को) यह कहते हुए विढा किया कि हे वीर । मारुति आदि 
बानर-बीरों को साथ लेकर जाओं और विजयी वनकर लौट आओ | तव लक्ष्मण ने प्रश्ुु के 
कमल-चरणों को अपने मन के भीतर ही नही, किन्तु वाहर अपने सिर पर भी अकित करते 
हुए उनको नमस्कार किया | फिर, वह धर्संधन (लक्ष्मण) चल पड़ा । 
मनोहर मेघ के समान शरीरवाले तथा आँखो से अश्रु को धरती पर गिरानेवाले 
प्रभु की परिक्रमा करके, हृठ धनुष को बाइ ओर लेकर और यह कहते हुए कि उस बंचक 
राज्षत ( इन्द्रजित्‌ ) का शिर लाक्षेंगा, लक्ष्मण क्रोधपूर्ण हो शीघ्र गति से चल पड़ा। 
कभी राम लद्षमण से प्रथक्‌ नही हुए थे | जब वे देह से निकलनेबाले प्राण के जैसे 
ही प्रभु से दूर और आँखो से ओकल हुए, तब राम की दशा बेसी ही हुई, जेसी विश्वामिन्न 
के यज्ञ की रक्षा करने के लिए, अपनी किशोरावस्था में दोनो भाइयों के वन जाते समय 
दशरथ की हुई थी। 
वानर-सेना के सनापति तथा अन्य वीर अपने हाथों में जलती हुईं छुकारियाँ 
लिये हुए अरण्यो और पव॑तो के मध्य से होकर चले और निकुभला मे जा पहुँचे | 
जेसे सारी सृष्टि को अपने पेट म रखकर एक छोटे वटपन्न" पर भगवान्‌ लेट हो; 
बेस ही गगन को भी छोटा बना देनेवाला विशाल राक्षससेना-समुद्र ( निकुमला में ) 
खट्टा था। उन वानरों ने उस देखा। 
वह राज्तस-सेना चक्रष्यूह वनाकर, कठोर क्षत्योबाले इन्द्रजित्‌ की होमार्नि की 
रक्षा कर रहो थी। ज्वालामय दाबारिन से थुक्त समुद्र के समान वह सेना खड़ी थी। 
बानगो ने उसे देखा | 
_ मेघो की समता करनेवाले, क्रोध-भरे मत्तगज, रथ, घोड़े, पदाति वीर आदि 


........ 
१, निऊुम्मला! एक वदबृत्न का नाम है, जिसके तले इल्द्रजित्‌ ने यज्ञ किया। बटपन्र का उल्लेख इस 
पथ में जधगभ है। --अनु० 


8६० कंब रामायण 


मव प्रकार के सैनिक गइस करोड की सख्या में वहाँ खड़े ये | वे वैसे ही फे़कर छडे थे 
जेपे जलमय मपुद्र में सटकर कोई दूमरा सप्रुद्र खड़ा हो | (उसे वानरो ने देखा । ) 

न जासे कितने ही स्वर्ण मय रथ, अश्व और गज युद्धभूमि के द्वार पर खडे थे । 
पदाति-बीरों को गिनना ही असभव था । बह व्यूह इतना बडा था कि वह सारी धरती 
की परिधि को सहक्ष बार पार कर सकता था। 

काले-काले शरीरों पर उगे हुए लाल-लाल रोम मेघ-मंडल को छूते थे। वह 
इृश्य ऐसा था, जैसे राम के आसनेयासतत्र के लगने से काला होकर कोई समुद्र उमड़ 
रहा हो । 

उस राक्तुस-सना म धनुषों से वकार नहीं होता था। वें मेघों के मध्य इच्छ- 
धनुष जैसे लगते ये | शख, समुद्र के बीच रहनेवाले ( शखो ) के जैसे निश्शब्द थे | नगाटे 
गजनहीन विशाल मेघो के जेसे ( निश्शब्द ) थे | 

राम की आज्ञा प्राकर कभी शिथिल न होनेवाले वानर-वीर निश्चल खडी हुई 
समुद्र की समता करनेबाली, उस राक्षस-सेना के पास जा पहुँचे और ऐस। गर्जन किया कि 
जिससे आकाश भी फट गया। 

बानरी के यर्जन के उत्तर में राक्षणो ने गजेन किया। थडुद्धोचित पुष्णमालाओं 
में अल्नझ्त नगाडे बज उठे । इधर से वानर-बीरो ने शिलाशख् प्रेके, उधर से रातों ने 
मे से गिरमेवाली जलवर्षा के समान बाण बरतायें | 

वह प्रख्यात कप्रसिना चमकते हुए शख्रोधाली मयकर राक्षस-सेना पर इस 
प्रकार दृद पड़ी, जिम प्रकार मरी हुई बावड़ी मे हंसी की पक्तियाँ कूठ पडती है । 

वानरों द्वारा प्रयुक्त पत्थरों, इंज्गो और उनके सुक्ो के आघात से बलवान्‌ राज्षसी 
के धनुष, परसे, टाँत, सिंग, शरीर सब टुकडे-टुकडे होकर भूमि पर बिखर गये | 

रा्षसों ने दड, परसे, शूल, चक्र; बाण आदि शल््रों को फेंके, वो वानरी की पूछ 
पिर, पैर, पेट, हाथ आदि अंग कट-कटकर गिर गये । 

तब विभीषण से विजयी योद्धा ( लद्रमण ) को देखकर कहा- वहीं 'पिलव करना 
उच्चित नहीं है। यदि हम अमी जाकर उसके यज्ञ को विध्वस्त नहीं करेंगे, तो हम इस 
राज्षुमसेना-रुपी समुद्र को कमी नहीं जीत सकेंगे १ ॥॒ 

तब देवता, अंधुर, चहुरृंख (अक्मा)) चिश्ुवन का अधिपति देवेन्द्र इत्यादि वेबताओं 
से से कोई ऐसा नहीं रहा। जो उस महाम्‌ युद्ध को देखने के लिए वहाँ नही आया हा | 

खिबिध प्रकार की सेना के मध्य अलेक रथ खडे थे, जिनपर वीर लोग बेंढ 4। 
विविध क्रमो में सजी हुई अश्वसना खडी थी। अर्धचद्राकार बाणों तथा उब्जल हा 
के जैसे चुभनेवाले बाणों से लैस पदाति-बीर खडे थे। नगाडी के साथ अनेक गजी को 


पक्तियाँ भी खडी थी । ना पा 
द्मण उस मैना के मीतर घुम गये और तीद्ंण बाण बरमात है 


उस समय; लक्ष | और रा 
आगे बढ़े। उससे राज्षस अपने थाण छोडकर गिर पढ़] ने (राक्षस) अपना ने 


छोडकर यमराज के आवास, दर्षिण दिशा में जा वे ) 
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उन्‍्माद से भरे हुए. बड़े-बंड गज, रथ और घोड़े लाखो-करोड़ी की सख्या में 
मारकर ढेर लगा दिये गये। व कीचड़ में मरे रक्त-सागर में यज्ञ-तत्र बिखर गये। 
बड़े-बड़े हाथी जहाँ गिरते थे, वहाँ बड़े बडे गडड़े पड़ जाते » और उन गडड़ों मे 
गिरनेवाल राज्षमोके सिर, जिनपर अग्निन्‍ष्वालाओं के समान लाल-लाल केश थे, ऐसे 
लगने थे, मानो चंटचंदाहद से बढनेवराली होमार्नि में द्रोम किया जा रहा हो | है 
(लक्ष्मण के) बाणों मे बिये गये बड़े-बड़े हाथी पड़े थे, जो अपने शरीर से बहने- 
वाले रक्त की बाढ़ में पर्वत एवं झरने का दृश्य उपस्थित करते थे | 
भाल्ुुओं के ढॉतों के जैसे चुमे हुए बढे-बडे शरों के साथ धूल में पडे हुए मणिमय 
सुकुटों से भूषित सिर, ऐसा दृश्य उपस्थित कर रहे थे; जैसे जुगनुओं से भरी हुई 
बाँबियाँ हो । हु 
बर्षा के समान शरों के बरसाले से रक्त की धाराएं बहकर समुद्र में जाबर 
गिरने लगीं) भसुद्ग मे बहनेवाली बड़ी-बडी ध्वजाएं ऐसी लगती थी, जैसे बडे-बडे भेघ 
गिरकर बह रहे हो | 
शुन्नुओ के बडे-बडे श्वेत छ॒त्र, शगो के लगते म्‌ अपने इडो मे कट जाते थे और 
गिग्कर रक्तन्यवाह में ड़ब जाते थे। वे ऐसे लगते थे, जेसे सर्प (राह) के द्वार अस्त होने- 
बाला चन्द्र हो । 
बड़े-बड़े हाथी, सूंड और टाँगो के कट जाने से निष्याण होकर रक्त को बाढ़ में 
ऐसे यह रहे थे, जैसे दीर्घ जल्न-प्रवाद मे नावें जा रही ही | 
(हाथियों के शवों ) से मरी उस युद्धभूमि में बन भे रहनेवाले श्गाल आहार 
की खोज मे आ गये। वहाँ भगोडे से निको कै द्वारा छोडे गये नगाडे मृतकों की वेह के 
समान यत्ञ-्तन्न पडे थे | 
क्रोधी गजों पर अग्निमुख वाणों के लगने से उन ( गजों ) के सब अलकार 
मुलम गये, जैसे बाँसो मे आवृत पर्वत पर दावारिन फैल गई हो | 
भालुओं के नाखून लहराते लाल केशों से भरे राज्ञसी के सिरो को नोचकर नीचे 
गिरा देत थे| वह दृश्य ऐसा था, जेसे वे पर्वत पर की बॉजियों को कुरेहकर गिरा रहे हो । 
सुन्दर शरों की बड़ी वर्षा होनें से बडे-बड़े शर्भो और मृगों को भी मार देने- 
वाले राज्षम बोर तथा हाथियों तथा अश्यों पर आरूढह बीर--सब एनके कठोर सिरे पर 
महगनेवाले काले-काले श्रमरो के माथ ही मरकर गिर पड़े। 
पराजित सेनापतियों रे अग छिन्न-मिन्‍न होकर यनत्र-तत्र पड थे। शद्ध उन 
अगो को नोचते थे, जिनसे रक्त का प्रवाह लदराकर बढ़ चलता था और वहाँ गिरे हुए सिरे 
की धो देता था | 
प्र्वंतातज्ष मे जिम प्रकार दशरथ ने एक ही रथ पर बारुद होकर दसों दिशाओं 
में जाकर अनेक रथों पर आये हुए दानवो का विनाश किया था, उसी प्रकार लक्ष्मण अपने 
शरों मे राज्षसो की विशाल सेना को नष्ट कर रहे भे | 
प्रलचकालिक घमजन के चलने पर जेसे पर्वत, मेघ तथा गगन के नक्षत्र मकर 
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गिरते हैं, वैसे ही ( रा्षमो के ) सिर तथा अग शरो से कटकर गिरन लगे | इस प्रकार, 
लहमण ( इन्द्रजित्‌ की ) मनोव्यथा को बढाते हुए प्रध्व॒लित होमास्नि से युक्त उस यज- 
शाला में प्रविष्ट हुए | 

मत्तगज के ममान लक्ष्मण ने अपने शरी से राक्षमो के पुथमालाओं से भूषित 
बडें-बडे सिरो को काट डाज्ञा। उन सिरो के जाकर टकराने से मञ्पूत रलपूर्ण मगल- 
घट टूट गये | 

लाल-लाल घावों से बहनेव्राले तथा झँची लहरों में भरे रक्तप्रवाह अकुशबाले 
मत्तमजों को बहाते हुए तथा कमल कौ स्पर्धा करनेवाले पिरो को लुढ़कात हुए ऐमे वह चे 
कि होमकुड की अग्नि भी बुक गई। 

लक्ष्मण के द्वारा प्रयुक्त तीचण शरो से लाल रोमो से भरे, ब्रीर-ककण से भूषित 
राज्षसों के बडे-बड़े हाथ करवाल वे साथ कटकर गिर पड़े, जिनके आघात ने होम करने के 
निमित्त लाकर रखे गये मैसे और बकरियाँ कटकर मर गई | 

जो सेनिक मत्त हाथियों के कपोलों से बहनेवाले प्रभूत मठ्जल की घारा में पे 
हाथियों की छाया मे अक्षत पड़े हुए थे, वे लक्ष्मण के द्वारा निरन्तर प्रयुक्त होनेबाले शरों 
के डर से बलहीन होकर ज्यो-के-त्यों पडे रहे | 

लक्ष्मण के शर लगने से राज्ञुसों के सिर, पर आदि कट गये. फिर मी यन्त्र 
कुछ सैनिक, शरों के उनके शरीर में गडे रहने से तथा शूल को ठेके हुए रहने से, बाहर 
निकली हुईं अपनी आँतो के साथ कॉपते हुए ज्यॉ-के-त्यो खड़े रहे | है 

कुछ राक्षस, क्रोध के साथ युद्ध करते हुए कटे हुए अपने पुत्री के शरीर को के 
पर लटकाये एवं पीठ की ओर बाहर निकली आँतो को मीतर दबाते हुए लक्ष्मण के निकट 


आ पहुँचे। 
राक्षमों के अग कट-कटकर गिर गये, जिनके धक्के से धृत, ल्ञाजा आदि दीम- 
द्रब्यों से भरे घड़े चूर-चूर हो गये। ढुछ कटे हुए घड बेसे ही नाचते रहे। 
लह्तमण ने आधी के जेसे, विष के जैसे, कपड़ा बुननेंवालों के यूत के जैसे, शरीर 
में फैली व्याधि के जैसे, दूध में डाले गये जामन के जैसे, कड्े वार उस शल्धारी राक्षम- 
सेना में मिलकर उसे काट डाला | है 
विशाल प्रृथ्वी पर लहरानेवाले समुद्र के समान फैली हुई वह राजंस-मना. 
लक्ष्मण के शरों से, गगन से बहनेवाली आँधी में उजडे हुए उद्यान के समान छिन्ल-मित्त 
होकर सब दिशाओं में विखर गई । इन्द्रजित्‌ ने यह दृश्य देखा | 
उस (इन्द्रजित ) नें बलवान तथा भयकर भत्तगजों के शर्व के हरित 
मरे हुए अश्चो, दूंटे रथो, कटे शरीरों; सिरों तथा छहरानेबाले रक्तममुढ्र के बत्ति 
और कुछ नहीं देखा। 
बोर इड एक वीर ( लक्धमण ) के तीक्रण बाणों नें वीर-बलय से भूषित तथा भव | 
करनेब्रालों का जो ढेर लगा दिया, उन ढेरों तथा रक्तमय _कीचड के अतिरिक्त कीई || 
अच्षुत ( पूर्ण ) शरीर उम ( इन्द्रजित्‌ ) को कहो नहीं दिखाई पड़ा। 


रो के गगनचुबी ढेरी मे 
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विष से मी अधिक भयकर कुछ राक्षत, भयभीत होकर थरथराते हुए: सूखे 
गले के साथ इन्द्रजित के पाम आ पहुँचे । कुछ क्रोधी राक्षम अपने स्थानों से उठ न सकने के 
कारण निस्सहाय हो भय से ही मर गये । ; े 

प्रज्वलित होमारिन बुक गईं | वहाँ रखी होम-सामग्री; दम तथा अन्य वस्तु 
अस्त व्यस्त हो गई | आग बुमकर धुआँ निकलनेवाले होंमकुड के समान ही इन्द्रजित 
भी दिखाई पड़ा। है 

उस समय युद्ध में लक्ष्मण के शरों से जो राक्षुम निहत् हुए, उनको छोड़कर शेष 
राक्षम इन्द्रजित को घेरकर खड़े हो गये | तब वानरव्ाहिनी भीतर घुस आई | 

सहस्र पद्म रा्षस-मेना अरे! कहने के भीतर ( अर्थात्‌ क्षणकाल मे ) ही विनष्ट 
हो गई। इन्द्रजित्‌ का मन पविन्रमूर्ति (लक्ष्मण) के धनुःकौशल तथा पीडादायक क्रोध से 
अत्यत उद्धिन हो उठा | 

इन्द्रजित ने अपनी आँछो से देखा कि विशाल भूदेवी को कँपा देनेवाले, ऋर 
कर्म करनेवाले राक्षस मुण्ड-के-मुण्ड मरकर गिर रहे हैं और वह दृश्य देखकर मुनि 
आनन्द से हाथ उछाल रहे हैं| 

(अथवा, इसका भाव यह भी हो सकता है कि इन्द्रजित के वज्ञ मे उपस्थित 
मुनियो के हाथ भव के कारण काँप रहे थे | ) 

उस ( इन्द्रजित्‌ ) का अभिमान सिट गया। वज्ञार्थ धारण किया हुआ उसका 
मोनब्रत भरन हो गया | अपार बल से युक्त सेना विध्चस्त हों गई। मन्नौक्त सब क्रियाएँ 
विनष्ट हो गई | तब वह यों कहने लगा - 

पच्चीस समुद्र राज्षस-सेना भें अब केवल दस अक्लौहिणी सेना बची है। वह भी 
मिट जायगी | अत.« अव यज्ञ में मन लगाकर उसे समाप्त करने का प्रवलन मूर्खता होंगी | अब 
यह यज्ञ विनष्ट हो गया | 

मेरे डरा आरम्म किये हुए यज्ञ की धूमयुक्त अग्नि दुक गई | इससे यह सूत्चना 
मिलती है कि अब विकराल युद्ध मे मेरी विजय भी बुक जावगी | 

अब इस वात को रहने दें | लेकिन, में अब इन नरो के सामने वलहीन हो गया | 
पर में दीन बनकर, ऐसी नोचता के साथ इन बातो को सोच्ता हुआ बेठा क्‍यों रहें ? क्‍या 
ग्रुद्ध करने के लिए क्या मेरा सुजबल नष्ट हो गया है? 

यदि में सन मे यह सोंचरूर चिंतित होता रहेँ कि मेरा मनत्रयुक्त 
गया. तो क्या स्वरंवासी ठेव यह कहकर मेरी निन्‍दा नहीं करेंगे कि में 
गया ? फिर ठेवेन्द्र के सामने मेरा क्या बस चलेगा ? 

जब्र वह अपने मन में थों सोच रहा था, तभी वानगों ने शिज्षाओं, वृक्षों, शर्तों 
तथा मृत्त हाथियों को उठा-उठाकर भीतर फेंका | 

उनसे घबराकर काँपते हुए राक्षस एक के पीछे एक दबकने लगे | क्न्‍तु. वे 
लक्ष्मण के शरो से आहत हों गये | उनकी देह '्िर गई और जँतें बाहर निकल आई 
मदहीन हाथियों के समान निःशक्त होकर गिर पड़े | 


क्त वन विनर हो 
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वानरो के द्वारा फेंके गये पत्थर, वृक्ष आदि के साथ लक्ष्मण के द्वारा प्रयुक्त शर 
राज्ञम-वाहिनी में जा गिरे, जेसे बढ़ी आाँधी में महान्‌ वर्षा के साथ बडे-बड मेघ भी (मुह 
में) जा गिरते हों । 

वीचीमय ससुद्र-जेसी राक्षुस-सेना को वृक्षों से मार-मारकर घिन्न-मिसन कर 
देनेवालें हनुमान ने इन्द्रजित्‌ के निकट जाकर उसे क्रुद्ध करनेवाले ये वचन कहे-- 

अनेक मायाओं, असत्यो तथा छुलो से निपुण हे राक्षस! मैने विनवपूर्वक जो 
नीति-बचन तमसे कहे थे, उनको अनसुनी करके तुमने जानकी का वध किया | सेना के साथ 
कुबेर के दिये हुए विमान पर चढ़कर तुम उत्तर दिशा में गये। इनकी गिनती किस माया 
में है? 

ओह! विशाल ससुद्र-समान चन्रव्यूह को भेदकर उसके भीतर गहनैवाले को 
क्या हम देख सकते हैं १ ( तुम्हारी सेना के भीतर से ) तुम्हारे धनुष्ठकार को हम कैसे सुन 
सके ४ अयोध्या जाकर वहाँ सब लोगी को मिटाकर तुम कब यहाँ लौटे ? क्या तुम्हारा यज् 
संपूर्ण हो गया 2 तुम्हारे कार्य तो बहुत सुन्दर हैं । ेृ 

आदिशिष आदि के द्वारा धारण की हुई सारी घरती पर सुन्दर स्वमाव से 
शासन करनेवाले सद॒गुण राजा तथा आदिशेष से भी अधिक शक्तिशाली, मरत को देखकर 
अपनी शक्ति दिखलाकर तथा उनके प्राणों को हरक्र तुम आये हो ॥ फिर भी; यह सब 
तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। 

गगन-मार्ग में आये हुए €ढ ध्ुर्धारी शवरासुर को मारकर देवताओं की 
सहायता करनेवाले अनुपम दशरथ चक्रवत्ती के चार शुणवान्‌ पुत्री से से कनिष्ठ पुत्र 
(शत्रुन्त) को देखकर भी क्‍या तुमने अपना धनुःकौशल दिखाया था # है 

आज (लक्ष्मण के) अग्नि-समान तीदण बाण लगने से तुम्हारे कानों से, झुख में 
तथा आँखों से रक्त बहें और लंका में बेठकर छल करने तथा अपनी माया को दिखाकर बुद्ध 
करने की ठ॒म्हारी सारी चतुराई समाप्त हो जायगी | 

अब आप" नागपाश, कमलभव ( ब्रह्मा ) का महान अस्त्र, पुराना शिवजी का 
अस्त्र (पाशुण्ताख); मायाबी भगवान्‌ (विष्णु) का अज्त॒, इनमे से कौन-सा अख्र प्रयोग करने 
का विचार कर रहे हैं? उस अख्तर सें हम भयभीत हो रहे हैं! (आपका कोशल) उचित ९ ! 

है । यमदेव भी निकट भआ गये है ! 
उचित है । हि जो वर पाये हैं, माया का जो कोशल सीखा है; सदहिमामय देवी तन जो 
दिव्य अल्न प्रास किये है और आपकी जो देहशक्ति है--बह सब आपमे वर्चमान हैन? 
फिर भी; हम अपने इस प्रणसे कि आपका सिर काटेगे, विसुख नहीं होगे।. ७ #& 
, विधषमय कठवाले देव ( शिवजी ), ब्रह्मा, फनवाले सर्प पर शयन करनवात 

भगवान्‌ (विष्णु)--ओे सभी यदि आपकी सहायता के लिए आयेंगे, ततो मी आए लत 
सकेंगे | आपका वाम भाग अब फ़ड़क रहा है न? आप ही बतायें; अब क्‍या 


रह सकेंगे १ 
'झाप! शब्द का प्रवोग व्यग्वसचक दे । 








१, वहाँ 
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धनुर्धारी बीर (लद्ठमण) आपके मारने की प्रतिमा करके आपके समीप आये हैं और 
आपकी सारी सेना को छिन्न-मिन्न करके आपको युद्ध के लिए शीघ्र थाने का आह्वान कर 
गई है| उन के दृढ धनुप से उठनेवाला टकार भी क्या आपके यज्ञ का ही एक अग है ? 
ब्रिभुवन के रक्षक भगवान्‌ (विष्णु के अशमृत राम) के भाई, अब जो युद्ध करले- 
बाले है, उम देखने के लिए देव, ऋषि तथा अनेक लोक-निव्रासी आकर खडे हैं। अब च्षण- 
भर का भी विलब क्‍यों हो? आज आपका मरण निश्चित है न हनुमान ने, जो धर्मे- 
रक्षा करने के लिए आया था, इस प्रकार कहा | 
उन बचनों को सुनकर पुष्पमालालकृत कंधीवाले इन्द्रजित्‌ ने अग्निमय साँस 
भरकर तथा अपने फटे मुँह से उज्ज्वल दावों का प्रकाश फ़ैलाकर उपहास करते हुए कहा-- 
तुमलोग मेरे सामने आकर ऐसे वचन कहे रहे हो, इस तरह मेरा उपहास करने का क्या 
अर्थ हो सकता है ? यो कहकर वह आगे बोज्ञा-- 
है आत्मएलाघा करनेवाले! पिछले युद्ध में तुम सब मरकर पडे थे ओर नियम 
के बिमद्ध पुनः प्राण पाकर उठे हो | पुनः जीवन पाकर क्‍या तुम उस मरण की बात भूल गये 2 
अब मग्ने की इच्छा से मुझे (आओ? कहकर ललकार रहे हो। यदि तुम इतने लोग मर 
जाओगे, तो क्या सवको जिल्ाने की दवा तुम्हारे पास है १ 
चाहे लक्ष्मण हो, चाहे राम ही क्यो न हों, जो भी यहाँ आकर तुम लोगो को 
बचाने का प्रवत्न करना चाहता है, बह आये। फिर भी, अनेक समुद्र वानर-सेना की मृत्यु, 
उनपर मेरी बिजब और उन मनुष्यों का दुःख--यह सब निश्चित है। देवता और मुनि 
इसको देखेंगे | 
जबतक मेरा धनुप है, मेरी मनोहर सुजाएँ है, तबतक कोई देहधारी प्राणी 
मुझसे बचकर रह सकता ह क्या? में कुबडे वानरों एवं नरों का पीछा करता हुआ स्वर्ग मं 
भी जाऊँगा और बहाँ के लोगों को भी मार डालेगा| इस वार मगेगे, तो कसी भी 
ओपधि से नहीं जियोगे | 
में जो यन्र कर रहा था, वह आज ध्वस्त हों गया। इससे अपने को विजयी 
समक्कर वीग्वाद करनेवाले लोगो । बेसा सत समझो। शीक्र ही तुम सबको प्रथक-प्रथक 
टकर गिरा देनेवाली मेरी वीरता, मेरे हाथ के शर बनकर प्रकट होगी | 
में तुम लोगों के जसे अपने मुझ से कुछ भी ( आत्मश्लाघा ) नहीं कट्ेंगा | 
तुमने दो वार मुझे विजय दी है। अब आतुर होने से विजय नहीं पा सकोगे | पहले जब से 
युद्ध के लिए आया था, तब क्या तुमने मेरे क्रोध के सम्मुख अडे रहना भी सीख लिया १ 
अब भी क्या तुम मरकर गिरोगे या वहाँ से भासोगे ४ 
चहे ( इन्द्रजित्‌ ) वहरो- ठहरो! कहता हृआ. अग्निकण ए्गलता हृआ और 
घूरता हुआ उठा और दीघ॑ बिजली के समान कवच धारण कर ठुणीर को कबे पर बॉघ- 
- बीग्ता के बोतक स्वर्णणय अगुलित्राण लगाकर, पनुप लेकर. 
बमशमव रथ पर आन्द टोकर निकला और घनुप का ठकार किया | 
इसने शख बजाया | देवता वह समझकर कि ज्षण-मात्र मे ही यह सबका 


सूथ के समान प्रकाशमान 


कद क्ंच रामायण 


विनाश कर देगा, आशकित हुए | उज्ज्वल ककणधारिणी देवस्त्रियाँ खपनी पोफ पदयपा 
गेने लगो। केलासबासी तथा कमलवासी कह उठे--आज मयकर युद्ध छिड़ा है| 

फिर, देवता यह सोचकर स्वस्थच्चित्त हुए कि इन्द्रजित्‌ का गरम कया 
हुआ यज्र हमारी तपस्या से नष्ट हो गया; अतः अब बह नहीं बचेगा। युद्ध के लिए इसका 
आह्ाान करना विधि का विधान ही है। लद्धमण के शर से इसका निहत होना हम देखेंगे। 

उम ( इन्द्रजित ) के धनुष्टकार की ध्वनि फेलकर जब बानरो के कानो में परी. 
तब वे अपना पराक्रम भूल गये | उनके हाथ के वृक्ष, शिला आदि छूटकर भूमि पर 
जागिरे। वे (वानर) भी सुड़कर गिर पडे। फिर, वे ( वानर ) वह समककर कि हम 
सचसुच ही मर गये हैं, अस्त-व्यस्त होकर भागे | 

उस ( बानर-) सेना के पराक्रमी सेनापतियों के अतिरिक्त धन्य मय बानर, 
प्रलयकाल मे अमह्य प्रभनन के बहने से किनारों पर उमडकर वहनेवाले समुठ्र-जल के समान 
तितग-बितर होकर भागे | 

तब यम के लिए यम बने हुए उस राक्षस ( इन्द्रजित्‌ ) ने ( हनुमान के प्रति ) 
कहा --अरे । ठहर, भरे । ठहर | तू पत्थर हाथ मे उठाये बदी-बडी बातें करता हुआ क्या 
खड़ा है? क्या वह सोच रहा है कि देवो के देखते हुए तू मुझे शुद्ध भे सार देगा । तेरी 
समझ भी खूब है। यह मकठ के योग्य ही है | तृ अच्छा है| लडना चाहता है, तो आ था। 

वीरों का वीर (इन्द्रजित ) हाथ में धनुप लेकर क्रोध के साथ खडा था | उसके 
सामने हनुमान शिला को उठाये हुए फेंकने के लिए सन्‍नद्ठ खड़े थे। इसको देखकर देवता 
आश्चर्य के साथ कहने लगे--अहो! उठे हुए बलबान्‌ कंधोवाले दस हनुगान्‌ के 
धीरता कैसी है! "" 

हनुमान ने उस छृद्ध पर्वत को इस तरह फेंका कि गगन में तथा सत्र दिशाओं में 
चिनगा रिया विखर गे | उस पर्बत को, जो ऐसा लगता था, मानो प्रथ#-पृथा ग्िहि 
महस््र पर्वत मिलकर एक हो गये हों,” आते हुए देखकर सारा ससार मय से धरवस झा । 
गाज्ञम-ममह भी तितर-बितर हो गया | 
+ उमर राक्षस ( इन्द्रणित्‌ ) ने, जिसके कानों के बुडल ग्रशाश पैला र* थे श्र 
द्व मे के जैसे उभरें थे; ऐसा गर्जन किया कि सारा बअद्याद दिल झढठा। राह 


फेजस 2 जगये लिन 


जिसके कः ग़्सा गजन वि हरा 
हनुमान के छारा बज की भी कपाते हुए फेंके गये उस पत्रन छो डुकटन्द्रण 
अपलक गरनेवाले देवता भी उसकी दस दिया को नहीं दस पास । 

दसरा एक पर्बन उठाकर घमनेबाले समान दे बच्ष पर, कपी पर। युगल 
थो पर, कठ पर; लताट पर और आँखों पर ( इन्द्र ते ॥ै। हर, 
श्रग्िमस बाघ अप्राकृतिक ताप के साथ था लगे | 
बॉँसों से भरे शिप्परी से घुन ( त्िफुद ) पर्यन है पाई 


पर “7 पी मम हर 
दग बरसे रन ना, मादों ने शिस्द समान र। 


हा ५ 
पसुमत हे 
थे » पर हद 

खत बाले परी पर) है 
घानक, बिप से लिसः 
तब हनुमान + 


न्ब्ल 


गा 
से अंधवार का दे 


न 
अम्णपू्ण 3 शरण ने किसी दिए 


कक जल पर 
रहने से अपनी देशबाति र 
# तथा रस ये कारण अर 


कर है 
ए ड़ 5 


पत्र के निरूचने 
इदीवमान सेस ही । 
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जब हसुमान्‌ ( इन्द्रजित्‌ के ) शरों से विद होकर शिथिल-सा पद्धा था, तभी 
अंगद आदि बीर वड़े क्रोध के साथ आ पहुँचे | उनको देखकर क्रूर राक्षस क्रोध के साथ 
यो कहने लगा--- 

क्रोध-भरे युद्ध मे भी सिंह रोप के साथ हाथी पर ही ऋषठता है; न कि सर्कट 
पर | तुमपर शर छोड़ने से कया लाभ £ तुम रोष क्या दिखा रहे हो ४ मेरे साथ लडने 
का थोड़ा त्ामर्थ्य रखनेवाले उस हनुमान को देखो [--यी इन्द्रजित ने कहा | 

हनुमान को देखा न १ क्‍या तुम उससे भी अधिक बलवान हो १ मेरा यह 
बनुप अमी है न १ मेरा सुजवल क्या अभी समाप्त हो गया १ तुम लोग वही हो न, जो 
पहले थे ? नहीं वो क्‍या तुमको कही से अधिक बल मिल सवा है ॥ तुम झुके उस नर 
को दिखाओं और तुम अपनी पहाड़ी राह पकड़कर चले जाओ | 

यो कहकर इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण की ओर बढने लगा | तब वानरों ने उसपर दृच्ष 
ओर पर्वत फैफ़रे । तब उन वानरों की पंक्तियों पर मेंढ् को भी भेदनेवाले अनेक करोड 
तीदग बाण जा लगे। उस शरचर्पा से आहत होकर बानर शक्तिरहित हो गये। 

उस समय रावण के भाई (विभीपण ) ने लक्ष्मण से कहा--तुम्हारी यह विशाल 
बरानर-सेना विनए्ठ हो रही है। शत्रु विजयी काल की तरह मेघवत्‌ शरतर्पा कर रहा है। 
उमका यश मिट गया, अब उसे जीवित न छोडकर शीघ्र मार डालो | अनुजदेव (लक्तमण) 
भी युद्ध में उन्‍्मय हुए | 

इतने में प्रभूत गुणवाले मारुति ने आकर कहा-- हे प्र । मेरे कभे पर आरूद 
हो जाओ |! तब लक्ष्मण उसके कये पर आरुढ हो गये । जब हनुमान पैतरे बदलकर चलने 
लगा, तत्र देखनेवराले कह उठे--इसने देवों के दुःख दूर कर दिये । 

क्र राक्षस ( इन्द्रजित्‌ ) ऐसा दिखाई दिया, जेसे सहज कालमेघ एक हो 
खडे हो । वह एक सहस्ध अश्व-छुते रथ पर छँचाई पर ठिखाई पड़ा | दोनों बीर (ल्क्मण 
और इन्द्रजित ) आमने-सामने हुए | दोर्घ आकारवाला हनुमान्‌ सहल नामवाले (तिविक्रम) 
के समान सब दिशाओं में वढ़ गया | 

निद्रा का त्याग करनेवाले उस वीर ( लक्ष्मण ) ने अग्नि के जेंसे जलानेवाज्ते; 
बज के जैसे उम्र, प्राणी को पीने की इच्छा से विचरण करनेवाले भूतों के जैसे गतिमान्‌ , भूख 
के जैसे, व्याधि के जैसे, अवारणीय प्राकृतिक सम्बन्ध से युक्त कठोर कर्मवन्‍्ध के जैसे, मन 
के जेसे और गिद्धो की माँ के जैसे, कुछ बाण छोड़े | 

बलवान राज्षम ने उन बाणो को वेसे ही वाणो से काट डाला | तब लक्ष्मण ने 
विस्तीण आकाश, विशाल अष्ट दिशाएँ, बडे मसुद्र इन सबको तथा अन्य समस्त अवकाश को 
भर देनेवाली प्रलयकाल की वर्षा के ममान असख्य वाण छोडे कि जिससे ऐसा लगता था, 
मानो अब ससार में कोई बाण ही शेप नहीं रह गया है। 

तब इन्द्रजित्‌ ने पत्तियों के समूह के जैसे शर-समुदाय में उन बाणों को हटा 
दिया ] जब वे बाण चिनगारियों के जेसे बुक गये, तब लद्टमण ने उतने ही बाण 
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रे" शिल्ला, पर्वत, दक्ष, घास; लता--इनका भेद किये विना सब प्रदेशों मे समान 
रुप से प्रसयकालिक चंड मासत-सहश पराक्रम से पूर्ण इन्द्रजित्‌ का रथ एवं क्रोध से भरे 
महाबली भारुति के पैर चल रहे थे | 

यद असुक है, यह अश्युक है--इसका ज्ञान खोकर दोनो बीर ( इन्द्रजित्‌ और 
लक्ष्मण ) घूमते हुए गर छोड, रहे थे। तब देवता भी ग्रशसा करने लगे कि कोई भी बौर 
इनकी समता नही कर सकता | वे दोनों ऐसे लड॒ रहे थे, जैसे तरसों से भरा एक समुद्र 
तरगी से भरे दूभरे समुद्र के साथ जूक रहा हो | 

है छोडे गये वाण गगन में जा रहे हैं, या नहीं ? इसे देवी की अएलक आँखें भी 
नही देख तकी | मन भी नहीं जान पाया। न शरों को गिन सकनेवाली कोई सख्या भी 
नही रही | उन शरों के बीच शक्तिशाली पचन भी नहीं जा सका | केवल देहो पर घाव ही 
प्रकट दिखाई पड़ते थे, उनके अतिरिक्त और कुंछ नहीं दिखाई पड़ता था | 

दीर्घ धतुषो के टंकार बजत्र फे समान गूँजती हुई, सब वस्तुओं को चूर-चूर करती 
हुई गगन में फेल गई। धनुपों से निकलनेवाले दी्घ तथा तीदण वाण ससार-भर मे अमि- 
ज्याला फैलाते हुए, (परस्पर टकराकर) चूर-चूर होते हुए और बज् के समान जलते हुए 
दिशाओं में गिरने लगे। आकाश के नक्षत्र काले-से पड़ गये | 

धेनुषों की डोरियो से निकलनेवाली ध्वनि (आकाश से) गिरनेवाले बच्ध के 
समान शब्द करती हुई ऐसे फेलदी थी कि दिशाएँ फट जाती थी | (धनुष के) दोनों शरों के 
परस्पर मिलने से ( अर्थात्‌ , धनुप के भुकने से ) धृढता से छोडे गये अग्नियय वाण शब्दगुण 
थाकाश में जाकर अपने वेग से अग्नि-ज्वालाएँ उत्पन्न करते थे|। इन सबको देवताओं ने 
देखा । 

(उन थाणो से) समुद्र सूख गये | पर्वत छिंद गये | सूथे की देह अग्नि से जल उठी। 
वृक्ष अग्नि के ताप से झुलस गये | शोणित की काति सर्वत्र विखर पडी। मास की हुर्गन्ध 
अत्यधिक मात्रा से फैल गई | छुट-छूटकर विखरनेवाले वाणों से समुद्र के विशाल गर्त 
फटकर उमरे धदेश बन गये | सारो धरती चक्कर खाकर घूमने लगी | 

(उन दोनो बीरो के द्वारा प्रयुक्त) जलनेवाले तीदण धारवाले बाण दोनों सेनाओं 
को अस्व-ध्यस्त करते हुए चारो दिशाओं मे बिखर रहे थे | हाथी मरे। अश्व ध्वस्त हुए । 
वानर विखरे | रुधिर-प्रवाह समुद्र के समान तरगायित होकर ग्रकट हुआ | अनेक वीर योडा 
कटकर गिर पडे। रथ 

कालवर्ण सिह-सहश ग्रझुु के अनुज (लद्रमण) के हारा छोडे गये शरों में तु 
वल खाते हुए चले | कुछ धुओँ छोड़ते हुए चले। हुछ मुलसाते हुए चले। कुछ जलती हुए 
चले। कुछ काले होकर चले | कुछ वाइ ओर चले। बुब्च दाइ और चहे। डंडे तप 
हो चलते | कुछ विखरकर चले | वे दिशाओ में सर्वत्र फेलकर चले | रु + मह बल के 

(लद्मण के समान) युद्ध करनेवाले राक्षस ( इन्द्रजित्‌ ) के शरी में इुढ गत 5 
जैसे थे । कुछ अग्नि के समान थे । छुछ परत के समान थे । कुछ छपर उठनेवाले नेब 

समान थे | कुछ वज़ के समान थे | कुछ ससद्र के समान थे | कुछ ये के रथ के तहत । 


बुद्धकारड श्ध्द 


कुछ वृषभवाहन (शिव) के अद्टद्यास के समान थे और कुछ (भय से उत्मन्‍्न) स्वेद-जल के 
समान थे | 

(इन्द्रजित्‌ ओर लक्रमण) के शर काम उत्पन्न करनेवाले कुल से जन्म लनेवाली 
नवयुवतियों के (अर्थात्‌ , चारनारियों के) कटाक्ष के समान, रक्षा करनेवाले दृ कवच से 
आवबृत पराक्रमपूर्ण बच्त से जा लगते | योद्धाओं के मनोहर कंषी से जा लगते | सुखी से जा 
लगते | झुजाओं से जा लगते और पेरो से जा लगते | 


डेवता विस्मित होकर कह रहे थे कि किस देव था दानव ने किस दिन ओर 
कहाँ इनके जैसे युद्ध किया था | उन दोनों ने अपने-अपने स्वर्णणय धनुष को; शुक्लपक्ष की 
दूज के चाँट के समान एक बार जो भुंकावा, वह वेसे ही भुका रहा और उनसे निरन्तर शर 
निकलते रहे | 

उनके द्वारा अयुक्त शरो से लोक सतत हो छठे | (गगन में) सचरण करनेचाले 
ज्योतिष्पिड (सूर्य आदि) कुलस उठे | देचता भी ताप से व्याकुल हुए | दिग्गज सदेह 
करने लगे कि युगांत तो नहीं आ गया है ! धनुष का झकार सबको व्याकुल कर रहा था | 

(दोनो के शरों के कारण) आकाश से नक्षत्र सड़ पड़े | सूर्य को भी सत्ताप उत्पन्न 
हुआ । पूर्णचन्द्र ने अपना हिरण गिरा डिया | गगन ने मेघ गिराये | कुलपर्वत चूर हो गये। 
(अनेक) सम्मानित सिर कटठकर नीचे गिर पड़े | ससार के अनेक प्राणी अपने प्राण छोड़कर 
गिर गये | 

सब विशाओं पर विजय प्राप्त करनेवाले रावण के पुत्र ने पच्चीस तीदण शर छोड़े, 
जो अनुजदेव (लक्ष्मण) की देह भे जा लगे। ल्द्मण ने अपना धनुष मली भाँति कुकाकर 
अग्नि वरसानेवाले ऐसे कुछ बाण छोड़, जिनसे इन्द्रजित्‌ का कवच दृटकर गिर पड़ा | 

बलवान्‌ राक्ष॒म ने मारुति के उन्नत कधी पर ऐसे बाण छोडे, जिन्होंने देवेन्द्र के 
क्ोधी ऐराबत को खदेड़ दिया था| पू्वे से देवों को तितर-बितर कर टिया था और जो 
आग उगलते हुए चलते थे । 

अपार णुणों से भरे मारते को, रुधिर के बहते हुए ऋरनो से पश्चिम दिशा मे 
पहुँचे हुए सूर्य के तमान ( रक्तवर्ण ) देखकर युवक्र मिंह-सहश लक्ष्मण ने इन्द्रजित के रथ 
को किसी भी दिशा मे न जाने से रोककर उसे चूर-चूरकर डाला | हु 

उस ( इन्द्रजित्‌ ) के रथ को टूटते हुए देखकर देवता हर्पध्यमि कर छठे। 
त्िमूत्ति हणित हुए । तब इन्द्रजित्‌ बत्र के समान क्रोध के साथ लपककर एक दूसरे रथ 
पर जा बेठा ओर लद्टमण फे शिर को लक्ष्य करके दस वाघ छोडे | उनके लगने से अनुज- 
दव छुटठपटाने लगे | 

लद्दमण शिथिल्न होकर फिर स्वस्थ हो उठे और फटे झुखबाले कुछ तीक्षण बाण 
चर ढ़ें। इसके पहले कि इन्द्रजित्‌ उनका निवारण कर सके, लद्दंमण ने एक बाण इन्द्रजित 
के वक्त 


पर यो मारा, ज्यों पूवकाल मे वृपभवाहन देव ( शिव ) ने ढर्ष से आनेबाले यम के 
र परदापात कया था। 
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_..___ वह बाप इन्द्रजित्‌ के कवच तथा बच्च को पार कर निकल गया। इख्धजित 
उससे शिथिल हुआ। इसपर देवता ऊँचे स्वर से हर्पृध्वनि कर उठे। तब लद्ठमण ने 
दिन के आरम्म मे उठित होनेवाले सूर्य के जेसे दिखाई पड़नेबाले एक बाण से उस रास की 
ध्वजा को काट डाला और उसके पुष्ट कधो को छेद दिया। 

उस राक्षुस की देह से बहनेबाला रुधिर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान उमड- 
कर प्रकट हुआ और वह विचलित मेद-सा हिल गया। अपनी देह को फिर सँभालकर 
उसने नो सहख्त॒ तीक्षण शर चलाये ] किन्तु, वे ( लक्ष्मण के ) ज्योति-सच्शथ भेद्य कवच से 
टकराकर छितरा गये | उस दृश्य को देखकर इन्द्रजित्‌ अत्यन्त यष्ट हुआ | 

सहद्ष अश्व-जुते रथ पर बेठे हुए, इन्द्रजित ने पुनः चुनकर अति तीक्ष्ण सहल्ल 
बाण ( लक्ष्मण के) मर्मस्थान को लक्ष्य करके छोड़े | अनुपम नायक (राम ) के अनुज ने 
उन सबको ध्यान लगाकर देखा और निष्फल कर दिया। फिर; कुछ शरों से इन्द्रणित्‌ 
के शरीर को वेध करके उसके धनुप की डोरी काट डाली | 

इन्द्रजित्‌ इस आशंका से विच्वलित हुआ कि इस ( लक्ष्मण ) के हाथ में स्थित 
यह धनुष कदाचित्‌ विष्णु, ब्रह्मा या शिवजी का ही धनुष तो नही है | फिर, ध्यान से देख- 
कर यह भी जान लिया कि वे बाण उसके कवच को तोड़से पर भी स्वय पूर्ण ही रहते है) 
बह यह सोचकर कि अब विजय पाना असमव है, दुबलचित्त हो गया | 

तब उसके चाचा ( विभीषण ) ने उसके सनोभात्र को जान लिया और सुक्ति- 
दायक ( भगवात््‌ विष्णु के अशभूत ) लक्ष्मण के निकट जाकर कहा-मेरी एक बात सुनों। 
किसी भी देवता को युद्ध मे परास्त करनेवाले इस (इन्द्रजित्‌ ) को तुमने पराजित कर दिया। 
युद्धान्माद से भरा हुआ ( इन्द्रजित्‌ ) अब दुर्बल पड़ गया | अब यह जीवित नहीं रहेगा। 

तब यम के समान रोपपूर्ण, घातक करवाल एव दॉतो से युक्त उस राज्त ने 
अपने चढायें धतुष की डोरी से सततलोकों मे प्रतिध्वनित होनेवाला डकार निकाला | फिर, 
यह कहते हुए कि इसे रोक सकी; तो रोकौ--बायवीय अस््र को छोड़ा | किंतु, लक्ष्मण ने 
उसी अख्तर से उसे रोक दिया | 

तब इन्द्रजित्‌ ने आस्तेय अंद्ज का प्रेयोग किया। लक्ष्मण ने उसी अल्ल पते 
उसको भी रोक लिया। वारुणाख्र छोडा, तो बारुणाख्र से उसे रोका | काले हंदयवाले 
राजू ने अत्युज्म्बल सूरे का अस्नर चलाया | रोष-मरे सिंह जैसे लद्टमण ने उसी अस्त से एसे 
भी रोक दिया। | 
इन्द्रजित ने यह कहकर कि क्या तुम इससे वच सकोगे/--इपीकाल' ढीडा 
तव लक्ष्मण ने उसी अख्र से उसको रोक लिया। तब इन्द्रजित ने यह कहकर कवि अब 
तुम पर अबिनाशी अल फेक्ूगा, जिससे तुम अपने को सत ही समझो; ब्रह्माञ का प्रयोग 
कर दिया। तब गगन भे स्थित शिव, ब्रह्मा; सुनि तथा देव एवं धर्ममिष्ठ देवों के अधिपति 
सब मयमीत होकर यह कहने लगे कि कदाचित्‌ इस अत से लक्ष्मण की कब हानि नही 

चक्रधारी ( विष्णु के अवतार राम ) के भाई ने उस अह्याल्ल का देखकर, ना 
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यो आ रहा था, ज्यों प्रलयकाल में सारी दृष्टि को मिदानेवाली समुद्र-मध्य स्थित वडवामि 
सूर्य के साथ मिलकर जल उठे, तो भी उतकी समता नहीं कर सके, मन में सोचा-- 
इस ( इन्द्रजित्‌ ) ने बह सोचकर कि पहले अह्मात्व का प्रयोग करने पर मैने 
उसे न लोटाया, न रोका ही था, किन्तु, निष्याण होकर गिर पडा था, अब पुनः झुकपर 
उस अद्नज का प्रयोग किया है। यदि अब भी में अपने ब्रह्मात्न का प्रयोग न करूँ, तो वह 
उच्चित कार्य नही होगा [--थो सोचकर लक्ष्मण ने कमलभव के अख्च का सधान किया | 
उस श्रेंप्त पुरुष ( लद्मण ) ने कहा--संतार का कल्याण हो! | यह भी कहा-- 
ध्रक्मात्न का प्रयोग करने का साहस करनेवाले इस राक्षस के प्राण मत लेना ।' फिर, यह 
कहा कि यह अख्र इस ( इन्द्रजित्‌ के द्वारा प्रयुक्त ) जहाज को शान्त कर दे ।! यह 
कहकर उन्होने ब्ह्मात्न को छीडा | स्वर्ग के देवता लक्ष्मण के सदगुण को देखकर आश्चर्य 
चकित हो गये | 
स्वर्गंवासी विस्मय के साथ कह उठे--लक्ष्मण के द्वारा छोड़ा हुआ वह अख्न स्व 
एवं भूमि को सुरक्षित छोडकर अधर्मपूर्ण राष्षुस के शरीर काट सकता हैं। किन्तु, इससे 
कहा है कि केवल ( राक्षस के द्वारा प्रयुक्त ) अह्मात् का ही शमन कर देना। थहों| इसने 
अधार्मिक रोष नही प्रकट किया। इसकी केसी करुणा है १ 
यदि अग्नि जल उठे और उत्तके सामने बच्र था गिरे, तो जिस प्रकार बह अरिनि 
दब जाती है, वेसे ही विष्णु ( के अश राम ) के भाई द्वारा छोड़े हुए ब्रह्मात्न से इन्द्रजित्‌ 
का अस्त्र मिट सवा और वह ( लक्ष्मण का ) अस्त्र सप्तीको को जलानेवाली अग्नि को 
प्रकट करके फेल गया | 
तब सूर्यकुल में उत्पन्न बीर (लद्रमण) ने उस अद्यास्त्र को गगन से पौलने से रोकने के 
लिए एक शर को यह कहकर भेजा कि इस अस्त्र के निकट जाओ। जिस प्रकार एक विष का 
प्रभाव दूसरे विध से शात होता है, उसी प्रकार वह्यास्त्र का प्रभाव दूसरे शर से शात् हो गया | 
स्वर्गंवाध्तियों ने राम-लब्मण का कार्य देखकर कहा--इन दोनों बलशाली बीसोे 
के लिए क्या कोई कार्य असभव भी हो सकता है? और, यह सोचकर कि उनका कार्य सिद्ध 
होगा, वे आनन्दित हुए। तब लल्ाटनेत्र ने उन देवों से कह्ा--अच्छी तरह विचार किये 
बिना तुम लोगों ने यह कहा हैं कि क्‍या इनके लिए कोई कार्य असभव हो सकता है? 
वास्तविक वात में कहता हूँ, सुनों-- 
ये राम-लद्मण नर और नारायण के ही अवतार हैं, जो हम सबके मूल कारण- 
भूत हैं, जो निखिल सृष्टि के आदिकारणभूत अहम हैं, जो कर्मवन्‍्ध से सुक्त पुरुषो के लिए 
भी अगस्य हैं, जो अनुपम माया के भीतर अदृश्य रहते हैं, जो हमारे द्वारा अध्ययन किये 
जानेबाले चार बेदी के भी परें हैं, बह पुराणपुरुष ही इनके रूप अबतीण हुए है| 
ये ज्ञान के लिए अगम्य हैं। जब-जब धर्म की हानि होने लगती है, तब-सब ये 
साधारण भूतलवासी के जेसे ही यहाँ बाकर धर्म की रक्षा करते हैं। ये कर रातों का 
नाश करने के लिए यहाँ जावे हैं | फिर, भी अपने सामर्थ्व से अपने कार्य को लोगों के 
लिए अगोच्चर बनाकर सचरण करते रहते है । 
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यह लक्ष्मण निस्तदेह वह परमात्मा ही है, जो सब प्राणियों में स्थित रहकर सब 
की प्रशमा पाता है। राम भी वही परमात्मा हे, जो सारी सृष्टि मे उसी प्रकार ब्यातत है 
जिम ग्रकार दूध मे जामन फेल्कर दही का कारण बनता है | यह परमार्य हैं। इस सत्य को 
तुम सव यथारूप में जान लो | 

क्ीरसागर मे शयन करनेवाले, पूर्व में हमारी प्रार्थना को सुनकर अधिनएवर 
भाग्यशाली राक्षुसों का नाश करके उत्तम धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित पुरुष भगवान्‌ 
ही ये हँ---यो अ2 ऐड्बर्य के अधिष्ठाता जठाधारी देव (शिवजी ) ने कहा | 

तथ देवों ने यह कहा--हे आश्रितों के कर्म-दुर्विपाक को दूर करनेवाले ! यह सब 
जानकर भी हम मगवान्‌ की माया के कारण अञ हो गये | अतः, सशय करने लगे | अब 
हमारा सशय सिट यया | आपका वचन हमारा थैय बढा रहा है | अब हमारे सब शत्रु मिट 
गये | हम अपने सब टु-ख भूल गये | 

बकरे तथा उज्ज्यल दष्टाओ से युक्त उस राक्युस ( इन्द्रजित्‌ ) ने मायावी सगवान्‌ 
( विष्णु ) का असर उठाया और यह कहकर कि यदि तुम इसको रोक सको; तो तुम्हे जीतने- 
वाला कोई नहीं होगा १ किन्तु, यह निश्चित है कि अब तुम इस लोक को छोडकर 
जानेवाले हो | उस पत्रित्र मूर्ति (लक्ष्मण) पर उसका प्रयोग किया | 

देवताओं से सिर पर कर जोड़कर उसको नमस्कार किया और अपने को बचा 
लिया | सुनि तथा अन्य लोगो ने भी बेसा ही किया | कमी कुठित न होनेवाले ओर सब 
कायो को पूर्ण करनेवाले उस अस््र को उसे नमस्कार करनेवालो के सामने शात्र होते टुए 
देखकर लद्दमण, अपने चक्रधारी विष्णु का अश होने की बात स्मरण कर उस अद्र के 
सम्मुख गये | 

चह अस्त्र इस प्रकार आ रहा था; मानो वह सप्तल्ञोंकों को जला देनेवाला हो | 
लक्ष्मण ने यह स्मरण किया कि मैं अविनाशी आदिद्नह्म ही हूँ। तब वह अख्न उनकी इुर्छ 
हानि न करके और उनकी परिक्रमा करके अतरिक्ष में जाकर अहृश्य हो गया | 

तब देवता प्रशसा करके नाच उठे | कपिकुल के बीर आनन्द से नृत्य करने लगे | 
दवस्त्रियाँ नर्त्तन करने लगी | तपस्बी यह कहकर कि छुमने सारे ससार की रक्षा की है; 
हपनृत्य करने लगे | कमलभव एवं परशुधारी ( ब्रह्मा एवं शिव ) मुक्तकठ प्रशता 
करने लगे | 
इन्द्रजितू ने जब विष्णु के असर को व्यर्थ जाते हुए देखा, तब उसे सदेह हुआ 
कि यह कौन है ? फिर सोचा) यह चक्रधारी विष्णु ही तो नही है | घुनः यह सोचकर कवि 
चाहे यह कोई भी हो, में इसमें आगा-पीछा नहीं करूँगा, पाशुपतात्न को छोडा | ह 

सारे ब्रह्माड को एक दिन में ही मिटाने से समर्थ पाशुषतासत्र का प्रयोग करन 
का उस राक्षस का विचार जानकर देवता कॉप उठे | सारा सार विनष्ठ होने की आशका से 
भय-व्याकुल हो उठा 

अनेक दिन तक कठोर तपस्या 
अख्र दिया था; जिसे अन्य कोई नहीं प्रात कर सका है। अतः, यह अल इस 


करने पर स्वय शिवजी ने प्रत्यक्ष होकर हमे यह 
(लदमण) के 
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प्राणों को हरेगा, इसमे कोई सठेह नहीं। इसी के कारण आजतक कोई मेरे सामने खड़ा 
नही रह सका--यो इन्द्रजित्‌ ने सोचा । 

इन्द्रजित्‌ ने पुथ, जल, चन्दन; धूप, हवि आदि पूजा-योग्य द्वव्यों का मन से ही 
ध्यान करके, उस अख्र की पूजा की । उसने किसी भी प्रकार से अवारणीय उस अद्ध के प्रति 
यह कहकर कि इस लक्ष्मण के प्राण हरण कर लौट आओ, बडे रोष के साथ धनुष की डोरी को 
कंधे तक खीचकर बाण छोड़ा | 

तब शूल, परसे, जलानेवाले बाण, अग्नि-ज्वालाएँ, विष, सप; वज्, काले भूत, 
पिशाच तथा नाना रुपो मे बम समार-मर में फैल गये | 

एक ओर अलयकाल की अग्नि (उस अस्त्र) के साथ व्यातत हुई । दूसरी ओर उस 
सना-समुद्र के ऊपर, जो सप्तसमुद्र तथा उससे परे स्थित महाजलघि के जैसे उस युद्धक्षेत में 
फंना हुआ था, बहुत घना अधकार छा गया। चक्कर काटनेवाला चडभारुत भी उस सेना 
को व्याकुल करने लगा | 

बड़े-बड़े देवता अपना स्थान छोड़कर भागे। सुनि यह कहकर कि यह अस्त्र 
व्यर्थ नही होंगा, इससे लक्ष्मण को कुछ हानि अवश्य होगी, बहुत चिंतित हुए | वानर पिस 
गये। उस पाशुपतासत्र से जो उत्पात हुआ, उसका वर्णन नही हो सकता | उस (अख्तर) के 
घूमने से दोनों ज्योतिष्पिड (सूर्य-चन्द्र) तथा सारा ससार घूम उठे | 

उत्तम गुणवाला विभीषण छसे देखकर भय से उसास भरने लगा और पसीना-पसीना 
होकर पुकार उठा--है परचित्रमूत्ति। क्‍या इसे रोकने का भी कोई उपाय है / इसके 
उत्तर में लक्ष्मण हँस पड़े। पृष्पमाला-भूषित वानर-वीर लक्ष्मण के पेरों की छाया मे आकर 
छिप गये | 

सब वानरों को “अभय दो | अमय दो |! कहते हुए देखकर लक्ष्मण ने कहा-- 
डरो मत | मैने तुमको अभय दिया ओर अपना हाथ उठाकर उनको शान्त किया । उसने 
यगन और भूमि के भय को जान लिया | अब मैं चुप नहीं रहूँगा। पचझुख रुद्र का अस्त्र 
सधान करूँगा |>ज्यों मन में निर्णय किया | 


उस सुन्दर अख्न (रुद्रास्र) का स्मरण करके, उसकी पूजा करके और यह कहकर 
कि इस अस््र को शान्त कर दो और कुछ मत करो--अपनी शक्ति के योग्य एक बाण छोड़ा | 
उस अम्र ने इन्द्रजित्‌ के भत्र के पीछे-पीछे जाकर क्षण-मर में उसे निगल लिया | 

स्वर्गवासियों ने हृपंध्वनि की | भूमि के निवासियों ने हर्पन्बनि की। स्वर्म- 
वासियों के मनोहर नगाड़े गरजे। समुद्र गरजे। मेघ गरजे | कला-कुशल लोगो के मन 
गरजे | बेद गरजें। विजवशी गरजी | धर्म गगजा | इस अकार सर्वत्र हप॑ध्वनि सुनाई पड़ी | 

. अलयकाल में सारी सृष्टि को मिटानेवाले सर्द के उस शक्तिशाली थव्न का बलवान 

लक्ष्मण ने निवाग्ण कर दिया और ससार को बचा लिया | वसराज से भी भयंकर इन्द्रजित्त्‌ 
लक्ष्मण कै हम यामर्थ्य को ठेखकर स्तब्ध रह गया । पहले पैर उखड़ जाने से मागनेवाले 
बानर-बीरी ने जाना कि थे (लक्ष्मण) हरि ही हैं। 
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पं घ्स डबल के व्यर्थ हो जाने से इन्द्रजित्‌ निदत्साह नहीं हुआ | मैं अस्न- 

अति से देह हैं, मेरों दक्षता अमोघ है--यो कहते हुए उसने कुछ शर छोडे। थे शर 
बलवान लद्टमण के कधों एवं ललाट में घुभ गये। 

उसने सुग्रीय आदि वानर-बीरो पर, जो निरन्तर पत्थरों को वरसाकर रात्स- 
वाहिनी को मार रहे थे, सहस्तो ऐसे वाण छोड़े कि जिससे ऐसा लगा कि वे बामर अब नहीं 
क्चेंगे, तब गौरबर्ण लद्टमण के पाएव॑ में खडे हुए अपने पिठृब्य (विभीषण) को देखकर 
इन्द्र जितू ने कहा-- 

बड़ा दडायुध हाथ से लिये तुम जातिश्रष्ट के जैसे वर्गहीन होकर भनुष्यो की 
प्रशंसा करते हो | अन्ज दास के जैसे उनकी सेवा करते हो । उनके पीछे-पीछे चलते हो | 
बजनेबाले नगाड़े के जेसे उनके बचनी को डुहराते रहते हो। थाज तुम्हारा सिर काटकर 
गिरा देता | लेकिन, यह सोचकर कि छसा करने से अपकीर्सि होगी, मै खुप हूँ | 

बिमूत्ति भी भल्ते ही दृष्टिपात पाने के लिए डरते हुए सम्मुख गिरकर नमरकार 
करते रहे; त्िभुवन का राज्य भी प्राप्त ही जाय; तो भी तुम्हारे जेसा जीवन कौन पसन्द 
करेगा। अपनी सेना को सेंभाल सकने की शक्ति रखनेवाले किसी भी बोर के लिए ऐसा 
जीवन असह्य और अपयशमय होता है | 

जवतक जल रहता है; तबतक मीन अपने प्राण धारण कर उसके साथ रहता है; 
उसी प्रकार सब राक्षस रावण के साथ रहकर युद्ध मे मर मिटने के लिए भी तैयार हैं| किन्तु, 
कोई राक्षस अपने प्राण रखकर उनसे प्रथक्‌ नहीं हुआ है। तुम जो अब प्रथक्‌ हो गये हो 
और अकेले ही जीवित रहना चाहते हो, यदि तुम (ल्का का) राज्य भी करने लगो, तो 
तुम्हारा साथ देने के लिए कौन राक्षस रह जायगा ! 

पहले मेरे पिता ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पिता (विष्णु) को हराया था, कार्त्िकेय 
के पिता (शिव) को केलास पर्वत के साथ एक हाथ में उठाया था| वे जो इतना पराक्रम 
दिखाकर राज्य कर रहे हैं, वह क्या इन मनुष्यों की सहायता से ही है ? (अतिम प्रक्ित से 
यह ध्वनि निकलती है कि विभीषण मनुष्यों की सहायता से लका का राज्य करना चाहता है, 
जो उपहासास्पद है। ) 

कमल पर आसीन बह्मदेव के ब्राह्मण-बश में उत्पन्न तुम अनुपम पराक्रमी हो | 
तुम्हारे इस उत्तम कुल के कारण सब देवता तुमको नमस्कार करते | किन्तु, तुम अब इन 
मनुष्यों का दास बनकर रावण का राज्य पाना चाहते हों | तुमसे अमिमान कहाँ है ! वह 
(अमिमान) तो हमारे साथ ही मिट जानेवाला है। रु 

हमारी निन्‍दा कराके, स्वयं हमारी निम्टा करके, अपनी बहिन की नाक काटने- 
वालो से अपने भाई को एवं उनकी उज्ज्वल शस्नधारी सेना को विध्वस्त कराके। अवतक 
दबे पड़े हुए यम के परिवारों को अब विजयी बनाकर" तुम जो जीवन बिवाना चाहत ह॥ 
उससे तो इस जीवन का न रहना ही तो अच्छा है ? 

, बमदूत अवसक रावण से डरते थे। किन्तु, अब वे निर्मव होकर रादासों के मास हर रह शंका 


ध्वुमि इससे निकलती है | “अतु० 
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है विजयी भ्ुुजाओवाले | जिस दिन चि्रांकित जेसे सौदर्य से युक्त रावण राम के 
शर से बिद्ध होकर धूल में लोटेगा, उस दिन ठुम क्या उसके शरीर पर गिरकर रोओगे, 
या आनन्द से हर्पवध्वनि करोगे, या इस राम की 'जय” कहकर उसकी सेवा करोगे १ तुम 
क्या करने पर तुले हो १ 

मासमय शरीर से प्राणी के निकल जाने पर पुनः ओषधि से उन प्राणो को ज्ौठाने- 
बाले मनुष्य क्या लकेश को मार सकेंगे? क्या तुम उस रावण के वेंसव को पाकर उसे भोगने 
के योग्य हो ? यदि में अपयश की चिन्ता न करके एक शर से तुमको मार डालूँ, तो तुम 
स्वर्ग मे जा पहुँचोंगे न १--यो इन्द्रजित्‌ बोला | 

इन्द्रजित्‌ के वे बचन बड़ी शांति से सुनकर विभीषण ने पुष्पमालाओ से भूषित 
अपना सिर हिलाया और मठहास प्रकट किया | फिर, यह कहकर कि है तात | पाप कठोर 
होता है| धर्म ही उत्तम है। मेरी वात सुनो | वह आगे बोला-- 

में धर्म को ही साथी बनाकर जीऊेंगा । कठोर नरक का कारण बननेवाले पाप 
को अपना साथी बनाकर अमिद निन्‍्टा का भागी वनकर नहीं जीझेंगा | यढि असत्व आचरण 
करना पड़े, तो उस आचरण को ही त्याग ढूँगा। किन्तु, सत्य को कमी नहीं छोद्;ंगा। जिस 
दिन लकेश ने दुष्कर्म किया, उसी दिन से मै उसका भाई नही रहा। 

मैंस मद्रपान नहीं किया | झूठ नहीं बोला | अपने वल से किसी भी वस्तु का 
अपहरण करने का पाप नहीं किया। माया और छल से कार्य करने के विषय में कभी 
सोचा भी नही | किसी ने सुक्म कोई पाप-कार्य नहीं देखा। तुम लोग मी देख रहे 
हो न ? मुकम कोन-सा पाप हैं १ एक स्त्री की कामना करके अनुचित कार्य करनेवाले का 
साथ छोड देना क्या दोष है १ 

जब मैने कहा कि तीनो लोक जिसकी प्रशसा करते हैं, उस आदि भगवात्त्‌ 
देवाधिदेव विष्णु (के अवतार राम) की पातित्रत्य धर्म से श्रेष्ठ पत्नी को दुःखी वनाकर 
सताना उचित नही है, तब तुम्हारे पिता ले क्रोध करके कहा--“निकल जाओ |? तब में भी 
चला आया | इससे वया मै नरक मे जाऊँगा १ 

ऋरता से धर्म की परवाह किये बिना वासना की ही कामना रखकर मरनेवाले 
तुम लोगो को यश प्रात्त हो | श्रेय भी मिले | सत्त्गगुण मे छढ रहकर, महानों का अनुसरण 
करनेवाले तथा धर्म का आचरण करनेवाले हमलोगो को अपयश मिले, नरक प्रास हो ! 
रे" यह जानकर ही कि धर्म को अधर्स नहीं जीत सकता, विवेकपूर्ण कार्य मानकर 
से देवाधिठेव राम की शरण से आया | वाह्य ससार मे चाहे मुझे यश मिल्ते या निन्‍्दा 
मिले | आगे चलकर मै चाहे उन्नति प्राप्त करें या पतन की ओर जाऊेँ, मुक्ले इसकी परवाह 
नहीं |-यो विभीषण से कहा | 

, तब चन्न-समान रोपवाले इन्द्रजित्‌ ने यह कहकर कि तुम जिन श्रेष्ठ बस्तुओ को 

प्रात करने की आशा कर रहे हो, वे सब मेरे हाथ के इस धर्द्ध चन्द्र बाप से सृत्यु को ही 
अप्ट मानेंगे, अब तुम बचकर कहाँ जाओशे /--गरड के समान एक घातक शर को चुनकर 
विभीषण के स्वर्णाभरणीं ने अलकृत कठ को लद्बव करके छोडा। 


जज 


हज कब रामायश 


_ वह बाण; बज्-सा) अग्नि-सा, विषक प्िनेत्र (शिव) के बिशूल-सा, बडे वेग से 
चला | देवता वोल उठे--(विभीषण) अब मरा । अब मरा । किन्तु इतने मे उद्ारगुण 
(लद्टमण) से अपने शर से उसके टुकडे-टुकडे कर दिये ॥ 

उस बाण के हैंड जाने पर, यम के लिए यम बने हुए उस राक्षस (इन्द्रजित ) ने 
एक भाला उठाकर फेंका | वह ऐसे आया, जेसे सूर्य ही गिर रहा हो । उसे देखकर सप्त 
सुवन कॉप छठे | किन्तु, धनुर्विद्या में अत्यन्त निपुण उन (लक्ष्मण) ने उसे भी काट टिया ॥ 

ेल्‍ तब विभीषण ने यह कहकर कि सुकपर इसने भाले का प्रयोग किया--रोघ करके 

वायुवेग से पद रखते हुए चलकर अपने हाथ से स्वर्णमय दडायुध से (इन्द्रजित्‌ के ) सारथि, 
ध्वजा एव दूध के सहश रंगवाले बडे-बड़े अश्वो से युक्त रथ पर आधात कर उन्हें खूर-चूर 
कर दिया | रा 

हूठे हुए रथ पर ही खडे-खड़े इन्द्रजित्‌ ने विभोषण के कधो पर, लक्ष्मण की 
सुजाओं पर एच अन्य वानरी के वक्ष पर अनेक सहस्त वाण वरसाये। जब सबको हुबाता हुआ 
रक्त का प्रवाह बह चला, तब उसे देखकर वह राक्षस अइृ॒हास कर हँस पडा। 

इन्द्रजित्‌ यो कोलाइल उत्पन्न करके और यह सोचकर कि एक अच्छे रथ के 
विना युद्ध करना कठिन है, देखनेवालों के पलक मारने के भीतर ही गगन में अदृश्य हो 
गया और रावण के निकट जा पहुँचा) ( १--१८३ ) 


अध्याय १७ 
इन्द्रजित्‌ू-बध पटल 


इन्द्रजित्‌ जब अतरिक्ष में अहए्य हो गया, तब वानर-बर्ग यह आशका करत हुए 
कि पहले के जैसे अब भी वह मायाक्ृत्य करेगा, अपनी आँखों को तरेरकर देखने लगा | 
इधर रावण ने वीरता का सम्मान पाये हुए अपने पुत्र के घावो से रक्त बहते हुए देखकर कहा-- 

तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नही हो पाया--यह वात हम्हारे के पर लगे शर से ही बात 
हो रही है | तुम्दारी देह काँप रही है। तुम्हारी दशा गरुड के निकट सिर भुकाये सप की 
माँति हो गई है | कहो क्‍या हुआ १ प्‌ 

तब इन्द्रजित ने उत्तर दिया--मैने जो मावाजाल फेलाये, उन सबको हुस्हारे 
भाई (विभीषण) ले व्यर्थ कर दिया। जेब लच्मण से आक्रमण करके मेरे यश को भ्रप्ट कर 
टिया; तब मैने क्रुद्ध होकर घोर युद्ध छेड़कर सभी महाम्‌ अम्ची का प्रयोग किया। किन्‍्त, 
(लझ्रमण ले) उन सबको रोक दिया | ् ५ 

भूमि और स्वर्ग को उत्तन्न करनेवाले विष्णु को अब भी लघष्मण की परिकसा 
अब कोन-सा बलवान अछ्ल शेप रह गया * ? हमारे वृत्ष के दुमोंस से 


करके चला गया | वि ईईस हि 
लक्ष्मण रोप करें; तो अक्ल ही बह भिमुत्न की 


तुमने यह भयकर बैर मोल लिया है। यढहि 
मिटा सकता है | 
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पहले के युद्ध मे यह सोचकर ही कि उससे सारा लोक मिट जायगा, उसने 
ब्रक्मास्र का प्रयोग नहीं किया | इसलिए, मैं विजयी होकर लौट आया था | जब मेरा छोड़ा 
हुआ बह्याद्न उसके निकट गया, तब भी उसने अपने को बचा लिया | अभी वह युद्ध के 
लिए बड़े उत्माह से भरा है। अपनी शक्ति से ही झुझे सारने का निश्चय करके खड़ा है | 

मेरे ऐसा कहने से यह मत समकना कि मैं डर रहा हूँ | यदि तुम उस सीता की 
कामना छोड़ दो; वो वे (राम-लक्ष्मण) भी अपना क्रोध छोड़ देंगे। वे लौटकर चले जायेंगे | 
तुम्दारे क्रिये अपराध को भी छमा कर ठेगे। तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण हो मैं यह कह रहा हैं | 

जब इन्द्रजित्‌ ने यह कहा, तव केश अपनी ढाँतों से बाल-चन्द्रिका को प्रकट 
करके और अपने कधो को हिलाकर हँस पड़ा और बोला--कदाचित्‌ अब तुम बुद्ध के लिए 
न जाकर कही दर जानेवाले हो । मनुप्व को देखकर डर गये हों | डरो मत | डुःखी मत 
होओ | मैं अपने एक धनुष के सहारे आज उन मनुष्यों को मारकर विजय दिलाऊेंगा | 

मेने जो (सीता का हरण) किया है; वह यह सोचकर नहीं कि अमी तक णो 
युद्ध करके मर गये, वे मेरे वेरभाव को मिटा देंगे या अभी जो बचे है, वे बिजब पाकर 
लौटेंगे भथथवा तुम उनको हरा सकोगे | मेने अपने ही अपार बल का विश्वास करके यह 
वैर कमाया है। 

हे पुत्र | ठुमने विवेकहदीन परामर्श दिया। मैं अपनी बीस झुजाओ से युद्ध करके 
सारे ससार के सिटने पर भी अमिट रहनेवाले यश को स्थापित करके, देवो के देखते हुए, 
जल के चुलबुले के समान इस शरीर को भत्ते ही छोड़ दूँ, किन्तु सीता को नही छोडेगा। 

यदि मै विजय न भी पार, तो भी उस राम के नाम के साथ मेरा नास स्थिर 
बना रहेगा और वेदी रहते समय तक में अमर बना रहूँगा ) मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी | 
बह (म्र॒त्यु) तो सबके लिए सामान्य विपय हे | जो आज हैं, वे कल भरेंगे ही | किन्तु, यश 
अमिट रहता है | 

ज्योही में सीता को छोड़ दूँगा, त्योंही सब देवता आकर सुझे बॉधकर ले जायेंगे | 
कोई मुझसे डरेंगा नही। में दसों दिशाओं को जीत चुका हूँ । मैं हीनता प्राप्त करके नहीं 
मरूँगा | 

अधिक कहने से क्या लाभ 2 तुस अपने निवास में जाओ | कथे में चुमे वाणों को 
निकालकर युद्ध के श्रम को दर करो और सुख से रात्रि व्यतीत करो |--यो कहकर (रावण) 
उठा | खुले मुँहवाले व्याघ-समान उस (रावण) ने आज्ञा दी--'रथ शीघ्र ले बाओ | 

तब इन्द्रजित ने उसके चरणों पर कुककर कहा--हे मेरे पिता | आप रोप छोड़ 
दे | मेने जो परामश दिया, उसके लिए मुझे क्षमा करें | मै जब मर जाऊँगा, तथ आाप भेरे 
बचनो को ठीक मानेंगे | यो कहकर और मरते का निश्चय करके इन्द्रजित्‌ एक विव्य रथ 
पर आत्द हुआ | 

अपने मयल ने प्राप्त किये गये नाना पकार के शस्त्रो को, शिवजी के दारा दिये 
गये अस्जो को तथा अन्य वस्तुओं को रध पर रख | सब मॉँगनेबालों को दान डिया | फिर 


क्र गावण 


क्र रावण को कठाज्नों से देख-देखकर: दोनो आंखों से अश्रु बहाता हआ चल पडा [ 


क्ज्ण कैब रामायण 


लका के निवासी सब राज्ुम शोक के मारे, यह कहते हुए कि 'है पर्वत-समान 
मनोहर कथधोंबाले ! तुमको छोड़कर हम नही रह सकते | हम मर जायेंगे [! परिक्रमा करते 
हुए उसके साथ चले | उनको देखकर इन्द्रजित्‌ ने कहा--तुम लोग राजा ( रावण ) की 
रक्षा करो | किंचित्‌ भी तिचलित मत होओ | मे अमी जाकर उन मनुष्यों को इरा दूँगा। 

संदा भयभीत रहनेवाली एच कर्णाभरणों से भूपित राक्षुम-रसणियाँ मिकट आकर 
नमस्कार करती | विजय-कामना करती | इन्द्रजित्‌ के रूप को देख देखकर उनका सुख सूख 
जाता | वे उसासे भरती | मन से दषित होती | रोने लगती | इस प्रकार (चिलाप करनेवाली) 
उन स्त्रियों के कटाक्षु-रूपी तीएण बरों से भरे हुए युद्धच्षेत्र को पार करके वह ( इन्द्रजित ) 
किसी प्रकार वहाँ से गया | 

इस प्रकार इन्द्रजित्‌ युद्धयूमि को जा रहा था। इधर धनुर्धारी लक्ष्मण ने 
ऊपर फेले गगन में दृष्टि डालकर कहा--है बिमीपण | ऋूर गृणवाला इन्द्रॉजित्‌ कदाच्तित्‌ 
अतरिक्षु को पार करके कही उस ओर चला गया है। उसमे कुछ किया नहीं है। तभी 
सहस्त अश्व-जुते रथ की ध्वनि छुनाईं पड़ी | 

वह रथ स्वर्णमय दंड पर हृठता से लगाई हुई ध्वजा से युक्त था | बचन्न फी-सी 
ध्वनि करता हुआ चलता था | रत्ममय अल्लकारों के कारण विद्युतू-सस्ुुदाय की-सी काति 
से युक्त था तथा भिम्नुवन में जाने की शक्ति रखता था। वह रथ यो आया, ज्यों मेरु का 
शिखर ही छुढ़कता हुआ आ रहा हो | उसके इस प्रकार आने से त्रिकूटाचल का प्रदेश 
चूर-चूर हो गया और सारा ससार यो डरकर अस्त-व्यस्त हो उठा, ज्यों उसने समुद्र से 
वाहर निकलती हुईं वडबाग्नि को देख लिया हो। 

जब शत्रु का वह रथ आया; तब रात्रि दिन के समान (प्रकाशथुक्त) हो गई। 
समुद्र हलचल से भर गया | ससार व्याकुल्न हो उठा | दिग्गज अपना स्थान छोड़कर भागने 
लगे | भ्रष्ट कुलपर्वत कॉप उठे | भूमि में गडढे पड़ गये | उसके चलने के मार्ग की धूलि 
छड़कर गगन में भर गई। भूमि के नीचे स्थित आदिशेष का फन, जी अंधकार के समान 
विप छगलता हुआ उठा, विचलित हो चकराने लगा। ेु 

राज्सो की सेना मे हर्पष्वनि उठी | देवता भयमीत हुए। वानर-दल भय से 
व्याकुल होकर पसीना-पसीना हो उठा | जब घातक कइत्ववाले उस रास ( इन्द्रजित्‌ ) न्न 
तीर बरसाये, तब पवित्र मूर्ति (लक््मण) ने उसके सम्मुख आगे बढ़कर अपने धनुष से ऐसा 
टंकार किया कि दिशाएँ बहरी हो गई। उन्होंने अति शीम्रता से भयकर युद्ध छेड दिया | 
समार में भीषण धूम फेलने के साथ बड़ी अग्निज्बाला भभक छठी | 

विभीषण ने दोषहीन, शक्ति से पूर्ण तथा युद्ध में चतुर लक्ष्मण को देखकर 
नमस्कार किया और कहा--यदि अब कुछ भी विल्ब करोगे, तो 'बाहै' (पुण्यो की) माला 
नहीं धारण कर सकोगे (अर्थात्‌ , विजय नहीं पा सकोगे) |" तब उस सुन्दर बुमार ने महान 


- यू केस पाक में देखा वर्णन मिलता है कि विविष थुदों में बौर विविष एुसों की माला धारयकरते मे” 
ह जैसे विटशा, 'करंदें! आदि | विजय पाने पर वीर वाह! नामक पृष्प की माला पहनते थ। “अनु० 
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युद्दकागड जद 


शब्द करनेत्राले अपने धनुप से ऐसा टकार उत्पन्न क्रिया कि ससार घबरा उठा | कुलपवृत 
चूर-चूर हो गये | भूमि के नीचे रहनेवाले आदिशेष भी भय से काँप उठा ] फिर, उन्होंने 
बच्ज के जैसे भयकर बाण वरसाये | 

लक्ष्मण से सहखों तीछब्ण मुखवाले वाण छोड़े। उधर इन्द्रजित्‌ ने भी उनके 
उत्तर मे बाण छोड़े | वे जलनेवाले वाण लोगों के प्राण पी डालते थे | उनसे डरकर असख्य 
वानर एवं राक्षस सब्र विशाओं में भाग गये | यों वे दोनों वीर, दो बड़े-बड़े मेघों के 
समान थे, जो समान रुप में जलनेवाले वाण एक दूसरे पर फ्रेक रहे थे | 

आग उगलती आऑँखोवाले राक्षस ( इन्द्रजित्‌ ) के द्वारा छोडे गये घातक बाण 
बीच मे ही गिर जाते ये। सिंह-समान विजयी (लक्ष्मण) के द्वारा फेंके गये बाण उस 
( इन्द्रजित्‌ ) के शरीर में मरे रक्त को पीते हुए चुम जाते थे। उसके द्वारा थ्रयुक्त दी्घ शर 
आकर लक्ष्मण के उज्ज्वल कवच मे लग जाते थे ] उसके बाण बॉबी मे घुसनेंवाले सर्प के समान 
हनुमान्‌ के शरीर मे घुस जाते थे; तो भी हनुमान्‌ कों उनका अनुभव नही होता था| 

उस समय, लक्ष्मण ने विप के समान अत्यन्त क्ुद्ध होकर उस इन्द्रजित्‌ के 
कब्चच को भेदनेवाले तीक्ष्ण बाण छोंडे | उनसे इन्द्रजित्‌ की वेह में छेढ पड़ गये। उसने 
आँखों से आग उगलते हुए क्रुद्ध होकर अस्निमुख बाणो का प्रयोग किया, किन्तु उसके बाण 
अपने लक्ष्यस्थान पर न लगकर बीच में ही गिर जाते थे। वह दृश्व देखकर देवता हर्पित हुए । 

अपने धनुष को व्यर्थ होते देख इन्द्रजित्‌ ने, सूयकिरण से भी अधिक तीच्रण 
एक शूलज्ञ उठाकर, अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे चलाया। ब्रह्मदेव के पुत्र पुलस्त्य से 
दिया हुआ वह शुल दिनसे मी अधिक प्रकाश फेलाता हुआ आया | उसे देखकर लक्ष्मण ले 
सप्त ऋषियों के शाप-चचन से भी अधिक भयंकर एक शर का प्रयोग कर उसे ठुकड़े-टुकड़े 
कर टिया | 

लक्ष्मण ने यह सोचकर कि यदि इसके पास रथ रहेगा, तों इसका वल कम नहीं 
होगा | इसके अश्ब अति वेगगामी है, अत. इसके रथ को तोड़ देना चाहिए, एक घातक 
शर छोड़कर उस रथ के सारथि का पर्व॑त-जेसा सिर नीचे गिरा दिया | 

जब रथ को चलानेवाला सारधि मर गया, तब उस रथ की वेसी ही दशा हो गई 
जैमी उस तपस्वी की होती है; जो पचेद्वियों से जाकृष्ट होता है अथवा उस वारनारी के प्रेम 
की जेसी होती है, जो अमत्यमय आचग्ण के द्वारा अपने प्रेम को वेचती है | 

इन्द्रजितू नें उछलकर चलनेवाले अश्व-छुत अपने रथ को स्वय बार-बार 
संचालित करते हुए, अपने वक्ष को ही तृणीर बनाकर उससे गड़े हुए बाणों को ही एक-एक 
करके खीचकर लक्ष्मण पर, हनुमान्‌ पर तथा धन्य वीरो पर उलाया और गर्जन किया | 

तब देवो ने यह कहकर उसकी अशसा की कि बीर कहलानेवालों से यह 
महावीर है| क्‍या इसकी वीरता की समता अन्य किसी की वीरता के साथ हो सकती है ? 


मृत्यु निकट होने पर भी जो अपनी घीरता न झोये, वही सच्चा शर है-- और उसपर डिव्य 
प्ृष्प बरसाये | 


लक्ष्मण आश्चय से कह उठें--मे 


नौ हद बाणों का अयोग किया, यह उनको 


कर० कंच रामायण 
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है 
तब विभाषण ने क्‍हा--यह (इन्द्रजित्‌ ) अपने रध वो अतरित्ष भे भी ले 
जावगा | इस युद्ध का तजकर साबाबुद्ध भी करने लगेगा। मेघ-मडल के पीछे छिपकर बहोँ 
से युड् करेगा | वह क्रूर राक्षम दिन मे नहीं मरेगा, किन्तु राजिकाल मे ही मरेगा | 


् 


ल्केश के भाई ने जब यो कहा- तव लक्ष्मण ने उत्तर दिया--अब यह मग्नंबाला 
ही है। यहाँ से यह बट जज 
ही है। यहाँ से वह और कहीं नहीं जा सकेगा। जहाँ भी यह जायगा, मेरा बाण इसवा 
पीछा करेगा। इसकी शक्ति अब क्षीण हो गई है। यह घमी पराजित हो जायगा। 


लाल-लाल दचिर-प्रवाह के जेने दिशाओं मे लालिमा फेल गई | शरों के समन 
सत्ख किरणे दिखाई देने लगी । अत्युण्य रथ भी निकल जाया | यो दुर्य. उस राज्षम-बीर के 
समान ही सगन-मार्य में प्रकट हुआ | 

यही । प्रभाव हो गया | दूर अकट हथा। दीपी के जैसे ही राजमों का यवाप भी 


संद पड़ गया | इसकी शक्तिशाली माया अब समाप्त हो गई | अब यह ( इन्द्रजित ) मग-- 
यों ऋहुकर देवताओं ने हफपंध्वनि की | 
मविष्य को जाननेबाले विभीपण ने लक्ष्मण 
ऋरनेवाली वीरता से पूर्ण । जबतक जिशलधारी (शिवनी, कद 
यह रथ नहीं मिटेया और जबतक इसके हाथ में यह शल रहेगा. तवतक यह युद्ध में नहीं 
मरेगा; यह निश्चित है | 
तब घनुर्विद्या न निषुण चीर ( लक्ष्मण ) ने सोचा--इस रथ में जुते अहव तव 
तक नहीं मरेंगे, जवतक बड़ा शब्द करनेवाले इसके पहिये भूसि पर नहीं गिरंगे। फ़िर 
न्होंने अपनी धनुप-चातुरी से पहियो की रक्षा करनेबाली धुरी की कील उड़ा दी और दक़ 
सेगी घ॒री से चक्नों को प्रथक्‌ कर दिया | 
सथ के जोड़ दीले पड़ गये और वह ट्ूटकर विखर गया | उसमे छुते 
इसी प्रकार व्िखरकर वेलयगास हो खड़े रहे. जिस प्रकार एक बड़े वृत्न के दृहहाई ड्े 
सर जाने पर उसपर निवास करनेवाले पत्नो बिखर जाते हैं । 
इन्द्रजितु उस दूढें ग्थ के ऊपर से सव शस्त्रों को उठा उठाकर वानग-सना पर 
" उन सचको अपने वाणों से काठ दिया | इतने से मुख झा वचन प्रा 
के पूर्व हो (अर्थात्‌ , वतिशीब) वह ( टन्ठजित ) गगन में उड़ गया और ऐसा गरजा 
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बलवान क्थी से युक्त इन्द्रजित ने अपने तपोवल मे बडे मेघ के सम्पन पत्थर का 
>-बीर बनी भी दिशा से वच्कर नहीं जाने पाये और शिर शा 


मिस । 
! 
हे 
न 
्प 
च् 
जज 
ग 
| 
] 
हि | 
4 
हु 
रे 
दर 
"5 


अुद्धकाण्ड छ्ट रे 


पत्थरी की वर्षा ठेखी, किन्तु उम्र नही देख सके | तब उन्होंने सब व्शाओं को भरनेवालते 
जिविक्रम के जेसे सव दिशाओं में निरतर अपने दृढ शर वरसाये | 

उन बाणी से सब दिशाएँ आबृत हो गइ | इन्द्रजित्‌ की युद्ध करने की शक्ति 
घट गई | तब लक्ष्मण ने मेघों के मध्य गगन की लालिमा के समान स्थित इन्द्रजित्‌ को 
देखा और मन मे यो विचार किया-- 

धमेरे बाण से उस ( इन्द्रजित्‌ ) का धनुष मले ही न छूटे, किन्तु उसकी पर्बत- 
समान मुजा अवश्य कट जायगी |! उन्होंने अपने हृढ धनुप को कुकाकर अद्व चन्द्र बाणो 
को चलाया ओर उस राक्तम के हाथ को काद दिया| वह (हाथ) अमूल्य आमरणो तथा 
धनुप के साथ धरती पर आ गिर | 

प्रलयकालिक प्रभजन के चलने से इन्द्रघनुप के साथ गगन के मेघ जेसे गिर पड़े हो, 
वैसे तीह्ण वाण के आघात से उसका वह बड़ा हाथ धनुप के साथ धरती पर गिर पडा | 

ज्यों भूमि को वहन करनेवाला आदिशेष अद्ध चन्द्र को काट रहा हो, त्वी मनोहर 
उँगलियों से दृढता से पकड़े धनुप के साथ वह हाथ ऐसे तड़पा कि वहाँ को शिज्मा ओर पेड़ 


चूर हो गये ओर वानर मर मिटे | 

स्वर्ग के देवता बोल उठे--अहों | सू् मिटा नहीं है, चन्द्र मिटा नहीं है, मेझ- 
पव॑त भी नही मिटा है। किन्तु, इन्द्रजितू का हाथ अभी कटकर गिर गया है। यत्र के 
समान इस नश्वर जीवन की इच्छा अब कौन करेगा १ (भाव यह है कि इन्द्रजित्‌ जेसा पराक्रम 
बीर भी मर जाता है; तो किसको जीवन की नश्वरता का ज्ञान नहीं होगा ) 

असत्य को अतिक्षुद्र पाप सममनेचाले रावण के पुत्र को, जिसका हृदय काजल से 
मी अधिक काला था, धर्म की स्थूल मूर्ति के जेसे उन वीर (लक्ष्मण) के शर से आहत देखकर 
राक्षस यो विकल हुए, ज्यों उनका अपना ही सिर कट गया हो | 

जब ऐसा हुआ, तव वानर-सेना हपेध्वनि करती हुई उमड़ पड़ी और बिजली 
के जैम टॉतोचाले राक्॒म-सेना पर टूट पडी और अपने घातक नखो, हाथी, लातो, वृत्तों 
तथा बड़ी शिलाओ से ( माग्कर ) एक को मी छोडे बिना, सबको एक नये जीवन मे 
(स्वग में) पहुँचा दिया | 

तब इन्द्रजित्‌ ने, जो विपकठ देव (शित्र) के द्वारा दिये गये शल को अपने 
हाथ में लेकर चिल्ला रहा था कि में अभी फेक्ूगा और वर्पाकालिक मेघ के समान काला 
पड गया था; कहा--'तुम अपने शत्रु के कुल तथा पराक्रम को नहीं जानते हो, तुमको मारे 
बिना में नहीं मरूँगा | 

इन्द्रजित्‌ पवन; वच्च, अग्नि एव यम जेसे ही शल्न लेकर ( लक्ष्मण को ) मारने 
के लिए प्रकट हुआ | तब अयोध्या के राजा ( राम ) के भाई ने यह सोचा कि अब इस 
राक्षस का सिर काठने का समय आ गया है। 

दघर लक्ष्मण ने यह कहकर कि यदि राम वेदों के हारा अन्वेपणपूर्वक जानने योग्य 
परमपुरुष हैं ओर चेदज ब्राह्मणों के लिए वद्म धर्म-स्वत्प हैं, तो यह मेरा बाण चअन्द्रकला- 


जेसे दाँत से युक्त उस गत्षम को मार दे. अपनी सारी शक्ति लगाकर एक वाण फेंका और 
सष्टि को स्थिर क्या। 
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है शर चक्राथुध, वश्नायुध, ललायसेत्र (शिव ) के भीपण चिशूल एवं बर्नदेव के 
अखा--तबकी लजाता हुआ और आग उगलता हुआ गया और इन्द्रजित के मिर को 
काट डाला | तब (देवों के द्वारा) पुष्पो की वर्षा हुईं | है 

इन्द्रजित्‌ का सिर ऊपर की ओर छड़ गया और उसके धरती पर गिरने के पहले 
दी उत्त छली की देह शूल एवं उसमें लगे वाणी के साथ धरती पर यो आय गिरी, ज्यों प्रलय- 
काल के प्रभजन से थाइत द्ोकर बिजली एव बज्र के सहित मेष गिर पड़ा हो | 

थे खडगद॑तो, कुडली एवं लाल केशो के साथ उसका सिर गिर पडा | मानो 
प्रखर उष्ण किरणों से युक्त चूर्यमंडल, गगन के दो ऋन्‍्द्रमंडलो के साथ, विद्युत के जैसे 
जगमगानेवाले दो कूंडलो के साथ एवं रक्तवर्ण अग्तिशिखाओं के साथ गिर पड़ा हो | 

जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, तव प्रज्ञा, पचेन्द्रिय तथा अत-करण 
जिस प्रकार बाहर निकल जाते हैं, उमी प्रकार (इन्द्रजित्‌ के मरते ही) तीरुण दाँतोवाले 
राज्षस अपने हाथ के शूलो को वेसे ही फेककर उोँचे प्राच्ीरों से घिरी लका की और वही 
घबराहट के साथ माग गये | 

धनुर्धाग्यों में उत्तम वीर इन्द्रजित्‌ के मरते ही देवता यह कहकर कि अब लकेश 
( शावण ) का शासन नहीं चलेगा; हर्षध्वनि करते हुए, अपने कमर की धोती खोलकर 
ओर उसे उछाल-उछछालकर नाचने लगे | उस समय वे देवता न मारने ( अहिंसा ) का हत 
रखनेवाले यहत्‌-देवो (जेनों के पूज्य दिंगम्बर तीर्थड्रों) के समान लगे। 

डस समय वर देनेवाले भगवान्‌ (विष्णु), हरिणधारी उदारगुणवाले देव (शिव) 
चतुर्वेदी का पाठ करनेयाले देव (अक्मा), देवेन्द्र इत्यादि सभी करुणालु देव अगोचर न रहकर 
भूमि पर प्रकट दिखाई पड़े | उनको वानरो ने सी अपनी आँख से देखा ) 

पापी राक्षस के शर से जिन बानरों के सिर कट गये थे ओर चे मरे पडे थे, मे 
देवताओं की कृपा से सप्राण हों उठे | महात्माओं की यह उक्ति प्रमाणित हुई कि जो धर्म को 
अपनाते हैं, उनका विनाश कमी नहीं होता । 

(इन्द्रजित्‌ के) शरीर से कटकर गिरे सिर को आनन्द से भरा हुआ वालिपुत् 
अपने मनोहर कर में लिये आगे-आगे चला | लद्धमण हनुमान्‌ के कंधे पर आसीन होकर; 
आकाश से देवो के द्वारा विमान से वरसाये गये युष्पों की छाया में चले। 

पुष्ट क्धींवाले, जिसका पेरभाव तिल-तिल करके विल्लीन हो रहा था, ऐसे 
स्व॒माववाले तथा उत्तरोत्तर उमड़ते हुए हषनाले प्रसु (राम) ने दर से देखा कि पूर्व काल मे 
देवो के लिए क्लीरसागर को मथनेबाले बाली का पुत्र ( गद ) अपने लाल हाथ में एक 
सिर लिये आ रहा है। 

राम ने मन मे कहा--मैं यह सोचकर कि राधिकाल्त भें रुमव नेबाले उप्प्यल 
चन्द्र पर लगे कलक के समान ही झुकपर लगा हुआ कलक मी नही मिटेया--हुःखी हो 
रहा था | किन्तु, प्रख्यात धर्मदेव की कदणा से मेर। हुःख दूर दो रहा है। अब लक्ष्मी को 
मी मैं प्रात्त करूँगा, इसमें सदेह नहीं। मेरी दीनता भी मिडजायगी। 

फिर, राम ने कहा--दक्षिण समुद्र से घिरी हुई और दढड गराचीरो से बुक्त लका 


युद्धकाएड पु 


पर राज्य करनेवाले कपटी राक्षम के पुत्र को मेरे अनुज ने सार डाला ओर तुम उस सिर 
को हाथ में लिये हुए आगे-आगे आ रहे हो | है वानरराज | इससे अबतक लज्जा से भुका 
हुआ मेरा फिर ऊँचा हो रहा है। अब मैं अपने श्वेतच्छ॒न्न को भी छाँचा करूँगा। 

तब राम के निकट खड़े बीरो ने (अंगद से) कहा--अक्षय मधु से पूर्ण पुष्पो की 
माला से भूपित है वीर । देवी को पराजित करनेवाले पापी इन्द्रजित्‌ का सिर तुम उठा 
लाये हो | इससे स्त्रगबासी अपना सिर उठा सकेंगे | समुद्र से "आवृत प्रथ्वी के निवासी (मय 
छोड़कर) अपना सिर उठा सकेंगे और चारो वेद भी अपने सिर उठा सकेंगे | 

कभी विचलित न होनेवाले स्वभाव से युक्त राम यह सोचते हुए लक्ष्मण की प्रतीक्षा 
मे बैठे थे कि लक्ष्मण मायावी राक्षम (इन्द्रजित्‌ ) को अवश्य सारकर लौटेगा और धर्म को 
स्थिर करेगा। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार श्रत को अपनाये हुए भरत उन (राम) के सजीव 
लौट आने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। इतने में उन्होंने अपने अनुज को आते हुए देखा | 

शत्रु के पास जाकर उसका वध करके अनुज लोटे। राम के नयन उनपर गड्ढे 
हुए थे। उनके कमलनयनो से जो जलघारा निरन्तर बही, वह ( अश्रधारा ) क्या प्रेम के 
कारण बही, या दुःख के कारण वही, या आनन्द के उमड़ने से वही, या अस्थियों को भी 
गला देनेवालीं करुणा के कारण वही ? इसका रहस्य कौन जान सकता है १ 

(राम) आँखों से अभ्रु बहाते हुए, उमंग एवं हप॑ के साथ उठकर सामने आये। 
(ज्क्मण ने) उनके युगल चरणों के आगे भेंट के रूप में इन्द्रजित के उस सिर को रखा, जो 
ज्वाला-तमान लाल केशो से युक्त था और जिसके फटे मेँह मे ओठ चबाते हुए दाँत निकल्ले 
हुए थे । 
रामचन्द्र (इन्द्रजित्‌ के) सिर को देखते | अनुज की, विजयलदमी से आलिंगित 
स्वर्ण परव॑ंत-तमान भुजाओं को देखते। सामने खडे हुए मारुति के पराक्रम को देखते | 
(लक्मण के) धनुष को देखते | देवताओं के कृत्य को देखते | अपने अनुज के द्वारा की गई 
इन्द्रजित की दृत्या को देखते और हर्पमस्न हो कुछ कह नही पाते, अपितु ज्यो-के-त्वो खड़े 
रद जाते। 

जिनका उपसान करनेवाला कोई भी पदार्थ कही नहीं है, ऐसे गुणो से पूर्ण उन 
राम ने अपने चरणी पर नत हुए अनुज को अपनी वाँहो में बॉध लिया | वह दृश्य ऐसा था, 
जेसे कालमेध के साथ अरुण गगन मिल रहा हो या काले पर्वत पर प्रभातकालीन आतप 
फेल रहा हो | राम के वक्त एवं कंधी पर रधिर के लाल-लाल विह लग गये | 

राम ने कहा--मै यही सोच रहा हूँ कि आलान मे बॉघे जानेवाले मत्त गजो के 
अधिपति जनक महाराज की पुत्री अब भेरे पास पहुँच गई। तुमने इस कथन को सिद्ध कर 
दिया कि इस सं्टि में वह व्यक्ति, जिसके अनुज हो, शत्रु से नहीं डरता [१ 

राम ने (लद्मण के) के पर बेंचे तृणीर को उत्तारा। कथे एवं वक्ष पर बंधे 
कवच को खोला, घाव करनेवाले शरों की नोक लगने से जो ज्षत उततन्न हो गये थे, उनको 


१, यह पथ प्रद्धिप्तन्‍ला लगता है | --अनु० 
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न्‍ 


पुन-सुनः आलियन से तथा हाथो के स्पर्श से ऐसे दर कर द्विया कि उन्हें शिह्वि भी 
नहीं गह गये । 

विकसित पुष्पमालाधारी प्मु ने लक्ष्मण से यह कहा कि है पुरुषश्रेप्ठ ' बह 
विजय तुम्हारे कारण नही हुईं है| उत्तम वलविशिष्ट हनुमान के कारण पाप नहीं हुई है। 
किसी देवता की महिमा से नहीं मिली है। यह विजय विमीषण की दी हुई है। फिर, वे 
मौन हो रहे। ( १-७३ )- | 


भध्याय श८ 
रावशु-शोक फप्टल 


दतों के दल इन्द्रजित्‌ के पिता (रावण) को समाचार उेले के लिए, सर्वत्र पैलकर 
कहनेवाली शीतल रक्तवारा से वचकर, आर्तनाद करनेवाले राक्तुस-रुमुद्र को भी पार 
लका के भीतर इस प्रकार दौड़ चले; जेसें पर्वत की करा में छुम रहे हों | 
घरों के ऑगनों में सत्र राक्षस-स्त्रियाँ एकन्न होंकर रो रही थी. 
तथा काले रंगवाली क्रोचियाँ रो रही हों | ऐसे समय में अत्वन्त चिन्ता करते हुए 
लका का नाश हो गया, दूतों के ढल्न उज्ज्वल झूलघारी रावण के निकट जा पहुंचे 
उनके दाँत, मुख, पर, मन सब प्राणों का बोक लिये काँप रहे थे | भय च्याप्त 
होने से वे अत्यन्त विह्लल हों गये णे। उन्होंने किसी प्रकार (रावण को) चह समाचार 
सुनावा कि आज तुम्हारा पुत्र नहीं रहा | 
यह समाचार सुनते ही वहाँ स्थित देवना; नृत्य क्रनेबाली तनुमन्या स्मपियों 
तथा अन्‍य लोग इस आशा से कि आज यह समार नष्ठ हो जावगा चहाँ से माग-मागकर 
इधर-उधर छिप गये | 
रावण की आँखों की पुतलियों से धूम-यहित क्रोधाम्ति भदक उठी | उनसे 
करवाल को कोप से निकालकर रूट उन दतो के कंठ पर उल्तावा- पर बड़े समृठ्र की तरगो 
हाथों के शिथिल होने न बृह #रचाल फिसल गया ओर स्व मी गिर पड़ा । 
पुत्रशोक ने रावण की ऐसी दशा कर दी कि लगता था उसकी ऋोयागि गे 
सुख भें उत्तन्‍्न होकर. साँसों मे बढ़कर, अत्यन्त जलती हुई आँखे में ज्वाला बनकर, दर 
मारे लोक को आबृत कर लेगी । (इस पथ मे ओंठ उचबाना, उसास भरना बुकर देखना 


आदि क्रियाओं की और सक्तेत है) । 
उस गावण की देह शिथिल बनकर (प्रश्वी पर) पड़ी र 
होनेवाली क्रोधाग्नि से वह तरिप की टलन्न करलवादे समुद्र के 
वाला 


फु्नोवाला आइडि्शिप और प्रथ्ची विछलित तथा हवल हो गय | 


ये | उमडुकर बाहर प्रद् 
द्न 


| 
न ज्ब्ध हो उठा. दिस 


युद्धकागूड क्र 


सबको अधस्वव्यस्त कर दनवाली क्रोधारिन, उत्तरोंत्तर बदढ़नेवाला (पृत्र-) प्रेम तथा 
शोक, इन सबके कार्ण अस्नशिखा-समान उसकी बीस थाँछों से ऑठओं की घाग, 
पबले हुए तॉबे के समान बह चली | 

उमन्न 
सवत्र सुनाई पड 


और उन पचतों 
जेसे 


जज 


च् 
हे 
च्ज 


ञं 9 
त्ट 
6 5 २ 


(8|7 
छ्सा 


दाँत कठकटाये, तो पर्दतों पर बरसनेवाली घनी घटा के गजन की जेसी ध्वनि 
॥ उसने अपने हाथ उठाकर नीचे पठका, दो उससे पर्वत चूर-चूर हो गये 
के स्थान में सम का जल उमड़कर मर गया ] 
जले 
द् 


|, 


ढ़ 
ड़ 


ले हुए घाव भे शल्न चुम गया हो--ऐसी पीडा का अनुभव करता हुआ 
बह कभी कहता, हि पुत्र | अरे ।' कभी कहता. 'हें उत्तम खुत ।' कमी कहता; मेरे तात!' 
कभी कहता, 'मेरे प्राण ' कभी कहता, तुम से भी पहले उत्सन्‍न होकर में अब्तक 
जीवित हूँ, हाव ! 

कभी कहता; “आज इंद्र का बेर पूरा हुआ ! कसी कहता; हमसे दु.खी रहने- 
वाले स्वर्ग के ठेबता आज आननन्‍्दित हुए ।” कभी कहता; 'करदे (नामछ) पुष्पधारी शिव 
एवं क्षोस्समुद्र मे छिप गहरंवाल विप्णु, अब अपना बेर समास होते देख रहे हैं ।* 

विभूतिधारी (शिव) तथा विष्णु. जो हमारे सामने से हटकर पर्वत पर एव समुद्र 
मे छिपे रहते हैं, अब निर्वाव होकर वृषभ एवं गदड़ पर आर्ढ होकर सचरण करेगे | 

स्वर्गवामी देवता एवं उनके विमान, जो भाग-भागकर दिशाओं में छिपे हुए 
और अबतक लोटकर अपने स्थानों मे नही आ पाते थे, क्या उनके लौट आने छा उपाय 
इन तुच्छ मनुष्यों ने कर दिया १ 

मेरे क्रूर दत्तो ने जेंस कह्य-मेरा पुत्र एक दीन मनुष्य के हाथ मारा गया | यो 
कदता हुआ वह गज्ञा फाइकर बार-बार परकारता; चिन्तित होता, पीडा से व्याकुल होता। 

शोक के बटन से बह उठता; बेठता, उल्लतता, दीनता से रो पचत्ा, दहाड़ कर 
कलपता, शिथिल होता, स्वद से भर जाता, उठकर चलता हुआ गिर पड़ता, आँखे खोलकर 
देखता, पुनः बद छञर लेता. अपनी देह से भूमि को कुरेहता और लोटने लगता | 

जहाँ उसका एक सिर 'हे तात * कहता और दूसरा सिर क्या में अब भी राज्य 
करने के बोख्य हैं! कहता वहाँ तीसश सिर कहता, "मैने ही तमको शत्ुओं के हाथ दे दिया | 
अब में लया कर सकता हूँ ? 
चौथा सिर कहता. तुम चन्दन चर्नित-अपनी झुजाओ से हाय | मेरा आलिगन 
नही करते हो । तो पॉचवों मिर कहता --हे महान बीर | क्‍या बह छच्त है कि एक सिंह 
ग्ण खाजाब ? 

छंठा मर कहता--नीसकरठ शोर चक्रपाणि जिन बड़ी सेनाओ को साथ लेकर 
सामना कग्से आये थे. उन संबंधी हार 


5 तुमने उन्‍हें भगा दिया था। अजब क्‍या तुम पनः 
अपना स्वर नहीं सुनाथोंये / 


2 
ञां 
हि 
ता 
ब्रा 


सर क्हटता-- हाथ | क्‍या तुम सर सये ! मेगा कोई सा: 


अप | " “। काई साथी नहीं रहा, 
द् झा न्नह़ क्या 5 लौटकर ज्ज्ञ छ.] ॥ 
यहू कया छक रे छत्ञ £ ८ क्‍या दम लोबकर नहीं आओगे? हाव | मैं अकेला होकर इ० 


५ 
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आठवों सिर कहृता--छस दिन तुम इन्द्र के किरीट के साथ उसकी बिजयमाला 
का भी छीन लागे थे | तब सुन्दरियों ने जो सद्योविकसित्त (् तुम्हारे सिर पर रखे थे, क्या 
अब उन्हें कौए उड़ाकर ले जायेंगे £ क्या बुद्ध्षेत्र मं झुके यही हर्य देखना पड़ेगा ? 

नवाँ सिर कहता-- हि बोर! अब क्या मीज-जैसी बॉजोवाली यृक्षलियाँ 
7म्हारे धनुष के टंकार को सुनकर भयभीत हो अपने मंग्रलयूत्र उतारकर देंगी ?? 

दसवोँ सिर कहता--ह असीम शक्ति से पूर्ण | यम भी तुम्हारे निकट आकर 
तुम्हारे प्राणहरने की धीरता नही रखता था | अब तुम सुकसे भी अहृश्य हौकर किस लोक 
में जा पहुँचे हो 

शौक से उह्विस्त रावण थी रोता हुआ, सीचने के पूर्व ही, उठ गया और दोडकर 
प्र्यक्वालिक लाल आकाश के रंगवाल्ले रुचिर से पूर्ण युद्धभ्ृमि में अपने उत्तम पुत्र की देह 
को ढूँढने के लिए जा पहुँचा | 

देवता आदि उसके सब सेवक रावण के साथ ही थुद्धक्षेत्र में गये और यह 
सोचकर कि 'न जाने, अब तीनों क्षोको की क्या बशा होगी,' ब्यवित हो उठे | 

थुद्धज्ञेत्र म रावण को देखकर कुछ भूत तथा मासभक्ञी पह्ती, जेसे प्रेम दिखा 
रहे हो, रो पड़े | कुछ उसके चरणों को नमस्कार करने लगे। बुछ मूच्छित हो गये | इध् 
मृत मतगणों के शरीरों के भीतर जा छिपे | 

अपने पूत्र की देह को ढूँढेते हुए, अनेक कोटि अश्वो,वल्तवान्‌ राक्षसों के शरीरो, 
सुखपड्टों से भूपित गजो और रथों को वह दिन-मर उल्लद्ता-पलटता रहा | 

उसकी सभी आँखी से आँसू वह चले। भी डालनेवाले पर भड़कनेबाली अग्नि 
के समान (क्रीध से पूर्ण) हृदयवाले रावण ने (इन्द्रजित्‌ के) हाथ को देखा, जो दृढ तथा मारी 
धनुष को पकड़े हुए पड़ा था ) | 

उभरे कंधे पर तूथीर एवं शर के साथ पड़ा हुआ बह हाथ भीषण नेन्ोवाल सप 
के समान था | रावण ने उसे अपने लाल करों में उठाकर अपने सिर पर रख लिया | 

सुमूप्‌ व्यक्ति के समान साँस लेता हुआ रावण (इन्द्रजित्‌ के हाथ को) कभी थाने 
पर्वत-समान वक्ष पर लगाता | कठ पर फेर लेता | सिर पर लपेट लेता | भाँखोी पर दबाता | 
नाक पर रखकर सूँघता | इस प्रकार, वह अत्यन्च शोक से पीडित हो उठा | 

उस हाथ को देखने के पश्चात्‌ रावण ने कुचले सझुद्र के समान (इन्द्रजित्‌ की) 
देह को भी देंखा। उसकी अशुधारा समुद्र बनकर, वीरो के शरीर-रूपी लहरो से भरे 
युद्धभूमि-खपी समुद्र को आव्त कर फेल गई | उस देह पर रावण गिर पडा)... 

शरों ते मरे उस ( इन्द्रजित्‌ के ) शरीर को अश्रुवर्षा से भरे अपने शरीर झ 
लगाता | सेँह खोलकर बिलखता | रावग ने जेसा शोक अनुभव क्या, वैसा और किसने 
अतुमव किया होगा? बि कि 

बह इन्द्रजित्‌ के बच्ष में विंधे शरो को उखाड-उखाड़कर तोड ढंता। भृश्चित 
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>> देह को सँबता । उ' क्रद्व होता कि देंखनेवाश 
होता । उसकी देह को सूँतरता | उसका आलिंगन करता आर ऐसे क्रढ़ हो 


युद्धकारड प्८७ 


यह आशका करने लगते कि यह उष्णकिरण सूर्य के साथ सत्त लोको को अपने मुंह से 
रखकर चवा जायगा | 
इसका क्रोध क्या निमूर्तियों और तिलोक के साथ ही समाप्त हो जायगा ४ 
ऐसी आशका करके देवो के साथ मुनि सचरण करना छोड़ कही छिप गये | 
रावण ने इन्द्रजित का सिर ढूँ दा, पर नही मिला | यह सोचकर कि वह मनुष्य 
उसका सिर ले गया है, अत्यधिक कुद्ध हुआ। उससे हृदय में मानी एक घाव फट गया और 
वह बडे शौक से सिसकी भरकर ऐसे रो पड़ा कि (उस शब्द से) आकश बिदी्ण हों गया ) 
स्थिर दिशाओं में रहनेबाले दिग्गज तथा ललाटनेन्न शिव का पर्वत (हिमालय) 
ही क्‍या मेरे उखाड़ने के लिए सुलम थे मेरे दोषहीन पुत्र के सिर को एवं उसके प्यारे 
प्राणो को हरनेंबाले उन शत्रुओ के शरीरों में प्राण रहते हुए भी तुच्छ गुणवाला में अमी तक 
अपने प्राण ढो रहा हूँ | घिक्कार है सुझे | 
मैने ही अलका नगरी को अग्नि का आहार बनाया था श मैने ही इन्द्र के नगर 
को जला दिया था £ मेने ही निल्लोक पर अन्य किसी का अधिकार नहीं होने दिया था 
और मैने ही (उन लोको पर) शासन किया था। सुझे घिक्‌ है | पुष्यमाला-भूपित सिर 
से विहीन अपने पुत्र की देह को श्रगालों से खायें जाते हुए देखकर भी म॑ जीवित हूँ। मैं 
जो आहार लेता हूँ, वह श्वान के आहार से भी अधस है।.. 
शत्रु पर आक्रमण करने के लिए मेरे पुत्र के साथ जो गये थे, वे लौटकर नहीं 
आये | सब मर गये। किन्तु; उस पक्ष में तंपस्वी के वेष मे रहनेवाले दो मनुष्यों एवं उनके 
साथ युद्ध में आये हुए वानरो में से कोई नहीं मरा। रावण के प्रतापी जीवन के बारे से 
और कया कहा जाय । 
यधर्व, यक्ष, सिद्ध, राक्षस, इन सबकी स्त्रियाँ, जो लक्ष्मी से भी अधिक सुन्दर हैं, 
सगीतमय कठस्वर प्ले थुक्त हैं और तुम्हारी प्रेयनियाँ है, यदि यह कहेगी कि मेरे पत्ति को 
दिखाओ, तोम जो यम को भी पराजित करनेवाला हूँ क्‍या उनके साथ मिलकर 
शेरडेंगा ! हाय । 
मैने सर्वत्र बिजय पाई।| इन्द्र की संपत्ति पाई ] जो भी चाहा, वह सब पूरा किया। 
किन्तु, अब सुन्दर आभरणघार्णी एक स्त्री (सीता) की कामना करके में उन सब उत्तर 
कर्मों को स्तरयं तुम्हारे लिए करनेवाला हूँ, जिन्हें ( पुत्र को हैमियत से) मेरे लिए तुम्हे 
करना उचित था |" हाय | मेरे समान व्यक्ति इस ससार मे कौन होगा १ 
इस प्रकार के अनेक वचन कहकर झेचे कठ से विल्लाप करता हुआ, द्रवितचित्त 
हो रोता हुआ रावण अपने प्यारे पुत्र (की देह) को उठाये, राज्षसियों के मुक्त कंठ से रोते 
हुए, स्त्रणमय लका मे प्रविष्ट हुआ। उसे देखकर जो लोग रो पड़े, उनकी ध्वनि बसी 
दिशाओं मे शूंज डटठी | 


पा टू हरा आायए - -/ ५ 
२, पिता का भ्राद्घादि कमे करना पुत्र के लिए योग्य है; पर आज रावण को हो अपने पुत्र के लिए थे सब 
कम करने पट्ेग |--अमु० 


श्प८ कब रामायशी] 


कठ काट रहो, बच का चीर होती योर. समान बढ़ आई | वे अपनी ऑॉखें निकाल देती, 
हल कवाओ उस घाव से अपने गुद्दो को बाहर निकाल फेकती, 
अपनी जीम उखाड़ देती, इस प्रकार असह्य शोक से वे पीडित हुई | 
सब दिशाओं पर विजय प्रात करनेवाले दृढ भुजाओं से युक्त इन्द्रणित्‌ की मुकुद- 
भूषित धिर से बिहीन देह को दोता हुआ रावण आ रहा था | उसे देखनेवाली स्थ्रियो की 
आँखों से करुणासूचक सश्रुधारा समुद्र के समान उमड़कर वह चली ) 
इन्द्रजित पर प्राणों से बढ़कर प्रेम रखनेवाली राक्स-स्त्रियाँ, भुण्डों मे 
एकत्र होकर मिर पर कमल जेंस करो को जोडे, चित्रस्थ प्रतिमाओ के समान स्तव्ध खडी 
रहती ओर फिर प्रृथ्वी पर गिरकर लोट जाती | ऐसी दशा में रधिर उमड़नेबाली आँखों ऐ 
युक्त रावण शीघ्र गजप्रासाद मे प्रविष्ट हुआ | 
तब मयपुत्री (मदोदरी) अपने स्तनों को, अपने करो से पीठती हुई शोकविहल 
होकर आई, जैसे नारियल के कच्चे फलो पर कमल से मार रही हो। उसके लवे केशभार 
खुलकर एऐड्ी तक लटक रहे थे। ऐसा सदेह द्ोता था कि भेखला का भार दोनेवाल्े 
विशाल नितवो के अतिरिक्त इसके कदि मी है था नहीं १ 
बह (मदोदरी) सिर पर हाथ रखे, एरश्बी पर यो पैर रखती हुई, जेसे आग पर 
चल रही हो, हृदय में उमड़ते प्रेम के साथ आईं और शोक से विहल होकर इन्द्रजित्‌ की 
देह पर यो गिरी, ज्यों व्याथ के तीदण बाण से आहत होकर कोई मधथूरी पर्वत पर गिरी हो | 
बह दीर्घ काल तक श्वासद्वीन तथा प्रद्माहीन होकर यो पड़ी रही, ज्यो प्राणहीन 
हो गईं हो | उसके शरीर से स्वेद नही निकला | वह कुछ नहीं वोली। फिर) धीरे-धीरे 
उसकी मूच्छा दूर हुईं और ग्रशञा पाकर सुकत कठ से विल्लाप करने लगी ! 
बढ़ते हुए चन्द्र के समान किशोरावस्था में तुमकों बढते हुए और अपने पनुप से 
इन्द्र पर विजय पाते हुए देखने की तपस्या मैने की थी। अब तम्हारें शिरोहीन शरीर को 
देखने के लिए न जाने कौन-सी तपस्या की है / हाय । सदृहृदय से हीन होकर में अब भी 
इस नश्वर देह को दोती हुई जीवन व्यतीत करने का विचार कर रही हैँ। 
हे तात | हे प्यारे | है अलन्‍्य असृतचक्र धारी (विष्णु) तथा परशुधारी (शिव) 
के बल को मी जीतनेवाले एवं यम-समान बलवाले । बिलोक में अनुपम वीर। हे युद्ध मे 
कुशल । तुम्द्रे कमल-समान सुख को देखे बिना क्‍या मैं जीवित रह सकती हूँ १ कर ़ः 
जब तुम बालक ही थे और पैरो में नूपुरी को शब्दित करतें हुए घुटनों से चछततें ई, 
तभी तुम दो वलवाम्‌ सिंहो को पकडकर छे आये थे और ऑन में उन दोनो को परताः 
टकराकर लडबाते थे | क्या में अभागिन तुम्हारी ऐसी क्रीडा को फिर कभी देंख पाऊँंगी ! 
हे महान गजमदश । मै हम्हारी उस क्रीडा को पुनः देखना चाहती हूँ। जिसमे 
तुमने चन्द्र को 'चन्‍्दा मामा आओ! कहकर पुकारा था और उसके पास आने "हम से 
हाथो से उसे पकडकर) व्यर्थ ही उसमे लगे रहनेवाले कलक को, खरगोश कहकर से 
निकालने की चेष्टा की थी। बंया एम मेरी इच्छा को ए् करने के लिए उठकर नहीं ञ् दि बी 
हे सुब्रहाण्य (कार्थिकेय) के समान सोदर्यवूर्ण । बच पाकर» विद्याधर था 


सुद्धकागड शर्ट 


निष्कल्क चन्द्र-सहश मुखबाली स्त्रियों के द्वारा प्रेमजाल मे फँसाये जाकर क्‍या अब पुष्पशच्या 
पर निद्ामग्त होकर पड़े हो. अथवा क्या बुद्ध के श्रम से थककर सो रहे हो १ 

तीनो लोकों मे जितने मी थुद्धो में गवा, उन सवभे विजयी होनेवाज्ा तथा जिनेत्र 
आइि को भी पराजित करनेबाला मेरा पुत्र क्या एक मनुण्य के सारने से मर जायगा १ 
(यह तो हुआ) जैसे एक अपु के ल्लात मारने से गगन तक उठा हुआ मेदु-पर्वंत टृूटकर गिर 
जाय, अहो ! 

कठोर कोपवाले मनुष्यों से राक्षस्ती का सना-समुद्र ऐसे ही मिट गया, जैसे रूई 
में आग लग गई हो ] में बहुत मयभीत हो रही हूँ | उम सीता नामक अमृत्त मे छिपे हुए 
विप से क्या कल्न लकापति भी इसी दशा को प्राप्त होगा ? हाय । 

जब मदोदब्री इस प्रकार विलाप कर रही थी, तभी रावण यह कहता हुआ दौडकर 
आया कि यह मारा दुःख विशाल नितबबाली सीता के कारण ही उत्तन्‍न हुआ है| उस 
छल-भरे कठोर न्चित्तवाली को करवाल से मारकर शत्रुओं को मिटा दूँगा। 

(रावण को) यो ठीडकर आते हुए देखकर मदोदरी डर गई और यह सोचकर 
कि कही स्त्री की हत्या करके यह (रावण) अमिद अपयश का भागी न बन जाय, बह उसके 
निकट जाकर उसके चरणों पर गिरकर साहसपूर्ण हृदय से कहने लगी- हे गाजन | तुम्हारे 
यश में कलक लग जायगा। 

अबतक अनेक युद्धी में विजय प्राप्त किये हुए हे महावीर | क्‍या तुम ऐसा 
अपवश पाना चाहते हो, जो समस्त जल्न, अग्नि, पृथ्वी, आकाश तथा पत्रन--इन पचभूतों 
के रहत तक अमिट गह जायगा १ 

मभहावलशाली कालकेवों के सिरो तथा दिग्गजों के धवल ढाँतो को काटकर 
शिगनेवाले अपने दिव्य कग्बाल को बदि तुम क्वा-समान कंटि तथा अदछुण अधर से युक्त 
एक स्त्री पर चन्नाआओंगे तो वह करवाल लजा से कुठित ही हो जावगा, किन्तु एक स्त्री के 
प्राण नही हरेगा | 

तपस्विनी के चप में रहनेवाली एक स्त्री को चरदि ठुस किचित्‌ भी सकोच किये 
बिना करवाल्ष से मागेगे, तो गगा को अपनी सुन्दर जटा में रखनेवाले ( शिव ), विष्णु, 

था ब्रक्मृदेच यह कहकर तालीं बजाकर हसेगे कि यह राक्षस के अयोग्य एक हुच्छ 
व्यक्ति है| 

पुलस्त्य के उच्तम वश मे उत्पन्न हाने का यश प्राप्त करनंबाले है वीर । यह कार्य 
भूज्नोकबासियों के योग्य नहीं है, स्वेगवासियों के योग्य नहीं है और किसी भी प्रकार के 
लागो के बोग्प नहीं है। उत्तम व्यक्तियों का बर्म नहीं है। नीतिशास्त्र के अनुकूल नहीं है | 
विजय के योग्य भी नहीं है| अतः. क्या तुम ऐसे अमिद अपयश को पाछर दुःखी होना 
चाहते हो 2 

अब इस नारी को मारकर ओर राम को भी जीतकर क्या तुम प्राचीन लंका- 


कं 
नगर में मन मारठर पढ़े रहना चाहते हो / सीता मर गई है?--बह सोचकर ने लोग 
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स्ब्र्य ही लीट जायेगे है उनको विना हराये ही जाने देना क्या धीरता की बात होगी? 
सीता को मारने में कौन-सा औचित्य है ? बताओं | हि 

मदौदरी के दस प्रकार कहने पर रावण ने उठाये हुए करवाल को प्रृथ्वी पर 
डाल दिया और यह कहा--पुन्र के सिर को एवं उन शत्रुओं के सिशे को लिये बिना मै 
नही लौदेगा | प्राचीन परियाटी के अनुगार इस इन्द्रजित्‌ की देह को तेल-भरी नोका 
में रखा जाय । (१--६१) 


अध्याय श्र 
सैना-संदर्शन पटल 


सबको से वैसे ही किया ( राबण की आजा के अनुसार इन्द्रजित्‌ की देह को 
वैज्-मरी नाव में रखा )। सब दिशाओं से रहनेवाले रा्षसों की सेनाओं को एकत्र 
करने के लिए गये हुए दूत आ पहुँचे और रावण से नमस्कार करके निवेदन किया--प्ुम्हारी 
इस विशाल नयरी में असरुय पक्तियों में खड़ी रहनेवाली सेनाओं के लिए पर्यात्र स्थान 
नहीं दै। इतनी सेना एकनर हो गई है। अब क्‍या भाज्ञा है? 

प्रसन्‍न होकर रावण उठा और उसने पूछा--(सेना) कहाँ है ? तब झुकुलित कर 
बाल दूतों में निवेदन किया-“'यह कैसे कहा जा सकता हैं कि वह अशुक स्थान में है ! जैसे 
प्रलयकाल में साती समुद्र उमड़ उठते हूँ, वैसे ही हमारी सेनाएँ उमड़ आई हैं? सारे ससार 
में भी इनके लिए पर्यात स्थान नहीं है 

जब वे विशाल सेनाएँ एथ्वी पएर चल रही थी, तब उससे उठी हुई धूलि इस 
प्रकार आसमान पर छा गई कि गगनगामी देवता भी उसपर पैर टेकक्र ( ठोस धरती 
के जैसे) चलने लगे | परलयकाल की घटाओ के जैसे ही एक-पर-शक राक्षत-सेनाएँ लका मे 
प्रवेश करने लगी | 

करवाल ऐसे चमक रहे थे; जैसी विजलियों भी मेघों मे नहीं चमकती | नंगाडे 
ऐसे बज रहे थे, जेंसे मेघ भी नही गरजते | वे सेनाएँ ऐसी काली थी; जेसे मेघ भी नहीं 
होते। पने शस्त्रो से युक्त मदाति, हाथी, अश्व, रथ आदि यदि समुद्र के ऊपर पैर रखकर 
चलते थे; तो वह समुद्र भी उनका उपमान नहीं बन पाता था। अब और वया उपमाने 


दिया जा सकता है? दे 
जब सख्यातीत सैनाएँ एक के पीछे एक चलने लगी, तब (उनको देखकर डर से) 


ऊएर के लोक एक दूसरे से जाकर स० गये। चर और नक्षत्र अपने-अपने स्थान 


छोड़कर हट गयें। उसे मी आगे बढना छोड़कर शक ओर हट गया | _ ॒ 
न्‍ वहाँ एकत्र राज्ुस-सेना लका के गगनचुवी मेंद के समान चार ऊँचे दरवाजीं 
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से नगए में प्रवेश कर रही थी | वह दृश्य ऐसा था, मानों भूमि का भार कम करने के लिए 
काक्षे समुद्र को एक स्थान से दूमरे स्थान में पहुँचाया जा रहा हो | 

यदि सकीर्ण दरबाजो से ही वह सेना लंका मे प्रवेश करती रहे, तो दीघ समय 
तक वह कार्य होता ही रहेगा, इमलिए वह लंक। के प्राचीरों के ऊपर भी चढ़कर ऐसे 
प्रवेश कर रही थी, जेसे ब्रह्माड-सर के काले मेघ एकत्र होकर वहाँ आ गये हो | 

तब राबण ने इस प्रकार उस सारी राक्षुस-सेना को एक साथ देखना चाहा; 
जिम प्रकार कोई मूख सप्तसमुद्रों को एक साथ देखने की इच्छा करे | वह सुन्दर गोपुर पर 
चढ़कर क्रमशः छस सेना को देखने लगा | 

जैसे कोई समुद्र एक दिशा से दूसरी दिशा को जा रहा हो, बेसे ही चलनेबाली 
उस विशाल सेना को दूत, प्रथक-प्रथक पत्तियों म दिखाकर उसी प्रकार विचरण देकर 
कहने लगे, जिस प्रकार कोई वेद-वदातो के तत्व का विवेचन करके सुनाता है। 

वे ह--शाकद्वीपवासी | दानथों ने जो यज्ञ किया था, उसस ये उत्पन्न हुए थे) 
इन्होने सब देवताओं को मोहित किया था| मायाक्षृत्य करने मे ये प्रधान स्थान रखते है। 
मेघ को छूनेवाला आकार रखनेवाले ह | 

है पराक्रमशाली । वे है कुशद्वीपनिवासी | ये यम तथा ब्रह्मा से क्रमशः बेर तथा 
पराक्रम बढानेवाले हैँ | ये ऐसे रहत है, सानों स्वथ विजय क अबतार हो | इन्ही के कारण 
स्वर्गवासी अपना यश, सपत्ति, आवास सब कुछ खो बेठे है | 

ये शाल्मली-द्वीप के रहनेवाले हैं । इन्होने पूर्व मे ऐसा युद्ध किया था, जिससे 
अनिमेष देवो के अधिपति की स्वर्णनगरी ( अमरावती ) विनष्ट हो गई थी | चंद्र को सिर 
पर धारण करनेवाले देव (शिव ) के द्वारा प्राप्त बरो से ये महिमावान्‌ हुए हैं। पवन से 
बदनेवाली दावारिन के समान क्रोध से भरे हैं। 

ये क्रीचद्वीपवासी है। पहले एक वार ये लोग देवो के शाइवत निवासभूत 
उस पुरातन मेरु-प्॑त को उखाड़कर समुद्र मे गिराने का प्रयत्न कर रहे थे। तब अत्यन्त 
भयमीत होकर देवो ने इनसे प्रार्थना की कि वैसा न करें। तमी ये अपने प्रयत्न से 
बिरत हुए | 

ये अवालद्ीप से निव्रास करनेवाले है। शुक्राचार्य एक कमल-समान नयनवाली 
राज्षम-रमणगी पर कामासक्त हुए, तो उनकी सतति होकर ये उत्पन्न हुए | इनकी सख्या 
दस कोटि हे। ये इतसे शक्तिशाली हू कि इन्होंने धवल क्षीससमुद्र को कुछ दिनो तक यों 
बॉध टिया था कि वह सूखने लगा था। 

0 है राजन्‌। ये खड़ग-समान दॉतोबाले राक्षस, इस नील-समुद्र के पार, मद- 
भाद्त से बुक्त गधमादन नासक पर्वत पर निवास करत हैं। अपने बर्ण मे अधकार एब 
इलाहल की समता करते हैं। हम इनकी सखझ्या जान नही सकते हद 
रे मलव-पवेत पोदिय' पर्वत का ही दूसरा नाम है। उसमे उस्न्‍्न ये राज्स समुद्र 
के मध्य स्थित एक हीप में बसते हे । बहादेवन यह सोचकर कि इनसे यह सस्ार ही 
सठ जायगा, इनका निवास उस द्वीप में बनाया | 
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है बशस्विन्‌ । इधर ये गो में हथौडे लिये हुए दि 
वाले है। 'झुशुद्धि' नामक आयुध २ जनेवाले 3 क रख बे ४ डिशल हम 
प ४ गगक आधुध रखनेवाले है। चक्र रखनेबाले है | धनुष रखनेवाते हैं। थे 
प्रसिद्ध बीर स्तावो सझुद्रो के प्रश्ु हैं । पष्पकर (पुष्कर) नामक विशाल द्वीप में रहनेवाले है| 
न हैराकर उस चक्रवाल पवतों मे बंदी बनाकर रखा था| 
फिर, ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर उसे मुक्त कर ढिया था | 
है प्रश्च  वेताल ( नामक एक भूत ) के जैसे हाथोवाले ये रास वह्मा के यह 
कहने पर कि प्रथ्वी पर तुम सवके निवास के लिए पर्यात स्थान नहीं हैं, अतः हुम 
सब पाताल में जाकर बमो--पाताल जाकर रहने ज्गे थे । तुम्हारे प्रत्चिप्रेम से वे अब 
यहाँ आये हैं| 
ये राक्षम निऋ ति ( नामक दिक्पालक ) के कुल में एत्नन्न हुए हैं | हम्हारे कुल 
के बधु है। ढेवो के भीपण शत्रु है । यदि इनके पीने के लिए दधिर न प्राप्त हो, तो ये सप्त 
समुद्री को भी पी जायेंगे । अधकार के जैसे रणवाल्षे हैं। उनमे से कोई एक व्यक्ति ही 
सात पर्वतों को उठा सकता है | 
पूर्वकाल में भूमि का आलिगन करनेवाले आदिवराह को प्रेम की द॒ष्ट से देखने 
के कारण इन लोगो ने पीत स्वर्ण के बीर-बलय प्राप्त किये थे । विशाज्ष दिशाओो में अपनी 
विजय की सूचना देनेवाले मत्तमजों को रखकर, इन्द्र को मी हराकर इन लोगो ने विजय- 
माला पहनी थी | 
प्रखर नेत्री तथा कढोर क्रोध से भरे हुए ये पर्वताकार वीर, पाताल की उम्र 
गहराई तक जाने की शक्ति रखते है, जिसके नीचे अन्य कोई स्थान ही नहीं है। इनके 
सचरण करते रहने के कारण सहस फनवाला अनन्तशेप निद्राहीन होकर छुःखी रहता है| 
पूर्वकाल में जब ललाटनेच्र (शिव) ने कालिका देवी को अपना ताडब दिखाकर 
परास्त किया था; तव उत देवी की क्रोधास्नि से थे राक्षस उलनन्‍न हुए थे। ये भूतों के 
अच्छे भाई है। हाथ में करवाल एव झुखो में जगसगाते हुए दाँत रखते है । ये बढे-बडे 
मडी में एकत्र होकर जाये है। 
हु अपने धनुषों को दिखाते हुए उत्तर दिशा से आनेवाल ये राक्षस तभी उत्चन्न 
हुए थे; जब पाप उसपन्‍न हुआ था| जैसे दो कदराओ से दा दीप चमक रहे हो, वैसी आँखी 
में ये मकर लगते हैं। छुद्ध होने पर अपनी माता के भी म्राण पी सकते हैं। रे 
थे राक्षस, क्रोध से पूर्ण पॉच सुखावाले रुद्व के लल्लाउनेत्र से उत्तन्‍्न हुए थे । 
उधर से आनेवाले वे राध्त, 'केशोवाला यम? कहने योग्य एक स्त्री की करता का सहारा 
बनकर पूर्वकाल् में उत्मन्न हुए थे | रु ेल्‍ है 
शूलधारी ये राज्षुम; पूवंकाल मे जब रुद्र ने यम के बच्चे यर पदाघात किया था; 
तब उस वच्च से वहै रपिर से उसनन हुए ये | थे असंख्य है| ये हलाहल और अमठृत--दौनो 
के उत्पन्न होने के पूर्व ही उततन्त हुए थे | 
$ “से पद्च का एय सपना उत्ताई अ आषपष्ट हे। इससे कदाचित कोई पुरानी कथा सम्बद्ध है [| --बशुर 
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ये राक्षम (ज्लीरमागर मथते समय) बासुकि द्वारा उगले हुए चिष को वडवापि 
में डालने पर उत्पन्न हुए. थे। वहाँ खडे वे राक्षस, जिनके केश अभिशिखा के जेसे 
उठकर मेघ-मडल को छू रहें है, शिवजी के द्वारा त्रिपुर के जलाये जाने पर उत्पन्न हुए. थे | 
हे प्रस। यह कहना असभव है कि इनकी सरुया कितनी है और ये केसे 
व्यक्ति हैं। इनके बारे मे कुछ विचार करना या कहना असभव है। इनके माया-कौशल, 
बड़े बर, तप आदि का वर्णन करने लगेंगे, तो अनेक सह युगो का समय भी पर्यात नही 
होगा। 
हे देवों के लिए मी इुर्लभ वैभव से युक्त । इम विशाल सेना में स्थित कोई एक 
ही बीर जाकर उस अति बलशाली कपि को तथा अतिशक्तिशाली कहलानेत्राले उन दोनों 
( राम-लक्म्मण ) को एक हाथ से ही मारकर गिरा सकता है | अब अधिक क्‍या कहेँ १-- 
इस प्रकार उन दतो ने कहा। तब रावण बोला--- 
यह बताओ कि इस सेना की सख्या कितनी हों सकती है १ तब उन दूतों ने 
कहा--जों यह कहँगे कि इस सेना की सख्या एक सहख समुद्र है, व उन्‍्मत्त कहलायेंगे | 
अभी जितनी सख्याएँ प्राप्त हैं, वे सब इसे सूम्चित करने में असमर्थ हैं | 
तब रावण ने दूतो से कहा--इस सेना मे स्थित सब दलों के नेताओं को मेरे 
पास ले आओ, जिससे में उनको सारा घटित वृत्तात सुनाकर आवश्यक परामर्श लें और 
उचित रीति से उनका सत्कार करूँ | 
उन दत़ौ के कहने पर, समुद्र के जेसे फेली हुई उस विशाल सेना में से प्रत्येक 
दिशा से एक के बाद एक लगातार चलकर सब सेनापति आये और रावण के चरणो पर पुष्प 
बरसाकर प्रणाम किया । उनके किरीटों के ( चरणों पर ) लगने से जो शब्द निकला, वह 
रगन मे प्रतिध्वनित हो उठा | 
जब सब लोग निकट आकर, चरणो पर नत होकर, खडे हो गये, तव वीर रावण ने 
उनकों देखकर कहा--तुम लोगों का शुमागमन हो] फिर, प्रसन्‍न होकर उनसे 
यो प्रश्न किया--क्या तुम्हारी पत्नी एवं सतान सकुशल है? 
तब उन सेनापतियों ने कहा--तुम महान्‌ वलिष्ठ प्रजाओंबाले वीर हो | तप के 
बल से आत्त बर भी तुम्हारे वश मे अनेक हैं। तब भी क्‍या सब अभीष्ठो को पूर्ण करना 
असभत्र है ? हमने देवों को पगाजित कर भगा दिया। अन्य शज्मु अब कोई नहीं रहा | 
हमारे लिए दुलंभ क्या हैं १ 
उन सेनापतियी ने रावण से पूछा--हम्दारे यहाँ की स्त्रियों एव पुरुषों मे व्याकुल न 
होनेवाला कोई नही दीखता, तुम भी बहुत चिंतित हों | इस ठशा का क्‍या कारण है ४ कहने 
की कृपा करो है “उसके उत्तर से रावण ले सीता के कारण उस्पन्‍्न सारा वृत्तात कह सुनाया] 
..... कुमकर्ण को, इन्द्रजितू को तथा बीर कुल में उत्पन्न क्रोधपूर्ण राक्षमों के समूह 
को मारनेवाले क्या हच्छ मनुष्य हैं। हमारी शक्ति भी खूब हे। उनकी सेना मी बानरोे 
की है ।--थो कहकर थे ( सेनापत्ति हँस पडे | ) 
तमने हमे यहाँ दुलाया है, किसलिए १ आहिशेप के सिर पर से इस लोक 
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को हटाने के लिए नही, अनुपम मत्त कुल्षपर्वतों को हथेली से उखाडने के लिए नहीं, 
किन्तु) तुमने हमे बुलाया है, शाखाओं से पत्ते नोचकर खानेवाले उन बानरी पर आक्रमण 
करने के लिए । अहो ! 

यह कहकर वे राक्षस ताली बजाकर, वच्न के समान शब्द करते हुए हँस पड़े | 
उन उज्ज्वल दतो को दिखानेवाले राज्षगों को अपने हाथ के सकेत से शान्त करके पुष्कर- 
छोप के अधिपति वहि नामक राज्षुम ने पूछा--उन मनुष्यो की शक्ति कितनी है ! 

तब साल्यवान्‌ ने कहा--मै सारी घटनाओ को, उन मनुष्यों के पराक्रम को तथा 
उनके आये बानर-बीरो के छृत्यो को सुमाझछँगा । सुनो, और वह आगे कहने लगा-- 

समुद्र की समता करनेबाले हम लोग उस वाली को जानते हो न, जो प्रलय- 
कालिक प्रभजन के समान सब समुद्रों को पार कर जाता था / एक शर ने, सप्त बुल- 
पर्वतों को भी उखाडने की शक्ति रखनेवाले उस बीर के वक्ष को भेदकर उसके प्राण पी लिये। 

पु भुजाओवाले विराध और मारीच मरे । काले पर्वंत-समान खर और दपण 
तथा उज्ज्वल शल्धारी च्रिशिर भी, तरगायित समुद्र-समान अपनी सेन्गओ के साथ, एक 
मुहूर्त काल में मिट गये | 

तुम यहाँ आकर कया पूछते हों /॥ ( जब राम ने आस्नेय अस्त्र की समुद्र पर 
चलाया था; तत्र ) तुम्हारे रहने के स्थान में क्या समुद्र नहीं तस हुआ था १ उमपर तुमने 
क्या ध्यान ही नहीं दिया था १ गगा को धारण करनेवाले ( शिव ) के महान धनुष को 
जब चोडा गया था, तब वह ध्वनि क्या हम्हारे बडे कानो में नही पड़ी थी १ 

लका भे अरिन के समान प्रखर राक्षस-सेना सहख समुद्र थी। बह सारी सेना 
यज्ञोपवीत से भूषित वच्षवाले उन दोनों बीरो के दो धनुषों से छोडे गये शरो से ही यमपुर 
को जा पहुँची ! 
विजयी धनुष से युक्त कुंमकर्ण तथा तुम्हारे राजा ( रावण ) के पुत्र प्रहस्त 
आदि बीर सब इन्द्रजित्‌ के साथ ही मर गये। मैं और ये ही ( रावण ) अवत्तक बचे हैं | 

मूलबल नामक एक अधान सेना भी अभी बची है, जिसकी सख्या तीन सौ समुद्र है। 
आज युद्ध में जाने का आदेश उसी को दिया गया है। तुम लोग भी समय पर आ गये हो | 
अब शबुसेना के वारे मे कहता हूँ। झुनौ-- 

एक बानर लका से आया और आग लगाकर सारे नगर को जला दिया | अर्ति 
रोषबास अक्षकुमार को भूमि पर रगडकर मार डाला और सब राज्षमियां को व्यादुर्स 
करके रला दिया | फिर, विशाल सेना को मारकर, अपना सन्देश धुनाकर, बेड सझृद्ध को 

गया विद 
पर करने युद करने के लिए आनेषाले वानरों ने ससुद्र में पवतो को डालकर मार्ग बना 
कया तुमने उसे नही देखा ! न सेना सत्तर समुद्र है। एक वानर मेरु के पार जाके 
में सजीचन-पर्बत को उठा ले आया | >" 

धो बह छठ बडी तपस्या से युक्त असाधारण पातितत्व-सपन्‍्न सीता नामक लोग 
कारण उतानन हुआ है। यद्द विधि का विधान है। चारे वे धनुर्धारी जीते, चाई ३ 
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जीतो। मैने तो केबल घटित इत्तात सुना विये--माल्यबान्‌ यह कहकर छुप हो गया। 

तब बहि ने रात्ण से पूछा-- इतने चीरो के सरते तक क्या तुम युद्ध किये विना 
चुप रह ४! तथ रावण ने उत्तर व्या--बानर-सेना की क्षुद्ता को देखकर दुद्ध में जाने से 
लजित होकर में चुप रहा |! तब वहि ले कहा--'तो अब तो घुद्ध करना हमारा कर्त॑ब्य है | 

प्राचीन बृत्तातों को जाननेवाते इस माल्‍्यधान्‌ के कथन का अभिप्राय सीता 
मामक उम स्त्री को सुक्त कर देना और उन मलुष्यो से सचि कर लेना है। किए, वह कार्य 
पहले ही करना चाहिए था। अब प्यारे इन्द्रजित की झृत्यु के पश्चात्‌ वेसा करना अपयश 
का कारण बनेगा | अब हम उस प्यारे इन्द्रजित्‌ को कहां देखेंगे १ 

उस नारी को मुक्त भी कर दे, तो भी भीषण युद्ध मे मरे हुए वीरो को पुनः नहीं 
प्रात कर सकेंगे | इससे हमें अपयश ही मिल्तेगा | अतः, जितना भी परिश्रम हो, अब शत्रुओं 
का समेल नाश करने के बदले उनसे सधि करना कष्टदायक ही होंगा। युद्ध ही कर्तव्य है। 

बहि यह कहकर उठा | सब राक्षत सनापतियों से ( रावण से ) कहा--त्ुम 
यही रहो | हमी जाकर उन नरो के छोटे शरीर का रक्त पीकर लौट आबेगे। यदि हम 
पीछे हरे, तो समझना कि हम वलडीन क्लुद्र जाति के व्यक्ति हैं |--यीं कहकर वे सेनापति 
चलते गये | (१-२२ ) 

७ 


अध्याय ह० 


मूलबल"-बघ पटल या प्रधान सेना-विध्वंस पटल 
दानब-रूपी महान्‌ हाथियों को करवाल से विध्वस्त करनेवाले रावण ने (राक्षम- 
सेनापतियों से) कहा--मे एक ओर से आक्रमण करके वानरों की महान सेना को 
छिल्न-मिन्‍न कर डालूँगा और उनके प्राण पी लगा | हम लोग दूसरी ओर से जाकर उन 
दोनों शत्रुओं (अर्थात्‌ ; राम-लद्धमण) को युद्ध करके मार डालो | 
राबण के इस प्रकार कहते ही वे सेनापति उठकर अपने-अपने रथों पर आरूद हुए, 
ओर भसुद्र के समान फेली हुई राक्षम-सेना मे जा मिल्ले | तब रावण ने थाजा दी--अब और 
कुछ करना नहीं है। प्रधान सेना (मूलबल) को आगे जाने को कहो । 
देवों के सच्चे यश को मिटा देतेवाला बह (रावण) प्रमुख झेना को भेजकर, 
स्वय भी बुद्ध करने की इच्छा से तीनो लोकों एवं झुनियो की भयभीत्त करते हुए, एक बड़े 
रथ पर चढ़कर अत्तमीपुण-समान बणवाले प्रश्नु ( राम ) की सेना पर एक ओर से धाक्रमण 
करने गया | 
दोपहीन 'बल्छुब' लोग ( राजा की घोषणा नगाडे वजाकर जनता को सुनानेवाली 
एक जाति) हाथियों पर से नगाड़े बजा-वजाकर घोपणा करने लगे | उमर घोषणा को सुनते 
ही गगन तथा दिशाओं में स्थित प्रधान राज्षस-सेना एकत्र होकर उमड़ आई | 





१, सेना छुद प्रकार की होती थी, उसमें 'मूलबल नामक एक प्रधान सेना मी होती थी जिसमें राजा के 
अन्यक्त विश्वासपा: तथा उल-परम्पणा से सेवा करनेगनले सैनिक होने थे |--झनु० 
लक 


हद ध्‌ कब रामायण 


श् जिस प्रकार समुद्री मे पूर्ण ब्रह्मठ में विशाल पर्वत एवं प्रागिममुढाय अन्त- 
नेहित रहत हैं, उसी मकार महान शस्त्रों से सज्जित वह मूलबल सेना सकीर्ण सीमावाली 
लेका के भीतर प्रविष्ट हुई | उस समय बह (लका) उस वामन (विष्णु) के जैसी हा गई, 
जिसके उदर मे तीनों ज्ञोक निविष्ट थे। 

_ उस मूलबल के सेनिक धर्म को मुँह मे डालकर चबानेवाले ये, करुणा को पी 
जानेवाले थे, धर्म के प्रतिकूल अधर्म को अपनाकर पाप से विवाह कर लेनेवाले वर (हुल्हे) थे 
अपने रग से मेथी को मात कर रह थे | उनका मन भी मेघ-जेसा ही था। उनके केश ऐसे 
(लाल) थे, जेसे रत्रय अग्नि को जलानेबाली आग हो और उनके हृदय के भीतर की थग्म 
ही उमठकर बाहर प्रकट हो गई हो | काल (मर) सी इनके कृत्यो को देखकर उनकी 
प्रशमा करता था | 

थे अपने लबे हाथो से समुद्र के जल को हटाकर (समुद्र के भीतर रहनेवाले) 
मत्स्यों तथा मगरगी को भी पकडकर मुँह मे डालकर चबा लेनेवाले थ, मेघों से उत्तन्न 
होनेबाले बच्ध को अपने कर्णभरण बनाकर पहन लेनबाले थे | गगन में उमड़कर भानेवाल्ले 
मेधों को वस्त्र बनाकर पहननेबाले थे | व ऐसे क्र थे | 

ते क्रूर बीर मेघ-रूपी नृपुरों को, जिनके भीतर बड़े-बड़े पवत-रूपी ककट पढे हो, 
पर्वतों के भीतर छिपे गहनेबाले वढे-बड़े सपरो को डोरी मे गूँधकर अपने पेरों में बाँधनेवाले थे | 
सबसे ऊँचा उड़नेवाले गदड और प्रचण्ड माव्त--ऐसे चार-चार को एक साथ मिलाने पर 
जैसी गति उत्पन्न हो, बैसी अति तीदण गति से वे डग भरते चलते थे | 

अपने भोजन के योग्य मास समय पर नहीं मिले, तो उनकी ऐसी भूख लगती थी 
कि धरती पर खडे गजो (अर्थात्‌; दिग्गजों) को पकड़कर मुँह से रखकर चंबा जाने को शक्ति 
रखनेवाले थे | उनकी ऐसी प्यास होती थी कि पर्याप्त जल न मिलने पर गगन मे जानेवाले 
मंघो को हाथों में रखकर उन्हे मुँह मे निचोड लेते थे | 

वे अपने वरछो को जाँचने के लिए मदर आदि बड़े-बड़े पव॑तों पर प्राघात करके 
उन्हें भेद डालते थे। चअऋन्द्रकला को पकड़कर उससे खुजलाकर अपनी देह की खुजलाहट 
मिटाते थे। वे ऐसी गदाएँ रखते थे, जिनको पहाडो पर मार-मारकर उसका प्रयोग करना 
उन लोगों ने सीख लिया था। थे बज के समान भीषण शब्द करनेवाले (चिह्लानेवाल्े) थे | 

यदि व लोग च्रिशूल हाथ में उठा लेते थे, या चमकते परसे को उठा लेते थे, 
अथवा जगमगावा करबघाल या भीपण धनुप हाथ में छेते थे, या वरछे अथवा गदा उठा लेते 
थे, या चक्र को घुमाने लगते थे, तो यम, कार्सिकेय, शिव या विष्णु कोई भी उनकी जीत 
नहीं सकता था। 
उनमें से कोई एक व्यक्ति ही समस्त ससार को जीतने के लिए पर्यात था | यदि 
दो मिल जायें, तो सपवलोकों को भी हरा दे सकते थे। जब वे घूमते थे, तब विशाल धरती 
भी उनके साथ धूम जाती थी। जब सीधे चलते थे, तब उनके वेग से खिंचकर समुद्र भी 


उनके पीछे चल पडते थे। > सदन के | शब्द 
ब्रह्मा की सृष्टि में जितने मेघ थे, उतने ही हाथी थे उनकी सेवा से | शब्दायमान 
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घटियों हे युक्त रथ असख्य थे। उस युद्ध मे जितले रथ आये थे, उनके योग्य संख्या में घोड़ 
भी थे | सुन्दर लक्षणवाले वे अश्व जितले थे, उनके ही अनुपात मे पदाति-सेना भी थी | 
सव प्रकार के हाथियों, घोड़ों और रथों के शरीर पर सर्वत्र रहनेवाले आभरण 
एवं ऊपर के आसन स्वर्ण एवं रलो से ही निर्मित थे। इनमे (स्तर्ण ओर रत्न) के सिवा 
अन्य किसी वस्तु का चिंह तक नहीं दिखाई पड़ता था | 
जब उमड्ती हुई ओर भीपण शब्द करती हुई यह सेना जा रही थी- तव उसके 
ऊपर जो प्रवालवर्ण की धूलि छठी, उससे आवबृत होने से मंघ मी लाल हो गये | हाथियों के 
मदजल के आ मिलने से प्रभूत जल तथा नमक से मरे समुद्र का खारापन दर हो यया | 
जब वह मूलबल सेना लका के विशाल दरवाजो से बाहर निकली, तब वे ठरवाजे 
उस भराबान्‌ के सुख के समान लगते थे, जिस ( सुख ) से, पहले निगल्ले गये पर्वत, समुद्र, 
तथा अन्य पढार्थ, देवो का लोक एवं उसके ऊपर के लोक भी उगले जा रहे हो | 
गडस्थलो से मदजल बहानेवाले हाथियों, ग्थों, घोड़ों एवं पदति-सेनिकों के 
मार में विशाल फनवाला अनतनाश भी कॉप उठा ) वानर उस राजक्षुस-सेना को देखकर, 
हलाहल को देखकर, भागलेवाले देवों के समान ही, मबभीत होकर अपना स्थान छोडकर 
मागे और समुठ के उत्तरो तीर पर जा ठहरे | 
चक्रवालपवत-स्पी बाड़े के भीतर मन्त समुठ्रों के प्रद्श से रा्षम-स्पी शिकारी 
घुम आये और विशाल प्राचीरों से आदत लकारूपी स्गशाला भे आ पहुँचे | 
पटाति-वीरों की ध्वनि, घड़घड्ाइट के साथ चलनवाले ग्थो के पहियो की व्यनि, 
धोड़ो के हीसने की ध्वनि, इन सबको दवाकर ऊँचा सुनाई पड़नेवाली विविध वाजों की 
ब्यनि--मबकी ऐसी सम्मिलित ध्वनि उठों, जिससे ब्रह्माड भी फटने लगा | 
उस भरी हुई प्रधान सेना-त्पी समुद्र में प्रयुक्त करने योग्य विविध शास्त्र ही 
भीन थे। मत्त गज मकर थे| उठ-उठकर गिग्लेवाले अश्व लहरो के समान थे। नगाड़ो 
का शब्द ही बड़ा ग्जन था और रोप-भरें राक्तुस-ल्पी शुरा (नामक मासमोौजी ) 
मीन भी थे। 
घटो के समान पुष्ठ कधोंबाले राक्षमो की उस सेना के दाग हरियाली से मरे 
भू-प्रदेशों के राढे जाने से एवं हाथियों से कर्नेबराले मदजल के प्रवाह से सारी लका कीचड़ 
बनकर मिठ जाती | कितु, ऐसा नहीं हुआ, क्योकि अधिकतर सैनिक गगन के मार्ग से 
उड्कर ही चले | 
कि देवताओं ने पृथ्वी को देखा ॥ ससुद्र को देखा । विशाल गगनतल को देखा। 
रद दिशाओं को देखा। सबने घन रप मे एकन्न ध्वजाओं को देखा। कहो भी 
इस राज्म-सेना के अतिरिक्त खाली न्थान नहीं देखा। और, वे थरथराकर प्रसीना- 
पसाना हा गये | 
27% 7207: 
5 शवों - है अन्यथा, विशाल जल एव बीचियी 
से मन साती समृद्र से है यो असज्य जीबो की उष्टि तो नहीं ऋर टी है ? 


हट 
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देवता भय से कॉपत हुए विषकठ (शिक्ष ) के निकट जा पहुँचे और 
उनसे यह कइकर कि है प्र, हमें क्रिसी ऐसे स्थान का पता नहीं लग रहा है, जहाँ हम 
छिपकर जीवित रह सके । ये राछ्ंस हमको तोड़कर चवा जायेंगे | पहले किसी ने इनकी 
शक्ति नहीं जानी थी (अर्थात्‌; अवतक इनके पराक्रम को किसी ने नहीं देखा )। 
हमारी शक्ति अब समाप्त हो गईं है| 

फिर, वे बोले--इनमे से एक-एक राक्षस को मारने के लिए एक सहस्त राम 
एक साथ आकर चौवीस बरस तक खड़े रहकर युद्ध करें, तो भी इनका कुछ नहीं विगाड़ 
सर्कंगे। इन राज्तसों को मारने के लिए पहले खडे होने के लिए ही स्थान कहाँ है! 
( यदि कहो स्थान पाकर खड़े भी हो जायें, तो भी) इस मयकर सेना को आँखों से देखकर 
कोई अपने प्राणों को सेमालकर रख सके तभी तो थुद्ध हो सकेगा १ ( घतः, इनसे यु 
करना स्वथा असमषर है | ) 

देवों ने यह कहकर प्रणाम किया | तब नीलमणि के समान कठवाले देव (शिव) ने 
उनसे कहा--तुम लौग किंचित्‌ भी मत डरो। वह विजयी घीर ( राम ) इन सब बचको 
( राज्ञत्ों ) कों एक साथ मिटा देगा । समस्त राक्ुस-बुल के मिट जासे की जो विधि है, 
उसी विधि (या नियति ) ने इन सबकों अब यहाँ एकत्र किया है | 

बॉबी से बडे-बड़े सॉपी के भुण्ड को निकलते देख जैसे चूहों का भुण्ड यह 
सोखकर कि हमारी शक्ति समाप्त हो गई--दुःखी होकर अस्त-व्यस्त हो भाग जाता है, 
वैसे ही बह विशाल वानर-सेना तरस्त होकर विजयी बीरो ( रास लक्ष्मण ) की भी परवाह 
ले करके थरथरात्री हुईं भागकर तितर-वितर हों गई । 

कुछ बानर बाँध ( सेठ ) पर भागे। कुछ समुद्र पार करने के लिए नावो की 
दँढने लगे | कुछ तेरकर जाने लगे। कुछ भुण्ड-के-फुण्ड जल में कूदकर हेव गये | कुछ सा 
की आँखों से ओमल हींकर दृच्चो की शाखाओं के बीच में जा छिपे। अनेक वानर परवता 
की कब्राओं के भीतर छिप गये | है 

कुछ वानर बोल उठे---समुद्र पर हमने जो सेद बाँधा है; उसने हमारे ग्राों का 
बिपदा में डाल दिया है ) वे राक्षम हमारा पीछा करते हुए न आयें, अतः इस सेतु की तट 
ढेंगे | कुछ वानरी ने कहा--राक्षम, गगन झेभी हमारा पीछा करते हुए आयेंगे । इंछ न 
कहा--अझ्षा के द्वारा की गई संष्टि में समी दिशाओं में राक्षस ही राज्ञस हैँ (अतः, ईम करे 

मे कते हैं ४ है 

रा 'अहान के (राम) से देखा--कपिछुल के राजा (सुग्नीब), हनुमान, एव अगद-- में 
तीनी ही प्रसु को छोडकर नहीं गये और घनके साथ खड़े रहे | इन तीनों के कि 
सब (वानर) वितर-बितर हो भाग गये | (वानरी के गमनावेश हे) महा वी 

रे गेंले लगा । ५ 
कभी अत मे विमीपण से पूछा--बह भीषण सेना अबतक कहाँ थी ? हि व हीपी मं 
से समझ विभीषण ने उत्तर दिया--है बीयर जब दुतों न सत्र दिशाओं भरें 


जाकर बुलाया, तब ये गाक्ञम आकर एकव्र हुए ह। 
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इसे सेना मे, वे राक्षस भी है, जो नीचे के सातो लोकों से प्रलयकालिक समुद्र के 
समान उमड़कर आये है ) यद्द आगे वढ़कर आनेवाली सेना उस (रावण) की प्रधान सेना है 
इसके परे (इससे बढ़कर) कोई रा्तुस-समुद्र नहीं है । 

पापकर्मो का परिष्राक इनकों आगे की और प्रेरित कर रहा है। इस बह्माड से 
राज्स-सेना नाम की जो वस्तु है, चह सव यहाँ एकत्र हो आई है। मेरा सन कह रहा है 
कि बलवान विधि की प्रेरणा से ही यह सेना आज विध्वस्त होनेवाली है--यों विभीषण ने 
प्रभ्ु के चरणों में नमस्कार करके कहा ) 

वह वचन सुनकर राम के मन में रोप और सुख पर मसदहास प्रकट हुए और 
उन्होंने कहा--देखो, एक ही क्षण म इनकी क्‍या दशा होती है । उन्होंने अगढ के प्रति 
कहा--है बलवान बीर | मय से भागनेवाले वानरों को उनका डर दूर कर क्‍या लौटा नही 
लाओगे ४ तब अ्रगढ दौड़कर चला | 

अगद ने उन वानरो के प्रति कहा--हे नाना दिशाओं मे तितर-वितर होकर 
भायनेबालो | जरा ठहरकर मेरी बात छुनों और उसके पश्चात्‌ भागों | केक्नि वे वानर 
बोले -- नही, हम कुछ भी सुनने को तेयार नहीं हैं!” लेकिन, अपार बलशाली बानर- 
मेनापतिति रुक गये। 

मागना छोड़कर समुद्र के किनारे एक कोने में सटकर खड़े हुए उन वानर-सेना- 
पतियों को देखकर अगद ले कहा--तुम लोग क्या समझकर यो अधाघुध भाग रहे ही? 
तब उन्होंने कहा--है कपिराज | तुमने कटाचित्‌ उन राक्षसों को नहीं देखा | हम मरकर 
क्या करेंगे १ 

उन सेनापतियों ने फिर कहा--एक इन्द्रजित्‌ नामक राक्षुस जब जीवित था, तव 
युद्ध में क्या-क्या उत्पात हुए, क्या उनको तुम भूल गये १ ये राज्ुस उस (इन्द्रजित्‌ ) से कम 
नहीं लगते। ये अपराजित गहकर किसी के साथ युद्ध करेगे तो क्या दो वीर घनुप लेकर 
इनको रोके खडे रह सकेंगे ? 

बर प्रदान करके लोको की रक्षा करूुंबाले विष्णु और जिपुरों को ठरघ करनेवाले 
शिव भी उनके सामने अड़े न रहकर छिप गये, तो अब ऐस राक्ष॒सों को क्या ये मनुष्य 
बानरों की महायत्ता से मार ठंगे २ 

रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा; इन्द्र ये सब मिलकर महत्र कोदि युग-पर्यन्त ठ्ध करके यदि 
इनमे से एक राक्षुम को भी मार सके. तो मार सके | 


थही । क्या आश्चर्य हे । मत्तर समुद्र सख्या में यह वानर-रेना क्‍या एक 
(राक्षस) के मोजन के लिए भी पर्यात होगी १ हम छोटे व्यक्ति क्या देवताओं से भी अधिक 
वलबान हैं ? समस्त सृष्टि को ग्चनेंबाला ब्रद्मदेव यदि दिन-मर बैठकर इस सारी राज्स-सेना 
की गिनती करे, तो भी बह नहीं गिन सकेगा। हम यह सोचकर ही पहले शिधिल 
पड़ गये थे कि इनका सामना करना असभच है। 


एक नेता है, जिसके दस सिर हैं और बीस हाथ हैं। थब वहाँ जो आये हैं, व 
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सइस्त सिरवाले और उसके दुगुने हाथवाले-से लगते हैं | अजी | ये तो सम्ृद्रन्तट पर रे 
बालू-कण से भी अधिक संझया मे हैं । 
कुमकण नामक जो राक्षस था, उसके बाण सहने की शक्ति ही हमसे नहों थी। 
उसकी करवृत तुम जानते ही हो। देवों से भी अधिक ज्ञानवान और कौन है! वे भी तो 
अब डरकर भाग गये हैं | ) हे माई। तुम तो अवोध वालक हो | इसीलिए (भय न जानकर) 
अकले ही पेदल चलकर वहाँतक आये हो | 
हनुमान्‌ का कल, सुग्रीव का वल्ल और ढोनो बीरो (म-लह्रमण) के धनुपो का व 
मी उनके अपने आ्ण बचाने के लिए ही पर्यात नही है| फल, शाक आदि भोजन हो मिल 
ही जाते हैं, छिपकर जीवन बिताने के लिए पर्व॑त-कदराएँ भो है, अब इस घरती पर मनुष्य 
राज्य करें या राक्तुस राज्य करें; हमे इसकी कुछ परवाह नहीं है | 
जब हम स्व्रय बचे रहेगे, तभी ने अपनी संपत्ति को भी बचायेंगे ? यदि हम बचे 
रहेंगे, तो हमारे बधुजन भी जीवित रहेंगे। तुम्हे चाहिए कि हमे जाने की आना देकर 
विदा कर दो | है रक्षक ! हमसे मरने के लिए कहना तुम्हारे लिए उचित नहीं हैं-- 
यो उन वानर-सेनापतियों ने विकलता के साथ कहा। 
दब वालिपुत्र ले जाबबान्‌ को देखकर कहा--हे जानिश्रेष्ठ | बुमुद-शत्रु (सूर्य) 
से ऐंन्द्र व्याकरण सीखनेवाले ( हनुमान )* के समान वीर | तुमते ही तो पहले हमें यह 
बताकर कि यह रास आदिशेष पर शयन करनेवाले भागवान (विष्णु) ही हैं, हमे आनदित 
किया था। 
विचार-पूर्ण बचन कहकर इन अविवेकी वानरी को तुम समकाते, किन्हु तुम भी 
डर के कारण विचारहीन हो गये हो । जब तुम अपने प्रापों का ही विचार रखोगे, तब 
तुम्हारे यश का क्या होगा १ तुम्हारे ज्ञान का क्‍या होगा! नेतृत्व करनेवाले लोग भी 
युद्ध के आगे जाने पर निबंल हो जाते हैं १ 
अब हम डर जायें; तो इस घुन्दर भूमि पर अययश के भागी बनेंगे। हेगे 
कही भी जायें, यदि यम हमारे सम्मुख प्रकट होगा, वो हम मरने के अतिरिक्त क्या जीवित 
रह सर्वीगे १ ( यदि हम राम-लद्मण को छोड़ जायेंगे, तो ) हम विषय्यु्त अस्त-जेसे | 
होगे न १ ये बीर हमारी रक्षा का वचन देकर आये हैं। क्या हम इन्हे निस्सहाय छोड 4 १ 
इससे तो मरना ही भला है। 
क्या तुम भूल गये कि उस वाली ने चीरससुद्र को मथ डाला था, जिसे दानव 
व ढेवो के साथ विष्यु भी नहीं मथ सके थे। उस (बाली ) को रास ने एक ही बाप में 
मार डाशा | हें उत्तम | मत्यों से भरे समुद्र की ( राम के शर से ) क्या दशा हुई 
इसे तुम भूल गये १ ५ 
राज्ुत चाहे जितने भी हो, किन्तु उनके साथ घमम नहीं है न! क्या इसने 
कही सुना है कि प्रभूत धर्म को पाप जीत लेता है? अहो। एस भी उत्मत्त के तमान, उन 
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बच, 


बानरों के साथ मिलकर हमे छोड़कर भाग गये। यह तुम्हारे बोग्य नहीं है |--वों अगढ ने * 
अपना कथन समास्त किया | 

तब जाववान लजा से कुछ क्षण डुःखी हो खड़ा रहा | फिर कहा--है स्तम- 
सह्श मुजाआंवाले बीर ! ( अगद | ) अव जो राक्षस आये हैं. उनके भयंकर जाकार को 
देखन की या उनके सम्मुख खडे रहने की शक्ति क्या विपषकठ रुठ़् मे भी है? तो फूल 
और फल खाकर जीवन वितानेंबाले इन य्ढ़ें शरीरबाले वानगों का क्या दोष 

पूर्वंकाल भे जिन ठेंबो और राक्तसो ने युद्ध किया था, उनमे से क्रिसको मैने नहीं 
देखा £ तीनो लोको में इन राक्षतों के जेसे अत्यन्त ऋूर पापी कौन हैं £ स्वय यम भी 
इनसे बेर करने की शक्ति नहीं रखता । हु 

मेने माली को देखा है, माल्यवात्‌ को देखा है, कालनेमि को देखा है, ह्ग्ण्य 
को देखा है, मीपण हलाहल विप को देखा है, सु नामक असुर को अपने भाई ( केठस ) 
क माथ समुद्र को छुव्ध करते हुए देखा है, किन्तु उनमे से किसी में इन राज्षुसों की जैसी 
शक्ति नही थी ! 

इन राक्षमी ने बल ही नहों, बर भी प्राप्त किये हैं | माया मे निपुण हैं | गरजत्त 
समुद्र के बालू-कणों से भी अधिक सख्या में हैं। इनके मन को देखने पर ये कलि से भी 
अधिक क्रर लगते है। अनेक शत्त्र रखते हैं। ऐसे राक्षमों को देखकर जब देवता भी 
भयभीत होते है, तव वानरी की क्‍या बात है १ 

फिर भी, तुम कुछ सशय मत करो | हम भल्ले ही मर जायें, तो भी बुद्ध से नहीं 
डरेंगे | यह डरना अच्छा नहीं है | इससे अपयश ही होगा और नरक मिलेगा । हम लौट 
आयेगे ? हे तात! अब एक बात और कहनी है। हमस सब किस अकार जाकर मेंघ-सइश 
-प्रभु के सम्मुख सुँह दिखायेगे १ 

जब मालुओ के राजा (जावबान्‌ ) ने यो कहा, तव उस अगढ ने, जो शक्ति 
शाली वन्ञ का प्रहार करके पर्वबतों के पख्ू काटनेंवाले एवं ग्जत-पर्वत पर एकन्न भेघ के 
जेसे पर्वताकार एरावत पर आरूद होनेवाले इन्द्र के पुत्र ( बाली ) का पुत्र था. वी कहा-- 

( युद्ध में ) जीवना ओर द्वारना, शत्रुओं का सासना करना, हसारा सामना 
करलेबालो को मार गिराना--बोद्धा का जीवन अपनानेबालों के लिए ये सब सहज ही हैं| 
उसे रहने दो । तुम सब मेरी बात सुनने के लिए बहाँ जा एकच हुए हो | अतः, विचार 
करने पर विदित होता है कि तुम विवकवान्‌ ही हो | 

तुम किचित्‌ भी मत डरो | है तात । हम सब्र एक साथ मिलकर खड़े हो, तो मी 
कुछ करने की शक्ति हममे नहीं है | यदि चक्रधारी (विष्णु के अवतार राम) ही स्वय युद्ध करे, 
तो हम विजय था सकेंगे. नही तो, उन ( राम) के साथ हम भी अपने प्राण त्याग करेगे | 

तब जावबाल ने अपनी सेना के प्रति कह्य--अपने सम्मुख आई हुई शाक्षस-रूना 
से डरबर हम क्यो भागे 2? इस तरह मसागने से हमारा बड़ा अपचश ही तो च्ृ ॥| क्षत्तः, 
अब इस सब लोट जायसे | तब सब बानर युदभूनि मे लौट आये | उनको ेखक्र राम ने 


अपने अनज न छा 
अपन अनुज हा कषहा--- 


(ग्रे कंब रामायणां 


है तात! क्या अपुर, कया राक्षम, चाहे ये लोग जितने भी हो, मेरे बाग 
छोड़ते ही, आग मे गिरे हुए शत्षम के समान सब दस् हो जायेंगे। यह तुम जानते ही 
हो न £ मेरे सन में ऐसी कोई आशंका नही है कि (मेरे युद्ध मे ) कोई बाधा उत्पन्न होगी। 

रक्तक नही होने से व्याकुल होकर वानर-सेना अपने-अपने निवासस्थान की और 
भागने लगी है। अतः, जबतक में इस राज्षस-सेना पर आक्रमण करके इसको पूरी तस्ह 
नष्ट न कर हूँ, तवतक एम राज्त्तों से इस वानर-सेना की रक्षा करते रहो | 

ऐसी भयकर सेना को इस ओर भेजकर दूसरी और से यदि वह मायाबी तथा 
कर रास (रावण) आकर वानर-सेना को मिटाने की बात सोचें, तो हे बीर। हुख्दारे 
अतिरिक्त और कौन ( उस राबण की ) रोक सकेगा १ 

तुम हनुमान एवं कपिराज को साथ लेकर शीघ्र जाओ | मेरे अकेले जाने की 
बात सोचकर चिन्तित मत होओ। ऐसी चिन्ता करोगे, तो इस युद्ध में हम हार जायेंगे |-- 
इस प्रकार उस महान्‌ वीर ( राम ) ने कहा । 

तब्र लक्ष्मण ने कहा--हे प्रस्च। यही करत्तंध्य है। यदि हम आपके निकट 
खडे रहे, तो देवताओं के जेसे इस भी सिर पर कर जोडे आपके स्वर्ण-बलय से अलंकृत धनुष 
का कौशल देखते रह जायेगे | इसके अतिरिक्त आपकी सहायता क्या कर सेंगे १ 

यह कहकर लकछ्ृमण जाने छगे| तब हनुमान्‌ ने राम से कहा--है प्रद्ध | वह 
दास सोचता है कि यदि सुक्े नीच कृत्यवाला कपि कहकर मेरी एपेज्षा न करें, तो आए मेरे 
कथी पर आरुढ|़ होकर युद्ध करें| यही ठीक होगा। अन्यथा, श्वान-समान यह दाह 
आपकी सेवा से बिलग होकर रह जायगा और इसका जीवन व्यर्थ नष्ट हों जायगा | वही 
मेरा निवेदन है। ५ है 

तब प्रश्ु ने हतुमान्‌ से कहा--हैं वात | हुम्हारे लिए असंभव कार्य इुछ नहीं है। 
है वीर, जब रावण हाथ में धनुष क्ेकर वीर लद्मण के साथ युद्ध करने आयेगा, तब हम 
उसके साथ नही रहोंगे, तो क्या विजय श्रास्त हो सकेगी ! इतना ही नहीं | बानर-सेना भी 
नश्ट हो जायगी न १ 

जब पहले सुन्दर केशोवाला इन्द्रजित्‌ युद्ध करता हुआ थाया था; तब हुम्हारा 
सहारा देकर ही तो मैने लक्ष्मण को मेजा था। और, तुम्हारी ही तहायता से उस युद्ध में 
इन्द्रजित्‌ पर लच्दमण को विजय मिली थी न? है वीरो के बीर ! अब भी बह लक्ष्मण हुमस 

पर ही विजयी होगा | 

पा पं सक्ञा करो, हमारे मन से अतीत स्वर्य एवं धरती की रक्षा करो एब 
वेदों की रक्षा करो-यों राम ने कहा। हनुमान इुछ उत्तर न दे सका। वह लक्ष्मण के 
पीली कर, ' प्रदुु ने विभीषण से कह्दा “डे विभीषण | हम भी अपने भाई (अर्थात्‌; लक्ष्मण) 
ना और विजमी सेना का सहारा बनकर 


है माया की बता 
के साथ ही जाओ कर राज्सों के | 
रहना | यदि ऐसा नहीं करोगे, तों हमारा अहित होगा। यह बाद खुनकर बह (विभीषण) 


भी लक्ष्मण के प्रीछे-पीछे चलने लगा | 
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सुम्रीव भी रामचन्द्र के वचन का आदर करके वेसे ही चला | सव लोग उसे ही 
उच्चित कार्य मानकर ससुद्र-समान वानर-सेना की रक्षा करते खड़े रहे। अब हम वीर 
रामचन्द्र के कायो का वर्णन करेंगे। 
तब करुणाससुद्र प्रभु ने धनुष को नमस्कार करके उसे अपने हाथ में उठाया। 
उसपर डोरी चढाई | मेरु के जैसे उन्‍नत अपने वक्ष पर कवच पहना और अपौरुषेय वेदों के 
समान अक्षय रहनेवाले, वाणों से पूर्ण तूणीर को पीठ पर बाँधा | 
इतने भें शत योजन तिस्तीर्ण बचुलाकार शश्मुपक्ति ने आगे बढ़कर, महिमामय 
प्रभु को; कही अवकाश छोडे बिना; चारों ओर से घेर लिया | उन राक्तसों से प्रयुक्त शस्र 
एवं वाण जब प्रश्ुु के निकट आये, तब देबो के शरीर कपित हो गये | उत्त समय जो धूलि 
उठी, उससे सारा अ्रतरिक्ष मर गया। 
तब देवता यह कहकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवन्‌। ह हम दीनो की रक्षा 
करने के लिए कवच के जेसे बने हुए । हे समुद्र-समान वर्णवाल्ले। हे धर्मग्राण | हे वेदज्ञो 
के आश्रय | तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोन इस सेना का सामना कर सकेगा १ हमारी धाशा 
तुम पूर्ण करो | 
सुनि आदिधर्मिष्ठ व्यक्ति राम के अकेलेपन को एथ राक्षस-सेना की विशालता 
को देखकर व्याकुल हुए और छुलछलाती आँखों एवं घबराये हुए हृदय के साथ यो 
आशीर्वाद किया - प्रमुु की विजय हों, सब पापियों की हार हो | 
सब धर्मपरायण स्वर्वासियों ने कहा--विजयी धनुष को धारण करनेबाले प्रश्न 
की विजय हो | वचनाशील मायाबी राज्तुस मिट । भूमि पर के सब पाप सिट जायें। धरती 
पर के भीषण शस््रघारी राक्षमी ने यो कहा--- 
जब सारी (बानर) सेना तितर-वितर होकर भाग गई, त्व यह राम, हमारी 
विशाल सेना को देखकर किंचित्‌ भी डरे बिना अकेला ही खड़ा है और चुने हुए तीच्रण 
शर लेकर आ रहा है। इसका यह कार्य विजय से भी बढ़कर है । माली ने इसके बारे में जो 
कुछ कहा; वह सत्य द्वी लगता है। 
जब शिव ने त्िपुरदाह किया था, तव अनेक देवता भी उसके सहायक बने थे । 
जब विष्णु ने राक्षसों पर पहले आक्रमण किया था, तब वह यरुड पर आरूढ होकर आया था, 
किन्तु यह एकाकी ही पेदल चलकर हमारे साथ युद्ध करने को आ रहा है| 
(हमारे पास) मेद-पर्वत के आकारवाले रथ, घोडे, हाथी, सिह, शरभ आदि 
तथा सप्त समुद्र से भी अधिक विशाल सेना है | इतना होने पर भी एक मनुष्य हमे 'आओ, 
थायी' कहकर शुद्ध के लिए ललकार रहा है। अहो | यह हमसे वचकर कैसे जायगा ? 
यो कहते हुए उन गाज्षसों ने राम को ह' > 
सिंह को असरूय हाथी मर लेते है तब बंदों के नाथ (सम ये दि पा दि य 
हे भला है [! कहत्त 
हुए अपने विजयी धनुप से टकार उत्पन्न किया | 
* तब (उस टकार को मुनते ही) राज्स-सेना की रक्षा के हेतु आये हुए हाथियों का 


सेठ होग के मन २ बाला क्रो हॉ 5३ 
ढ़ शात्त हो गया । उनके गन में उमड़नेवाला क्रोव दब गया | वहाँ खड़े बीरे के मुँह छू 
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गये 3 ५ >> 
का इऔोशल मी शहयय हो गया। हो, पब मद की किला के गम बा 
हें है गया। त् न्ध में क्या कहना है ! 
हि जब राज्ष्सों की सेना भें ऐसी घवराहट उत्पन्न हुईं कि सिंह तथा भूत दिस्श्रात 
होकर, सगदड मचाकर, घाडे जुते हुए बडे पहियोवाले रथों को तोड़ते हुए निकल भाशे | 
हाथी अकुश चलानेवाले हाथीवानों को रोदते हुए तिवर-वितर हो भागे | 
देवता यह सोचकर कि ये ( राक्षसों के ) निमित्त दुश्शकुन है, आनन्द रू 
नाव उठे । जब इन दुश्शकुनो से राक्षस चितित हो रहे थे, तभी वेदों के प्रभु ( राम ) न 
उनपर ऐसे बाण छोडे, जी सीपी की हुई विद्युत्‌ के जैसे थे | 
॥॒ बीर (राम) ने, अत्यधिक मात्रा में भूमि की धुलि ऊपर उड़ानवाले शरभों पर 
सेनिक्रों पर, हाथियों पर, नाचनेवाले अश्वों पर, वीरों पर, बीरों के रथी पर, उनके बाणों 
पर तथा उनके धनुषों पर वाण छोडे | 
सेष-भरे हाथी ऐसे गिरे, जेसे परवंत गिरते हो। फॉदनेवाले घोडे योद्धाओ के 
पसिरो के जैसे ही गिरे। आधारद्दीन होकर गिरनेवाल्े धनुषों के जेसी ध्वजाएँ भी गिरी। 
धव॒ल दत ऐसे गिरे, जेंसे चन्द्रकलाएँ गिरी हो | 
राम के शर ऐसे बरस पडे, जेसे चतुर्दिक्‌ से पवन के बहते हुए, विशाल 
गगन की मेघ-पक्तियाँ वरत पड़ी हो | उनके आघात से झुखपट्ट से भूषित हाथी, बलबान 
अश्ब, वीरों के रथ तथा पदाति-सैनिक मिहत होने लगे | तव रुधिर का जो प्रवाह निकला; 
उसका अत दृष्टि में नही आ सकता था। 
घूरनेवाली आँखें, हाथ, शरीर; कठो के ऊपर विजय का प्पहास-्सा करनेवाले 
मुँह, कॉपते हुए पैर, कथें--सब वर्षा को परास्त करनेवाले शरों से विध्वस्त होते रहे | 
किन्तु, उन (रास ) बीरी के द्वारा छोडे गये शर तथा अन्य शल््र राम का इंछ बविगाट 
नहीं सके | 
उन ( राक्यसों ) के चढ़ाये हुए शरों के ताथ उनके धनुष भी हृटकर गिरे। 
उनके उठाये खडगो के साथ उनकी झुजाएँ भी कटकर गिरी | उनके वेगवान्‌ पैर भी हरत्त 


कट जाते । तब राह्षम किस प्रकार सम्मुख खडे रहकर राम के बाणो की रोकते ओर स्वय 


रोष से राम की कुछ हानि पहुँचाते ! . 
राम-बाण शत-शत् होकर अपने लक्ष्य पर जाकर लगते थे। जिनसे वे धाई, 


जिनको राक्षस-वीर अपने वर के वल से साहस पाकर आगे बढाते रहते थे, खुर कट जाने सै, 
आँखो के उखड़ जाने ते, दाँतो के साथ ऊपरी सुख के कट जाने से और विशाल वे के 
मिद्द जाने से गिर जाते थे। किन्तु, प्राणों के साथ भाग नहीं पाते थे। 

यदि रथ भूमि पर दौडकर चलने लगते थे, तो मार्ग मे इधर-उधर पडी हुई शब- 
राशियाँ बाधा डालती थी। यदि फॉदकर जाने लगते थे, तो रामचन्द्र के वेडे बाघ लगकर 
वे सैकड़ों ठुकडों में टूटकर बिखर जाते थे | अतः वे; रथ निष्किय होकर खडे रहने के 
अतिरिक्त और कया कर सकते थ ? 

आधात करने के लिए अ 


नेत्राले क्रोध से भरे तथा भीषण ओखो गे युक्त हाथ 
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शर के लगने से ऐसे गिरत थे, मानो पदले से ही मरकर यहाँ पडे हों। थे यह सूचित 
करते थे कि अष्ट दिशाओं मे स्थित वलवान सेनाए तथा वीर योद्धा भी एकच्र होकर 
आयें, तो बचकर नहीं जा सकते। फिर व कया कर सकते थे १ 

जल में स्थित अरुण कमल-समान नयनोवाले ( राम ) जब एक बाण प्रयुक्त 
करते थे, तब उससे शतकोंटि प्राणी मर जाते थे। इस कारण से कमलमघ ब्रह्मा भी मरे हुए 
प्राणियों को गिनने में असमर्थ होकर बंठ गये। उस युद्ध में आकर प्राणी को ले जानेवाले 
यम की कैसी जहदी थी १ यह कहना कठिन है | 

करोडो शरों के समूह राक्षसों के सिरो को काटते हुए अतिवेग से चले जाते थे | 
उनके अग्रभाग से निकलनेवाली अग्नि से रथी एवं गजों पर स्थित ध्वजाएँ, ग्रीप्म ऋतु में 
चज्र से आहत बनो के समान जल्लकर भस्म हो जाती थी। 

राक्सों के द्वारा शक्ति लगाकर फेंके गये भाले, खडम आई शस्त्र (राम के 
बाण से) कदकर तथा बाणी के वेग से प्रेरित होकर ऊपर उड़कर सझ्ुद्र के मध्य जा गिरते थे 
ओर बड़ी उप्णता ने कारण 'सर!-सर' करत हुए जल्ष को सोख लेते थे, जिससे समुद्र का 
जल सूख जाता था ओर जलचर प्राणी भूमि पर पड़े तड़पने लगते थे | 

युद्ध मु शत्रुओं को निहत करनेवाला तीरूंण गम-वाण, उमड़कर भानेवाले 
राज्षतों के अिपुर पर चलनेबाले ( शिवजी के ) वाण के समान चमकता हुआ चलता था| 
( राम के आग्नेयास््र प्रयुक्त करने पर ) जैसे ( समुद्र का ) जल दस्ध होकर सूख गया था; 
वैसे ही राक्षम-बीरो के सिर चूर-चूर होकर जल उठे | ऊँचे रथ भी जल उठे | 

हाथियों पर से युद्ध करनेवाले बीरो की झुजणाएँ, हाथ में पकड़े खड़गो तथा 
मालो के साथ ही कठकर बडे माँपों के जैस तड़पने लगी| वज्न से आहत होकर (गगन 
तक छठे हुए) पर्वव-शिखर जैसे टूटकर गिरते हो; बेस ही ओठ और सुखो से युक्त राज्सों 
के सिर कटकर गिरे। 

नरो को रक्षा करनेवाले ( अर्थात्‌; नारायण ), ससार के शासक, भानमय, 
नन्‍्दक (नामक खड़ग ) धारण करनेवाले और वीरता के स्वामी ( राम ) के वेगबान्‌ शर 
लगने से मौपण शरभ; सिह, बलवान्‌ यूत, इनके साथ भेडिये छुत हुए रथ, अपने सारथियो- 
सहित, शतकोटि सख्या से विध्वस्त हो गये। 

धूलि-भरा युद्धरग (अब ) प्रलयकालिक समुद्र की समता करता था। इरधिर 
की धारा में बडे-बड़े पहियोवाल्त रथ द्वब गये | पदाति-सेनिक ड्रब गये। महाबत के साथ ही 
सुखपड्ट से भूषित हाथी डूब गये। घोड़े भी द्रबत हुए चकर खाने लगे | 

स्वरगंबासी यह सोचकर कि कटकर ऊपर छड़नेबाल सिर कहो उनपर आकर 
ने गिरे इसलिए इधर-उधर हटते गहत ० | धरती पर गहनेबाले यह सोचकर चिंतित होते थे 
कि कही वे मिर पत्थगे की वर्षा के समान हस पर ने आ बरसे | 

सवनाश करने मे श्लयकालिक वर्षा के जैसे राम-बाणों के समुदाय से छिन्न- 
मनन होकर गगन तद उठ हुए शरीर धरती पर ऐसे आ गिरते, जस वरसनेबाले मघ गिर 
रह टी, वा फ्मजन से आहत होकर सगनगामी विमान गिर रद हो | 


जी काम राभायरोंए 


..... उठ राज्स उत्तम देवाञ्र छोड़ते थे। कुछ जलानेवालें बाण धनुष पर चढ़ाकर 
छोड़ते थे। कुछ शस्त्र फ्ेंकते थे | पैतरे वदल-बदलकर घूमते हुए अनेक पर्वतों को उठाकर 
फेंके थे। हि ऐसे वेग से कपटते थे, जेसे राम को पकड़ लेना चाहते हो। कुछ, शस्त्र न 
रहने पर; सुंह से निंदा के वचन कहते खड़े थे । कुछ धमकी देत थे । कुछ सामने वढकर 
आते थे। कुछ चक्कर काठते थे। 

सूर्य को भी नीचे गिरानेवाले प्रलयकालिक घोरघटा के समान शस्त्रों को उठा- 
कर असख्य राक्षुस गरज रहे थे। अनेक राक्षस निकट आकर युद्ध करते थे। अनेक, 
एक के पश्चात्‌ एक करके लगातार अनेक शस्त्र फेंक रहे थे। अनेक चिशूल फेंके थे। 
अनेक छिप जाते थे। अनेक आँखों से आग उगलते हुए घूरकर देखते थे। अनेक बढड़े- 
बड़े पहाड़ों को जड़ से उखाड़ रहे थे | 

उन ( राज्ञुसों ) के फेके हुए, चलाये हुए, उठाये हुए,, पकड़े हुए--सब प्रकार 
के शस्त्र राम के बाणों से कटकर गिरे। आक्रमण करनेवाले तथा घूमकर चलनेवाले रथ 
टूटकर गिरे | हाथी निहंत हुए । केशों-सहित सिर कटकर लुढ़क गये। ऊँचे कधोंवाले 
राम ऐसे शोभायमान हुए, जेसे घने अधकार के हटने पर सूर्य प्रकाशमान होता है| 

जिस कोशल देश के खेतो में कृषक कमल-पुष्पों के साथ धान की फसल भी 
कावते हैं, उस देश के प्रमु (राम ) के शर, महापुरुषों के वचनों की छपेज्ञा करनेवाले 
राज्षसों के कवच तोड़ देते। शरीरों को काट देते। धनुष को तोड़ देते। घिरे को 
काट देते । उनके वल को मिटा देते | युद्ध-कौशल को नष्ट कर देते। ( उनके द्वारा ) 
ऊपर फेंके गये पत्थरों के कड़े कर देते। बच्चो को काठ देते | उन ( राक्ष॒त्तों ) के हाथी 
को काट देते। तो अब उन शरों का सामना करनेवाला कौन था ६ 

देवता इतना ही कह सकते थे कि हाथी पूँछ, पेर, सूँड़, पीठ पर बैंधे होदे और 
दाँव के कटने से गिरे ! किन्तु, अति वेग से आनेंवाले राम-वाणो से वे समुद्र के जेसे फैले हुए 
पर्वताकार गज वर्षा-समान मद खोंकर, रोष खोकर और निष्किय होकर कैसे मिटे--यह 
वे (देवता) भी नहीं कह पाये। 

( उस युद्ध मे राम पर ) चलनेवाले भाले शतकोटि थे। गगन पर ऊँचे चलने- 
वाले विशिख (नामक वाण) शतकोंटि थे | घातक पर्वत-जेसे भीमकाय हाथी शतकोंटि थे | 
अश्व-जुते, बड़े-बड़े पहियों से छुढ़ककर चलनेवाले रथ शत्तकोटि थे। किन्तर, उन सबको 
पिध्वस्त करनेवाला व्यक्ति वह एक ही था। 

ससलोको को भी पीडित करनेवाले वड़े-वडे धनुप धारण करनेवाले असख्य 
राक्षस उस एक धनुर्ारी ( रास) पर, एक ही समय में एक ही साथ बड़ी श्वर्षा करते थे। 
किन्तु, वे शर राम-वाण से चूर-चूर हो जाते थे और उन ( राज्मी ) के सिर कटका 
उनके पर्वताकार शरीर भी छित्त-मिन्‍न हो जाते थे | ॒ 

से युक्त राक्षस ( राम का ) एक बाण लगने मान से 


श॒त-सहस्त गजों के बल से ५ मन मिर, 
अपने पर्वताकार शरीर को लेकर मिट जाते। झूपिर की सहसों धाराएं चल निवलतो 


युद्धकागंड श्‌०्७ 


और उन धाराओं मे फेंसकर असझुय हाथी किनारे पर नहीं चढ़ सकने से, बहते हुए जाकर 
वीचियों से भरे समुद्र भे गिर पड़ते | 
उस अचूक लक्ष्यवाले राम-वाण से परसे टुकड़ें-टुकड़े होकर गिरते। पवेत दूढ- 
कर गिरते। बलय ( नामक शस्त्र ) गिरतें। मूसल टूटकर मिरते। बरछे हटकर गिरते | 
मत्तगज की पसलियाँ टूटकर विखरती | घोड़े कटकर गिरते | रक्त की धारा उमड़कर बहती | 
काल तथा उसके सब दूत, दो ही पेरवाले होने के कारण ससार में स्थित सब 
प्राणियों के प्राणो को एक ही समय में उठा ले जानें में समर्थ थे; अतएब इधर से उधर और 
उधर से इधर घूम-घूमकर श्रात। होकर सहस्लो प्राणो को लिये हुए अपने मार्ग पर जाना 
भूलकर खड़े रहे | 
हाथियो, रथो और अश्बो की पंक्तियाँ मिटकर, एक के ऊपर एक पड़ी हुई थी 
और गगन को छूती हुई पड़ी थी | कबंध ऐेंठकर नाच उठते थे । वह दृश्य ऐसा लगता था, 
जेसे शव ही सम्राण हो गये हो । उनको देखकर सब प्राणी कॉप उठते थे | 
मृतकों के शरीर से निकले रुघिर के छोटे प्रश्चु के पावन शरीर पर गिरते थे। 
तब हृढ धनुष को लिये कालब्ण सूर्य जेसे स्थित राम, प्रलवकाल में सारे संसार को जलाने- 
वाले सूर्य के समान शोमायसान होते थे तथा शन्रुओं के शरीरों के कीचड़ भें सने परशुराम 
के जेसे लगते थे | 
(राम के) अस्नि-समान तथा वज़-समान बाण वरसने पर भी माया-क्ृत्य करनें- 
वाले राक्षस अपनी वीरता को न छोड़कर ( रास-बाणो के छारा ) अपने प्राणी के पिये जाने* 
पर भी, एक साथ आकर राम को घेरने लगे। तब वे लोग मक्खियों के जेसे लगते ये 
और राम मधु के जैसे । * 
राम ने अपने को इस ग्रकार घेरनेवाले राज्षसो को वेंग से चलनेवाले शरों से 
क्षणमात्र मे आहत कर दिया। शरों से विद्ध वे राक्षस बड़ी गोटियों के समान लगते थे 
( थर्थात्‌ , ऊपर की ओर उछल जाते थे )।* राम के अचूक बाणों से शत्रुओं के वेगवान्‌ 
हाथी तथा भारी रथ दृटकर कीचड़ के जेसे हो गये | 
(राम के वाणों से) कई राक्षुसों के आण निकल गये | कई अपना स्थान छोड़कर 
भागे। कई राम के वाणों का लक्ष्य बनने से अपने को वचाकर हट गये । कई पीडित हुए। 
कई उत्साह से युद्ध में कूद पडे। कई शरीर तोड़ने लगे। कई मिट्टी में छुढ़क गये | कई 
लौट गये | कई जल गये | कई भुज्ञम गये। कई उठ गये | कई गिर गये | कई कट गये | 
'कितनो की तो थॉतें बाहर निकल आईं। कई आगे बढ़कर आये और सिर कट जाने से 
गिर पड़े | 
कटकर गिरनेबाले राक्षमों के शरीरो से रल-कुडल, कंकण, मकराभरण (कर्षा- 
भग्ण), झुकुट, कवच, बीर-बलय, तिलक आदि आभरण बिखर गये और ऐसे दिखाई दिये, 
जैमे जल-भरे बादलों से बिजलियाँ प्रकढ हो रही हो | 


+ , गोद खेलनेवाला शिक् प्रकार गोटो को ऊपर की ओर उडाता टे, डली अकार राम-वाण राज्षसों को 
उडाते 4 [-+ अनु 


श्ण्य कब रामायरी 


_..__ रामचन्द्र यो बैवरे बदलकर युद्ध कर रहे थे कि ऋर राहुम यह कहकर आश्चर्य 
करते थे कि अही। यह ( राम ) आगे है, पीछे भी है। हमारे सुख पर है, अन्तर मे भी है। 
हमारे पाशृव मे है। सिर पर है | पवृत पर है। धरती पर है । गगन में है--इसका अनुपम 
बैग भी केसा है । 
हा सब समभते थे कि ( राम ) मेरे ही सामने हैं। इस प्रकार, स्वर्ण-बलयों फे 
वि धनुष को दवाथ से लिये, अनुपम गभीरता से युक्त सिंह के जैसे स्थित राम, घेरकर 
आनेवाले शन्नुओं के बडे समुद्र को तोड़ते हुए भी, उस ( समुद्र ) की चीचि के समान ही 
उसके साथ घूमदी हुईं छाया बनकर रहे ( अर्थात , शत्रुओं के।अति निकट रहते हुए भी 
यह रास उनकी पकड़ में नहों आये )। 

गततों से युक्त सपसमुद्रों तथा सप्ततोकों के राह्रस, जिनकी सख्या अनेक 
समुद्र' थी, व्थपि भहान्‌ वेर रखनेवाले थे एवं माथामय कृत्य करके अपने रूपी को छिपा 
सकते थे, तथापि रामचन्द्र उनके अन्तर से ही नहीं, अपितु उनके बाहर भी सर्वत्र मचरण 
करते हुए लग रहे थे | 

रामचन्द्र एक स्थान से दूसरे स्थान को इतने वेग से सचरण कर जात थे कि 
देवता भो उनके इस कार्य को ठीक-ठीक नहीं पहचान पाले थे और यह तमस्नने लगते थे कि 
कदाचित्‌ राम ने अपने सर्वव्यायी परमात्मस्वरूप को ही अब अपना लिया है तथा थब 
राज्लती के सहार का कार्य भी छोड़ने लगे हैं ( अर्थात्‌ , अपने अवतार के उद्देश्य को भी 
भूल गये हैं| ) 

भयकर प्रचंड मारुत के चलने से जेसे पर्वत-शिखर एच उृक्ष हटकर धरती पर 
गिर जाते हैं--थो सचरण करनेवाले क्रूर राज्षती को काटकर गिराते हुए रामचन्द्र पम 
रहे थे। वे अपने उत्साह से ब्रह्माड को भरनेवाले त्रिविक्रम के समान हो गये थे और शर 
बरसा रहे थे | 

समुद्र पर शयन करनेवाले प्रद्ु (विष्णु-अवतार रामो सचरण करते हुए, मत्त गजो, 
दी रथो, शीमयामी घोड़ों, शरमो, रोषयाले सिंहो तथा क्रोधी योडाओं की, भूमि से 
आकाश तक उठी हुई शव-राशियों पर, एक राशि से दूसरी राशि पर पैर रखते हुए 
चल रहे थे | 

राम के शरों से निहत होकर, गगन को छूनेवाली ध्वजाथो-सहित एवं होदों क 
साथ मत गज रुषिर के प्रवाह में छ्ूब गये--जेसे पशु के जल में बड़ी नौकाएँ हब गई हो। 

अपने मन में कपटठ रखनेवाले राछ्ुसों के सिर राम के शरी से कठकर उपर की 
ओर उड़ जाते और फिर नीचे आ गिरते थे। ऐसा क्षणता था; मानों युद्ध-रुपी नारी योटियों 
( ऊपर छछाल-उछालकर ) खेल रही है | ़्, . 

मारण-झत्य में लगे रहनेवालें ( राजी के ) कंकण-सूपित हाथ; बोली के गा 
कटे हुए दिखाई पड़ते थे ) शुये! पुष्पी की माला से अलक्षत उनके पायन्‍्मरे लिए छुटा 
ग्हे थे। 


पुद्पक्रेष्ठ ( राम ) के तीच्ण शर-त्पी रुप में थुक्त होकर ( राक्षनों की ) गुनाह 
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उनके कठ के समान हो गई | (अर्थात्‌ . झुजाएँ वाणों को माला पहनकर कठ के समान 
लगने लगी )। उन राक्षमो की मधुलाबी पुृष्पगालाओं के साथ उनका क्रोध मी जुद्धक्षेत्र 
में कर यया | 


सन्न से सथुत वीर-ककण घारणवाज्ते राक्षसों की दष्टाएँ राम के शर्रों में ट्रटकर 
हाथियों के पेट को भेटकर उसके मीतर जा छिपती थी | वे ऐसी लगती थी, जेनी गगन के 


मध्य मेध के बीच छिपनेबाली चढ्कला हो | 

राक्षम-बीगे के खड॒ग-ढत तथ्ग पर्वताकार हाथियों के धवत्न ढत ढेर-के-ढेर 
पड़े थे, मानों अनेक दिनो तक ग्रकट हुई अनेक चढ्रकलाएँ शगिर-गिरकर एकत्र हो धरती 
एर पड़ी हो | 

असख्य राक्षमों की देह र निकलकर नव द्वीपों मं भी मर गया। अत$« 
द्वीपो मे निवास करनेवाले सब प्राणी वहाँ के पर्वतों पर चढ़ गये | 

शरीरों मे स्थित प्राणो से गगन-प्रदेश भर गये। घाषों से निकले रक्त से समुद्र 
भर गये | गिरे शरीरों से युद्धभूमि मर गई |  धनुःकौशल के अद्सुत दृश्य से देवताओं की 
आँखें मर गई । 

क्रोत्री राक्षसों के वडे-बड़े शक्ल विखरकर; उधिर-श्रवाह से बहकर समुद्र मे 
जा गिरे और उनकी चोट से वहाँ के असेक जलचर कटकर मन गये | 

तब वहि ( नामक सेनापति ) ले सोंचा---“यह एक निर्वेल मनुष्य हम राक्षसों के 
ब्यूह को काट दे और परवताकार राक्षस विजब का कोई उपाय नहीं देखकर श्वेत गे 
चवबाते रह जायें !! फिर, उसने राक्षुसों के मति कहा-- 

(राम का) शर हमारे ऊपर आ लगने के पू् ही 
तो भी यह मर जायगा | किन्तु, पेर-कटे मेघ जेसे दिखाई पड़लेवाले वीरो | तुमल्तोग 
बुद्धि के भ्रष्ट होने ने स्तन्ध खड़े हो । 

हमारी सह ससुद्ध सेना शरो से निहत हो जावगी| उसके मिटने पर हम 
क्या कर सकेंगे १ अतः, 6ुम लोग ह्हचित्त होकर तुरन्त ही इसपर ऋपटों-यो अपने 
नायक ( रावण ) का हित करनेवाले उस ( राक्षस ) ने कहा | 

ततब्र क्रोब ने उमड़कर उठनेवाली उस सेना ने बाढ़ के जैसे बढ़कर राम को घेर 
लिया और इस प्रकार शत्र वरसाये, जिस प्रकार सेघ किसी पवत पर वर्षा, करते है । 

_ .... राम ले लक्ष्य पर फेंके गये (अर्थात्‌, निशाना लगाकर फेंके गये) तथा चलाये 
ग्ये विविध अन्न के छुकड़े ठुकड़े कर डाले और शरो को चलाकर रथों. गजों और अश्बो 
को मारकर सेना को तितर-बितर कर दिया | 

शब्द करते हुए बाग बढ़नेवाले विविव प्रकार की नोक्वाले शरें से अनेक रक्त- 
प्रवाह शब्द करत हुए! बढ़ चल | अग्निमुख पिशाच गाते हुए नाचने लगे, तो थे सम्रद्र: 
तीरन्थ हीप-स्तमो के जेसे दिखाई बाई पड़े। ह॒ हर 


' 
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रुचिर-धाराओ से भरे ममुद्र-रूपी रक्त वस्र पहननेवाली तथा ( मास एवं 
रधिर ) के रक्तचंदन से अलंकृत भूमि-सुपी त्री विवाह-मगल के समय रक्त्वर्ण अलकरणों से 
भूषित नारी के समान दिखाई पड़ी | 

हे लवण, मछु, घृत, दुख, दधि, इच्चुरस तथा मधुर जल के सत्त समुद्र भी रुधिर के 

समुद्र से आइृत हो गये। आज यह कथन कि समुद्र सात हैं, एक धनुष से असत्य क्र 
दिया गया | 

सधान करके छोड़ना तो एक ही बार होता था। लेकिन, उससे निकलनेवाले 
शर एक करोड़ होते थे। आज राम का धनुष ऐसा भुका है, जैसी चद्रकला हो, फिर भी 
न जाने, उनका सामना करनेवाले राक्षस कब मिर्देंगे 2 

शस्त्र को उठानेवाले, गर्जन करनेवाले, समीप आकर शस्त्र फेंकनेबाले, बीरता 
के साथ सामने आकर डटनेवाले, शिथिल पड़नेवाले, पराजित होकर प्रीछे झुड़नेवालें, 
मत्त गज के समान वेगवाले, दर्ष करनेवाले, क्रोध करनेवाले, रोष के साथ शर-सधान करने- 
वालें--सब राक्षस राम के वाणों से निहत होकर गिरे। 

राम एक सह बाण सधान करते थे; किन्तु उनसे आहत होनेबाले भयकर 
घनुर्धारी राज्ुस एक सहस्य नही, दस सहख्त होते थे | उन शरों का वेग बेसा था। उनका 
प्रयोग करनेवाले ( राम ) का मन भी बेसा था, उन वेग को दृष्टि या मन पहचान नहीं 
पाते थे। ये राक्षस बरछे उठाते थे, तो चोट खाकर गिरने के लिए ही | इसके थतिरिक्त 
और क्या कर सकते थे १ 

राम के शर (युद्धभूमि के ) अग्रमाग मे, सम्मुख में, दोनों पाश्वों में तथा 
पीछे के भाग में--सर्वत्र ऐसे फेल जाते थे कि एक यूई के जाने के लिए भी स्थान नही रह 
जाता था। ऐसे शर (राक्ष्सों के ) प्राण पीते। दिशाओं में जाते। उनके पार भी 
पहुँच जाते। उन शरों के इस ओर रहनेवाले राक्स ( अर्थात्‌ , वे शर जितनी दूर तक 
जाते थे, उस अवकाश के भीतर रहनेवाले) भगवान्‌ के सम्मुख प्राण खोकर गिरते के 
अतिरिक्त और क्‍या कर सकते ये १ 

मास से सयुत वे शर शुगातकालिक अग्नि के समान थे। राक्षस, छत असि से 
विध्वस्त होनेवाले इक्च-कानन थे। मत्त गज पवत थे ( जो उस अग्नि में तप रहे थे ) | 
मनुकुल-सजात ( राम ) के बलवान शर फैलाये गये जाल ये। ससुद्र-जेसे फैले हुए और 
मरतेवाले वे राद्यंघ जाल में फेंसकर मरनेवालें जलचर थे | 

राम प्रलयका लिक प्रभजन फे समान थे। उनसे युद्ध करके चूर होकर गिरने- 
बाले वे राज्स पर्वत थे । राम प्रलयकालिक समुद्र थे, जो उमड़कर सस लोको को ड्बी 
देता था। और; वे राहस तरगो से बहाये जानेवाले प्राणी थे। 

राम वह डुगान्व का काल थे, जो सबका आविकारण वना रहता है एब मध्य 
तथा अंतिम समय भी हो जाता है। वे राक्षस बुगात में मिब्नेवाले चराचर ग्रापी थे | 
राम शब्दायमान समुद्र से उत्पन्न इलाहल ये और राज्ञत मीन थे । > हि 

राचुस, बचको के इत्य करनेवाले तथा महत्त से पूर्ण स्वावसभा में कृठा सह: 
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देनेवाले लोगो के जैसे थे] राम धर्म थे। वे ( राम ) विषमय जल्ल थे । राज्षुम अकाल से 
पीडित तथा उस जल को पीकर मरनेवाले जीव थे । 

जब एक शत ससुद्र राक्षस मरे, तब समुद्र, लंका का प्रदेश, स्वंत्र ऊँच-नीच भूमि 
को समतल करता हुआ रुधिर-प्रवाह फैल गया। हरिण के समान विशाज्ञ नयनोंवाली, 
वंचक हृंदयवाली राक्षसियाँ अपने शिथिल पैरों को लेकर प्राचीरों के मीतर-वाहर अंधा- 
धुंध भागने लगी | 

वे राक्षस-वीर निकट आकर युद्ध करके मर मिटे। शब-राशियाँ भूमि पर 
गगन को छूती हुई पड़ी रही | रक्तप्रवाह समुद्र के समान तरंगायित होकर व्शाओं की 
सीमाओं से ठकराता हुआ फेल गया। तब शतकोटि अवारणीय राज्ुस-सेनाप्ति राम का 
सामना करके खडे हो गये । 

वे राज्षत-सेनापति, ग्थ। मत्त गज, पर्वतों पर सचरण करनेवाले शरम; अश्च, 
बलवान मिंह आदि सब वाहनों को चलाते डुए राम की ओर चले और मेघ, बज्र एवं 
प्रचण्ड अग्नि के समान शस्त्र तथा बाण अतिवेग से चलाते हुए (राम के) निकट जा पहुँचे ] 

रामचन्द्र उनको देखकर यह कहते हुए कि “आओ | निकट आओ । (मेरे) 
सामने आकर तुम अपने प्राण, वर एवं अन्य सब कुछ दे दो” ऐसे तीदरण शर छोडे, 
जिनका निश्नारण करना असभव था] वे शर भयकर विजलियों तथा समुद्र के जेसे फेल 
गये | वे कर राक्षस-सेनापति अपनी सेना को युद्धक्षेत्र से मागकर जाने से रोके खड़े रहे | 

वे अति शक्तिशाली राक्षस एक साथ घुसकर, उन शरों से रष्ट होकर, एक क्षुण 
में उन वाणों को हटाकर, ऑधी से भी अधिक वेग से शरो को वरसाते हुए राम को प्रत्येक 
दिशा से, पक्ति बाधकर, रोके हुए दर्प के साथ अति निकट आ गये। तब देवताओं ने 
अ्रिनेत्र के निकठ पहुँचकर उनके चरणों को नमस्कार करके ये वचन कहे-- 

इन सेनापतियों में से प्रत्येक रावण के तिगुने बलवान-जैसा लगता है| इनकी 
कोई सीसा भी नहीं दिखती | ये सब एकत्र होकर संसार के सारे अवकाश को भरकर 
सव॑त्र विनाश फेला रहे हैँ | राम अकेला है| है अग्निरूप | अब क्‍या होगा ? कहे | 

राम के शरों के अपने पास आने के पूर्व ही ये राक्षस उन शरों को हटाकर सतत 
लोको पर घिरनेवाली घोरघटा के समान घेरकर आ पहुँचे हैं। इन राक्षुसों को यदि शाप 
देकर मिटायें, तो मिटाये। किन्तु, केबल शत्त्रों के बल से इनको मिटाना तुम्हारे लिए 
या विष्णु के लिए भी असभव-सा लगता है | 

तव शिवजी ने उन देवों से कहा--डरो मत | राक्षस जितले भी हो, सब अरिनि 
लगने पर रुई के समान दग्ध हो जायेंगे | पहले भी इस प्रकार हुआ है | विप घसृत को 
भले ही जीत ले | अधर्म धर्म को भले ही जीत ले| किन्तृ, राक्षत कभी राम को नहीं 
जीत सकेंगे। 

उस विभीषण को छोड़कर और कोई राक्षस अब संसार में क्चा नहीं रहेगा। 
यदि करुणा गुण है, तो उससे धर्म की ही वृद्धि होती है। अब तुम्हे छिपने के लिए 
पवतो की कदगओं को खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज के मध्याद्व तक 
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कपिराज को अपने दास के रुप में प्रा करनेबाले सिदद-सहश राम सब राक्षमो को मिटा ढेंगे। 
हुए । मनुकु के पानी से भी अधिक बैग के साथ 

शर वरसाकर राक्ंसीं के सिरो के कुल-पवत जेसे ऊँचे ढेर छगा टिये | 

मगरो एबं मत्पों से धूर्ण अपार समुद्र के जैसे ने राक्षस राम के उन शरों से 
आहत हुए | वीर स्वर्ग में जाकर ऐसे भर गये कि अनादि स्वर्गलोक में स्थान नही बचा | 

उमके कटे पैरों से लका की परिख्ता पट गई | उनये सिर चूर-चूग होकर गिरे | 
उनके घोड़ो के सिर कटकर गिरे और थे राक्षस स्वर्ग पहुँचकर अप्सराओं के द्वारा आलिंगित 
होकर आनदित हुए | 

पबतों मे, तरगायमान समझुद्रों मं, अरण्यों में, मस्भूमि में अविनश्वर अमरलोक 
में सर्वत्र राक्षसों के सिर, शरीर, रुधिर-प्रवाह, प्राण--स्व फेल गये | 

जब ऐपा युद्ध हों रहा था, तब सम्मुख युद्ध करने के लिए आये हुए सब राक्षस 
एक साथ निहत हुए | उनके प्राण छटठपटाये | देवों के दाग बरसाये गये पुष्पी से मधुबिन्दु 
छितराये | 

राक्षुस-सेनाण्ति, अस्त-व्यस्त होकर भागनंबाली अपनी ऐ्ेना से; आँखों से आग 
उगलते हुए कहने लगे--अरे शक्तिहीनों। लौटों, लौटी !!--यो धमकियाँ देकर उन 
सेनिको को तथा हाथियों, अश्वी एवं सिद्दों को लोटाकर ले आये | 

उन राज्षुसों ने चमकते हुए वज-समान शज््र फेंके, तो सारा ससार बहरा हो उठा | 
गगन के मेघ कर पडे | झँचे पर्वत हिल गये ] देवो के सिर काँप उठे | यो वे राक्षुस राम को 
घेरकर खडे हो गये | 

सुरुप ( राम ) ने भी यह कहते हुए कि बहुत सुन्दर है। बहुत सुन्दर है ।' 
जैसे आनन्द के साथ अतिथियों का स्वागत कर रहे हों, त्योही उनका स्वागत करते हुए 
उनपर अग्निसुख बाण चलाये | 

सूर्य को छुनेवाली ध्वजाएं सव दिशाओ में भर गई | रीप-परे अश्व घने होकर 
(राम पर) हट पडे | उज्ज्वल मणियी से युक्त रथ महिमामय राम के साथ बुद्ध करने के लिए 
मेस-पर्वत के समान आ पहुँचे | 

शरों से विध्वस्त होनेवाले रथों पर से राक्षुसों के शरीरों को वाज एब बडे पखो- 
वाले गीघ्र उठाकर उड़ जाते थे। उनसे सूर्य का प्रकाशमय मडल भी अच्शय हो जाता था 
धरती का प्रदेश कीचड़ बन गया | दे 

राम दो सूँड़ोवाले अनुपम हाथी के जैसे सचरण करते थे, तो पास के समुद्र भी 
घूम जाते थे । अपार पर्वत अस्त-व्यस्त हो जाते थे | यूर्य और चन्द्र आसमान में स्थानश्रष् 
होने लगते थे । सारा सतार जब झुम्हार के चक्त के जैसे घूम उठा, तब शारा उस्तुर 
अपने स्थान से विंचलित हो गई | हि 

उस समय, भूतों के मुण्ड, यम, रास का इढ धनुप और धर्म--समी नाच रहे ६। 


बढ 6 
(शव, ब्रह्मा, देवता तथा सुनिगण सभी शीघरता के साथ (आनन्द के कारण) पलटा खाने लगे। 
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बेठपुरुष ने प्रशंसा की --जिमुवनों के देवताओं में कौन ऐसा है; जो परिणाम को 
जानता हे १ इस भयकर युद्ध को देखकर तिमूर्ति मी धसथरा उठते हैं। हे धर्म के आश्रय के 
आश्रय ) है अतसीपुष्य-सद्श | तुम्हारी महिसा अवर्णनीय है ! 

रास के द्वारा प्रयुक्त अनुपम शरो से भयकर गज, अश्ब, पदाति-सेनिक तथा 
ग्थ --ममी सप्त ममठ्रों में जा गिरे | तव राज्षसों के पैर उखड़ गये और दे यो शिथिल पड़ 
गये, जैसे ज्ञीरमागर को मथने के ससब देवो और राज्सों के हाथ शिथिल हो गये थे | 

महिमामय राम के द्वारा आयुक्त शर हाथी. रथ, जीनवाले घोडे, सेनिक--सब 
पर लगकर घाव उत्पन्न कर देते थे । वह ऐसा लगता था. मानों वे शर उनकी गिनती 
करते हुए उनपर न्विह् लगा रहे हो । 

तब राम ने यह सोचकर क्रि अब राज्ुस-सेना घट गई है, अतः बचे हुए राक्षस 
किसी कोने में आंख बचाकर भागने लगेंगे, चारो ओर शरों को चलाकर प्राच्ीर-सा बना 
डिया ओर उनको भागने से रोक टिया | 

समार को जीतनेबाले, माल्यवान्‌ जैउे राक्षस, जो पर्दत के जैसे थे, मजु-केटम 
असुरो के समान थे ओर को से भूषित थे, वे भी उस शरमय प्राचीर को तोड़कर नहीं 
जा सके | 

मरनेवाल राज्ुमो के मर जाने पर शेष राक्तुस इस प्रकार एक दिशा मे आकर 
जुट गये, जिस प्रकार प्रलयकाल में वडबारिन से सुखाये जाकर सप्त मसुद्र सूखकर सकीण 
बन यये हो | हैं 

राज्षम मोचने लग--त्रिपुर-दाह करनेवाले शिव, गदड पर आरूढ दॉनेवाले 
मदह्ाविष्णु, मली भाँति तीदृण किये गये वज्भजायुध को हाथ से रखनेवाला इंद्र आड़िभी 
हमारी शक्ति को नहीं मिटा सके ] अब एक मनुष्य हमारी घरटान से प्राप्त शक्ति को सिटा 
रहा है। यह केसी वात है! 

हमसे में एक-एक व्यक्ति ऐसा है, जो समुद्र से आावृत सारी धग्ती को रोकरूर 
( समार के साथ ) थुद्ध कर सकता है। ऐसे राज्षम-वीरो की सेना सहस्त समुद्र थी | इतनी 
विशाल नेना को एक धनुप से ज्षणफाल से इसने निहंत कर व्या | 

हम शक्षेसों से दबो की सेना निहत हो जाती है। जो निहत नही होते, व भी 
हारकर भाग जाते हैं। किल्‍्तु, आज राम के एक श्र से करोड़ो राक्षुम मर गये। राक्षुसो का 
जन्म कितना ठुन्छ हो गया । 

सष्टि करनेवाले ब्रह्मा तथा दृषभारद शिव एवं अन्य देवता गगन में एकत्र 
होकर हर्ष्वनि कर रहे हैं| उनमे नायाबी विष्णु को हम नहा देखते । अतः, हो न हो, यह 
(गम बड़े छुली विष्णु ही है 

.. आज रास ने कोटि पत्म से भी अविक सख्या में हम राक्षमों झो मारा है। अतः 

रास-लन्ा समुद्र सस्ता तक ही रौग्ति रह गई है। अब और क्या सोचते खडे रहे ? अब तो 
क्या करना #ै. बडी निश्चय करना है। जब राज्षुत यो कह रहे थे, तभी (बह) बोला-- 

याद मार 
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डग्कर हम चापन लौट जानेंगे; तो गण के मुझ पर कैम 
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दृष्टि डाल सकेंगे / क्या हम अपनी ही निदा करते रहेंगे ! अतः, युद्ध मे निहत होकर हम 
यश कमाते हुए अपुनराजृत्ति (सुक्ति) के मार्ग पर जायेंगे। 
ग् यदि हम इस सकट से बचकर पुनः युद्ध करने के लिए. आने की बात 

सोचते ६, तो भी तीदण शरों की इस दीवार को तोड़कर जाना असंभन्र है। अतः, हम सव 
एक साथ युद्ध करके मर जायें |--यो पहि ने कहा ] 

अति हृढ पर्वृतों को भी वहाकर ले जानेबाली धाराएँ जैसे समुद्र भे जा 
गिरती ही, या शलम दीपशिखा में जाकर गिरते हों, वैसे ही वे राक्षुम, जो पर्व॑ताकार थे, 
देव (पाप-परिणाम) के द्वारा कंठ को पकड़कर धर्केज्े जाने से भीषण कोलाहल मचाते हुए 
राम को घेरने लगे ) 

उन राज्ष्सों ने परस, दंड, शर, वलय, काँटे, करवाल, कृत, भाले, शूल्, तोमर, 
पराक्रम को घकट करनेवाले 'कप्पण” इत्यादि अनेक श्त्रों को गोष्ठ में स्थित व्याप्त के 
समान रामचन्द्र पर छोड़ा ! 

तब चक्रवत्ती (राम) ने दिव्य महिमा से युक्त गांधवे असर को धनुष पर चढ़कर 
प्रयुक्त किया। वह अग्निमय अस्त्र सर्पों के राजा आदिशेष के समान तथा पक्षियों के राजा 
(गयड) के समान चलकर राक्षेसी को जा लगा | 

तब तीन नेन्नोबाले, पाँच सुखोचाले, उज्ज्वल अग्नि-समान देहवाले, अग्नि वरसाने- 
वाले और गगन तक उड़नेवाले अनेक शर बरस पड़े और शिवजी द्वारा त्रिषुर-दाह का 
हृष्य उपस्थित करने लगे। 

दस कोटि रा्षस-बीर निश्शेष रूप मे मिटगये | तपस्था के बल से युक्त रावण 
का मूलबल ज्षणकाल में निश्शेष हों गया। 

तब सातो महाद्वीपों गे; विविध प्रकार से रक्षा करने योग्य पर्वतों में तथा अन्य 
प्रदेशों में रक्छा का कार्य करनेवाले तथा रावण के प्रति अपार भक्ति रखनेवाले अंतस्व 
राक्षस निकल आये। 

अत्युज्नत मेर की परिक्रमा करनेवाले सूर्य और चन्द्र को गूँथकर भाला बनाकर 
पहननेवाक्षे वे राज्स इतने वरो से युक्त थे कि उन बरों को देते-देते कमलभव (ब्रक्षा) की 
जीम पर छाले पड गये होंगे | 

वहाँ जो राक्षस आये थे, उन्होने वढह्विं (नामक सेनापति) से कहा--वदि यह 
(राम) हममें से किसी एक को जीत ले, तो वह इस भीषण दुद्ध में रावण को भी अवश्य 
जीत लेया | अब क्या हम सव एक ही साथ 'हूँ” कहने के भीतर (अर्थात्‌) एक छष मे) ही 

पढ़ें, या प्रथक-परथक जाकर इसके साथ लड़ें 
सा तब उस प्राचीन सेनापति वहि ते कह्ा--यदि हम सब एक साथ हद अतिशीत्र 
जाकर इसे वेरकर बडे कौशल के काथ चुद नही करेंगे, तो इसे नहीं जीत सकेंगे | सर 

+ जे उसके कथन कार किया ] 

बहाली इन रातों से समुद्र के समान गर्जन किया | फिर; भीषण शंख कि 
इस प्रकार की कि बिजलियों से भरा गगन भी हटकर गिर जाय और मुजाओं पर ताल 
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ठोकते हुए आ पहुँचे । अब न जाने यह ससार क्या होगा १ ये विशाएँ क्‍या होगी? 

वे राज्स चिल्ला उठे। तब राज्ञसों के पराक्रम को मिटाकर विजय पानेवाले 
राम ने अपने धनुप से टकार निकाला | वह टंकार उस शखध्वनि के समान था; जो विष्णु 
के अपना पद उठाकर विश्व को नापते समय सर्वत्र गूंज उठाथा। 

अनेक कोटि सख्या मे, अनेक प्रकार की कलाओं मे कुशल, शस्ज्रों का ठीक-ठीक 
प्रयोग करने में चतुर, सब लोकी से प्रसिद्ध युद्धों में बिजय पाकर प्रसिद्ध होनेवाले धनुर्धारी 
राज्षमों में प्रधान स्थान रखनेवाले--- 

सब लोको को जीतनेवाले, स्वर्गवासियों के साथ दानवो के समूह को भी एक ही 
साथ मिठा देनेवाले, प्राण हरने के लिए ही उत्तनन यम के समान सब प्राणियों को खानेवाले, 
ऐसे वे राज्षम राम के निकट आ पहुँचे | 

वे ऐसे आये, जैसे मत्त गज को आलान में बॉधने का प्रवत्न कर रहे हो। उन्होंने 
आकर राम को घेर लिया और प्रथक-पथक वज् के समान गरजते हुए नाना प्रकार से युद्ध 
करने लगे ]) वह दृश्य देखकर देवों के मन समलिन हो गये। 

उन राक्षतों के द्वारा अ्युक्त शस्प्रों से उठी अग्नि एवं उनकी आँखों से निकली हुई 
अरिन सब मिलकर ऐसे मभक उठी कि सातों लोक झुलस गये | 

रथों की गड़गड़ाहट, बीरो की धमकियाँ, मजीरों की ध्यनि, वीर-बलयो का 
शब्द; युद्ध मे धनुष की डोरी को खीचकर छोड़ने से निकलनेबाला टंकार, काले रंगवाले 
हाथियों का चिघाड़--सब वहाँ मर गये। 

उस सेना में स्थित प्रत्येक राक्षस रावण के जेसा था | ऐसा कोई लोक नही था, 
जिमे उन्होने न जीता हो। वे अपार शक्ति से पूर्ण थे। ऐसी अति प्राचीन राक्षस-मेना 
को आते देखकर राम भी अलन्त रोष के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े | 

राम ने प्रलयकालिक अग्नि को उगलनेवाले अनेक ऐसे शर प्रयुक्त किये, जिनसे 
उन राक्तसो के द्वारा प्रयुक्त चक्रायुध एवं शर छितरा गये | 

शक्तिन्‍मरे राम-बाणी ने विजयमाला से भूषित् राक्षमों के विशाल वक्तो को भेद 
डाला। वे राक्तुम अपने रथो के साथ ऐसे विध्वस्त होकर गिर पड़े जैसे. अरुणवर्ण सूरयग्रहो 
के साथ गिर पडा हो | 

.... बालक कार्य करनेवाले वे उबज्बल बाण जब मानो मास-सयुत बसदतों से अनु- 
गत दांत हुए राक्षमो पर जा छगे, तय घनुप के साथ ही कटकर गिरतेवाले ( राक्षमो के ) 
हाथ ऐसे लगे, जेसे विजलियो के माथ बादल मर पढ़े हो | 
.._ फैंटकर शरो के साथ गिरे हुए वे हाथ ऐसे थे, जैंप लाल रगवाले तरगायमान 

समुद्र में रोप से दौदनेवाले सॉप उपर की ओर उठी हुई वृक्ष-शाखाओ के साथ ही गिर 
पड़े हो। 
पर स्वर्णभय सुखपट्ट धारण करनेवाले बड़े-बड़े हाथी, आगे बहनेवाले रुपिर-प्रवाह 
में पैनकर यह गये और घग्ती को आबृत कर रहनेवाले प्राछीन समुद्र में ऐसे पर, जैसे 
बिजली के साथ मेघ गिरे हो | ध 
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_ गध से भरे दधिर-समुद्र में वीरता से पूर्ण राज्षसों के दक्षिण हाथ जो चमकते 
करवाल के साथ ही कटकर गिरे थे, ऐसे लगते थे, जैसे तड़पकर ऊपर उद्चलने-फॉदले- 
वाले घोड़े हो या बड़े-बड़े मीन हो | 

उब्ज्जल वाणी के द्वारा कटे हाथों से छूटकर रक्त-प्रवाह में गिरे हुए श्री से 
रक्षा करनेवाले ढाल ऐसे लगते थे, जैगे महान्‌ ससुद्र में वडे-बढ़े कछुए तेर रहे हो | 

जैसे ऑँधी के वेश से आहत होकर नौकाओं पर के मस्तूल एवं पाल समुद्र मे 
डूब रहे हो, ऐसे ही खभों में लगी ध्वजाएँ कालवर्ण होकर वह चलमेबाले उस रुधिरअबाह 
में तेर रही थी | 

रुध्रिर के बहुत बडे प्रवाह में मिरे हुए कटे हाथ, शरों से घिरे हुए इस प्रकार 
तड्प रहे थे, जिस प्रकार कमल के नाल के काँटो से रगड़कर दृंढ सूँडवाले शझुरा भीन 
तड़प रहे ही | 

धवल स्फटिक-खडो से जठित स्थ विध्वस्त हो गये; तो उनके स्फट्िक-खड 
विखरकर शरों के कारण प्रकट हुए रुधिर-य्रवाह में गिरकर, ऐसे लगते थे, जेसे सपद्र में 
अनेक चंद्र द्रव रहे हो । 

( राम ने) सम्मार्ग पर न चलनेवाक्े और ( अबतक ) विजय पाते रहनेवाले 
राज्मों का सम्मुख समर में स्वय ही वध करने का संकल्प कर लिया था। भत्त), जेब 
कभी वे बाण चलाते थे, तव करोड़ से भी अधिक संख्या में शाज्षसों के सिर केटकर पर्व॑ेताकार 
हेरी में गिरते थे | 

( राज्षसों के ) हृढ बच्चों पर कसकर बेंधें कवच, के मध्य शरों के तीदेग अग्रभाग 
चुभ जाते थे । वे शरपुज मधुर मधु का पान करने में लिस सुखवाले अमरों के झुण्ड के 
जैसे लगते थे । 

गिद्ध जहाँ मेंड्रा रहे थे, ऐसे शत बोजन विस्तीण शुद्धुभूम में एकाकी ही 
रामचन्द्ध दिन के एक चतुर्थ भाग ( अर्थात्‌ ; एक पहर ) के सीतर ही असंख्य राध्षमी का 
बंध करके सचरण कर रहे ये | 

राम, खड़े रहनेवालो से खड़े रहकर, अल्यत्र पढ रखकर चलनेवाली के सम्द! 
जाकर, यो घूम-घूमकर उन ( राज्सों ) का वध करते थे । वे अपने पिता से विरोध केर्े- 
वाले पुत्र ( प्रह्मद ) के सम्मुख ही उसके पिता ( हिरग्यकशियु ) को मारनेवाले नरहिंह के 
जैसे लगते थे | दि 
राम इतमें देश से घूम रहे थे कि राक्षस राम यहाँ है, यहाँ है. कहर हुए बडे 
रोष ते व्याकुलचित्त होकर राम को लददंव न करके और कहीं अपने वाण अयुक्त कर ते ये 

स्वयू निहत हो जाते थे। विवाद 
और सा ( राम के उज्ज्वल शर अधकार को दर कर सत्र प्रकाश पैला देते भर किक 
राज्ुत कहते, यह रात्रि नहीं है। दिन ही हट ॥ और, बह नह सोचते गा 
एक ही हैं, वह कहते कि 'ससुद्र के बालकों है मे अतज्यराम ; | 


$% प्नएक 
उस पधान सेमा के पर्ववाकार बीर, जिनकी सझया 'सहल ससुर थी अम तह 
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दूसरे को राम समककर परस्पर के ग्राण हर लेते थे। उनके प्राण रास ने नही लिये। 
व स्वय ही निहत हो गये | 

राम रथ पर है, धोडे पर हैं, रक्तवर्ण लेत्रवाले हाथी पर हैं, विशाल समुद्र 
पर है, धरती पर हैं, गगन से है |--इस प्रकार का दृश्य उपस्थित करते हुए रामचन्द्र 
सबत्र व्यात्त थे | 

खक्रवत्ती-कुमार ( राम ) सब स्थानों मे उपस्थित होते। (उन राक्षतों के ) 
पीछे, पाश्वं मे और आगे, उनके शरीर से प्रथक्‌ नहीं होते हुए समीप रहते। धूमते, 
उज्ज्जल टिखाई पड़त | वह दृश्य देकर रा्षुस-वीर श्रात ही गये। 

राम के दीघ धनुप मे बँधी घटी ज्योही मयकर ध्वनि कर उठती थी; त्वोही 
मठ-भरे हाथी ओर घोड़े गिर पडते थे। हिमालय जैसे रथ ध्वस्त हो जाते। विशाएँ 
फथ जाती | विशाल मझुद्र कीचड़ वन जात; घातक व्याध्र जेसे राक्षसी की स्त्रियों की 
विशाल आाँखो से शोकाश्रु बहने लगत | 

अनुपम बीर राम, मास से सयुत शस्त्रों को लिये हुए राज्स-बीरों में से प्रत्येक के 
सम्मुख बार-बार कुकनेवाले धनुप को लेकर उनके शरीर के अनुसार ही कूद पड़ते थे ओर 
अपने वेग से ऐसा श्रम उत्पन्‍्म करते थे कि युद्ध करनेवालो या मरनेवालों के रथ जेसे ही 
रथ राम के पास हैं, ऐसा प्रतीत होता था। 

शत्रुओं को जलासबाला महान धनुप एक ही था; तूणीर भी एक ही था; फिर 
भी उससे बरसनेवाले वाण वर्षा को बृढों से भी अधिक थे। उस समय राम के दो अरुण 
हाथों ने सहल्ल हाथो का कार्य किया। अहो। यह केसा आश्चर्य है कि एक सहख हाथ 
दो हाथ हो गये । 

यह ( राम ) एक मुखवाले मनुष्य के रूप में हैं, यह वथार्थ नहीं हें। हमने 
सत्य को जान लिया है। क्‍या वह कभी सम्भव है कि सहस्त समुद्र राक्षतों के सब कार्य 
एक सुख देख पाये 2 अतः, उन ( राम ) के एक सहस्त सुख नहीं, किन्तु असख्ूय सुख हैं| 

ललाटनेंच ( शिव्र ) एवं चनुमुंख ( ब्रह्म ) राम के द्वारा प्रयुक्त शरो को 
गिनने लगे, किन्तु उन असझ्य बाणों को गिन नहों सके और बड़े आनन्द के साथ बोल 
इठे--हम केस गिन सकते है ? 

अन्य दुवता कहने लगे--पुद्ध के लिए आये हुए राक्षस सहस्त समुद्र थे | 
राम से अबुक्त शर भी उतनी ही सख्या से थे--ऐसा कहना भी क्या यथार्थ कथन 
है| सकता ६४ नहीं, कवोंकि उन राक्षुमो के भबकर शरीर के शत-शत्त टुकड़े हो गये ह। 
बह काय क्या एक-एक शर से सभव ६१ अहो! क्या राम ने ही इतने बाणों 
को छोटा १? 

सुनियो ने के तर और ध्यजाओं से सुमित सेना के शस्त्र, शर हाथी 
रथ) थाई आदि सबका विवत करनेवाले ( राम के ) बाणों की गिनतो के लिए क्या कोई 


ड 


सख्या भी टी जा सकती है 
( गम के ) बाग भयकर युद्ध बरनेवाले राजसो का पीक्ठा करत हुए उनके कृठ 
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तथा ऊपर कपाल्न में जा लगते थे और उनको निहत कर देत थे | विभिन्‍न अगौ के कट 
कर पड़े रहने से वहाँ ऐसा लगता था, मानो अक्मा, गर्भ के पिंड के अनेक अगी का नि्मा'. 
करके ब्रह्माड मे भर रहे हो। 
जब दस करोड शस्त्रधारी राक्षुस-बीर रोते-कलपते मारे जा चुके, तब शेष बीरी हे 
सोचा-- हम साधारण शस्त्र छोड़ते हुए क्यों मारे जाये ? दिव्य अस्त्रो का प्रयोग करने 
इसे ( राम को ) आदृत कर देंगे |! सब दिव्यास्त्रो का प्रयोग करने लगे | 
उन रातों ने विष्णु का अस्त्र, अक्षास्त्र आदि सब प्रकार के अस्त्रों का एक सा, 
प्रयोग किया | देवता भी उस दृश्य को देखकर कॉप उठे | ब्रह्माड ऊब-डूब होने लगा ! 
राम ने मंदहास करके उन्ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके उन्हे रोक दिया | 
छदारगुण रास ने यह सोचकर कि यवि वे स्वय भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करें, तो 
उनका निवारण कोई नहों कर सकेगा और जेसे पुष्प वडवास्नि से फेस जायें, वैसे ही या. 
सारा ससार कुलस जायगा | 
राम ने राक्षमी पर दिव्यास्त्रों का अयोग नहीं किया| उन्होंने असर्य बाण 
प्रयुक्त करके ही राक्षत्ों के सिर काठ डाले | वे सिर कथ्कर ऐसे गिरे, जेसे बत्र से आहत 
होकर पर्वत-शिखर गिरते हैं । 
जब सहस्त 'समुद्र' राक्षस निहत होकर गिरे, तब भूमिदेवी का भार हल्का हो 
गया और भूमि समुद्र से बाहर होकर शव योजन दूर तक ब्रद्माड से ऊपर की ओर छठ गई । 
जब युद्ध मे सह हाथी, दस सहस्य रथ, एक करोंड अश्व तथा सह सेनिक 
विध्वस्त होते थे, तब एक पुष्टठ कबंध नाच उठता था । जब ऐसे सहख-सहख कोटि कबंध 
नाचते थे, तब रामचन्द्र के घनुष्त की घटी एक बार बज उठती थी । इस युद्ध में ( राम के 
धनुप की ) वह घटी साढ़े सात मुद्ृत्त-पर्यत बजती ही रही । 
देवता अपना ध्येय पूर्ण होते देखकर चितामुक्त हुए | इन्द्र इसपर 
आनन्दित हुआ | राम ने विजयमाला पहनी | अपीरुषय वेढ स्थिर रूप में सुरक्षित हुए | 
( भूमि का भार वहन करनेबाला ) आविशेष बोक कम होने से सिर उठाकर साँस भरता 
क्त हुआ 
पा भावा के यह कहने पर कि तुमने जो संपत्ति ग्रात्न की है, उसे (भरत को) दें दोौ-- 
राम ने अपना राज्य भाई को सौप दिया और देवों के किये तप के फल से, वॉँसों से भरे 
अरण्य में आकर अपने अस्त्र-कौशल से सव दुःखो को दूर किया। छमी सुखबाले उन 
राम को देखकर प्रशसा करके उनको नमस्कार करने लगे । 
जब रामचन्द्र ने अग्नि के जैसे लाल नेत्रोवाले राहसो को मार गिराया, तब 
देवता राम की प्रशसा करते हुए उनपर पुष्प वरसाने लगे। उस समय व राम एस 
जैमे श्याल और भूत्तो से पूर्ण श्मशान के मध्य नीलकठ (शिव) खडे ही। 
विशाल युद्धभूमि-स्थी अह्माड में बीर राज्स-रूपी जीवराश्ि को गान 
लिए प्रलयकाल आ गया था; और रामचन्द्र वह मगवात्‌ थे, जो पुनः छीट रखन 


सारी संष्टि को अपने उदर में अदृश्य कर रहे थे | 


लगते थे; 
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दवताओं ने टुःखम्ुक्त होकर जो पुष्प एवं चन्दन की राशि बरसाई, उनसे 
रामचन्द्र के शरीर की पीडा दूर हो गई । राक्षसों का महान विनाश करने के पश्चात्‌ वह 
उदार पुरुष उम युद्क्ेत्र को छोड़कर उस ओर चल्न पड़े जहाँ राबण के साथ लक्ष्मण युद्ध 
कर रहे थे | 

अवतक हमने रामचन्द्र का वृत्तात सुनाया | अब हम बानर-सेना के कृत्यों, उनपर 
आक्रमण करनेवाले रावण के कार्यों एवं लक्ष्मण के बीरतापूर्ण बुद्ध-कोशल्ल का वर्णन करेंगे 

जो वानर पहले भाग गये थे, व सब सोचसे लगे--बड़े-वड़े सेनापति जो युद्धक्षेत्र 
में गये थे, अभी तक लौटे नही हूँ, अतः हमको भी अब चुद्धक्षेत्र भें जाना चाहिए | यदि 
हम जीवन की इच्छा रखकर भाग जायेंगे, तो भी हमे रोकनेबाला कोई नहीं है फिर भी, 
हमारे लिए यही उचित है कि हस अपने अपयश को सिटा दे | बबि बुद्ध मे सरेंगे, तो 
वीर-स्वर्ग प्राप्त करेगे--ऐसा सोचकर सब बानर-बीर वापस आ गये। ( ३-२६७ ) 


अध्याय ३९ 
शूल-सहन पटल 


राबण एक रथ पर आरूढ होकर चला, जिससे सहस्त पहिये थे तथा छोटे केशरो- 
वाले सहस्ष घोडे जुने हुए थे। वह रथ सूर्यममडल के समान प्रकाशमान हो रहा था | उसके 
हाथ में देवों का विनाश करलेबाला धनुष एव वाणों से पूर्ण एक तूपीर था | 
उसने यह कहकर कि “उन मनुष्यों को युद्ध मे हराकर भगा दो” एक सहख् समुद्र 
राक्तुस-सेना को एक ओर भेज दिया और स्वय भयमीत होलेवाली बानर-छेना पर आक्रमण 
करने के लिए उन (वानरों) के सम्मुख आ उपस्थित हुआ । 
रोप-भरे सिंह-तमान रावण केसाथ शतको टि रथ, अतिवेगवान्‌ दो शत कोडि अश्व; 
मद-धवाह को वहानेवाले दस कोटि महान्‌ गज और इन सबसे दुगुने पदाति-सैनिक चहे ) 
बडे-बड़े नगाडे, शब्दायमान शख, बद्ध-ममान शब्द करमेंबाले फाइल आदि 
वाद्यों की ध्वनियाँ ऊपर के सात लोकों एव नीचे के सात लोकों में थो शब्ठायमान हो उठी; 
जेसे वे यह धोषित कर रही हो कि स्व॒गंभूमि और पाताल से परे भी किसी लोक से कोई 
बीर (रावण के साथ) युद्ध करना चाहता हो, तो वह जाये | ह 
राज्तृतों के माया-क्ृत्यों से पीडित होनेवाले देवो के प्रभूत प्राप के जेसे स्थित, 
स्मरण करने मात्र से बौरो के हृठव को अग्नि के जेस जला देनेवाले उस राक्षुसगज को तथा 
असरूब रूप होकर महान्‌ कोलाहल करनेवाले गत्तससेना-समुद्र को वानर-सेना से देखा | 
. जब बानसे से उस (रावण) को और उसकी सेना को देखा, तो उन्होने तुरन्त 
अपनी सना डा ब्वृहद वनाया। 'राम के लिए घोर बुद्ध में अपने प्राण भी त्वाग करेगे!, ऐसा 
पनश्चय करके, चम का भी भवभीत करते हुए, अपने कंधों पर ताल ठोक हुए, बच्न के 


आधात करनेवाले बडे-»४३ पर्वती को उठाकर एसा गर्जन किया कि ब्रह्म 


्‌ 
मे क ब्रद्माड भी फटने लगा। 


&ऊ पति 


जं 
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भडक उठी | रधिर अग्नि मे पिघले तॉवे के समान 
वह चला | 
है पिरो के कटने पर देहों से उमड़नेवाले रुधिर से गगन-मडल उदयकारलिक 
लालिमा से भर गया | रघिर-बिन्दु यगन के मेघी पर लगकर सर्वत्र बरस पड़े, जिससे सारा 
समार ही थुद्धक्षेत्र-ता हो गया । 
उस सुन्दर सेना-मामक ससुद्र मे खड़े होकर ज्योही लक्ष्मण ने शर छोडे, त्वोही 
मत्त गज के मुखपट्ट गिर गये। उनपर भँड़रानेवाल्षे श्रमर-ममरियोँ उड़ गये। घड़े बढ़े 
शरो से विद्ध होकर वे शिथिल हो गये | उनके शरीरों से रघिर करने लगा। वे चक्कर खाकर 
गिर गये तथा कटी आँतों के साथ तेरने लगे | 
मरनेवाले शक्स-वीर भाँख खोलकर देखते थे, फिर मरकर गिर जाते थे। उनकी 
पत्लियाँ उनके सुख पर मंदहास देखकर प्राचीन मधुर स्मृतियी को याद करती हुई अपनी 
नूपुर-ध्वनि के साथ राय मिलाकर रोदन करती थी और असकझ्य पीडा से प्राण छोड देसी थी । 
ऊपर के सात लोकी और नीचे के सात लोकों में प्रलयकाल के जैसे सर्वनाश 
फैलानेवाले युद्ध को देखकर रावण ने सोचा; ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी महान्‌ सेना भी 
बिनष्ट हो जायगी। 
वानसों के फेंके पत्थरों एवं वृद्दों से राचुसो के धनुष, खडग, परशु, तरिशल) 
आदि सब श्र ढक गये | उन (राक्षुसों) के सिर पत्थरों से चूर-चूर हो गये | थो वानर-सेना 
ते राज्षस-सेना मिहत होती रही । उधर दूसरी ओर लक्ष्मण भी युद्ध कर रहे थे। 
हनुमान्‌ और लक्ष्मण सूत रखने की नाली और सूत्र के समान सचरण कर रहे थे 
ओर आँखों से अग्नि उगलनेवाले हाथियों, अश्व-जुते रथो एच घोडो के शरीरों से 
रक्त-समुद्र निकलकर उन सबको डूबी रहा था | 
जैसे यम ही धनुष धारण करके घूम रहा हो, वेसे ही लद्मण संचरण का 
रह थे और सारी सेना को निहत कर रहे थे। वलवान्‌ सिही तथा वच्ञ के सहश हनुमान 
के नख और दाँत तीद्ण होते जाते थे। उधर रहती के शस्त्र मद पड़ते जाते थे | 
रावण कुछ क्षण तक यह विनाश-कार्य देखता रहा | उसने फिर सोचा-: 
ध्यूदि अब विलव करेंगे, तो यम राक्ंसो के प्राण पी जायगा | अत) में स्वय भयकर यु 
में शत्रुओं का विनाश करके विजय पाकर लौदूँगा !! और, वह रोष से भर गया। 
रावण ने पवन के समान वेगवाले, बज के समान भयकर, पर्ववों को भवनेवाण, 
अह्माड को छेंदकर जानेवाले, दिशाओं को नापनेवाले, अवर्गनीय यम के दूत जैंस वीफेण 
तूँ का प्रयोग किया 
ता लिद के कमान रावण जब सामने आकर युद्ध करने लगा, लक कहना का 
नहीं कि बानर उस युदक्षेत्र भे रचानों के जेसे खडे ये। रावण अधनशा मे बा 
कालिका के समान खड़ा था और वानर हवा से डरकः कछिपनेवाल प्री! नामक जड़ 


समान हो गये। 
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लक्ष्मण ले पर उखाड़कर मागनेवाल बानरों को कंझणा से पुकारकर कहा-- 
बानरो । डरो नहीं डरो नहीं! ओर, हसुमान के कथे-रूपी रथ पर आरुद् होकर, 
प्रज्बलित क्रोधाग्नि से युक्त रावण के सामने जाकर उससे बुद्ध करने लगे | 

वानर-सेना को सात्वना देकर जब लक्ष्मण ने रावण पर वाण छोड़े, तब उसने शत 
कोटि से भी अधिक अग्निमुख वाणों को लक्ष्मण पर प्रयुक्त किया। किंतु, लक्ष्मण के 
चलाये बाणों से ( राबण के ) थे बाण प्रमजन के आगे रूई के समान छिंतरा गये | 

जब लक्ष्मण ने रावण के बाणों को छितरा दिये, तब रावण ने लक्ष्मण के विशाल 
कंधों एव बक्षु पर अनेक शर गडा दिये! उस बाण लक्ष्मण के शरीर को भेदकर पार हो 
गये, तो भी वे अविचल रहकर, अत्यन्त रुष्ठ होकर, उस बलवान राक्षुस पर अति तीह्षण 
बाण चलाकर उसे पीडित करते रहे | 

अबारणीब वेग से शर-अयोग करनेवाले लक्ष्मण के शरो को भी रावण ले चूर-चूर 
कर दिया । उसने सोचा-- शत्रुओं का विनाश करनेबाले इस वीर को युद्ध में निहत 
करना असभव है| पर, यदि अब इसको छोड़ दूँ, तो मेरी वीरता का प्रयोजन ही क्‍या 
रह जायगा /?! 

यदि में दिव्य अस्त्रों को प्रयोग करूँ, तो उनको यह दूर कर देगा और सबको 
मिटा भी देगा। यह वस के बल की भी परीक्षा करनेवाला है। यह अपने माई (राम) 
के जेसे सब लोको को तपायेगा, किसी से नहीं हारेगा | 

मोहन नासक अस्त्र मेरे पास है; जिस पूवकाल में भगवान्‌ ने बनाया था| 
यह शिवजी को भी हराने की शक्ति रखता है। इसपर में उन वाण का ग्रवोग कर्रुगा 
और कोओं से भरी युद्धधूमि में उसे शीघ्र गिर दूँगा ।* 

यो सोचकर रावण ने वल्वान्‌ लक्ष्मण पर उस मोहनास्र का प्रयोग कर दिया। 
उसे देखकर विभीषण ने शीत्र लक्ष्मण के निकट आकर प्रेम के साथ कहा--नारायणास्त्र का 
प्रवाग करके इस अम्न का शास्त कर दो | लक्ष्मण न उस ( नारायण ) अस्त को छोड़ा | 

विभीषण के कहने में लक्ष्मण ने जो वारायणास्त्र अयुक्त किया, उससे वह मोहनाख्र 
शान्‍्त हा गधा । तब रावण अत्वन्त कद्ध हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि समीप से 
स्थित विभीषध के बताये उपाय के कारण ही ऐसा हुआ है, अतएवं वह अत्त्यन्त कुपित हुआ। 

मय ने अपनी पुत्री के साथ ही ( रावण को ) एक शूल दिया था | उम् शल्ल को 
म्रद्षा ने ग्रख्यलित अस्नि से पूण होमकुड से ग्रकट किया भा। वह शज्ञ चक्र एवं वद् 
समान था और प्रलयक्षा लिक अग्नि से भी अधिक तीक्षण था | रावण ने उस शूल से साकार 
विजय के जमे खडे हुए अपने माई ( विभीषण / को भार डालने का निश्चय किया । 

वि प्रयोग करले पर वह शस्त्र एक हो व्यक्ति के आण लेकर लौट सकता था | स्वयं 

चदछुज भा क्या ने ही, उसके लगने पर, प्राणहन होकर गिर सरटता था। रावण ने ऐसे 
श्र की प्रदक्षिणा एव नमस्कार करके दर पर खडे विभीषण पर बड़े बेस से फेंका । 

उस शब्द का शाक्त का जाननंवाल विभीपण ले रच्मण से कहा-- हि आर्य | 
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इससे बचने का उपाय नही है | अब यह मेरे ग्राण हरेगा ।' तब उदारणुण बीर (सह्ठमण) ने 
कहा-- एम मत डरो। मै इसके निवारण का प्रवत्ध करूँगा |! 

लक्ष्मण ने जो-जों शर उस शूल पर छोड़े, वे सब उती प्रकार व्यर्थ हो गये; जिस 
प्रकार प्रभूत तपस्या के बल्ल से सफ्न्न किसी व्यक्ति पर नीच कृत्य करनेवाले के शापन्यचन 
व्यर्थ होते है। तब देवता भी यह सोचकर कि अब विभीषण नहीं बचेगा। यह मरा ।' 
अत्यन्त चिंवाकुल हुए | 

तब लक्ष्षण ने यह सोचा कि में भक्ते ही सर जाऊें, फिर मी मेरा वश वो 
स्थिर रहेगा ही | तजन लोग मेरी यशंता करेंगे । हमारी शरण में आये व्यक्ति को भरते 
हुए केसे देखते रहे ४ इससे बड़ा अपयश होगा । अतः; बेसा अपयश होने के पहले ही 
में अपने ही वक्ष पर इस शूल्र को सह छूँगाँ, आगे बढकर खडे हो भय | 

तब लक्ष्मण के आगे विभीषण जाकर खड़ा हुआ | इतने मे सबके आगे हनुमान्‌ 
जाकर खड़ा हो गया | अहों ! उस करुणा-यूर्ण स्थिति का क्या वर्णन भी हो सकता है 

किन्तु, लक्ष्मण अपने आगे खड़े हुए सबको अपने पीछे करके वायुवेग से धागे 
बढ़ गये। ठहरी | इसकों में लूँगा--कहते हुए उस शूल को अपने बच्ष पर यों सहन 
कर लिया कि वह शुल्ल उनके वक्द को मेदवा हुआ पीछे की और से निकल गया | एसे देख- 
कर देवता लोग अपनी आँखों को पीट-पीठकर रोने लगे | 

विभीषण से यह कहकर कि तुम मासकर कहाँ जाओगे ?' सिंह के समान 
सरष्ट होकर रावण के रथ में छुत, फॉदनेवाले अशवों एवं ारथि को अपनी ग से मार दिया; 
जिससे वानरों के तिर झँचे हो गये | 

रावण निकट में गगन की और उड़ गया और रोष करके दस ठीहंण बाण विमीषण 
की देह में एवं सहरत बाण हनुमास्‌ की देह में गड़ा दिये और यह कहता हुआ कि वह बुद 
समास हो गया; लका की और चल पड़ा | 

तब विभीषण ने कहा-- छुके शरभागत व्यक्ति की रक्षा करने के लिए भीमान, 
( लद्धभण ) घायल होकर गिरे हैं| अब तुम अपने छुली मन के साथ कहों भागे जा रहेही! 
तुम्हारे साथ ही में भी अपने प्राय छोडूँगा“7यह कहकर वह रावण से इुढ करने को 
आह उठा व रावण ने यह सोचा कि अब तो सुके विजय प्राप्त हों गई। अं विमीयण 
नामक गाय को मारने से क्या प्रयोजन 2 और, वहाँ खड़ें न रहकर उसकी भीर भाड़ 
उठाकर भी न देखकर) सारा क्ीध छोड़कर, समीष में स्थित, प्राचीरों से आइव लंका हैं 


भीतर प्रविष्ट हो गया। हद स 
भी विमीषण अपने प्रेम को न छिपकर झुक्त कठ है रोने लगा 


रावण चला गया | बा 
और साकार दवा का रूप बनकर ल्टमण के चरणों पर गिरकर धन्नु-प्रवाई करने छ्षगा | 


सेना एच सेनापत्ति हुःख में छ्ूव गये । है 
त-समान कधीवाल्े सदमण के भरने १ 


मनोहर एुष्पमाला से भूपित, पव गे कब 
में भी इती छण अपने प्राण त्याग करगा। है मेरे प्रशु (राग) 


वानए र॒ मेरा 


जीवन व्यर्थ दी गया । 
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बरसे जीवित रहेंगे ? यों विभीषण अत्यन्त व्याकुलचित्त हुआ । इतने मे हरी | ठहरो !! 
कहता हुआ जावबान्‌ वहाँ आ गया | 

जावबान्‌ ने उत्का दुःख दूर करते हुए कहा--'सकह्प-मात्र से सब लोंकों मे 
सचरण करनेब्राला और संजीवनी को लाकर देनेवाला हनुमान्‌ जब हमारे साथ है, तो हमें 
प्राणों की क्या चिंता * बीर लक्ष्मण सप्राण ही हैं| किंचित्‌ भी दुःखी मत होशों |* 


फिर, जाबवानू ने वायु के प्रिय पुत्र हनुमान के वक्ष पर के सब शरों को निकाल- 
कर कहा--रामचन्द्र अपने भाई की इस दशा में केसे देख सकेंगे ! यह जानकर भी तुम 
चुप क्यों बेठे हो / शीघ्र जाकर औषध क्यो नहीं लाते --तब तुरन्त हनुमान्‌ भूमि के 
विशाल प्रदेशों को पारकर चला गया | 


पहले हनुमान्‌ संसार के विशाल प्रदेश को प्रारकर छत्तर दिशा में गया था 
और उस अमोघ औपध को पर्वत के साथ ही उठा लाया था | पर, इस बार उस औषध को 
पहचानकर पुनः उसे ले आया | 

हनुमान्‌ ओषध लाया | उसके लगते ही लक्ष्मण के प्राण लौट आये। जो औषध 
मृतकों के प्राण भी लौटा सकता है, उसके लिए घायलों का दुःख दूर करना वहुत छोटा ही 
कार्य है न/ चुटकी बजाने के पूर्व-ही लक्ष्मण स्वस्थ होकर उठ बेंठे। देवता हर्प- 
नाद कर छठे | 

लक्ष्मण स्वस्थ होकर छठे और उठकर दोनो हाथी से हनुमान्‌ का आलिगन 
करके पूछा--हे मेरे तात । विभीषण जीवित है न ४! इतसे में उन्होंने विभीषण को हाथ 
जोडे हुए पास खडे देखा ओर भय तथा शका से मुक्त हुए | वे अपनी आँखों से आनन्दाश्र 
बहाते हुए बोल उठे. “अब मेरी मामी बधन से सुक्त हुई और रावण मरा |! हु 

“बिद्वानू लोग धर्म नामक जिस अनुपम तत्त्व के विषय में कहते है, उसे आज 
हनुमान्‌ ने अपने आचरण से निरूपित कर दिया। इससे सूचित होता है कि रामचन्द्र के 
लिए असंभव कार्य कुछ नहीं है। इलोक और परलोक के बारे मे विचार करने पर यही 
प्रमाणित होता है कि घ्मे जीतता है और पाप ( अधर्म ) पराजित होता है /--यो कहते 
हुए सब लोग रामचन्द्र के निकट गये | 


'यहाँ एक नहीं; असख्य शवराशियाँ और रक्तसमुद्र है--बह कहते हुए और 
उन मत्रको पार करते हुए थे लोग रामचन्द्र के चरणी पर जाकर नतमस्तक हुए । 
रामचन्द्र ने पूछा--'कहो, क्या घटित हुआ |? 

जावबान ने सारी घटना कह सुनाई। सहावीर (रास) ने हनुमान को बार-बार 
गले से लगाया और बोले--है महिमामय ] मैने हमको प्राप्त करके सब कुछ पा लिया है| 
तुम निर्याप चिरायु से युक्त दोओ। 


तब 


जो (लक्ष्मण) अपनी आँखों से मेघ के जेसे अश्रुवर्षा कर रहे थे, जो आनम्द और 
दुःख दोनो से भरे खडे थे और जो प्राण के बाहर खडे रहने पर पड़े हुए 


अब अपने माई शक दि शरीर के समान थे, 
वे अपने भाई का दशन करके थी आनदित हुए, जेसे व अपने को ढः 


ख मे डालकर अपने 


४२४ कंच रामायर्श] 


ु पु पु 

स्वरगस्थ पिता को ही लौटकर आये हुए-से देख रहे हो ; द 

ह हि ५ “तू रह हा। रामचन्क् को प्रयाम करके व उन 
समीप खड़े हो गये | मास 
तब अपने अनुज का आलिंगन करके राम ने कहा--है तात | शरणागत वी रक्षा 
के लिए अपने प्राण देने का सकल्प करके तुम सूमंकुल के योग्य प्रताप से सपन्‍न हुए | 
हैं युप्मालाधारिन | ठुसमने यदि वह साहस-पूर्ण कार्य किया, तो वहीं उस समय के 
योग्य रहा होगा | 

_ वह शिवि भी तुम्हारी समता नहीं कर सकता, जिसने एक कपोंत की रक्ता के 
लिए अपने शरीर को काटकर दिया था, तो अन्य उपमानो के बारे मे क्या कहा याय। 
व्यालु लोग, अपने आश्रित लोगो के दुःख को देखकर वल्लडेवाली गाय के कै 
हो जाते है |--वो राम ने कहा। 

फिर, नील श्गवाले सूर्य के जेसे राम से कबच आदि युद्धसआा का भार उत्तारदर 
शर वरसानेवाले अपने घनुप को हनुमान के हाथ मे दिया और मेघों से सबुत एक पर्बत- 
शिखर पर विश्राम करने लगे | ( १-५० ) 
छे 


अध्याय इश 
युद्धक्षेत्र-संदर्शन पटल 

उस समय, कपिराज (सुत्रीव) अपार वानर-सेना के साथ रामचन्द्र के सुन्दर 
चरणों को नमस्कार करके खड़ा हुआ | वे सब राम के द्वारा निहत क्रूर राक्तों के पराक्रम 
को सोचकर कॉप उठे, स्तव्ध हुए और कुछ समझ सकने के कारण लजित हो खड़े रद | 

खंभों के जेती भ्रुजाओवाले सयपुत्र (सुग्रीव) ने राम से पूछा-- घुद्ध मे बटकर 
आई हुई (राक्षयों की) सेना चिल्लोक को भी भरनेवाली थी। है प्रभु। आपने उस अपार तना 
को किस प्रकार विध्वस्त किया ४” राम ने उत्तर व्या-- तुम विमीपण के साथ युद्धर॑ग मं 
जाकर ठेखो | 

तब सब सेनापति राम को नमस्कार करके बुतूहल से गेरित होकर; रावण के 
अनुज विमीषण की साथ लेकर शीघ्र गये। उस युद्धभूमि को देखा और भव से “बाहुल ड्! 
गये | वहाँ गीघ, बाज, भूत, काक आदि के कुण्ड सर्वत्र विचरण कर रहे थे | ेल्‍ 

वे बानर चिवित हुए | कॉप उठे | मन में भवाक्ात हुए । उनके मुँह यूस गये। 
जिस में सतत हुए । फिर धीरे-बीरे स्वस्थ होकर हर्ष से भर गये | तब उनकी यो दशा 78 
उसका वर्णन कौन क्र सकता है १ ़़ 

बानरों ने कहा-- विभीषण, बरगो से पूर्ण रप् रसुद्र एकाकार ही संत हा 
ऐसा सहेंह उत्यन्न करनेवाले राक्षसी से भरे प्रदेशों को दख-देखकर दम रो ही सईेरो ग। 
महस्र वर्ष-यर्येत देखने पर भी पूरा-पूरा नहीं देख पायेंगे । अतः तुंग्टी सब बहाल | 7 * 


विभीपण से कदा-ए 


बा जहर 


# 25% 
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मेरे बन्चुओ । देखो कांको के वित्तान से युक्त, रक्तबर्ण युद्धच्षेत्र म थम के बच्चु 
के समान राम के शन्नो से मरे ( राज्षमों के ) शरीर ओर गणजों के शव सभी एकत्र होकर 
पव॑तों के समान सबन्न पडे है। 
पूवकाल मे विजयी होनेवाले, रक्त नयनवाले, अतिमए, अतिवंग से एक के आगे 
एक होकर चलनेवाले राक्षस राम के बाणों से निहत होकर इन (गजों के) ढेरों पर ऐसे 
पड़े है, जैंस सपा के आवास बने पर्वतों पर सिंह सो रहे हो | 
है बन्चुओ । देखो | करुणा में तेरती आँखोवाले राम के द्वारा प्रयुक्त तीदण बाण 
लगने से मथ के नशे मे चूर रहनेवाले गद्य जो मरे हैं, उनके उत्ज्यल मुख अपार समुद्र के 
पुलिनों पर विकसित कमल-वन का दृश्य उपस्थित कर रहे है | 
है बधुजन । देखो ! अति महान गगनस्पर्शी श्वेत ध्वजाओं से युक्त तथा अश्व- 
जुतें रथ, तीचूण बाणों की चोट खाकर वज्र से आहत पर्वृत-से लगते है | अश्बो के मरने पर 
रक्त की धारा भे वे ऐसे लगत है, जेसे तरगो ऐे पूर्ण समुद्र मे इढ पालों से युक्त नौकाएँ हो । 
त्रिविध मदजल को वहानेवाले बड़े-बड़े हाथी रक्त-प्रवाह से जीवित ही 
डूब गये हू] वे ऐसे लगते है, जैसे मत्स्यराज अपने किसी अपरिचित तरगायमान समुद्र मे 
गोते लगा रहा हो | 
है बधुजन। कबंध मेघ को छूते हुए उठ खडे होते हैं और भूतों के ताल और लब के 
अनुसार पतरे बदलकर नाच उठते है, मानों भरतनाव्य का कोई आचार्य नृत्वशाला मे 
नृत्य करने का ढग (विद्यार्थियों को) दिखा रहा हो। 
है बन्चुओ । मुखों में फर्सें-जेसे टॉतों से युक्त विजयी राह्लस-वीरों को देखो | 
उनके शरीरों से नस निकलकर, बधन भे डालनेवाले यत्र के समान होकर, सभीष मे आनेवाले 
भूतों के पकड़ लेती है और वे चालाक भूत उस वधन से फिसलकर निकल आते है | 
स्वणंमय मुखपड्टों तथा मुख पर बिंदियों से शोभित बड़े-बड़े हाथी मरकर ऐसे 
गिरे है कि किसी का सुख इस ओर है, तो किसी का झुख उस ओर] यो साथ-साथ पढ़े 
हुए वे हाथी ऐसा इश्य उपस्थित करते है, जैसे उनके एक ही शरीर में दोनों ओर मुख हो | 
भयकर युद्ध में मरे हुए राक्षसों के फटे हुए मुँहो से, जो कठोर क्रोध और हास 
से युक्त हूँ ओर विशाल सझुठ्र के समान है, धूम और अग्नि निकल रही हैं, जिससे दे 
होमकुडो के जमे दिखाई पड़ते हूँ | 
जो हाथी मीषण युद्ध में अपना कौशल दिखाते हुए नाच उठे थे, उन उज्ज्वल 
मुखपट्ठधारी हाथियों की कनपटी से गिरे हुए घबल चामरों को देखो। जल के मध्य 
स्थित कमल-समान बीरो के मुखों पर पडे हुए वे चामर ऐसे लगते हैं, जेसे कमलो पर हस 
सो रहे हो। 
कही-कही पक्तियों भ॑ न रहकर प्ृथक-प्रथक होकर आक्रमण करनेवाले हाथी, 
बीरी से रहित रक्त-प्रवाह में मरे पडे है। उनके दाँत ऐसे लगते है, जैसे गगन भे मेघों के 
मध्य लाजिमा में प्रकाशमान चढद्रकला हो | 
ध्व॒जा, पनुष, वाण एवं भाले--इनसे पूर्ण ग्थों पर, नगाड़े के जैसे पैरवाले 


रे कंब रामायण 


पर्वत्ता १ रे गे पर | 
रा मर मा हक 

पड़े हू जो से जो अग्नि निकलती है, उससे पके हुए 
मास को खाकर भूत नाच रहे हैं। 

__ गा-नुत्रो के द्वारा खोदे गये समुद्र एव युद्धभूमि से बहे हुए रक्त-प्रवाह दोनो 
अस्त-व्यस्त होकर चल रहे हैं। है पर्वेताकार हाथी बहकर आते हैं, जिन्हे देखकर कुछ 
शुरा'! मत्य विस्मय एवं भय से भर जाते हैं ओर लजित-से होकर अपने स्थान की 
ओर लौट जाते है। 

राम-वाण से निहत होकर कुछ गगनगामी राक्षस धरती पर चलनेवाले चुछु 
राक्षस-बीरों पर गिर पडे हैं। शवों के नीचे व राक्षस दब गये है और बाहर नहीं निकल 
सकने के कारण आँखों से आग उगलते हुए रो रहे है | 

हृढ धुरीवाले रथों पर, हाथियों पर, अश्वों पर तथा गगन पर जानेवाले राज्तो 
के रक्त-प्रवाह से टकराने से मध्याहकाल का सूर्य भी उदयकालिक सूर्य के जेसा दृश्य 
उपस्थित कर रहा है | 

पवन-बैग से चलनेवाले वीर जब कटकर गिरते थे, तब उनके रक्त-प्रवाह नदी 
की भ्राति उत्पन्न करते हुए गगन में फेल जाते थे। यूथ से दूरस्थ चद्रभा उस रक्त से 
लाल होकर एक दूसरा सूर्य बन जाता था | 

रक्त के प्रवाह से आकाश भीग गया। धरती भीग गई। मकर जहाँ निवास 
करते है, वह समुद्र भी भर गया | यो शवी से निकलनेवाले रक्त के छीटे के बरसने से नक्षत्र- 
समान ( श्वेतवर्णवाले ) और सुरसि-पूर्ण पुष्प एवं मछुपायी अ्रसर अपना रग बदलकर लाल हों 
गये हैं। बन-प्रदेश ( पत्तो पर रक्तबिदु गिरने से ) मानों नवीन पल्लवों से भर गये हैं। 

रक्त-प्रवाह की वरगें पर्बंताकार हाथियों के युगल दो, उज्ज्वल मौतियों और 
रत्नों को वहाकर एक ओर राशि लगा देती थी। शाखाओबचाले बृत्तों को उखाडकर 
बहा ले जाती थी, जिससे उनपर के पक्ति शोर मचाने लगते थे | श्वेतच्छनन, पताकाएँ 
एवं चामर फेन के समान दिखाई पड़ते थे | वे प्रवाह शवराशियों को बहाकर समुद्र में 


गिरा देते थे। हे हु 
( इस युद्धभूमि में ) सड़वाल्ले पर्वताकार हाथी-रूपी बडे किनारे से युक्त, शक्षतों 


की सुजा-रूपी पुलिनो से युक्त, ध्वजाओ से युक्त, अश्व-रूपी तरगो से युक्त, लडनेवाले हाथियों 
क्री सूँड-रूपी मगरो से युक्त, उज्ज्वल वदन-रूपी कमल-बन से युक्त, गिरनेवाली आँत-स्पी 
सेवार से युक्त, मजा-रूपी कीचड से युक्त, रक्तवर्ण दधिर-तडाग असख्य दिखाई पड़ते है। ॥॒ 

जहाँ दीर्ध खड़ग-रूपी हल से जोतकर मजा-रूपी कीचड़ में रक्त-रूपी जल को 
बहाया गया है, हाथी-रुपी मैंसे जहाँ आराम कर रही हैं। जहाँ राज्ुस-वीर रुपी कृपक 
पक्तियों में रहकर खेत को समतल वना रहै हैं | जहाँ कमल की सुगध से थुक्त सिर-स्पी 
अकुरो की गॉठें है, ऐसा वह युद्षेत्र असरुष नारियी से पूर्ण बडे खेतोवाले छुरमभिमय 
मद प्रदेश ( खेतों से भरा भूम्देश ) के समान लग रहा है। 


१, शुरा/ मत्स्य हाथियों के आकार के बड़े-बड़े होते है । --अनु० 


युद्धकागड ४२७ 


रामचन्द्र के बाण, आलान में बॉघे जानेबाले हाथियों के जेसे बीरो को गिराते 
हुए; खूब खीची हुई डोरी में बज्रघोष करते हुए. निकलते और भूमि को चीरकर पाताल- 
लोक मे जा पहुँचे थे | ( उन बीरो के ) शरीर से निकलकर वहनेवाले तथा हाथियों को भी 
बदाकर ले जानेयाले रक्त प्रवाह से बड़ी-बड़ी मौरियाँ दिखाई पड़ रही है| 
राम के बाण हाथ; पर, काले कंठ, दी भुजा, बक्ष--सबंकों काटते हुए 
दिगतो में जाकर, धरती को चीरकर, पाताल्-ज्ञोक म जाकर ठहग्ते थे। यही कहा 
, जा सकता है। यह कहना उचित नही है कि वे शर मत्त गजों, अश्बों तथा राक्षुगों के 
शरीरों में ठहर गये। 
कुसुद की गधवाले मद से भरे, यम के समान तथा बराहदों के जेसे कृत्यवाल्त 
बड़े-बड़े हाथी अपने महावतों के साथ मरकर पढ़े हैं। ऐसे दस कोंडि हाथी. जो क्षीर- 
समुद्र से अस्त के साथ उत्पन्न हुए थे, मरकर पढ़े हैं| 
मेघों की वर्षा तथा छोँची तरगोवाल्ते समुद्र का जल भले ही सूख जायें, किंतु 
उन हाथियों का मद-प्रधबाह कसी नहीं रखता था | ऐं: बारह करोड हाथी, जो ब्रह्मा के 
यज्ञकुंड से उत्पन्न हुए थे, मरे पडे हैं। 
चौदह कोटि हाथी ऐसे थे, जो प्राण जाने पर भी, रक्त जाने पर भी और मद 
का नशा जाने पर मी अपने मद से मुक्त नही होते थे। पूर्व दिशा में स्थित इन्द्र के वाहन 
ऐरावत की परंपरा में उत्पन्न हुए थे ( जो अब मरे पड़े है )। 
ऐसे हाथी, जो ब्रह्मा के द्वारा नियुक्त नही किये जाने के कारण ही दिशाओं की 
रक्षा नही करते थे, जो कभी पलक नही मारते थे, जो मुख से मठजल बहाते थे और जो 
उत्तर दिशा के ( सा्वेभीम नामक दिग्गज ) की परंपरा में उत्तन्‍न थे ( अब मरे पड़े हैं )। 
बेन्द्र के द्वारा कर के रूप में दिये गये हाथी एक सहत्ध कोटि थे और दानव- 
राजाओ के द्वारा दिये गये हाथी भी असंख्य थे ( जो अब मरे पड़े हैं ) | 
क्षीरममुद्र से अमृत के साथ जो शब्द करते हुए छठे थे; ऐसे अश्व अनेक 
सहस्त थे ( जो अब मरे पडे हैं ) | 
बड़ी निधि के अधिपति कुबेर के खोये हुए अपूर्व अश्व सहस्न थे । महान्‌ रोप- 
बाले विद्याघरों के राजा से युद्ध कर छीने गये अश्व एक पद्म सख्या मे थे ( जो अब सरे 
पढ्ढे हैं)! 
विभीषण ने जब यह कहकर दिखाया, तब वानरों ने कहा--'यदि मूलबल से 
पटी हुईं युद्भूमि को ढीघ काल देखते रहेंगे, तो भी इसे पूरा नही देख सकेंगे | हम मल्ले ही 
हिमाचल की पूरा-पूरा देख लें, पर इस युद्धभूमि को नहीं देख सकतें। अत, हम 
चक्रघारी ( राम ) के निक्रद चलें ।” यह विचार कर वे राम के पास गये | 
॥॒ सबने राम को नमस्कार किया। उनके अनुपम युद्ध-कौशल को सोच-सोचकर 
सब लोग विस्मयाविष्ट हो जाते थे। निःश्वास भरते थे। फिर, वे आगे का कत्तेव्य 
सोचने लञगे। ( १-३६ ) 


हि 
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हर के साथ खबगजमान एथ, मानी देव लदरभण को मूच्छित बनाकर अमिश्रित 
हुआ, ' विपनन होकर भर गये हों | 

(रावण ने) अपने प्रति भक्ति के साथ: गसीर युद्धसजा करके युद्ध मे आकर 
पीडित हुए बीरो को एक अति महान्‌ भोज देने का विचार किया | 

रावण ने आज्ञा टी कि स्वरंत्रासो अतिशीक्र आ जायें | दानवो-सहित्त वे देवता 
आ गये। उनकों देखकर रावण ले कहा--ख्वर्ग के जैसे भोग का यहाँ प्रवन्ध करों। 
यदि उममे किंचित्‌ भी कमी हो जायगी, तो में तुम लोगी को मिटा ढूँगा। 

, अत्यधिक मद्य, मास तथा अन्य भोजन-सामग्री, वस्त्र. चस्टन, पुष्प, स्नान-यीग्य 

जल, पयक आदि चस्तुएँ प्रासाठ मे स्बत्र एकन्र कर ढी गई | 

कस्तूरी से सुरभित तैल लगाने, सुरभित जलन मेस्नान कराने, भोजन खिलाने 
तथा शब्या सजाने के लिए देवस्त्रियाँ आ पहुँची | 

कुछ देव-रमणियाँ नाचती | कुछ गाती | कुछ शब्या का सुख प्रदान करती ! 
जेस कोई पूंजी लगाता है और उसमे अत्यन्त लाभ उत्पन्न होने पर उसका भोग करता हैं, 
बेंसे ही वे राक्षस देवस्त्रियों से भोग प्राप्त कर आनंदित हुए | 

राजकुल से लेकर दासों तक के सब प॑ताकार राक्षस अतिशीघ्र इन्द्र-भोग प्राप्त 
होने से अपार आनन्द से मत्त हो गये | 

जब यंह हो रहा था, उसी समय राक्गमराज के निकट कुछ दूत आ पहुँचे और 
नमस्क्रार करके उसके कान में मूलबल के बिनष्ट होने की बात कह सुनाई | 

वे दूत कॉपते शरीर, सूखती जीम, झेघती सास, व्यथित सन एवं घेसनेवाली 
आँखो के साथ मुँह से बल्ातू शब्द निकालते हुए कहने लगे-- 

हे युद्धयूसि में देवताओं से प्रदत्त विजय को प्रास करनेवाले राजन । हुम्हारी 
भेजी हुई अपार सेना सात घड़ियों के भीतर ही राम के हाथ के धनुष से वि वस्त हो गई | 
अब यहाँ कौन भोज खायगा १ 

यदि तुम अपने पराक्रम से देवताओं के द्वारा राक्षस-वीरों को विविध भोग 
दिलाने का विचार कर रहे हो, तो उसके लिए यह समय नही है] जो नगर मे थे, व ही 
जीवित हैं। उनके अतिरिक्त तुम्हारे कुल के अन्य व्यक्ति अब इस समुद्र से आवृत एथ्वी पर 
नहीं हैं| उनको तिलाजलि देना ही' अव कत्तेब्य है | --यो दूतो ने कहा | 

अपूर्व हर्ष का अचुभव करके रहनेवाला रावण अचानक क्तो का यह वचन सुनकर 
क्रोध, मय ओर दुख से मर गया। उसकी लाल लाख-जैमी आँखों से आग निकल पडी | वह 


निःश्वास मरता हुआ स्तव्य चित्त के साथ चित्रस्थ मूचि के समान होगया। ४, 
ब॒ह फिर बोला--(मूलवल के) सेनिक सुकसे मी अधिक बलवान, है| वे नही मरे होगे 


बुद्धकारड शुभ 


उनकी सख्या मन की कएपना से भी परे हैं। समुद्रस्थ सिकता-कण के जेसे वे असख्य हैं। 
तुम जो कहते हो कि एक भी नहीं बचा है और वे निःशेष मिट गये है, अवश्य झूठ होगा। 
तब उप्तके समीपस्थ माल्यवान्‌ ने कहा--ऐसा संशय करज़ा निराधार है | ये दूत 
कभी झूठ नहीं बोलेंगे। प्रलयकाल मे रुद्र एकाकी ही समस्त जगत्‌ की वस्तुओं को संकहप- 
मात्र से अग्नि उत्पन्न करके जला देता है न १ 
हमने सुना है न कि एक परमात्मा' ही मन के संकल्प-मात्र से सारी सृष्टि को 
बनाता है, उसका पालन करता है और मिठा देता है | विभीपण का यह वचन कि रामचन्द्र 
आदिशेष पर शयन करनेवाले भगवान्‌ (नारायण) ही हैं, क्या अंसत्य हो सकता है १ 
जगत्‌ के प्राणी अपने योग्य आहार पाने पर ही उसे खाते हैं। किन्तू, अभि ऐसी 
होती है, जो किसी भी पदार्थ को भस्म कर देती है। शिलाओं, वृक्षों, तृणी तथा विविध 
प्राणियों को मिटानेबाले पवन को भी हमने देखा है | अतः, शक्ति की कोई सीमा नहीं होती । 
ऐसा भी समय था, जब तुम्हे इन्द्र का भोग प्राप्त था | यह भी सत्य है कि अब 
वह तुमसे हट रहा है। हे प्रमु। अब और कुछ कर्तव्य नही है। ठुम्हारे हेतु तुम्हारे सब 
बन्धुओं को विपदा उतन्न हुईं है। अतः, तुम शिप्ट लोगो का मार्ग अपनाओं |--यह सुनकर 
रावण रष्ट हुआ | 
रावण ने कहा--मैनें लक्ष्मण को शूल् से आहत करके उसे यम को सौप दिया है | 
वानर-बीर सब दुःखमर्न हैं। उस दृश्य को देखकर राम जीवन से निराश होकर मर 
जायगा | यदि मूलबल के वध से दुश्ख उत्पन्न हुआ, तो हो। फिर भी, विजय सुझी को 
प्राप्त होगी । 
तब उमर युद्धभूमि से आये हुए कुछ दूतों ने कहा--हे राजन | मारुति के द्वारा 
लाये गये औषध से लक्ष्मण जीवित होकर उठ बेठा है। उसके प्राण लौटने में कुछ भी बिलव 
नही हुआ | यह सत्य है। सब सेनापति उस कमलनयन (लक्ष्मण) का आलिगन कर रहे हैं, 
जाकर देखो | 
चित्त में सशयग्रस्त होने से बह (रावण) स्त्रण से अलकृत गोपुर के ऊपर चढ़ 
गया और उमड़कर आनेवाली अपार सेना को युद्धक्षेत्र मे निहत होकर पड़े देखा और 
उसका पहले से ही ढुःखी हृदय और भी दुःखी हुआ | 
युद्ध में सिर कटकर मरे हुए वीरों की पत्नियाँ सिर पीटकर रो रही थी । कुझुद 
को हरानेवाली उनकी करवाल-तुल्य आँखें लाल हो गई थी | वह रोदन-ध्वनि समुद्र-गर्जन 
के समान सर्वत्र फेल रही थी | रावण ले पह ध्यनि अपने कानों से सुनी | 
राबण ने अपनी आँखों से अश्रु बहाते हुए देखा कि रक्त की नदियाँ बड़े-बड़े 
पहाड़ों को ढाइती हुईं सल्यातीत हाथियों के श्रों को बहाती हुईं, पथ्वी के नीचे के जल 
तक मिट्टी को खोदती हुई बह रही हैं और भूतगण उसमे स्नान कर रहा है। 
छोटे पेरबाले सियार सगीत या रहे थे, अनेक भूत ताल बजा रहे थे और क्र 
राक्षसों के कवंध यो नृत्य कर रहे थे, मानों वे राम के वाणों के लगने से नवीन जीवन प्रात 
क्रके आानन्दित हो रहे हों । 
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रावण ने देखा कि भूत गगनचुंबी छोँचे कंधों से युक्त राज्षतों के घावों मे से 
नवीन मजा को निकाल-निकाल्कर खा रहे हैं। तब उन राज्चतों की पत्नियाँ उन भूतो का 
धरती पर एवं आकाश में पीछा करती हुई जाती हैं ओर उनको पकड़कर अपने तीदण नझो से 
उनकी आँखों की उखाड़ लेती है। 

वृदूबुदों से भरे अश्र॒, अग्नि एवं रंधिर को उगलनेवाली आँखों से रावण ने 
देखा कि जो राम-बाण तमिल-भाषा की शक्ति के समान ही अनुपस थे तथा विविध रीतियों 
से युक्त थे; उनसे निहत राज्षत्तों के रुधिर का प्रवाह नदी की तरह उमड़ रहा है, भानों समुद्र 
रक्त पीकर उसे उगल रहा हो। 

गयन भी फट जाय--यी तुझुल हृपध्यनि करनेवाले वानरों को देखा। आँखें 
फट जायँ--यो घूरकर देखनेवाले देवों को देखा। यह सब देखकर रावण का हृदय 
फट गया और वह उस गोपुर से नीचे उत्तरा। 

हास से युक्त सुँहवाला, जीभ को सुँह के कोनों पर फेरनेबाला, नाक से धूम 
निकालता हुआ; आँखो से चिनगारियों उगल्वा हुआ, दोष की भावना से भरे चित्तवाता, 
रोषारिन के उमड़ने से ज्वालामय शब्द बोलनेवाला रावण शासन के कार्यों के बारे में विचार 
करने के स्थान ( मंत्रणालय ) में जा पहुँचा । ( १-२७ ) 


खध्णाय 5४ 
रावण-रथारोहण पटल 


पर्वताकार शरीरवाले, धूमवर्ण भौहोवाले, आँखो से अग्नि उगलनेवाले महोदर ने 
परामर्श दिया कि जो थोड़ी सेना लका में अभी जीवित है; उस सारी सेना को बुद्ध गे 
ले चलें | उसे देखकर रावण ने आज्ञा दी कि सुन्दर नगाडे वजाकर (इसकी) घोषणा कर दो | 

ज्योही वह घोषणा सुनाई गईं, त्योही चौदह शत्त कोटि ऋूर राह्षुसों की सेना 
एकत्र हो आई। ध्वजाओं से अलंकृत रथ, हाथी, घोडे और पदाति-सेनिक ऐसे आकर 
इकटठे हुए कि लकानगर सूखनेवाले समुद्र के जेसा हो गया। 

रावण ने परम ऐश्वर्यवान्‌ , अनिमेष नेत्रन्य से युक्त भगवान्‌ ( शिव ) की इह- 
लोक और परलौक के योग्य पूजा की | उत्तम वेदी में प्रतिषादित सब दान दिये। जिस 
व्यक्ति ने जो कुछ चाहा, उसे वह सब दिया और अशिविल युद्ध करने को सनन्‍्नद्ध ही गया । 

मरनों से भरे काले पवेत पर सहस्त सूर्य एक साथ, अन्य रूप ( राषण का रूप ) 
लेकर छदित हुए हों-7( ऐसा भ्रम उत्तन्न करते हुए ) रावण ने चल कवच को घारय 
किया; जो व्रह्मदेव के यज्ञ में उत्तनन हुआ था और जिसे इन्द्रजित्‌ ने युद्ध में इन्द्र को 

करके प्राप्त किया था | ८ 
कि मदर-पर्वत पर वासुकि सपे लिंपटा पडा हो--यो उसकी कि पर प्रबल 
ख़र्गमय॒ कमरवन्द लपेटा गया और उसके बाई ओर करवाल खोखा गया। 7 की 


युद्धकाएड श्३१ 


परिक्रमा करनेवाले सब अहो को एक साथ गँथ दिया गया हो--यों रल्नों से निर्मित, सगर 
के मुख के आकार में बनाये गये कठिसत्र उसकी कमर में बाधा गया | 

जैसे स्थ्रय॑ वेदब्यास ही वन गया द्ो--यों महान्‌ गरुड के पंखो के जैसे फले हुए 
कौशिक वस्त्र ( धवल पद्द ) धारण कर लिया। उस वस्त्र पर कटि में चद्रकला-समान 
दंड्राओं से युक्त सर्प को वॉघ लिया | 

मेघों के मध्य स्थित सब बज्ो को लाकर, उनकों भीतर रखकर और रत्न जड़कर 
बनाये गये हों--इस प्रकार लगनेवाले नूपुरों को, जो ऐसे शब्द करते थे, जैसे कदराओ मे पड़े 
वलवान्‌ सिंहो का भुंड गरज रहा हो, अपने पैरों मे पहन लिया। 

बज्र के गरजने पर जिस प्रकार सर्प काँप उठते हैं, बेसे ही गगन, प्रथ्वी एवं 
अन्य सब लोकों के निवासियों को मय-कंपित करते हुए वजनेवाहे, स्वर्णमय, वीर-वलयों 
को यों पहन लिया कि जिससे उसके वस्त्र पर उनकी कानि के विखरने से मनोहर दृश्य 
उत्पन्न होने लगा | 

जीम बाहर निकाले हुए सर्प-तल्य कंकण को हाथ से पहन लिया ) अपने बीस 
हाथो में काज़े हस्तावरण यो पहन लिये; ज्यों अनत ( नाग ) के विषधमय कंठ पर अमिठ 
काली रेखा पड़ी हो। अपनी उँगलियों पर अंगुलिब्राण पहन लिये। 

समुद्र को मथनेवाले बड़े पर्वत के चारो ओर ज्यों सर्प-रूपी रस्सी लिपटी पड़ी हो--- 
त्यो उसकी झ्ुजाओं पर वलय पढ़े थे। उसने कुंडल पहन लिये, जो ऐसे उज्ज्वल थे, मानों 
( ल्ष्टा) के द्वारा ) सान पर चढ़ाये गये सूर्य की देह से गिरे हुए ठुकडे हो। 

जेसे उदयाचल पर सूर्य-किरण ब्याप्त हो, चैसे ही कुकुम-चदन से लिप्त उसके 
वीस कधों पर अधकार के शब्रु के जेमें उन कुंडल्ों की पक्ति बिराजमान हो रही थी | (कठ 
पर के ) मोती ऐसे लगते थे, जेसे पूर्णचद्र और नच्ष् चमक रहे हो | 

जेसे उदयकाल में सब ( वारहो ) सूर्य आकर समुद्र-मध्य शोभायमान हो, ऐसा 
हृश्य उपस्थित करते हुए उसने अपने दसो सिरो पर शिरोमाला पहन ली] उसके ढसो 
सिरो पर ऐसे छन्न शोमित हों रहे थे, जेसे चद्र अनेक रूप धारण कर विराजमान हो ] 

विविध प्रकार की पव॑ेतमाला में जैसे कदराएँ दिखाई पड़ती हो--यों दिखाई 
पड़नेवाले उसके सुँहो मे, अधरो के कोनो में लगातार वक्रदष्टाएँ चमक रही थी। वह 
दृश्य ऐसा था, जेसे नीले वादलो से भरे आकाश की लालिमा के बीच से चंद्रकलाएँ 
अंकुरित हुई हो । 

उसके ललादों पर अति मनोहर सुक्ता-जठित पह्टियोँ बेघी थी, जिससे ऐसा 
दृश्य उपस्थित हो रहा था, जैसे सुक्तामय झुखपड्टों से भूषित दिसाजों के ललाट हो, जो परक्ति 
मे दिखाई पड़ रहे हो | 


१. त्वष्टा की पुत्री सज्ञा देवी थी, जिसका विवाह सर्य से हुआ। सूर्य के अप्रित प्रकाश को न सहने के 
कारण सजा अपनी छाया को सर्द के निकट रखकर स्त्रथ पितृगृह को चली गई | फिर, त्वष्टा ने 
सूयय से आर्थना करके उसे ( सर्व को ) सान पर चद्षकर उसके आकार को छोटा करके उसकी काति 
को भी सद कर दिया | --अनु० है 
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भान करलेवाली सुन्दरियों के नूपुर-भूपित चरणों को छोड़कर अन्य किसी के 
चरण पर कभी न भुकनेवाले उसके रतनजटित सुकुट, एक लोक में ही अधकार को दूर 
करनेवाले सूर्य को भगाकर ससार मे स्चंत्र अंधकार को दूर करके प्रकाश पौल्षा रहे थे | 
पूर्वकाल में स्वर्ग, धरती और ब्रद्मलोक--सब पर घिजय प्राप्त बरक्े देवो से प्रात 
विजयमाला को एवं उसके साथ ही अब युद्ध में जाने की सूचना देनेवाली 'तुबे” पुण्ठ की 
भाला भी उसने पहन ली, जिस ( माला ) पर भ्रमरो के साथ कलापी-तुल्य सुन्दरियों के 
नयन भी गड़े थे | 

उसके तूणीर मे कितने शर भरे थे, इसकी समता लका में परिखा के समान रहने- 
वाले समुद्र, कालसमुद्र के सिकता-कण; मीन तथा विद्या के साथ क्यों करें ? शाश्वत पच- 
भूत भल्ते ही मिट जाये, फिर भी जो अमिट रहता है, ऐसे उसके यश के समान ही गरसंझ्य 
शर उसके तूणीर में भरे थे 

रथ ल्ञाया जाया--इतना कहने मात्र से ही उसका रथ भा पहुँचा। बह रथ 
ऐसा था कि उतपर स्वर्ग, भूमि और पाताल के सब निवासी आरुद़ हो जायें, तो मी उनका 
सारा भार (उस रथ के लिए) शिखा मे रखी जानेवाली चूडामणि से अधिक न जान पढ़े | 
अश्वो के न रहने पर भी रावण के सकह्य-मात्र से वह रथ सर्वर जा सकता था। 

उस रथ में अमृत के साथ (त्तीरसमुद्र में) उत्पन्न, सूर्य के अतिवेगवान्‌ हरित 
अश्वों की परम्परा में उत्पन्न, विशाल समुद्रजल को पीनेवाली बडवा नामक अश्व के एद्र 
में पवन से उत्पन्न एक सहस्त अश्व उस रथ में जुते थे | 

बह रथ धरती पर चल सकता था; गगन में भी जा सकता था | विशाल जल पर 
चल सकता था | अश्रि में जा सकता था। मीषण युद्धभूमि में दौड़ सकता था | बक्माड की 
सीमा पर एव ब्रह्मा के लोक मे भी जा सकता था | एक पलक में किसी भी लोक में जाने 
की वह शक्ति रखता था | 

उप रथ मे, घष्ट दिशाओं के महान्‌ दिग्गजों की घटियों की जेंसी घटियाँ वेंधी थी। 
सर्वत्र ऐसे रत्न जड़े थे, जैसे ऊँचे मेर पर अनेक सूर्यमंडल एकत्र करके रखे गये हों थौर 
जिन (रत्नों) से समस्त ब्रह्माड को भी मोल लिया जा सकता था। 

उस रथ पर समुद्र के सिकता-कृण के जैसे असख्य अख्र एकत्र करके रखे थे, जो 
दस ब्रह्माड में सर्वप्रधान सुनियी, बेवो आदि के द्वारा प्रदत्त थे। जो युद्ध में (रावण से) 
पराजित व्यक्तियों से प्रास किये गये थे और जो युद्ध में अवर्णनीय विनाश फैला सकते थे। 

विष्णु का चक्र, ललाटनेन्र का परशु, कमल पर आसीन ब्मदेव का कमडछु- ये 
सब मजे ही मिट जायें, तो भी वह रथ अमिट रहनेवाला था। देंबों के लिए भी अशेय 
कल्ा-कौशल से पूर्ण था | विजय का आगार बनकर बह (स्थ) सत्य के समान ही महाच था। 

उस रथ की (रावण ने) यथावि्ि पूजा की | इतने हों कहते को व 
(अर्थात्‌ , सख्यातीत) ब्राह्मण को कह्पनातीत रूप से अनेक निधियाँ दान देकर उससे अप 

कर्स॑व्य पूर्ण किये। 


इत्त रथ को प्रणाम करके वह उस पर चढ़ा। वव देवता वृद्धि ज्रास्त 0 हक 
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मून्छित हो मये। मुनि छुछ करने योग्य उपाय न जानकर भयभीत हुए और उनकी 
पचेन्द्रियाँ क्ीण हो गईं | 

मै युद्ध करने जा रहा हूँ। आज या तो सुरमिमय सनोंहर केशोबाली जानकी 
अत्यन्त दुःखी होकर अपने कोमल करो से अपने पेठ को पीटती हुई शोक में ढ्र्व जावगी 
या मय की, पुत्री ( मदोदरी ) वही कार्य करके शोक मे हृवेगी |:“इन ढोंनो में से एक 
अवश्य होगा ।--यो रावण ने कहा | 

रावण के कंठों पर के दसो सिर मुकुटो के साथ उज्ज्बल हो गये, बीसो हाथ अपार 
शुसत्री से भरकर स्थिर हो गये और बह न्रिविक्रम के जैसे वढ गया | उसे देखकर भूमि एवं 
स्वर्ग के निवासी सब आश्चर्यचकित रह गये | 

रावण ने भ्ुजा पर ताल ठोका, तो गगन दो टुकड़े हो गया, पर्वत फट गये, घरती 
पर जैसे ताजा घाव उत्पन्न हो गया, सूर्य स्वणमय कलश के समान अपने स्थान पर उल्लट 
गया, चन्द्र पीडित होकर अमृतविन्दु बरसाने लगा | 

'रयंकर युद्ध समीप आ गया है?--यह सोचकर वह ( रावण ) बड़े उत्साह से 
भर गया और अपने धनुष की डोरी से ठकार निकाला, तो बडे-बड़े पंत फट गये। वक्त 
कर्णांभरणो से युक्त वानर-युवतियोँ एवं दानव-स्त्रियाँ भयभीत होकर अपने मंगलसूत्र को 
छूने लगी | ५ 

रावण ने अपना आकार बढ़ाया) तो समुद्र का जल उमड़ पड़ा, जिसमें सूये और 
चन्द्र के मंडल घूम उठे | अनेक प्राणी काँपते हुए चिल्ला उठे | ऐसा लगा, मानों अनन्त- 
सप, भूमि का भार दोना छोड़कर अपने सब फनो को फैलाकर थाकाश भे उठ रहा हो ! 

सुरों और अछुरो से लेकर चिलोक के सब प्राणी, यह सीचकर कि रावण अब 
सर्वनाश करने के लिए युद्ध में निरत हुआ है, झंधिर वमन करने लगे | यो रावण वडबारिन 
से भी अधिक चमकनेवाली आँखो के साथ युद्धक्षेत्र म आ पहुँचा | 

ससार में उत्तन्न हलचल, देवताओं की चिन्ता, पर्वत, गगन, धरती--इनका 
विचलित होना; तरभायमान समुद्र का शिथिल्ल पड़ना इत्यादि लक्षुणो को अवार्य पराक्रम से 
युक्त सुग्रीव आदि वीरों ने देखा | 

ब्रह्माड यो अस्त-व्यस्त हो रहा था, जैसे फट रहा हो। एक चिल्कक्षण घोष भयंकर 
रूप मे गूँज रहा है। क्या प्रलयानंतर सूष्टि के प्रारम्भ का समय आ गया है ? यह भयंकर 
दशा क्‍यों उपस्थित हो रही है १--इस प्रकार सुग्रीव जादि सोचले लगे | 

समुद्र, हिमालय पव॑त, मेघ, अत्युन्नत मेर--सब गगन में चलते हुए-से दिखाई 
पडे। इतने मे उन्होंने देखा कि अपार सेना को क्लेकर रावण आ गया है। उसका रथ 
शब्दायमान समुद्र से भी अधिक निर्भोष करते हुए आ रहा है। 

तब विभीषण ने सत्वर राम से कहा--हे विजयी वीर | रावण बाहर आया है। 
राक्षुसों की सेना का अग्रभाग पहले आ पहुँचा है) हमारी सेना थरथराकर (भय मे) डव 
रही है| देवता मी डर से प्रथ्वी पर गिरकर बिखर गये है | ( १-३५ ) 


छ 
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कपिसेना के वीरो का गला रँध गया | वे हाथ जोड़े, थरथर कॉपते हुए, नीचे 
गिरते थे और बहुत चिल्लाते थे। उनकी विपदा को देखकर रामचद्र 'मत डरो)।!' कहकर 
अभव देते हुए शीमता से उठे, जेसे पूर्वकाल में देवो को अभय देते हुए बे चीरससुद्र में शब्या 
पर से उठ बेठे थे। 

मद बहानेवाल्ते हाथी-जेसे राम ने अनुपम यम के विषमय पाश-समान करवाल को 
अपनी कटि में दाहिनी ओर बॉधा और कहा--“आज लतता-समान सुख्या ( सीता )के 
दुःख का एवं विशाल स्वर्ग के निवासियों के दुःख का अत हो जायया !? 

हम यह कहने का साहस नहीं करेंगे कि उन गहान्‌ ( राम ) को कबच ने अपने 
में आबृत कर लिया | क्योंकि उन ( राम, जो भगवान्‌ हैं ) से परे अन्य कोई वस्तु नहीं है। 
सब बस्तुएँ उनके मन से ( अर्थात्‌ , संकल्प में ) ही रहती हैं। अतः, वह स्वयं भगवान्‌ 
ही हैं, जो इस प्रकार रामचन्द्र का कवच बने | 

राम ने मन में रोष करके अपने पुष्प-समान ( कोसल ) हाथी में अंगुलित्राण 
एव हस्तत्राण पहने, जो संतत्त होनेवाले यम के रसोईघर के समान थे | फिर, ससार के 
पदार्थों के समान ही अपार शरो से पूर्ण तूगीरों को पीठ पर बॉध लिया। 

तब शिवजी ने देवों को देखकर कहा--है देवों | अब जो युद्ध छिड़ा है, वह 
आज ही समास हो जायगा। विजय पौदषवान्‌ राम को प्राप्त होगी, इसमें संदेह नही। 
तुम लोग भयमुक्त हो जाओ और पहियोवाले तथा अश्व-जुते एक स्वर्ण-रल्लमय रथ राम के 
प्रास भेज दो | ह 

देवता रू की सलाह मानकर बोले--यही कत्तंव्य है।! देवेन्द्र ने भी बेसे ही 
कहकर माठलि को आज्ञा दी कि त्रिमुवन के आगे चलनेवाले रथ को सजाकर एक क्षण 
में ले आओ। उसे मै राम का मंदिर बनाछेंगा | 

समुद्र से घिरी प्रथ्वी पर चलनेवाले रथ को मातलि ले आया। वह रथ ऐसा था 
कि चद्र आदि नकत्र उसके चरणतल बनने के योग्य थे। वह रथ गसन में आ पहुँचा | 

उसका अग्रमाग सप्तकुल प्बतो के जेसे ढृह था। उसमें तरगायमान तपहुद्र के 
समान बलिष्ठ पहिये और घुरी लगे थे। रोष-मरे आठ महानागों को ही रस्सी बनाकर 
उसमें बाधा गया था। बह गगन को छूंता हुआ ऊपर छठा हुआ था। ह 

वह रथ चर्ष, ऋतएँ, मास एवं दिन तथा भूत, वत्तेमान और भविष्य से सात 
पीठवाला था (अर्थात्‌, वर्ष, ऋतु, मास आदि के जो अधिष्ठाता देवता हैं उन्ही से वह स्थ 
बना था। वह स्वय देवमय था )। नक्षत्र-रूपी रत्नों की अतुलनीय मालाओं से वह 

वह झँचे शेल के समान बड़ा था | 

डा दिशा उस रथ के चारों और की दीवारें थी । मेंघमाला उसकी ध्वजा 


बनी थी | वह रथ अविनश्वर पचभूतों के वल से परिपूर्ण था | 
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सब प्रकार के बृच्ष तथा लतागुहमी से उसका निर्माण हुआ था ) अनेक तरगी 
से पूर्ण समुद्र प्रलयकाल में उमड़ रहा हो--ऐसा ही उम्र शब्द उस (रथ ) के उलने पर 
निकलता था | 

उसका शिखर, पूर्व मे विष्णु भगवान्‌ की नाभि से उत्चन्न, ब्रह्मा के उत्पादक 
कमल-कोरक के समान था] बह अपनी विशालता से समस्त प्राणिजात को अपने उदर मे 
रखनेवाले विष्णु की शब्या बने हुए आदिशेष की समता करता था | 

उस सुन्दर रथ में चार बेद, यश्ञ-समुदाय, सप्तससुद्र, ससशेल; पंचभूत, तीन 
अग्नि, असत्य से रहित महान तप) पचेन्द्रिय तथा-- 

पचारिन, चार दिशाएँ, संचरण करनेवाले दस पवन, दिन; रात्ि--ये सब अश्व 
बनकर जुते थे | 

उस रथ को आया हुआ देखकर ठेवों ने उसे प्रणाम करके कहा--हें पराक्रम- 
शाली | हमारे प्रश्चु॒ ( देवेन्द्र ) की आज्ञा से तुम आये हो | हमारी सहायता करों | विजय 
प्रदान करो | यह कहकर देवो से उसपर पुष्प वरसाये | मातलि शीघ्रता से उस रथ को 
चलाने लगा | 

सब लोग यह कहकर उस रथ की प्रशसा कर रहे थे कि यह कर्म-बंधन के विरोधी 
सत्यज्ञान के जेसा है और उत्तम मन के जेसे वेगवान्‌ होकर अतरिक्ष को चीरता हुआ 
जा रहा है। स्वर्गंवासी एवं सवंलोकों के निवासी उसको नमस्कार कर रहे थे। इस 
प्रकार विचार को भी पीछा छोड़ता हुआ अति वेग से वह रथ रामचन्द्र के निकट आकर 
खड़ा हुआ | 

इसे सूर्य का एक चक्रेबाला रथ कहना सगत नहीं | प्रलयकालिक अग्नि की 
काधि कहना भी ठीक नहीं । यह अचल रहनेवाला मेरु-पर्वत शिखर भी नही है | यह कितना 
ऊँचा है। अहो | यह अनुपम जिमूर्तियों का विमान ही तो नहीं है १--यो राम ने सोचा | 

अक्रवत्तीकुमार ( राम ) ने यह विचार किया कि यह रथ मेरे पास क्‍यों आया है 
और मातलि को देखकर पूछा--किसके कहले से तुम इस स्वर्णणय रथ को ले थाये हो १ 
तब मातलि ने कहा-- 

हे मेरे मातूसमान । सृष्टि के आरम मे भिपुर-दाह करनेवाले ( शिव ) तथा 
चतुर्खृख के द्वारा यह रथ निर्मित हुआ था । यह सहख्ल सूब्ों के समान है। युगात् मे 
मी इसका नाश नही होगा | ऐसा यह रथ इन्द्र का है। 

इस प्रकार के असंख्य ब्रह्मांडी को भी यह अपने ऊपर उठाकर ले जा सकता है। 
उन अडो को अपूने ऊपर रखे हुए यह छोटा या वड़ा वन सकता है। सष्टि को निगलने- 
वाले विष्णु का उदर ही इसका उपमान हो सकता है। है कमल-सहइश अगोवाले | य- 
तुम्हारे शर के जैसे वेग से जानेवाला है। ॥ 

हे मेरे प्रभु। यह रथ नेत्र, मन तथा प्रचन को भी अपने ठेग से हरा र 
मन की मावना के भी आगे दोड़ सकता है । गगन तथा पृथ्वी का अन्तर इे 
नहों है| यह जल और अग्नि मे भी जा सकता है | 
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, है सृष्टि को वनानेवाले | सस्त समुद्र हैं। उनसे इुशुने लोक हैं) किन्तु, वे सब 
पएरिवत्तंनशील हैं| किसी-म-किसी समय उनमें परिवर्चन होता है। किन्तु, कमी परिवर्शित 
न होनेवाला एकमात्र वस्तु यह रथ ही है| 

ेल्‍ है आदिपुरष | देबता, मुनि; शिव, ब्रह्म, सबने सिलकर प्रेरित किया, वो 

देवेन्द्र ने इसे आपके पास भेजा है--यों अएवों के मना को पहचाननेवाले मातलि ने 
राम से कहा। 

राम ने यह सुनकर मन में संशय किया--कदा चित्‌ मायावी राक्ष्सो का छुल ही 
तो नही है : तब उस रथ में जुते घने केसरोचाले थश्वो ने थनादि केद के वचन कहकर 
मावलि की बात को सत्य घोषित किया। 

राम ने सशय से मुक्त होकर सदूयुणों से पूर्ण उस सारथि से प्रश्न किया-- 
तुम्हारा नाम क्या है, कहो |! उसने नमस्कार करके सहर्ष उत्तर दिया-- झुक, इस रथ 
का चालक मातलि कहते हैं । 

तब आर्य (राम) ने मारुति एवं अपने अनुज को देखकर पूछा-- तुम्हारा अभिप्राय 
क्या है! उन्होंने प्रणाम करके कहा-- हे प्रश्ु | इसमें संदेह नहीं है। यह रथ इब्द्र 


का ही भेजा हुआ है। 
रामचन्द्र आनन्द से उस रथ पर आरूद हुए | उस समय प्रापकर्स मिट्टी मे 


कर 


गिरकर रो रहे थे। तत्कम सहर्ष नाच रहे थे। अवतक दुःख मे डूबे हुए देवता तथा 
ब्राक्षण अपने सिरो पर कर जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे | ( १-२७ ) 


अध्याय एड 
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ज्योह्दी बीर (रास) उस मनोंश रथ पर आरूढ हुए; त्वोही उस (रथ) के चक्र 
धूल में लुढ़कते हुए बढ़ चले | यह देखकर देवों ने जयकार किया और प्रतयकालिक 
प्रभजनन के समान गढड की कोई चिन्ता न करके हनुमान के कंधों पर पुष्य बरताये | 

देवताओं ने यह कहकर कि यह रथ चले और सब अकार का चल इसे प्राप्त हो ॥ 
इसके प्रवेश से आज ही रावण युद्ध करता हुआ मारा जाय । राजाधिराज (राम) विजर्य 
बनें । युद्ध करनेवाले राक्षसों की स्त्रियाँ धराशावी हो-हेनाद कर छठे । जेब चह भारी 


रथ चला, तब उसके पहिये मिट्टी में घसते हुए छुढक रहे थे। 
रामचन्द्र को इस प्रकार रथ पर आते हुए अपनी थाँखों से देखकर रावण न 


सोचा--वह दंढ एवं बड़ा रथ देवो का दिया हुआ है, और क्रोध से ओठ चबाने लगा | 

फिर, यह कहकर कि जिसे भी हो” अपने सार्राथ को आशा दी कि उन्जल तथा बढ घतुप 
। मिड 

अपने अरुण कर में धारण करनेवाले राम पर हमारा दृढ रथ चजाओं। 


मुद्ध कागिडे प्र्रै3 


जी बानर पहले अस्त-व्यस्त होकर भागे थे ने सब यह सोचकर कि दियो ने रथ 
दिया है, शत्रुओं को मिटाने के वक्ष से युक्त रामचन्द्र विजयी होगे, इसमे कोई सदेह नहीं, ” 
भय से सुक्त हुए और लौटकर बृक्ष, शिला आदि वरताने लगे | तब ऐसी ध्वनि छुनाई पड़ी, 
जिससे यह प्रतीत हुआ कि सब दिशाओं के साथ ब्रह्मांड भी फट गया हो | 
नगाड़ो की ध्वनि, युद्ध के बीरों की ध्वनि, शुद्धभूमि में चतुरग सेना के पघिरने से 
उतठ्पस्त ध्वनि, राम एवं रावण के रथो की गड़गड़ाहुट की ध्वनि--सब ध्वनियाँ ऐसी उठी 
कि कान के परदे फट गये और पृथ्वी के सब प्राणी सुनकर भय से प्राणहीन-से हो गये। 
चक्रवत्तीकुमार (राम) ने मातलि से कहा--तम अपने कर्तव्य के बारे मे एक 
बात प्रेम से सुन लो । दर्षित चित्तवाले शत्रु के द्वारा आक्रमण किये जाने के पश्चातू तुम 
मेरे ममोभाव को समककर घीरता से कार्य करना | आतुर मत होना | 
तब मातलि ने उत्तर दिया--है वदान्य | तुम्हारा चित्त, अश्वी का मन, शत्रु की 
मनोदृत्ति, शप्रु की कमी अथवा प्रूणता, उसका परिणाम, निर्ब्याज रूप भें फल प्रदान 
करनेवाले काल की रीति तथा प्राप्त काय---इन सबका यदि ठीक-ठीक विचार नहीं करूँ, 
तो मेरी विद्या किस काम की १ तब अकलक प्रभु ने कहा -ठीक है। 
महोदर नामक पर्षताकार राक्षस ने लंकेश से कहा--यह राम देवेन्द्र के द्वारा 
प्रेषित रथ पर आरूढ होकर प्रकट हुआ | ठुम दोनों का परस्पर थुद्ध छिड़ गया है | तुम्हारे 
बीच साक्षी बनकर मेरा रहना उचित नही है। अतः, सके भाशा दो, जिससे में अन्यत्र जाकर 
शत्रुसेना के साथ शुद्ध करूँ। 
राचण ने उससे कहा--कमल-समान नयनोवाल्े इस वीर (राम ) को मैं उती 
प्रकार मिटा दूँगा, जिस प्रकार सिंह हाथी को सार डालता है। तुम जाकर इसके साथ 
आनेबाले लक्ष्मण को रोककर युद्ध करो, तो उससे मुझे विजय प्रदान करनेवाले बनोंगे | 
क्रोध से तप्त होनेषाले महोदर ने वैसे ही करूँगा' कहकर उस आज्ञा को स्वीकार किया | 
महीदर लौटकर लक्ष्मण के निकट जानेंवाला ही था कि इसने में पौदषपूर्ण 
राम का दिव्य रथ उसके निकट आ गया। उसके समीप आते ही महोदर ने भड़कनेवाले 
क्रोध के साथ अपने सारथि से कहय--जैसे रथ रष्ट हो गया हो, यो हमारे रथ को राम के 
रथ के सामने ले जाकर मिड़ा दो ।' तब उसके सारथि ने नमस्क्रार करके कहा--- 
महिमा मे श्रेष्ठ इस बीर के रुप को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके 
सम्झुख एक रावण नही, किन्तु सख्यातीत कठोर नयनोवाले रावण एक साथ था जायें, तो मी 
वे पृथ्वी पर गिर जायेंगे। लौटकर नहीं जाने पायेंगे। हे बीर | अरुण कमल-समान इस 
वीर (राम) को छोड़कर हट जाना ही तुम्हारे लिए उचित है। 
सारथि के यह कहने पर महों दर ने ओठ खौच लिये और अपने फटे मेंह के बाहर 
निकले दाँतों को दक लिया और फिर वोला--अरे, तुके उठाकर खा जाऊँ, तो भी कुछ दोष 
नहीं होगा। क्रोधारिन को उगलतेवाले प्रबंत-समान उस (महोदर) के रथ के ठीक सामने 
रास का रथ आ निकला | 


3] 
स्वपंसय रथ, अरव, गण; उच्ज्बल करवालघारी, पर्ब॑ंदाकार दृढ श्ुजाओवाले 


ईैर८ कब रामागरशी 


पदाति-बीर--सबकी घनी सेना-रूपी समुद्र रामचनद्र के शर-रूपी वड़बारिन से सूख गये | 
अतः, भहदोदर ने अकेल्ले दी अपने रथ पर से राम का सामना किया | 

महोदर ने राम के रथ पर स्थित वज्रध्यजा पर, शब्दायमान स्थ पर, रास 
खोचकर हाथ में रखनेबाले सारथि पर; विजयी वीर (राम) के उज्ज्वल कंधों पर, वेगबान 
शरों की वर्षा की और ऐसा गर्जन किया कि गगन एवं दिशाएँ फट गई । तब पविममूरत्ति 
(राम) मदहास कर उठे | 

है फिर, उस महात्मा (राम) ने उस राक्षस के धनुष को एक बाण से; कवच को एक 

बाण से शक्तिशाली बॉहो को, एक-एक बाण से, पवन के जेसे कधों को एक-एक वाण से 
और कठ को एक बाण से काट डाला | वह राछ्स कुछ बोलता हुआ एव कुछ अन्य कार्य 
करता हुआ मत होकर गिर पडा। 

महोंदर को मरते हुए देखकर त्रिलौीक एवं सब दिशाओं को विजित करनेवाले 
प्रशक्रम से युक्त रावण ते कहदा--(रथ) वढाओ, बढाओ। सारथि ने अश्वों को सत्र 
हॉका | वह महान््‌ रथ (राम के) निकट आ पहुँचा | 

तब राम ने सौच्चा--जबतंक इसकी विशाल राज्तुस-सेना ओसकण के जेसे ही 
मिट नहीं जायगी और यह एकाकी नहीं रह जायगा। तबतक यह परास्त नहीं होगा 
(अर्थात्‌ , यदि सारी सेना मिट जायगी; तो यह कदाचित्‌ मेरी शरण आयगा); ऐसा सोचकर 
सूह्म विचारवान्‌ म्रश्ुु ने इतनी शीघता से धनुष को कुकाकर राक्ष॒त-सेना को विध्वस्त कर 
डाला कि रावण देख भी नहीं सका कि क्या हुआ | 

उमी समय राबण की बाम झुजाएँ फड़क उठी और उसके अयद आदि रलखचित 
आमरण हटकर विखर पडे, जमे प्रलमकाल में ब्रक्लाड को डुवोते हुए. उठनेंबाले समुद्रों को 
सुखाते हुए; प्रभजन के चलने पर मेर आदि पर्ववों के शिखर विचलित हो उठते हैं | 

ससार में रक्त की वर्षा हुईं) विजलियाँ गगन को कॉपाते हुए यरणकर बढ़े-बरे 
पहाड़ों को चूर करती हुईं गिरी। मंद पडे सूर्य के चारो ओर परिवेश मडल दिखाई 
देने लगा | 

फॉँदकर चलनेवाले अश्व थरथरा उठे | कमी पीछे न रहकर वाण छोडनेवाले 
धनुष की डोरी बीच में दूट गईं । रावण के मुँह और जीम सूख गई ! उसके पहने सो” 
विकसित पुष्पों से मास की गध निकलने लगी | 

वीणा के चित्र से अकित उसकी उन्नत ध्वजा पर गिद्ध और काक आ यैंठे ! 
बेग से दौड़नेबाणे उसके घोड़ी की ऑँखों से जल बहने लगा। . शुखपट्ट-मूपित उसके हाभी 
ऐसे खड़े दो गये; जैसे आलान मे बंधे हुए हो | है 

देवो को हर्ण प्रदान करनेवाले अनेक कार के अपशकुन गवण को दिखाई प5 | 


फिर भी; उत्तने यह सोचते हुए कि क्‍या यह मनुष्य मुझे हरा सकता है, उन अपशबनों की 


परवाह नहीं की | है ५ ॥ शत और 
जब रावण का रथ अति वैंग से चला, तब तव (बानर)-बीर मार्ग के दोनी अं 
पितग-बितर होकर हंट गये, जैसे समुद्र के उमड़ आने पर सारा समार हट रहा हो। 


ु 


युद्धकाएड धू३८ 


शाम और रावण आमने-सामने होकर यो युद्ध करने लगे; ज्यों ज्ञान (योग ) एवं 
कर्म ( बंधन ) हो, विद्या एवं अविदा हों, अविनश्वर धर्म एवं शक्तिशाली पाप हो ! 


जैसे एक सहख फनवाला आदिशेष एवं शक्ति तथा विजय से पूर्ण गढड लड़ 
पड़े हो । अथवा, दिन और रात्रि लड़ पड़े हौं-- यो राम और रावण लड़ने लगे | 

परे दोनों ऐसे दिखाई पडे, जैसे दो विजयी दिग्गज लड़ रहे हो | अथवा, जेसे 
नरतिंह एवं स्वर्णमय असुर ( हिरण्यकशिपु ) हो | 

पूर्वकाल में; आदि भगवान्‌ कौन हैं!--इस बात की परीक्षा देने के लिए, 
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दो उज्ज्वल धनुप लेकर, भिल्लोक को ( त्रिविक्रमावतार में ) अपले 
स्र्णमय चरण से नापनेवाले विष्णु तथा शिव लड़ पडे थे, बेसे ही राम और रावण लड़ पड़े | 


जब रावण ने अपना शख बजाया, तव उस युद्ध को देखनेवाले शंकर और ब्रह्मा 
के हाथ काँप उठे । पुरातन ब्रह्माड फट-सा गया और ऊपर के ल्ोको में देवो का सारा 
कोलाहल मौन पड़ गया | 

तब उस शंखध्वनि को म सहकर विष्णु का धवल शंख ( पाचजन्य ) स्वयं 
बज उठा, जिससे ( रावण के ) उस शख की ध्वनि कॉप उठी। देवता यह जानने के 
कारण कि यह कैसा शख है, चिंतित हुए | 

विष्णु के पाँचो आयुध चरण-सेवा करन के लिए राम के निकट आ पहुँचे | फिर 
भी; देवो के सच्चे अधिपति राम ने ( मानुप-भाव को अपनाकर ) उन आयुधीं को उसी 
प्रकार नहीं देखा, जिस प्रकार सत्यमय उन (विष्णु ) को वेद नही देख पाते हैं| 

तब मातलि ने इन्द्र का शख बजाया | उससे दिशाएँ, गगन, तरंगायमान समुद्र, 
देश, पर्वत एवं देवता भय से कॉप उठे | ब्रह्माड विचलित हो उठा | 

राम के सुन्दर शरीर पर राक्षस ( रावण ) के द्वारा लगातार प्रयुक्त किये गये 
वाणों के आकर लगने के पूर्व ही कमल-समान सुखवाली स्वर्गस्थ नर्तकियों ( अर्थात्‌ ; 
अप्सराओं ) के कटाक्ष अनन्त रुप में आ लगे।* 

बुद्ध मे आये हुए राम और रावण के सथी में जुते हुए अश्व, अत्यन्त रोष के 
साथ, गुजा के समान लाल-लाल आँखो से परस्पर घूरने लगे, मानों परस्पर को खा जाने की 
इच्छा कर रहै हों | 

( रावण के रथ पर की ) वीणा से अंकित ध्वजा एवं ( रामचन्द्र के रथ पर 
स्थित ) बज्ञध्चजा अनेक बार परस्पर टकराकर यों शब्दकर उठी, ज्यों धरती, आकाश, 
समुद्र आदि सब विध्वस्त हो जायेंगे | 

अत्यन्त क्रोध से लाल हुई आँखोवाले राबण का धनुष्टंकार यो निकला, ज्यों 
सातो समुद्र एक साथ गरज उठे हों। चक्रथारी (राम ) का धनुष्टंकार उस बड़े मेघ के 
गर्जेन के समान था, जो (मेघ ) ब्रह्मांड को फोड़कर प्रलवकाल में वरस पड़ता है। 


हा | 
१. भाव वह है--राम के कोमल शरीर पर राक्षस के वाण आकर लगेगे, यह सोचकर तथा द्रवित होकर 
दवलियाँ राम की ओर देखने लगी ।--अनु ० 


] 


४०० कंब रामायण 


वहाँ खडे रहकर देखनेवाले दृढद चित्तवाले हनुमान्‌ आदि चीरों के मन भौ 
विचलित हों गये। वे अपने को भूले हुए किंकर्तव्यमूढ होकर खडे रहे | 

उस टंकार-ध्वनि को सुनकर देवता यह निर्णय नहीं कर पाते थे कि कौन 
विजयी बनेगा । भविष्य को जानने मे असमर्थ होकर वे चिंता के साथ आते-जाते रहे 
और घबराहट के कारण कुछ करना ही भूल गये | 

( राम के ) वल्ववान्‌ शर ज्योही आकाश में चलने लगे, त्थोंही राम के ऊपर 
युद्ध देखने के लिए एकत्र देवताओं के हाथों से पुष्यों की वर्षा होने लगी दर्प (और 
अंहकार ) का कौन साथ देदा है? ( जर्थात्‌ , रावण का, जो अहमाव से मरा था, साथ 
देनेवाला कोई नही था ) | 

प्रश्न के हाथ का धनुष एवं राक्षस का स्पर्श न करने योग्य धनुध--दोनो ऐसे गे, 
मानों गगन में अत्यन्त उज्ज्वल रूप में चमकनेवाले दो इन्द्रधनुष ही हो | 

रावण ले सुँह खोलकर जो गर्जन किया, वह शब्द एवं पर्वताकार उस धनुष के 
टकार का शब्द--इन दोनो के अस्तित्व को सूचित करते हुए मानों सम्मुद्र एवं बादल ही 
असीम रूप मे गरज उठे हाँ | 

रावण की आँखों से जो चिनगारियाँ निकली, थे अत्यन्त वेग से अतरिक्ष में 
चली गइ। उस कारण आकाश में चलनेवाले सजल बादल गगन से धरती पर गिरकर 
सचरण करने लगे। 

विष्णु (के अवतार रास) को देखकर भी विचलित न होनेवाला रावण ज्यो-ब्यो 
हँसता था; स्थो-त्यों देववाओं की जीम सूख जाती थी एवं चरण काँप उठते थे। घोरघदा 
थरथरा उठती थी और लंका विकपित ही उठती थी ] 

उस युद्धक्षेत्र में चलनेवाले शस्त्री की कातियाँ ऐसी फेलती थी, जैसे धरती पर 
विजलियाँ दौड़ रही हो, या कटनेवाले मेघो से आग उत्पन्न होकर गिर रही हो।| यों, 
बिनाश फैलाते हुए श्र चत्त रहे थे | 

रावण कह उठा--मैं अपने धनुष का उपयोग करना नहीं चाहता। में इस 
छोटे-से नर को देवो के भेजे रथ के साथ ही उठाकर गगन में घुमाकर धरती पर परटककर 
मार डालूँगा | द्फि ५ 
वह फिर कहता--सान पर चढ़ाये विजली के जेसे तीदण शरों को चल्लाकर इस 
नर के शुजबल को मिटा दूँगा। इसके रथ के ढुकडे कर दूँगा और इसके धनुप के साथ ही 

बनाऊँगा। 

् आउुर मन, बीच बीच में मड़कनेवाला रोप, सर्वत्र बोई जानेवाली खिनगा रिया 
सी दिखाई पड़नेवाली रोपपूर्ण आँखें-:इनसे थुक्त छूर रावण ले अपने धनुप को सुकाहर 
उससे अति कठोर वाण प्रयुक्त किये । > न 

वे बाण बिजली के समान थे | अर्नि के समान थे; बलवान यम के भी ममस्थान न 
पहुँचनेवाले थे । वर्षा के समान थे। दिव्य अल्लो को भी मिटा देनेवाले थे। अब 
मथनेवाीं मदर को हपेट्कर पढे बासुकि रर्प से भी अधिक भवकर थे । 
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देवो ने आशका की कि ये बाण मेद्र को भेदकर फिर उससे बाहर निकलकर 
ब्रह्माड को छेदकर निकल जायेगे। पर इझपाससुद्र ( राम ) ने अपने शरों से छघन वाणों को 
तीड़ डाला | 

जमे प्रारव्ध कर्म या पराप-परिणाम के कारण उत्पन्न होनेबाली विपत्ति किसी 

वलबान्‌ पुदप के कारण बीच में ही मिट गई हों---उसी प्रकार (रावण के) शर व्यर्थ हो गये | 
फिर भी, वह युगात की विनाशकारी घोर घटा के समान अनत शरवर्पा करता ही रहा | 

रावण के शरों ने अतरिक्ष की भर दिया। दिशाओं को भर दिया | पव॑तों को 
भर दिया। वेग को देखनेवाली दृष्टि को भर दिया। सझुद्र को भर दिया | प्रृथ्वी को भर 
दिया | कला-निपुण व्यक्तियों की भावना को भर दिया | उनन्‍्माद से भरकर सबचन्न अधकार को 
भर दिया। गजचर्म का आवरण धारण करनेवाले (शिव) ने भी विस्मय किया कि थहों | 
इसका युद्धकौशल कैसा है । 

शिव के अतिरिक्त अन्य महिमामय सब टेवता, वेदन ब्राह्मण आदि भय के कारण 
हाथों से आँखों को दककर खड़े हो गये | उस समय वानर-सेना की वैसी दशा हो यई, जैसी 
सहस्त वज़्ो से आहत पर्वत की होती है। वह दृश्य देखकर राम छन शरो के टुकडे-टुकड़े 
करने लगे। 

तव आदि भगवान (राम) के द्वारा प्रयुक्त तीहण बाण ऐसे थे, जेसे अरुण अग्नि मे 
आहुति देनेवाले वेदश ब्राह्मणो को अकाल के समय भोजन-दान करने से होनेवाला पुण्य हो | 
रावण के द्वारा प्रयुक्त बाण उसी के किये पाप-कर्मो के परिणास के समान थे | 

अदम्य पराक्रम से युक्त क्रूर रावण एक छुण सें लक्ष-लक्ष तीदण बाण छोड़ता था। 
परन्तु अनुपम अस्ु उनको तोड़ देते थे। हृठकर चिनगारियों के साथ विखरनेबाले बाण 
समुद्र में गिरते थे, जिससे समुद्र का जल सूखकर कीचड़ वनकर, धूल बनकर, फिर बालुका 
वनकर रह जाता था | 

भयकर युद्ध करने में चहुर तथा अतापचान्‌ रावण ने अपने धनुप से शर प्रयुक्त 
करनेवाले राम के सम्मुख परशु, तोमर, गदा, आयस, मूसल, चक्र, त्रिशुल आदि विधिध 
श्र अपने दीर्घ हाथो से उठा-छठाकर फंके | 


सजल बादल के जेसे राम ने पवन के गुणवाले, अग्नि के गुणवाले, बज् के 
गुणबाले तथा इसी प्रकार के विविध शुणोवाले बाण अयुक्त किये; तो उनमे से एक शर के 
लगमे से सहल परक्ुु, एक से सहस्त शक्ल, एक से सहख विशिख, एक से सहस्त बाण 
टुकडे-टुकड़े हो गये | 

जब यो युद्ध चक्ष रहा था, तभी राम का शर रावण को जा लगा, तो बह वैसे ही 
भड़क उठा, जैसे कॉटेवाली छड़ी" चुभाने पर बेल मड़क उठता है। तुरत उसने तीद्रण वाण 
चुनकर अपने घनुष से यो प्रयुक्त किये, ज्यों काले बादल से वर्षा की बूँदें निकलती है। 

शम के द्वारा प्रयुक्त शरों की वर्षा.एवं अग्नि वरसानेवाले नीच राक्षस (रावण) 


१. दक्षिण में कही-कही गाडीबान बैललो को हॉँकने के लिए छूडी में लोहे की कील लगाकर रखते हे :--अनु० 


पहन कब रामायण 


के द्वारा प्रयुक्त शरों की वर्षा सत्र मर गई, जिससे पुलक के माथ उत्लाहित हो युद 
देखनेबाले पॉचों भूत तीक्ण अग्नि के ताप से तप्त होकर दूर हट गये | 

तब रावण का रथ गगन में छठ गया और ऐसा लगा, जेते गगनगामी मंदराचल हो। 
मारुति के हारा आकाश-मार्ग से लाया जानेबाला सजीबन-शैल हो, त्रिपुर हों या 
गधबनगर हो | 

लकेश ने गगन में उठे हुए स्थ पर से जो शर छोड़े , इनसे आहत होकस 
बानर-सेना, राम को देखते-देखते शीघ्र मिठने लगी | 

उसे देखकर राम ने (मातलि से) कहा--हमारे दृषम-समान बानर-बीर मर 
रहे हैं| अब उस (रावण) के नगाड़े जेंसे कंधो तथा किरीट से भूपित दस सिरो को काटकर 
गिरा ढेना चाहिए | तुम भी सावधानी से गगन पर रथ को चलाओ | 

मातलि नें यह कहकर कि वैसे ही करूँगा, उस रथ-ल्पी प्रलवका लिक प्रमजन को 
चलाया | वह अत्युज्जल महिमामय रथ ऐसे चल्ला, जेसे चन्द्रसडल पर सूर्यमंडल आक्रमप 
कर रहा हो | 

शाम का रथ और रावण का रथ--दोनों एक दूसरे के आमने-सामने संचरय 
करने लगे | तव मेघ-समुदाय तितर-बितर द्ोकर सब दिशाओं में बिखर गये । नक्षव-समझ्दाय 
चूर-चूर होकर गिर पडे | छँचे प्वतों के शिखर हृटकर गिर पढ़े | 

वे दोनों रथ दाहिने चलते, वायें चलते | कंपित होते-होते गगन से धरती कौ 
और आते | कमी दाई, कमी वाई ओर होकर ऊपर उठते | समुद्र, कुलादंत, ब्रद्माड 
सब यो चक्र काटने लगे, जैसे कुम्हार के चाक हो | 

जब वे रथ लुद़ककर चलते ये, तव सात लोको में पहुँच जाते थे | यों अतिवेग से 
चलनेवाले उन रथों को देखकर उनसे परिचित देवता भी यह नहीं कह पाते थे कि 
कौन-सा रथ राम का है और कौन-सा रथ रावण का। व इतना ही देख पाते थे कि दोनों 
रथ प्रथक्‌-प्रथक्‌ पिंडाकार हैं और घूम रहे हैं ५ 

ऐसे नक्षत्र नहीं थे; जो (एन रथों के) चक्रो का धक्का लगने से गिर नही जाते मे 

ऐसे शैल नहीं थे, जो उनके आधात से आग नहीं उगलने लगते थे ] ऐसे प्राणी नही ये, जो 
मैंद से रुचिर घमन नहीं करते थे | है 
४ उस युद्ध को ऐेखनेवाले देवता कहृते--अब (राम और रावण अपने रथो के साथ) 
इन्द्रलोक में हैं| फिर कहते; अब चन्द्रलोक में हैं। फिर कहते--नहीं; नहीं, वहाँ नहीं हैं। 
कमलमव (क्या) के लोक में ई। फिर कहते--नहीं, नहीं, ने सदर पैवत पर ६ | ह्त 

महान्‌ ज्ञान से युक्त देवता कहृते--अंब वे (राम और रावण अपने रथी-सहित 
प्लीस्मागर के मध्य हैं। फ़िर कहते--विविध अकार के मत्त मुटाँ के दि 
फिर कहते--धूर्व दिशा में हैं। फिर हक --पश्चिम दिशा में हैं। और फिर कहतें-- 27 

अर्थात्‌ मेघ-मंडल में) है । वियीनि 

सदा हक समस्त लोकों का अन्त ही तो नहीं वा पहुँचा है, गो दा हि 
देवता कइते--वें रथ क्या लौट गये हैं? फ़िर कहते, कया गगन की चीर कर हुई ० 


> 
कक 
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कर डाला है | फिर कहते-क्या एथ्वी पर है ? और कहते-- रथी से अश्व जुत हुए ही हैं 
या कोई नया पचन है | 
वे रथ सात समुद्रों मे; सात द्वीपो मे, सात पर्वतों में तथा सात लोको मे फेल 
हुए इस अह्लॉंड की सीमा पर--सर्वत्र प्रलयकालिक प्रमंजन के समान सचरण करते रहे | 
रावण ने धरती के आवरणभूत समुद्र मे, सात लोको में; सात दवीपो मे और सात 
कुलशैलो में जो-जो शत्र थाती के समान सुरक्षित रखे थे, वे सब (शस्त्र) वर्षा की बूँदो के 
समान हो गये। 
रावण के द्वारा प्रयुक्त सब शस्त्र और शर राम के सम्मुख टिक नहीं पाते थे और 
विखरकर सब लोकों में गिर पड़ते थे। राम उन श्रों को काठते और हटाते रहते थे। 
इस कार्य के अतिरिक्त उन्होंने स्वयं क्रुद्ध होकर कुछ नहीं किया । 
पर्व॑तों में, समुद्रो में, ऊपर के लोकों में; नीचे के लोकों में, जहाँ सूर्य, चन्द्र 
आदि ज्योतिर्मेंडल सचरण करते थे, उन लोको मे-- सर्वत्र हलचल उत्पन्न करते हुए घूमने- 
बाला प्रम॑जन अंत में लंका में जा पहुँचा। 
अति चतुर सारथियों के द्वारा दाँफे जानेवाले (राम और रावण) --दोनो के 
अश्व दौड़ते हुए समुद्र की सिकता से भी अधिक अमेय रूप सें सब लोको सें सचरण करते 
रहे | फिर भी, ने थकें नही और न उनकी देह से स्वेद ही निकला | 
तब अग्नि उगलती हुई लाल आँखोवाले (रावण) ने इन्द्र द्वारा (राम के पास) 
भेजे गये रथ पर ऊँची उठी हुई अकाव्य वज्ध्वजा को भी एक चन्द्राकार बाण से काटकर 
पृथ्वी पर गिरा दिया | 
वह वज़ध्वजा जब हूटकर गरजते हुए गंभीर समुद्र में जाकर गिरी, तब वह समुद्र 
ऐसे सूख गया, जेसे खूब तपे हुए लोहे के गोले के डूबने पर जल सूख जाता है। 
वेद के समान अविनश्वर राम के रथ में छुते अश्बों पर (रावण ने) तीक्षण बाण 
छोडे | फिर सभे हुए, प्रशंसा के लिए असाध्य मातलि के वल्न-समान वच्ष भे अति कठोर 
बारह शर गड़ा दिये। 
काले रगवाले राज्ञसराज के द्वारा प्रयुक्त वे बाण ज्यीही सद्ग॒ुणों से पूर्ण मातलि 
के वच्ष में लगे, त्यो ही राम को जो पीडा उतन्न हुईं, वह लक्ष्मण के सुन्दर वक्ष मे त्रिशुल 
लगते देखकर उत्पन्न पीडा से भी अधिक थी | 
रावण का धनुष वसुलञाकार मे भुककर इन्द्रधनुष एवं खडित चन्द्र के आकार- 
वाला बन गया और उससे निकले अति तीक्षण बाण राम पर ऐसे छाये कि उनसे ढक 
जाने के कारण राम को अनिमेष देवता भी नही देख सके। 
का ज्ञान मे श्रेष्ठ देवता भी उस समय यों भय करने लगे कि राम पराजित हो 
जायेंगे। इधर शत्रु-राक्षत हपनाद कर उठे | पवन का ऊपर-नीचे सचार थम गया। सारा 
ब्रह्माड भस्त-व्यस्त हो गया | 


| अग्नि की कांति मद पड़ गई| समुद्र की लहरें रुक गईं। सूर्य-चन्द्र गगन में 
संचार करना छोडकर हट गये | मेघो की वर्षा सूख गई। 
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रावण के छोडे वाण मेघ-मंडल को भी दवाकर अतिवेग से बढ़ जाते थे। (उमें 
देखकर) दिशाओं में रहनेवाल्ञें आठों दिग्गज मदहीन हो गये। समुद्र नि्भंद रहकर शब्द 
करने भे भी डरकर चुप हो गये । मेर-गिरि भी काँप उठा | 

बानरपति (सुग्रीव) तथा अनुज (लक्तमण) एवं अन्य बीर यह कहने लगे कि 
ओह | हम अपने प्रश्म॒ु को नही देख रहे हैं। यूथपति को न देखकर व्याकुल होनेवाले 
गजो के समान वे व्याकुल हों उठे | अन्य लोग समुद्र के मीनों के समान घबरा उठे । 

तभी राघव ने (रावण के प्रयुक्त) सव वाणों को पलक मारने के भीतर ही अति 
तीक्षण वाणों से काट दिया और शीघ्र ही राक्षम पर असरूय शर प्रयुक्त करके उसके मन को 
हुःखी बनाया | तब देवता स्वस्थ हुए । 

जो ज्ञानी अपने आहार के समान ही (विष्णु के अवतार) राम का ध्यान करते हैं, 
उनके हृटयो में आनन्द के साथ निवास करनेवाले उन ग्रसु ने ऐसे अति दूर जानेवाते 
अनुपम बाण छोडे, जिनसे रावण के खमे के समान दस हाथों भे रखे हुए दस घनुष बीच से 
टूटकर गिर पडे | 

तब युगात में उमडकर आनेवाले समुद्र के आकारवाला गरुड (राम) के रथ 
पर की ध्वजा पर आकर आसीन हो गया। तब देवों के सब हुःख मिट गये और 
अति विशाल दिशाएँ स्थिर हो गईं ] . 

निद्रा करते हुए मी अपनी सर्वज्षता से सब कुछ जाननेवाले ज्योतिःस्वरूप अनुपम 
भगवान्‌ (राम) ने अति प्रकाशमान तीच्रण तथा जलानेवाले वाणों को प्रयुक्त करके (रावण के) 
उस कवच को) जिसमें कही कुछ जोड़ नहीं था; छेंद दिया और उसके शरीर का रधिर 
(उन शरों को) पिलाया। दे 

रावण की वह ध्वजा; जिंसका पट दिशाओं में फैला था; जिसके वेग से बादल 
बिखर जाते थे, जिसपर झुकुल-समान एक गुबज लगा था तथा जिसपर विशाल 'सिखाली 
मधुर नाद का आधार वीणा का निन्न अंकित था; रामचन्द्र के शरों की चोट से कठकर 
धरती पर गिर पड़ी । है 

देवता यह सोचकर कि सझुद्र से आवृत सारी धरती की परिक्रमा कर सकते 
वाला गरुड राम की ध्वजा वनकर बैठा है, अतः हमें चिन्ता करने की आवश्यकता 
नदी है आन विनाशकारी कृत्य करनेवाले क्ूर रावण ने ज्ञान से प्राय अनुपम मु 


(रास ) को अद्त देखकर तामस नामक अल को प्रयुक्त किया, जिससे सर्वत्र अपेकार 


० प 
फेल गया। है ेृ 
' उस तामस अल से जो शर उत्मन्‍न हुए, उनम कुछ अग्निमुख वें) कुछ देव 


कुछ उन सर्पों के जैसे सुखवाले थे, जो विलमुख में घुसते हूँ । 
दिशा से दूसरी दिशा तक अपने विषमय दंत गड़ाते हुए 


सुख थे; कुछ भूतसुख थे) 
वे सव सकल्प पूर्ण करनेवाले थे। जलते हुए सूर्य-उन्द्रों को 


वे शर एक 
जाते थे । वे बहुत बडे थे | 
भी पी डालनेवाल्े थे 
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एक दिशा में अंधकार और दूसरी दिशा में धूप फैल गई। एक दिशा में 
बबडर और दसरी दिशा में वर्षा होने लगी | एक दिशा में पत्थरों की वर्षा होने क्षमी | 
एक दिशा में चक्र और दूसरी में वच्ध गज छठे। सव॑त्र मोहांधकार व्याप्त हो गया | 
जब ये घटनाएँ हो रही थी, तभी सप्त लोकों में घना अंधकार फेल गया | 
देवता रो उठे। मानों सारा संसार पाप-कर्म में फेंस गया हो। तब अकलक प्रश्ु ने 
निशछल हृदय से-- 
ललाव्नेच ( शिव ) के विध्वसक अञ्न को प्रयुक्त किया | उसके प्रयोग करने 
पर पलक मारने के भीतर ही राहत का तामस अख्न यों अच्श्य हो गया, जेसे स्वप्त का दृश्य 
जागरण होते हो अच्श्य हो जाता है| 
भत्व के सम्मुख असत्य के समान अपने तामसाखत्र को अदृश्य होंते देखकर रावण ने 
आँखों से आग उगलते हुए ओर ओठ चबाते हुए बाज के पख्ो से युक्त, चुने हुए अति 
कठोर वाण शब्रुइमन प्रभु के मनोहर शरीर में यहरे गडाकर गर्जन किया | 
और, उसने उन पविन्रमू्ि पर उस आसुराख को प्रयुक्त कर दिया, जिमने देवों 
के यश को खा डाला था, जिसने अपने कृत्यों से देवेल्न को चकित कर दिया था तथा 
जो अत्युम था | 
देबो को युद्ध में पराजित करनेबाला, किसी भी लोक के किसी व्यक्ति को 
जीतनेवाला तथा पर्वतो को चूर-चूर करनेवाला वह ( आछुर ) अद्् ब्राह्मणों के पूज्य प्रसुख 
देव ( राम ) की ओर अति वेग से चला | 
न्षणभर में यह आसुराख सारे सतार को निगल जावगा-यथों सोचकर जो 
देवता यत्रन्तत्न विकल हो खड़े थे, आनन्द से उनके ह्पंनाद करते हुए, राम ने उस 
आसुराख पर आग्नेयासत्र का ऐसे प्रयोग किया, जैसे वज् पर अग्नि बरसा रहे हों और उसे 
विध्वस्त कर दिया | 
तब रावण ने एक क्षण मे शत कोटि शर छोडे | वे शर ऐसे थे कि यम भले ही 
(अपने कार्य में) चूक जाय, तो भी वे बाण चूकमेवाले नही थे; सब समुद्रो को पी जाने की 
शक्ति रखलेवाले थे, मेद को चूर-चूरकर घूल बना सकते थे, अपले वेग से पवन को पीछे 
छोड़कर जानेबाले थे ओर सब लोकों को पार कर सकते थे | 
कुछ ऋषि कहते--अहो | केसा हस्त-चातुयय है।' कुछ कहते--“यह शर नही है, 
यह भी कोई माया है।' कुछ कहते--शरों के लिए अब कहाँ स्थान शेष है|! कुछ 
कहत्तें--/इस ( रावण ) ने इतना भयकर युद्ध कभी नहीं किया था |! 
है वेदों के द्वारा अ्तिपाथ अनुपम भगवान्‌ (राम ) ने सारे आकाश को अपने 
पख्ो से दकनेवाले उन बाणों को एक पत्षक में ही, अपने अर््ध॑ चन्द्र बायों के द्वारा उनके 
विराट मिरे से तीक्षण अग्रभाय सक चीर डाला | 
बी ब्रह्माड-भर में, बड़ी तपस्या करके शक्ति ग्रास्त करनेवालों में सबसे प्रमुख रावण से 
यह सोचते हुए कि मैं अब अत्यन्त शक्तिशाली बस्रो को छोड़गा, दशरथ-पुत्र पर भायाज््र 
का प्रयोग किया | 
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देवता यह सोचकर कि रावण ने अपने योग्य भीषण अस्त्र का प्रयोग किया है; 
जिससे वह सारी सृष्टि को जड़ से जला देगा, छुढक गये। वानर, हम मिट गये! ऐसा 
सोचकर तितर-वितर हो भागे | पर, उत्तम भगवान्‌ ने उत्त अस्र को पहचान लिया । 

उस मायात््र को, जो इस प्रकार आ रहा था; मानों वह आदिशेष के फन पर 
रहनेवाली धरती के मनुष्यों के जीवन का ही अन्त कर देगा, पर्व॑त-समान तथा विविध रजत- 
मय आभरणो के योग्य भ्ुजाओवालि राम ने गांधव नामक मयकर अखस््र से काट दिया | 

अब रावण ने सोचा-पूर्व में शर्मा से निर्सित, इस प्रथ्वी को अपने वश मे 
करने में हिरण्य का सहायक, पूर्वकाल में मधु नामक असुर के द्वारा प्रयुक्त एक गदायुध 
मेरे पास है। उससे इसके प्राण लूँगा [--यौ सोचकर रावण ने राम पर उस गदा का 
प्रयोग किया | 

बह गदा ऐसी थी, जो पूर्व में देवों कों पराजित करने में दारक (नामक अर) 
की सहायक बनी थी, अनुपम मेर एवं मंदर की समता करती थी, धूप के समान काति- 
वाली थी, सारा ससार एक युग तक ढकेलता रहे, तो भी नही डिगनेवाली थी तथा जिसमे 
देवों के सिरो को भग किया था | 

जिसने पहले पीतवर्णवाले बडे पक्षी को ( थर्थात्‌ , जटायु को ) मारा था, जो पूर्य 
से भी अधिक प्रकाशयुक्त थी | जब वह गदायुध चक्षा, तब सब लोग यह सोचकर कि यह 
ब्रक्माड पानी के घड़े के समान फूट जायगा, भय-व्याकुल हुए| आकाश विचलित हुआ 
ओर समंदर मय-न्रस्त हो गया | 

अरुण कमल के समान नयनोवाले राम ने उसे देखा और देवेन्द्र के सहस नेत्रो में 
भी जो न समा सके, ऐसे सौ नोंकों से युक्त, कमक्ष-कोरक समान, अत्युज्ज्वलञ शर प्रयुक्त कर 
उस दिव्य शक्ति से पूर्ण गदायुध के टुकड़े करके यों विखेर दिये, ज्यों उसके पहले ही एक तो 
टठुकडे होकर पड़ा हो | 

तब उस विनाश पानेवाले ( रावण ) ने सोचा-ओह । इसने अपना धनु।- 
कौशल दिखाया। अब व्यर्थ ही इसपर ऐसे अस्त क्यो छोड़ें, जो इसे नहीं मार सकते हैं 
मै उस मायाखर का प्रयोग करूँगा, जिससे यह अपनी सेना-सहित विशाल युद्धभूमि में 
विध्वस्त हो जायगा | 

रावण ने उस अल्ल की पूजा की | अपने इष्टदेव की प्रार्थना की | उत्त अल-मत्र 
के ऋषि एव छुन्द का उच्चारण किया और अपने धनुष में शर-सधान करके ऐसे छोडा कि 
बह अख्त्र दसो दिशाओं एवं गगन-प्रदेश में भर गया। ग 

मायाखत्र का प्रयोग होते ही ऐसे लगा, जेसे राम-लक्षमण के द्वारा अवतक निहृत 
सब राक्षस सथाण होकर सारे अवरिक्ष में भर गये हों और गग्ज रहे हों | व 

मानो इन्द्रजित्‌, उसका भाई अतिकाय, कुभ, निकुम आदि वे देना दि गे 
महोदर आदि मत्रि--सभी असर्य रूप धारण करके गगन की ढकते हुए ऐसे गरण उठे हो 


कि मेघ भी जिससे भर जायें। हि ६ 
घुट-समान वे कणोवाला पर्वताकार राक्षस (कुमकर्ण), अन्य बीर तथा रावप 
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की प्रधान-सेंना के सब बीर तथा हाथी, अश्व एवं अन्यान्व वाहन--संभी दिखाई पड़ने लगे | 
रोप-मरी अनेक हल समुद्र (सख्यावाली) अपार राज्ुस-सेना दिशाओं में सर्वन्न 
ऐसे भर गई, जैमे भगवान्‌ के वर से वह पुना सजीब हो उठी हो | 
बह सारी सेना, अपने मारनेवालों के नाम ले-लेकर यह कहती हुईं बढ़ आई कि 
हमे क्‍या जीतोगे १ हम मी क्‍या मरनेवाले हैं? आज हम अपनी वीरता दिखलायेंगे । बाओ; 
आओ ।--उसे देखकर देवता एवं सुनि काँप उठे | 
जैमे बासुक्ि आदि सर्प घरती को फोड़कर पाताल से निकल थाये हो--यों अनेक 
भूत और पिशाच पर्वत जेसे शरीरों के स्राथ गगन को भी अपने लिए अपर्यात्त करते हुए उठ 
आये | उनके कानों में समुद्र के मध्वस्थ मकरों के कुडल थे | 
मायाख्र के प्रभाव से उत्चन्न, धर्म को मिटानेवाले, थनेतिक मार्ग पर चलनेवाले, 
अनेक राक्षस, चनुमुख को एवं सत्र-यत्र करनेवाले सुनियों को भव-त्रस्त करते हुए विविव 
शत्त्र धारण करके खडे हो गये ।* 
मरकर पुनः जीवन प्रास कर उठे हुए उन राक्षतों की अपेक्षा हुगुने प्रभाव से युक्त 
उज्ज्वल चन्द्रकला-ममान दं॑ष्ट्राओं से बुक्त, व्यात होनेवाली अविद्या से युक्त एव समुद्र के जैसे 
विशाल असुर और मुक्तादामों से भूषित विद्याधर-संघ सब दिशाओं में भर गये । 
वे फाॉदकर चलनेवाले सिंह जेसे और वक्र केंसरॉबाले शरभ जेसे थे | सब 
दिशाओं का एवं प्रथ्वी का सामना कर सकते थे। वे ऐसे फेल गये, जेसे युगातकाल की 
प्रचंड अग्नि और समुद्र एक साथ उमड़ आये हों । वे अत्युज्ज्वल बज एवं कठोर श्र 
घारण किये हुए थे | 
यह सारा दृश्य देखकर प्रभु ने मातलि से पूछा--क्या यह सब माया है, या 
विधि का कृत्य है, या वीर-चलयघारी राक्षंत्ों के तप का प्रभाव है, अथवा क्या है ? यदि 
तुम सममते हो, तो बताओ | तब मातलि ने कहा-- 
है पावम की घोर घटा-सइश छटावाले ! जेसे कोई मृद व्यक्ति एक सुई बनाकर 
लोदे के बड़ें काम करनेवाले लुद्दार के पास ले जाता है और उससे मोल लेने को कहता है-- 
बेसे ही कठोर व्ग्गिजों के दाँतो से खोदे गये वच्चवाला यह रावण, अनिवार्य मायास्र का 
प्रयोग कर रहा है। 
तुम्हारा नाम-स्मरण करने मात्र से अनेक व्याधियाँ तथा दुःखठायी कम-विपाक 
सब मिट जाते हैं। है ऐसे प्रसिद्ध नामवाले | जैसे तीक्ष्ण दॉतॉवाले सर्प का घातक 
विष-प्रभाव अमोध मत्रोंच्चारण से मिठ जाता है और जिस प्रकार तुम्हारा स्मरण करनेवालों 
का जन्म-वधन मिट जाता है, बेसे ही तुम्हारे अल्न के प्रभाव से वह (मायात्र) मिट जायगा [ 
वेदों के शिरोभूत उपनिषदों के लिए भी अवणनीय, अगम्य एबं अप्रतिपाद्य 
भगवान्‌ (राम) ने अति प्रभावशाली ज्ञानात्र को यह कहकर प्रयुक्त किया कि चाहे यह 
रावण का तप-ग्रमाव हो, चाहे शारीरिक बल हो; चाहे सत्य ही हो । जैसे भी हो, 
इसे मिटा दो | 


१; इस पद्म से जागे के अनेक पद्षों तक श्तेप, यमक आदि शब्दालंकारों की अदूभुत छटा दिखाई गई है |-झलु० 


कप कब रामायण 


सच्चा ज्ञान ग्रात्त करनेवाला धर्म को छोड़कर अन्य | मे 
चलता । उसके प्राप्त होने पर जिस प्रकार जन्म से प्रा अविया बा आज बा 
सुलानेवाली माया मिद जाती है; उसी मचन्द्र ॥ शानास्र उने पर हि 
$ प्रकार रामचन्द्र का शानात्र चलने पर वह 
सायासत्र मिट गया | 
े नीलकंठ, चक्रपारी विष्णु एवं उन (चक्रधारी) के नामि-कमल से उत्यन्न ब्रह्मा 
लोक-कटक रातों के प्राण हरण करने पर हले हुए थे। सब देवों से काम करानेवाले 
रावण ने सब वस्तुओं का नाश करने का विचार करके सम्मुख पडे हुए एक शूल को 
हाथ में छठा लिया। ॥ 
जिसमें सहस्त घटियाँ वज रही थी, जिसको देखकर देवता आशंकित होकर 
दुःख पा रहे थे, ऐसे शूल को घीर-वलयधारी रावण ने इस विचार से कि वह (शूल् ) 
शत्रुओं की शूरता की मिटा देगा। दर्शकों की दृष्टि उसपर पड़ने के पहले ही वेग से चलावा। 
राम ने उस शूल को आते देखा | 
आगे बढते हुए उस विशूल को देखकर तीन अग्नियाँ भी भस्त हो चली। देवता 
भाग चले | वानर भाग चले) उस (त्रिशल) का प्रकाश सब लोकों में फेल गया। उस- 
पर से किसी की दृष्टि हृद नही पाती थी। 
देवता अत्यन्त व्याकुल एवं शिथिल होते हुए राम से कहने छगे-हें 
बव॒दान्य | रावण ने जिस निशूल को चलाया है, उसे काटने की शक्ति तुम में ही है और 
किसी के लिए इसको काटना असमव है। भीषण सुखबाले इस कर चिशूल-रूपी काल को 


जीतों । जीतो ! है 
अपने वेग से वच्च को भी तरस्त करनेवाले उस त्रिशूल् पर राम में अनेक तीह्षण 


शर प्रयुक्त किये | किन्तु, पवन-वेग से चले हुए वे शर ऐसे ही विखर गये, जेसे उन राम का 
निरंतर ध्यान करनेवालें परम भक्त जनों पर उन (राम) का ध्यान बी कहीं करनेवाले 
पापियों के पाप-कृत्व व्यर्थ हो जाते है । 

राज्य देनेवालें उन बीर (राम) ने सब दिव्य अल प्रयुक्त किये | किन्तु, वे अन्न वहल 
एवं पाप के तमान छस विशल का कुछ नहीं बिगाड़ सके | तब प्रभु, शाप-वचन के समान 
वीचण उस निशूल की शक्ति को देखकर खडे रहे और कुछ निश्चय नहीं कर पाये कि क्या 


करना चाहिए । ़् 
तब देवता यह सोचकर कि रास प्रतिकार करने का कोई उपाय ने जानकर 


चुप हो यये हैं, भय से कार हुए | धर्म-देवता थर-थर काँपने लगे | मनुष्य-माव में स्थित 
राम अपने दिव्य प्रभाव का स्मरण नहीं कर सके। इतसे में वह भयकर जिशल उनके 


समीप आ गया | ५ ५. ५.० 
जब वह चिशुल घटियाँ बजाते हुए, अग्नि उगलते हुए पुपमाला से भृषित प्रभु 


के वच्चु के निकट संहार करने के लिए आ पहुँचा, तभी राम ने बत्वन्त क्रीध थे साथ 
हुंकार किया। उस हुकार ये. फ़ैया | उस हुकार से वह त्रिशल अनेक सौ टुकड़े होकर बिखर गया।' 


१,बाल्मी किरामायण में कथा हैं कि मातलि सिसिमे ससेगि 
रण के त्रिंशल को मिट दिया !“7/ ९ 


ते पक महाशक्ति-आयुथ राम वो दिशा, 


युद्धकागई ५४६ 


वह देखकर देवता पुनः प्राण पाकर हृपेनाद कर उठे। भय से मुक्त हुए। 
पुष्यवर्पा करने लगे । उछलते लगे | नमस्कार करने लगे और कहने लगे--इस विशूल को 
मिटा देनेवाले तुम ही आमनेवाली सब विपदाओ को दूर कर सकोगे | 
मेरा शूल किसी भी अज्ष से नहीं टूटेया, यह समझनेवाले रावण ने अपनी 
आँखो से राम के हुँकार-मात्र से उस शूल को हूटत हुए देखकर सोचा--जव यह राम मेरे 
शल्ल से आहत नहीं हुआ, तब यह अवश्य सुझे दरायगा | तब उसने विभीषण की बात का 
स्मरण किया | 
मेरे सच्चे बरो को मारनेवाला यह क्या शिव है! नही तो क्‍या चतुर्सृंख बह्मा है? 
नहीं। कदाचित्‌ वह विष्णु ही है क्या ? वह सो नहीं। तो क्‍या कोई बड़ा तपस्वी है 
नहीं। वह भी नहीं। कोई तपस्वी भी इतना पराक्रम नहीं दिखा सकता। यह वेदों का 
आदिकारणभूत परमपुरुष ही जान पड़ता है | 
यह चाह कोई भी हो | _ मैं अपने विलक्षण पराक्रम का त्याग नहीं करूँगा और 
हठता से खड़ा रहकर विजय एवं यश अ्राप्त करूँगा | यदि वह परमपुरष स्वव आकर 
मुकस युद्ध करे और सुझे मार डाले, तो भी मे थुद्ध से विमुख नही होझेंगा--ऐसा विचार 
करके रावण और भी शरों का सधान करने लगा | 
तब रावण ने निरक्रति दिशा के अधिपति के शस्त्र का प्रयोग करने का विचार 
किया। तब वह अख्र उसके समीय आ पहुँचा। उसे हाथ में लेकर यस का पराक्रम भी 
मिदा देनेवाले अपने धनुष पर उसे सघान करके रक्त-नवनों से चिनगारियाँ उगलते हुए उसको 
प्रयुक्त किया | 
उस अख्र से ऐसे मयकर सर्प निकले, जो इस प्रथ्वी को धारण करनेवाले हृढ कठ- 
वाले आदिशेष के मन भी भय-विकषित करते हुए असख्य फन फैला रहे थे। अपार रूप 
में फुफकार भर रहे थे और ऐसे चल रहें थे, जैसे भरू-पर्बत भी उनके लिए बहुत हल्की 
चीज हो । 
वे अपने प्रत्येक मुख से विशाल समुद्र के समान विष उगल रहें थे। आँखों से 
आग उगल रहे थे। सारे अतरिक्ष की ढकते हुए जा रहे थे | उज्ज्वल दाँतों से मरा हुआ 
उनका सुख भूतों के मुँह के जेता भयकर लगता था | 
“यह अञ् (राम को) मारकर ही लोटेमा। विशाल घरती को समुद्रो-सहित 
पीकर ही रहेगा?--यो सोचकर सारा ससार काँप छठा | वे सर्प इस प्रकार चले, जिस प्रकार 
भयकर आँखीवाला रास (रावण) सारे संक्षार को मिटाकर धूल बना देना चाहता हो | 
इस प्रकार नाचते हुए स्णों को अपने विषमय सुखी से सारी युद्धभूमि मे 
आक्रमण करते हुए देखकर राम ने उन सर्वत्र फैले सपाँ को मिटाने के लिए सत्य से कमी न 
डिगनेवाले गणडास्त्र का प्रयोग किया | 
बण छे से रे जे प्रदेशों ् ४ कप 
सारे अतरित्त को भरते हुए, "पतन समान के वेगसे यह, फे ह चलने है मदेशो मा 
सुक्त, स्वणंमय देह, बणं, 


तरिद हे नख 
एवं चोच से शोभायमान तथा बतिविशाल पखों से युक्त असंख्य गरुड प्रकट हुए | 


(७ कंच रामायण 


अपने मेंहों से अमि बरसाते हुए सख्यातीत गरड पत्ती ऐसे प्रकट हुए, जैसे 

जलाने को अशक्य लका में आग लगाने के लिए स्वगंवासियों ने मशालें उठा ली हों | 
__ उन गरड पत्तियों ने, उन सपों को अपने नाखूनों से ऐसे छठा लिया, जैसे क्मत- 

नालो को उठा रहे हों और अपने च्ोच-रूप करवाल से काटकर खाने लगे | तव उन सपा के 
फूनो पर के माणिक्य अग्निशिखाओं के जेसे चमक उठे | 

उन गरडो के पखो से निकली हवा से शिवजी के आभूषणों के सर्प भी बख्त हो 
उठे | तब अन्य सर्पों के डरकर भागने की बात क्‍या कहे 

तब रावण ने अत्यन्त छष्ट होकर उसास भरते हुए, भग्निकण उगलते हुए, 
बज्-समान मयकर वाण छोडकर मारे अतरिक्ष को भर दिया। 

किन्तु वे सब शर, उनके तीहृण अग्रमाग भें राम के शर लगने से वेग से मुडकर 
गिर गये और कुछ शर उस ऋर राक्षस (रावण) के वच्च में जाकर गड़ गये | 

उस मयकर युद्ध में चिनेत्र (शिव) के पर्वत को उठानेबालें उस बलवान (रावण) की 
सब विद्याएँ सूल गईं | उसकी शक्ति शियिल्न पड़ते लगी और राम की शक्ति और एल्लाह 
बढ़ने लगे | 

ब्राह्मणो के द्वारा अध्ययन करने योग्य वेदों के मत्त्य अर्थभूत राम ने छुर रातों के 
अधिपति रावण के उठे हुए एक सिर को अद्भ चन्द्र बाण से काटकर नीचे गिरा दिया । 

प्रभणन और आदिशेष के युद्ध से जैसे मेर का शिखर हृहकर सझुद्र में जा 
गिरा हो, वैसे ही आर्य राम का शर लगने से राक्षस का बलवान सिर कटकर; अग्निमय 
होकर समुद्र में गिर पड़ा | 

स्वर्ग के नित्रासी (आनन्दित होकर) ऐसे कूदे कि भूमि पर का भिकूट-पर्वंत 
चूर-चूर हो गया। वे धूल उल्कालने लगे, गाने लगे, प्रार्थना करने लगे, नाचने लगे, 
उछलमे लगे और राम का यश गाने लगे। 

जैसे कोई मरा हुआ प्राणी अपने सचित कसमे के प्रभाव से तुरन्त जत्म लेकर एंड 
जाता है, वैसे ही उस (रावण) का फिर) क्रीध से ओठ चबाता हुआ, पुनः निकत्त आया। 
यदि उसकी वपस्या अत्युत्म न होती; तो क्‍या ऐसा हो सकता था £ 

कटकर भी, जेसे वह कटा ही नहीं हो यो उत्तन्न हुआ बह सिर बड़े क्रोध के 
साथ, वर्षा के समान; महिसासय प्रशु को निन्‍्दा-क्चन कहने लगा। 

जो सिर त्रिष उगलती आँखों के साथ शीघ्र जाकर समुद्र मं गिरा, वह 
पर्वत-शिखर के समान सव और जाने लगा ओर शब्दायमान समुद्र का जल पीता हुआ 
म्ेघ के जैसे गरज उठा | ५ 

जब राम ने उमका सिर काट डाला, तब महान्‌ वत्र भी कॉप जाके यी गरजे, 
वाले रावण ने, रोष के साथ सबके द्वारा प्रशस्पमान; सर्व अछूरों में प्रथम ( अकार ) ब् 
स्वरूप उस भगजाल्‌ (राम) की स्ुजाओ पर चौदह वाण छोडे | पे 

हंढ चक्र की धारण करनेवाले राम यह जानते थे कि वह (रावण) विर कटा 
पर मी पुनः उसे प्राप्त करने की तपस्या से युक्त है, इसलिए उन्होने इस नीच (राबग) 5 
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उस हाथ कों; जिसमे चन्द्रकन्मा-समान धनुष था, काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। 
जब रास के विजयी शर ने उसके एक हाथ को काट डाला, तब एक दूप्तरे 
हाथ ने निकलकर कटे हुए हाथ के धनुष को ले लिया | कोई नही जान सका कि उसका 


हाथ कब कटा और दूसरा हाथ कब निकला। ्््<र्<्र<32्थ़£्‌ 
तब रावण ने (रास के) मनोहर रथ की रास हाथ में लेकर उसे हॉक्नेवाले 


मातज्ति के बल को मिटाने के लिए, अपने कट हाथ को उठाकर फ्रेंका | तव उसके हाथ के 
रॉगटे काँटे के जैसे खड़े हो गये । सिय 

जब उज्ज्वल वज़्मय करवाल धारण करनेत्राल राक्षस ने अपना पुष्ठ तथा भारी 
हाथ फ्रेंका, तब वह हाथ सातक्लि के वक्ष पर आ लगा; जिससे हृदय की हृढता कभी नहीं 
खोनेवाला मातलि अपने सुँह से रधिर उगलता हुआ विकल हो उठा । 

जब मातलि कटे हाथ की चोट से व्याकुल हो रहा था, तब उस रावण मे, जिसने 
पूर्व में कामर ( नामक राग ) गाकर शिवजी के हाथ से सान पर नही चढ़ाये जानेवाले 
तीदण करवाल (ऐसा करवाल, जिसे कभी सान १२ चढाने की आवश्यकता न हो) प्राप्त 
किया था, उसके प्राण लेने के विचार से उसपर एक तोमर चलाया । 

वह तोमर आया; तो ऐसा लगा कि मातलि के प्राण आज ही समाप्त हो जायेंगे | 
किन्तु, सबको अपना दास बनानेवाले ( अर्थात्‌; सबके स्वामी ) राम ने एक पचमझुखास््र 
चलाकर उस तोमर को चूर-चूर कर डाला | 

रावण के शत-शत सिर एक के बाद एक लगातार निकलते रहने पर भी ज्ञान के 
अनुपम अधिपति राम नें अपना हस्त-कोशल दिखाते हुए; सहस्तों बाण चलाकर उन सब 
सिरों को काटकर गिरा दिया | 

रावण के कटे हुए सिर समुद्र की वीचियों मे, ऊँचे पहाड़ों पर, दिशाओं मे 
सर्वत्र ऐसे गरजत हुए गिर रहे थे; जेसे विजलियाँ गिर रही हो | 

वे सिर बड़े पव॑त्तों को चूर-चुर करते हुए गिरे | विशाल गगन पर के नक्षत्रों को 
गिराते हुए उनसे जा टकराये | ससुद्र मु गिरकर उसका सारा जल झुँह से यो पी लिया कि 
बड़े-बड़े मत्स्य निराश्रय हो गये। 

दी काल से पुण्यफल का अनुभव करते रहने के पश्चात्‌ उस पुण्य के साथ ही 
उसके सब शुभ फल समाप्त हो जाते है। जो प्राणी पहले रावण को नमस्कार करते हुए 
उसकी परिक्रमा करते थे, वे अब उसके सामने ही उन कटे सिरो से आँखें निकाल रहे थे | 

महान्‌ बलशाली रावण ने अपनी भ्रुजपक्ति में घारण किये गये खडग, शूल, मूसल, 
इृढ बच्न, गदा। परशु आदि भयकर शज्जों को राम पर ऐसे चलाया, जैसे बज़ को ही गिरा 
रहा हो । 

तब पुदधश्रेष्ठ महान बीर (राम) यह सोचते हुए कि अब क्या करना चाहिए, इसे 
जीतने का कया उपाय है, उसके सारे शरीर में शर चुमोने लगे | 
.. उस (रावण) के भेघ को परास्त करनेवाले वक्ष में, कंधों में, विष को हरानेवाली 

आँखों में; जीभ से--वो उस बचक के सारे शरीर में इस प्रकार शर छुभा दिये कि उसका 
वह शरीर शर रखने का तृषीर-जैसा प्रतीत होने लगा | 


श्र कब रामाययों 


वे शर रावण के मुँहो से भर गये | उसकी आँखों को ढक दिया। वक्त में सर्वत्र 
गड़ गये | उसकी देह को भेदकर निकल गये और त्रह्माड के परे भी जाकर भर गये | 

( राम के ) शर उसके रोम-रोम मे लगकर उप्तके शरीर को ऐसे भेदकर 
चले कि उसके प्राण दव गये | उसका बल शिथिल हो गया। वह बैर और रोघ से मरकर 
कातर हो खड़ा रहा । 

जो रावण पहले देवों के नगर मे भी सचरण करता था; वह विकलबुद्धि होकर 
रथ पर पड़ा रहा। उसकी देह के रुधिर से सम्ुढ़ के मध्य रहनेवाले मत्स्य मर गये | 

देवता आनन्द से कोलाहइल करते हुए उछल-उछलकर नाचने लगे। पाप 
पसीना-पसीना होकर शोक से उद्दिस्ग हो शिरा | तब राबण का सारथि उसे भूच्छित जानकर 
उसके मनोहर रथ की घुमाकर ले गया | 

ज्योही रावण अपने हाथो से शज्नो को नीचे गिराकर प्रशाहीन होकर गिरा, त्योंही 
देवों का उद्धार करमे के लिए साहस-पूर्ण कार्य करनेवाले राम धर्म का विचार करके शर 
छोड़ना बन्द करके शान्त हो रहे । 

तब मातलि ने शस से कहा-बड़ी तपस्या से सपन्‍न रावण यदि म्ज्ञा प्राप्त 
कर लेगा, तब उसका कुछ नही बिगाड़ सकेंगे। अतः; जब वह मूर्च्छा में पडा है, तभी उसे 
मार डालिए | तब महाव्‌ वीर (राम) ने उत्तर दिया-- 

जब राबण शत्रो को मीचे डालकर, प्रशाहीन होकर पड़ा है, तब क्या मै युद्ध के 
धर्म को त्यायकर इस दशा में उसे मार डालूँ? यह उचित नहीं है। अब मेरा मन युद्ध को 
'विल्लकुल्न त्याग देना चाहता है। 

उस समय, छोँची ध्वजाओं से युक्त रथी पर भयभीत होकर बेठे रहनेवाले राक्षसो मे 
से कौन ऐसा था, जिसने राम की प्रशमा नहीं की ४ इतने में महिमावान्‌ देवो को भयभीत 
करते हुए, रावण मूच्छा से उठा | 

क्ररता प्रकट करनेवाली आँखों से युक्त वचनाशील रावण गज ग्रात्त करके 
उठा। उसने कँचे रथ पर स्थित राम को विशाल दिशाओं में न देखकर पीछे की ओर झंडा 
और क्रोध के साथ धूरकर (राम को) देखा | 

अरे | देवों के देखते हुए हमने अपना रथ घुभा लिया। बीर धनुर्धारी (राम) 
मुझे देखकर सदहास कर रहा है। तुमने बडा अपराध किया यह कहकर वेह सारभि पर 
र॒ष्ट हुआ और वीज्ञा-८7 ॥॒ 

हे असह्य बचना से युक्त। मैने ठुके छँचा उठाया। वू ऐेशवर्यान, बना। 
कि्तु, तूने ऐसा काम किया; जिससे शत्रु लोग सुके काबर समसेंगे। अब तू इससे नई 
बचेगा | वह इस प्रकार कुछ होकर उठा और-- हे 

अपने करवाल्न को कटाक्ष से देखकर उसे ऊपर उठाया | तव उत्त सारथि ने मंट 


रावण के चरणों पर सिर भुकाकर कहा-“आप झपा करके मेरे मनोमाव की ठीक-ढीक 


समझे और अपने प्रलयाग्नि-समान क्रोध की छोड दें । 
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हे प्रभु [ तुम पराक्रम करने से विरत होकर मूर्चिछत हो गये थे | यदि उस दशा से 
एक क्षुण भी में वैसे ही खड़ा रहता, तो तुम्हारे प्राण निकल गये होते। तहके कुछ विपदा 
उत्नन्न न हो, इसीलिए मेने ऐसा कार्य किया। तुम्हारे इस दास का कार्य सदा सच्चा 
होता है। 
सारथि का यह कत्तंब्य है कि अपने रथी को श्रात अथवा वलवान्‌ देखकर उसके 
अनुसार कार्य करे | जब विपदा आसनन्‍न दिखाई दे, तो उसके प्राणो को शिथित्न न पड़ने दे 
और उसे अन्यत्र हटा ले जाय | अतः, खडंग से मेरा सिर काठना उचित नहीं है | 
यो कहकर सारथि ने नमस्कार किया। तब रावण ने विचार करके उसपर दया 
दिखाई | फिर, आज्ञा दी कि इस विजयी रथ को लौटाकर (युद्ध मे) ले चलो | वह रथ 
राम के सम्मुख आया | तब राम ने उस बचक (रावण) को देखा। 
रावण ने यम से सी अधिक भयंकर अनेक कोटि शर बरसाये | कदाचित्‌ यह 
दूसरा ही राक्षस तो नहीं है--ऐसी श्राति उत्तनन करते हुए पहले से भी तिगुने बल के 
साथ भयकर युद्ध किया | उसको देखनेबाले भय से कॉप उठे | 
राम ने सोचा--जहाँ धूम है, वहाँ अग्नि अवश्य होती है | वेंसे ही, जवतक इस 
(रावण) के हाथ से धनुष है, तवतक मेरी विजय नहीं ही सकती। यह सोचकर राम ने 
एक ऐसे शर को प्रयुक्त किया, जिसमे बच्च छिपा था। 
विष्णु (के अवतार राम) ने यों शर चलाकर, घरती का भार वहन करनेवाले 
हाथियों को भी जीतनेवाले रावण के भीषण तथा दीर्घ धनुष के दो ठुकड़े कर दिये ! 
बह्मा से निर्मित वह धनुष जब सहख नामवाले (विष्णु के अवतार राम) के महान 
शर से टूट गया, तब देवता उछल-उछलकर नाचते हुए बोल छठे कि अब हमें अपनी 
तपस्था का फल्ल प्राप्त हो गया ! 
किन्तु, रावण वारी-बारी से अनेक हृठ धनुष उठाता ही रहा। रास भी अनेक 
शरों से उन सब घनुषों को काटइ-काटकर विभिन्‍न दिशाओ में विखेरते रहे | 
दिग्गजों के दाँतों से टक्शकर उनकों तोड़ देनेबाले हृढ वक्ष से युक्त रावण ने 
राम के वक्ष पर मूसल, भाला, गदा, शुल, खड॒ग आदि शत्र फेंके, जिससे लक्ष्मी देवी 
बहाँ से हट जायें। 
राम ने उन शख्त्रों को दूर हटा दिया और उन सबको चूर-चूर करके समुद्र मे यो 
फेक दिया, ज्यों वे समुद्र को पाट देनेबाले हो । फिर, उन दौष-रहित ( राम ) ने विचार 
किया--कोई शर्त्र इसे महों मार सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। 
सूहरम सिकता-कण से भी अधिक तथा बुद्धिमानों के विवेक से भी सूह्म तीच्षण 
शर इसकी पुतलियों की तारा कोमेदकर पार हो गये | इसके घावो मे धुस गये | फिर भी 
इसको कुछ नहीं कर सके। अब कया करना चाहिए £ 
यह विचार कर, प्रशनु ने यह निर्णय किया कि नारायण के नाभि-कमल से उत्पन्न 
ब्रद्मदेव का अज्र इसके वक्ष मे प्रयुक्त करूँगा | 
उम सुन्दर बीर ने आदि में उत्पन्न होकर, जिसने सारी सृष्टि रची थी, घन आदि- 


(१४ कब रामायशा। 


ब्रह्देव के अछ की पूजा की, फिर धनु पर उसका सधान करके अपने भंदर-पर्वत्न जैसे कृपे 
तक डोरी को खीचा | 
&ु जिसने पूर्व मे ब्रिपुरों को जला डाला था, जिसने सुन्दर शाखाओ से युक्त सात 

बत्ती (पालइच्चो) को काट दिया था और जिसने वालि का वध किया था, ऐसे एक शर का 
सघान कर (ज््मात्ञ मत्र से उसे अभिमंत्रित करके) राम ने शत्रुओं के शर से निर्भीक हृदयवाले 
रावण पर प्रयुक्त किया । 

विष्णु (के अवतार राम) का वह शर पवन एवं अग्नि के वेग और ताप को भी 
भेद करके चमुर्सुंख होकर चला | 

उसके अमित तेज से घना अधकार फट गया | प्रलयकालिक यू भी उससे मंद 
पड़कर जुगनू-जैसा हो गया। विशाल चअक्रवाल पर्वत के बाहर स्थित समुद्र भी उमड चला | 

उसी ज्षुण पुरुषोत्तम के चक्र के साथ वह अह्यात्न उस क्रूर (रावण) के बच्च भे 
प्रविष्ट हो गया । तब प्रथ्वी, दिशाएँ और अंतरिक्ष अस्त-व्यस्त हो चकराने लगे | 

राधव का वह पवित्र शर तीन करोड़ वर्ष-पर्यत की गई (रावण की) तपस्या को, 
आदिब्ह्मदेव के द्वारा प्रदत्त इस बर को कि तैतीस करोड़ देवों भे से कोई हुम्हें हरा नही 
सकेगा तथा सब दिशाओं तथा संसार में विजय पानेवाले (उस रावण के) झुजवत्ल को 
'मिटाता हुआ रावण के वक्त में प्रविष्ट हुठआ और उसको सारी देह को मेदकर, उसके प्राण 
पीकर बाहर निकल गया | 

रामचन्द्र का वह पेगवान्‌ शर, हर्षनाद करनेवाले देवो, बराह्मणो तथा झुनियों की 
प्रशंसा प्राप्त करते हुए, घरती को पाठते हुए, देवों के द्वारा की गई पुष्पवर्षा से अनुयत 
होते हुए क्वीसरससुद्र में जा डूबा और पुनः पर्वताकार रथवाले रावण के तर्गायमान 
प्रभूत दधिर-सम्रुद्र के ऊपर से चलकर नीलाचल-सहश ग्रथ्ठु (राम) के तूपीर के भीतर जाकर 
स्थिर हुआ | ह 

काले मेघ से जैसे बिजलियाँ गिरती हैं; वेसे ही रावण की शुजपक्तियों से तथा 
मालासूधित वक्ष से रत्ल-पुज एवं आमरण-राशि हटकर विखर गये। उसकी आँखो से धूम, 
अग्निकण और रुघिर उमड़ चले । यों शिखर-समान वह राक्षस ( रावण ) रथ के ऊपर से 
सिर नीचे की ओर ओधा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । है 

(रावण का) सयकर सिंह का जैसा क्रोध शात हो गया। मन शात हो गया। 
छुल मिट गया । श्युओ को मिटानेवाली बड़ी-बड़ी छुजाओं 4 गई। काम-मोह 
समिट गये | पराक्रम मिट गया। प्राणहीन होकर पड़े हुए उस धर्महीन के सुख, उसे द्नि ़् 
भी तियुले प्रकाश से चमक उठा; जिम दिन उसने अपने में शांत रहनेवाले झनियरो के सिर 

को दवाते हुए उन्हे पराजित किया था| ५" 

गा बा रामचन्द्र ने मातलि को आज्ञा दी कि अपने इस रथ को एृथ्वी पर उतार ली। 
तब उस सारथि से प्रेरित रथ एथ्वी पर उतर आया। तब कमनीय थाकारघाते कड़े हए 
पवित्रमू्सि (राम) ने तरगायमान होकर गगन को छूनेवाले इचिस्प्रवाह मे ए5 | 


(रावण) की देद्द को देखा | 


धुद्धकायड ५५४ 


मातलि को यह कहकर कि तुम रथ लेकर स्वर्ग में चले जाओ, रास ने उसे भेत्र 
दिया | एथ्वी पर आने पर भाई तथा अन्य वानर-वीरों ने उनको मेर लिया। फिर, लक्ष्मी- 
पति ने युद्ध मे कभी पीठ न दिखानेबाले बीर (रावण) के निहत्त होकर पड़े हुए शरीर को 
अपनी आँखों से भली भांति अवलोका | 
तरंगायमान समुद्र से आवृत पृथ्वी की रक्षा करनेवाले पराक्रम से युक्त महान बीर 
(राम) के धनुप से निकले बाण से युद्धक्षेत्र मे निहत होकर, मन का सारा पाप छोड़कर 
मरकर गिरे हुए, उस (रावण) के सिरों पर, सुजाओ पर, विशाल पीठ पर, हाथों पर, 
असख्य बानर लप़्ककर चढ़ गये और नाचने लगे, जैसे पहाड़ पर चढ़े हो । 
राम ने देखा कि सुरभित केंसरोवाले पुप्पहारों मे बेठनेवाले भ्रमर जिनपर 
मेंड्रात रहते हैं; ऐसे पुप्पहारों से पाश्षों में सयुक्त (रावण की) पीठ पर दिग्गजों के दॉत 
भपूर्व कला से युक्त किसी आभरण के जैसे ही, उन्हीं (दतो) के द्वारा उत्मादित चिह्दो' के 
मध्य ऐसे शोमित हो रहे थे, जेसे मेघवन के बीच में चन्द्रकला एवं छस ( चन्द्र ) से प्रथक्‌ 
होकर पड़ा हुआ उसका कलक साथ-साथ सचरण कर रहे ही । 
राम (रावण के) निकट आकर खड़े हुए | कमल-प्रमान नयनोवाले उन (राम) का 
क्रोध, जो पहलव-समान कोमल देवी (सोवा) के निर्मि्त से उत्पन्न हुआ था, उस दर्पवान्‌ 
(रावण) के उज्ज्वल आकार के साथ ही; समाप्त हों गया | उस (रावण) की पीठ पर घावों के 
दाग देखकर उन्होंने अपने मन में सोचा कि अब उनका यह पराक्रम व्यर्थ हों गया* और 
संदहास करके बोल उठे--- 
इस (रावण) ने सचसुच ही तीनो लोकीं पर विजय पाई थी। परन्तु, इसका वध 
करने से मेरे भुजवल की जो मनोहर प्रशसा हो सकती है, वह (प्रशसा) थुद्ध से भागते 
समय इसकी पीठ पर उत्मन्न घावों के इन चिह्ो के कारण कलंकित हो जाती है। 
कात्तेबीय नामक व्यक्ति से यह रावण बाँधा गया था--ऐसा ग्रबाद है | यह 
सुनकर मेरे मन में (रावण से युद्ध करने से) स्लानि उत्पन्न हुईं थी | अब मैं अपनी आँखों से 
इसकी पीठ पर घाव देख रहा हूँ। शिवजी के कैलास की वात रहने दी |३ 
फिर, राम ने विभीषण के प्रति कहा--है आमरणभूषित वक्षुयाले | मोजन की 
कामना से (अर्थात्‌ ; मोजन करते हुए जीवित रहने की कामना से), शत्रुओ के परिहास का 
पात्र बनकर अपने यश को मिटाकर, झुद्ध में पीठ दिखाकर मागनेवालों के जैसे ही इस 
२, भाव यह है--दिव्गजो से रावण जब भिडा था, त्तव उनके दाँत उसके वक्ष पर लगकर टूट गये थे । 
वे इतखड उसकी पीठ पर से निकल आये और बैंसे हो रह गये। वे रावण के महान्‌ पराक्रम के 
सज्क वने थे। यह बात भागे के पद्चो में स्पष्ट होती है ।--अलु० 
“लाकर गाता था, लि के जब घन हु के। जा, बेब आय न कमी बढ में पी 
उप्तका कुछ महत्त्व नहीं हे ।--अनु० ह ह्ड तय 
३. भाव यह द्ै--शिवजी के केलास पर्वत को उठते समय उसके नीचे दवकर रावण रोया था | 


छोड दो जाय, किल्तु इसकी पीठ पर जो घाव दिखाई हे रहे है, उस 
प्रकर होती है । 


क्रम दिखाया, 


के वह बात 
स इसकी वलहोनता अन्छी तरह 


पा 
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रावण पर मैने जो विजय याई है, वह प्रशं 
» पह प्रशंसनीय नहीं के 
बश नहीं मित ही है। इसके वध से मुझे शारवत 
पः राम की ये बाते सुनकर, विमीषण अश्रुओं की धारा बहाने लगा । वह उष्ण 
गा भरकर, शोक से म्लानचित्त होकर वीला--हे प्रभु | ऐसे असुन्दर वचन कहना 
उचित नही हैं। फिर तो जैसे प्राण बहन करना ही असद्य हो गया हो, यो विकल होकर 


उसने कहा“: 
हे प्रभु (रावण पर) कात्तंब्रीय झजुन एवं वालि ने जो विजय पाई थी, वह 


(रावण के प्रति) देवों के दिये शाप के कारणसंभव हुआ था ) यह सत्य है कि माता से भी 
अधिक पूजनीय उन (सीता) देवी की इसने जो इच्छा की थी, वह व्याधि एवं आपका क्रोध 
न होते, तो क्या इस (रावण) को कोई वीर जीत सकता था £ (कोई नहीं | ) 

यह (रावण) संसार की सीमाओ तक शज्नुओ को खोजता हुआ गया था और 
विशाल दिशाओं की सीमा पर स्थित पर्वताकार दिसाजों के साथ भिड़ गया था | छठ समय 
उन गजो के दंत पूर्ण रूप से इसके वक्ष के भीतर पीठ तक गड़ गये | उसी कारण से इसकी 
पीठ पर घाव के चिह् दिखाई पड़ रहे हैं| अन्यथा शत्रुओं के शत्न इसका क्‍या कर सकते थे १ 

किगजों के वे दाँत (हटकर) इसके वच्च के आमरण वन गये | युद्धों में शंखध्वनि 
के साथ बड़े पराक्रम से जो यम-समान शर इसपर आकर लगे थे, उनके वेग परे एव 
हनुमान के अति प्रखर सुष्टिघात से वे सब दाँत पीठ प्र आ निकले थे | 

हे स्वामिन्‌ , विचार करने पर विदित होगा कि (इसकी पीठ पर के) ये घाव केसे 
उत्पन्न हुए थे। कठोर विष भले ही शिवजी को खा डाले, गरंड को भत्ते ही साँप काट 
खाये, तो भी इस लोक के ही तथा बाहर के अन्य लोकों के बड़े शद्ुओं को मारनेवाले 
सभी प्रकार के शञ्न भी इसपर आक्रमण करने की शक्ति तक नही रखते थे । 

है विजयी | पूर्वकाल में समुद्र भें हबनेवाली पृथ्वी को उठानेबाले आदि वराई 
भगवान से लेकर सभी देव, जो पहले यह कहते थे कि अहो। हम कब इस रावण की 
पीडा से त्राण पायेंगे, अब कह रहे हैं कि तुमने हमको इस दुःख से सुक्त कर दिया। फिर 
सशयग्रस्त होकर कह रहे हैँ कि क्या रावण सचझुच निहत हो गया ।* 

तब असु वोलें---ऐसी वात है ४ फिर सशव एव ग्लानि से मुक्त हुए और अपनी 
भ्रुजाओ की ओर देखा। फिर कहा--हे विभीषण | क्या मरे हुए व्यक्ति से बेर रखना 
चाहिए १ वह ठीक नही है। अतः (तुम इसके ग्रति अपना बेर भूलकर) शाख्रोक्त विधान से 
इसकी अंतिम क्रिया संपन्न करो। 

उदार राम ने विभीषण से यह बात कही और जो देवता दुःख से सुक्त होकर 
उन (राम) की ग्रस्तुति करते हुए आनन्दित हो आये थे, उनसे मिलने के लिए गये | इधर 
विभीषण भी अपने कर्तव्य में मिरत हुआ। वि 

करुणामय राम ने आज्ञा ठी कि अब रावण के सव अकार के बुरे कार्य (उसके मर 


जाने से) छम्य हो गये हैं। अतः ठुम, जो अभी इंडधि प्राने योग्य हो, उसकी अंतिम क्रिया 


१ यह पद्च प्रलित-सा लगता है ।+>भनु० 


युक्धकागड श्द््छ 


पूर्ण करो | तब विभीषण अल्न्त शोक से उछ्विस्न होकर रावण के शरीर पर ऐसे गिरा, जेम 
एक पर्वत पर दूसरा पर्वत शिरा हो | 

अमिठ ज्ञमामाव से पूर्ण विभीषण, भिवेक से शात करने बोस्प मन की बेदना को 
कम करते हुए मुक्त कठ से रो उठा। उसे देखकर सवार के सब म्राणी एवं देव. सूनि आदि 
सभी कदूणा से द्रवित हो उठे | 

है अपरिमेय शक्ति से युक्त भाई | है भाई । है अमुरो के लिए प्रलच-समान | हे 
अमरों के लिए यम बने हुए । कोई भी त्रिप बिना खाये किसी के प्राण नहीं हरता | किन्तु 
जानकी नामक विप ने आँखों से ठेखने मान्न से तुम्हारे घराण हर लिये | तुम मी युद्धक्षेत्र मं 
भरे पड़े हो। में तुम्हारा भाई तुमको छोड़कर चला गया था, क्या तुम अभी मेरी गतो पर 
विचार करनेवाले हो ? 

जब तुम अपनी मौद्दों को सिकोड़त थे, तब उससे विचलित होकर दिगज भी अपने 
स्थान से भाग जाते थे। मेने तुमसे कहा था--किसी के प्राय-समान बुल्ीना पत्नी पर 
बिना विचार किये कामना रखना अमिद अपवश का ही कारण बनेगा”, किन्तु तब तुम मुक्त- 
पर क्रुद्ध हुए | अब क्रोध शात होने पर क्या मेरी बातों को सममतने हो 2 सारे राज्षृस-कुल को 
मिटाकर भी स्व अपनी उन्नति करने की कामना से तुमने युद्ध करले की जो इच्छा की थी, 
क्या वह अब मिट गई है। 

हे पव॑त-समान कधोवाले ! मैने कहा था--पूर्व मे जो वेब्बती सामक नारी 
(तुम्हारे कारण) अग्नि से प्रवेश करके मर गई थी. वही यह (सीता) है, जो सारे संसार की 
माता के समान है| किन्तु तुमे मेरी बात नहीं सुनी । घोर बुद्ध में अपने सारे कुल के 
मिठते रहने पर भी ठुमने युद्ध छोड़कर सधि नहीं क्री। अब तुम मर गये | क्‍या राघव के 
मुजबल की प्रतनक्षु देखकर निष्थाण हो गये हो १ मि 

सुरमित कमल पर आसीन (त्रह्म) देव एवं परशुधारी (शिव) के दिये गये वर 
सब तुम्हारे सिरो के ताथ ध्वस्त हो गये | मीता का/हरण करके उसे लाते समय तुमने नहीं 
जाना हों, तो अब यह समक रहे हो न कि रामचन्द्र देवाधिटेव (भगवान्‌ विष्णु) ही है । 

क्या तुम वीरों के ग्राप्य लोक में जा पहुँचे हो ? या सबसे उत्तम ठेव ब्रह्मा के 
लोक में जा पहुँचे हो ! क्या चन्द्रकला को धारण करनेवाले शिव के लोक मे जा पहुँचे हो 
है भाई । कौन निर्मबर होकर तम्हारे ग्राणों को ले गये हैं / यह सब रहते दो | अब मन्मथ 
ढेबु अपने सब खेल मसाप्त कर चुके न 2 

एमले अपने अति वलबाच बहनोई (शपंणखा के पति) को मार डाला था | क्या 
ओठ चवाती हुई (क्रोध प्रकट करके) शूपणखा ने ही अति क्र पडयन्त्र करके तुमसे इस प्रकार 
बदला लिया है 2 हे वीर ! नरकवासी और स्वर्गवासी पापी एव पुण्ववात्र, सब लोग हमारे 
शत्रु हैं। अत., तुम किनमें जाकर मिलनेवाले हो | हाय | तुम कितने दीन हो गये 

बे दे ली का कला की अधिष्ठान्ी ढेदी का तथा कौर्सिलक्ष्मी का आलिंगन 
करनेवाले तुम्हारे हा र््ष्य देवों के ्ि 
पातित्रत्व में प्रसिद्ध ली के धबदार सीता देदी भर ना जहा बे रीना 
छूना चाहा और तुम अपने प्राण खोकर 


रत कंब रामायण 


अमिद अपयश के भागी बने | हे कामोन्मत्त । दिखशजों के दाँतों को तोड़कर वलिप्ठ बने अपने 
वक्ष से अब तुस धरती का आलिंगन कर रहे ही । 
इस प्रकार उद्विम्न होकर रोनेवाले विभीषण को जावबान ने अपने हाथों से 
संभाला और कहा--हे पर्वत-समान उभरे कंधोंवाले। विधि के विधान को जानना 
असमव है | ऐसे विवेक को छोड़कर तुम शोक मे डूब रहे हो | यह उचित नही है। विभीषण 
अपने मन को किंचित्‌ स्वस्थ करके हटा | तभी मय की पुत्री दीध नयनोवाल्ली (संदोदरी) ने 
राक्ुस (रावण) की मृत्यु का समाचार सुना | 
अनेक लक्ष राक्स-स्थ्रियाँ अपने सुन्दर केशपाशों को बिखेरे हुए, रोती-कलप्ती 
हुईं उसके साथ निकल्ली। यो स्मरण ओर 'िस्मरण से रहित वित्तत्राली होकर मदोदरी भी 
आ पहुँची । 
दया और धर्म को ही अपना साथी बनाकर जीवों की रक्षा करनेवालों वे उत्तम 
कुल मे उत्पन्न हुए किसी व्यक्ति के ग्लानि-रहित कुझत्य के समान ही, राज्तियों के 
विलखने की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। (अर्थात्‌ , उत्तम कुल में उत्तन्न कोई मनुष्य नीच 
काम करे, तो वह बात शीघ्र सर्वत्र फ्रेल जाती है । बेसे ही रोदन-ध्वनि लक में सवंध 
व्याप्त हो गई | ) रु का 
मूपुरों की बजते हुए, मजीरो के शब्द होते हुए, राक्षसियाँ नगर के सब गोपुरों 9 
निकली | कुछ राक्षतियाँ, यह कहकर कि इन्द्र का बेर मिद सया, अपने भारी शरीर को 
छोड़कर स्वर्ग के मार्ग ण्र चली | 
कुछ राज्षुसियाँ घोर घटा के समान गगन मार्ग से आईं |] उनकी चिहलाहट वदज्- 
ध्वनि के समान थीं | उसकी छुटा बिजली के समान चमकी । उनके आमरणी का प्रकाश 
इन्द्रघनुष का दृश्य उपस्थित कर रहा था। उनकी काजल-लगी आँखो से आँसुओं की वर्षा 
हो रही थी | वि 
सिर पर हाथ जोड़ें हुए, अभ्ुधाराएँ सुख से स्तन-त्ट पर बरसात हुए, वे 
राक्षसियाँ एकत्र होकर आईं और राबण के पर्वतों से भी झँचे कधी पर यो गिरी; ज्यों 
समुद्र की वीचियो पर हंसिनियाँ गिरी हो ) रे 
वे राक्षसियाँ घरकर (रावण) के सिरो का) मुजाओ का, पादी का; वक्ष कायों 
सारे शरीर का वारी-बारी से आलिगन करतीं, रोती और मूच्छित होकर गिर जाती | के 
यदि विचार किया जाय कि उन रा्षसियों को अवतक क्या हुःख था, तो यह 
कहना होगा कि वह हुःख प्रणय-कलह का ही दुःख था। वसा इुस्त होते पर भी उम 
समागम होने की आशा में वे अपना समय व्यतीत करती थी। अब मे 


'साबण) से धुनः वे क | अब बे 
पिया राबण के एवंदाकार अगी पर एक के ऊपर एक होकर गिरी, मानों वे उस्तके 


प्राणी का ही आलिंगन कर रही हों । 
यक्षिणियों, रक्षेस्ियों, नाः 
खिद्याधर-स्त्रियों ने अपरिवर्तनीय प्रेम के कारण हु 


आलिंगन किया। 


नायस्वियों, मोहद्दीन सिझ जाति की स्व्ियों तथा 
द्विश्रष्ठ होकर क्रमहीन रुप में उस रावष का 


युद्गधकागड़ श्र 


वे यह कहकर रोने लगी --तुमते धर्मदीन होकर सीता को अपन मन में रखा था। 
क्या अब मी उसे नहीं भूले हो १ तुम अपने अधर-ल्पी पुष्य का मधु हमें नही ढे रहे हो ४ 
आँखें खोलकर नही देख रहे हो | हम पर कदंणा नहीं कर रहे हो | कया तुम मर गये हो १ 

मयपुत्री (मंदोदरी) मन की धीरता एवं शरीर-बल से युक्त रावण के वत्न पर इस 
प्रकार पड़ी रही, मानों बीचियो से पूर्ण समुद्र के सध्य विजली पड़ी हो और यो रोई कि 
वृक्ष और पर्ब॑त भी द्ववित हो उठे। 

है माई ] है माई। सुझ, कर की यह कंसी दशा हुई 2 क्‍या राक्षसराज के 
मरने के पश्चात्‌ ही सुके मरना था! हाथ, मैंने पहले से जो सोच रखा था (कि यदि 
रावण के मर जाने की सभावना उत्पन्न होगी, तो उससे पहले में मर जारँगी), बह व्यर्थ हो 
गया | क्‍या यह वहीं सुकुद से भूषित सिर है, जो प्रश्वी पर मेरे सम्मुख गिरा हुआ है २ 
है नाथ) क्या अबसे हम सुझे अपना सुख नहीं टिखाओगे १ रावण की सृत्यु कस हो गई १ 
केसे हो गई क्या पाप का यही परिणाम होता है? 

श्वेत अकंपुष्प से भूषित जठावाले ( शिव ) के हिमाचल को जिस शरीर ने 
उठाया था, उम सुन्दर देह मे उस (गम) के शर ऊपर से नीचे तक चुमे हुए हैँ | क्‍या वे प्राणों 
के रहने के स्थान को दूढते-दूँद़त दी एक तिल मर भी स्थान न छोड़कर यों वेध डाला है 2 
अथवा, क्या यह सोचकर कि मधुपूर्ण पुष्पों स भूषित जानकी को अपने मन के बधन मे 
रखनेवाली कामना कही छिपी हुई है, यह सोचकर उन शरों ने देह में सवंत्र घुसकर यों 
य्टोला है १ 

उस एक (अर्थात्‌ , अनुपम राम) के धनुप से निकले शरों ने मुक्ताओ से भूषित इस 
वक्ष को प्॑त की कंदरा के जैसे भेद डाला और वे इस लोक से परे बहुत दूर उले गये | रावण 
युद्ध का वल खोकर, धीरता खोकर, वर-प्रभाव खोकर इस प्रकार (पहले से) भिन्न दशा में 
पड़ा है। मै मिट्टी | (मरा सर्बनाश हुआ) | निर्मम हौकर उस बाण ले इसके प्राण पी डाहझे ! 
क्या मनुष्य से इतनी शक्ति होती है १ 

स्त्रियों का भूषण बनी हुई जानकी की अनुपम सुन्दरता, उनका पत्ित्रत्व, ऊँचे 
कधोबाले रावण की कामना; उस शुर्पणखा की कटी हुईं नासिका, चक्रवर्ती दशरथ की 
आज्ञा से जत धारण कर (रामचन्द्र का) भीषण अरण्य में आगमन-- थे सब अन्त में देवेन्द्र के 
तथपःफल के रूप भे परिणत हो मये | अद्दो । 

में यह मोचकर गर्व करती रहती थी कि ढेवो का; दिग्गजों का, शिक्ष का, ब्रह्मा 
का, कमलाज्षु विष्णु का तथा अन्य सबसे अधिक वलवान रावण का कभी अत नहीं होने- 
वाला है। मैने यह कब सोचा था कि तुम्हारे द्वारा बड़ी श्रद्धा से की गई ससुद्र-समान तपस्या 
का एव उमसे उत्पन्‍्न दुलंभ बर-रुपी रक्षा का भी अत कर देने मे दक्ष कोई मनुष्य होगा १ 

मैने सोचा था--साढ़े तीन करोड़ वर्षों की आयु तथा बह भुजवल, जिसे बड़े 
विद्वान भी मापने म असमर्थ है--कमी नहीं मिर्देंगे | ठम्हारी तपस्या को अति शक्तिशाली 
सममकर में निश्चित रहती थी। मैने कब सोचा था कि तुम्हारे वरप्रभाव-रूपी तरगायमान 
भपार चीरसागर को अंत में सीता नामक जामन विक्ृत कर नष्ट कर देगा | 


४.६० कँब रामायण 


कौन ऐसे है, जो सृष्टि के रहस्थ को जान सकत हैं ? ऊपर के सात लोक और 
नीचे के सात लोक जिस चीर से भयन्नस्त रहते थे, वही बीर आज स्वर्ग पहुँच गया | मन्मथ 
गाँठवाले इक्षु-धनुष से श्रमरों की डोरी पर पुष्पवाण चंढाकर दिन-भर जिसकी झुजाओं पर 
प्रयुक्त करता था; चह अनुपम लक्ष्यभूत व्यक्ति आज मनुष्यों के बाण का लोइ्य बन गया 
और अपार बल से उन (मनुष्यों) में इसे मार डाला | 
मैने पहले ही निश्चय कर लिया था कि यह राम ज्ञीरतागर पर अमृत के 
समान रहकर निद्रा करनेवाला नारायण ही है। ठमने किचित्‌ भी विचार किये बिना उस 
उत्तम की पली का हरण कर ले आये। उसके फलस्वरुप यह देखो, तम्हारे बच की क्या 
दशा हो गई है १ 
यों रोती हुईं बह (सदोदरी) शोकोहिस्न हुईं। फिर उठी | उस (रावण) के 
स्वर्णीमरणों से भरे वक्ष पर अपना हाथ फेरा। फिर हट गई | जोर से चिल्लाकर विलखती हुई 
मूच्छित दो गिर पडी | 
स्वर्ग की स्त्रियाँ, विद्याधर-स्रियाँ, पाताल की नासस्ियाँ, तपस्या में निरत 
सुनियो की स्त्रियाँ, पातित्रत्व से सपन्‍न मनुष्य-खियाँ-"सव खियाँ उस मदोदरी) की सशमा 
करने लगी | 
फिर, विभीषण में यथाविधि अखि-अतिष्ठा करके वेदोक्त विधान से अतिम 
सस्कार रचकर शोक-मरे हृदय के साथ अति सुन्दर रूपवाले अपने भाई (रावण) को खिता 
पर रखा। है 
विभीषण ने अगर, चन्दन आदि से बनी उस चिता पर रावण को देह को रा । 
उस ससय अन्य सब शब्दों को द्यानेवाले शख की ध्वनि होने लगी। | |. 
श्वेत छत्च और ध्वजा से सथुत उस चिता को राज्षुस-ख््रियाँ चारो ओर से परवर 
खड़ी थी | विभीषण ने यथाविधि अग्नि-प्रदान किया | 
ह घड़ों में मरे जल से भी अधिक अश्वुजत बहाकर विभीषण ने सब अतिम-हल 
पूर्ण किये और मयपुन्री मंढोदरी, जो अपने पति के साथ ही निष्याण-सता हो गई थी, 
अगि की बाइक झ््य राजुसों का भी अतिम सस्कार यथीक्त रुप मे यो किया, बयां 
और कोई इतनी श्रद्धा से अंतिम सस्कार करनेवाले नहीं ही | जलाजलि दी। फिर, विजय 
बीर (राम) के शब्दायमान बीर-बलयी से भूपित श्रीचरणों के निकट कक पर + बहा- 
विभीपण प्रणाम करके खड़ा रहा | उदार स्वमातरताले राम ने उसे देखक हा हे 
बवेकशील । एम्हारे मन का डु-ख दृह हो। अनादि काल से वही क्रम चलता था रद 8१ 


'विभीपण) के अपार शोकभार को देह किया | (१-६४ ) 


ह्देईः 
इस प्रकार कहकर उन्होंने उस ( 


अध्याय #ंध 


प्रद्यागमन पटल 


रामचन्द्र नें अपनी शरण में आये विभीपण से कहा--हे मनु द्वारा प्रतिपादित 
मार्ग के ज्ञाता तथा अन्य शाख्रों के ज्ञान से युक्त | चिन्ता मत करो |! फिर, अपूर्व तपस्था 
के फल से युक्त विभीषण को सालना दी और महान तपस्था के ब्त से युक्त अपने भाई 
( लक्ष्मण ) से कहा-- 

सूयपुन्न, वायुपुन्न तथा अन्य सथ वानर-बीरोी के साथ जाकर तुमलोग आदि 
भगवान्‌ के द्वारा प्रकाशित ( वेद ) अन्थो के विधान के अनुसार इस नींतविमान्‌ (विभीषण) 
को ( लंका के राज्य का ) उत्तम सुकुट पहनाओ | 

यह कहकर विजयी बीर ( राम ) ने अपने अनुज तथा अन्य बीरों को विदा 
किया | तब सब देवता तथा दिवेपाल वहाँ आकर अपने-अपने योग्य ( राज्यामिप्रेक के ) 
कार्य करने लगे | 

पूर्ण विजय से युक्त देवता, (थ्वी के चारों ओर के समुद्र के जल, अनेक पृण्य- 
तीथों के जल, मिंह की प्रतिमा से युक्त आसन तथा अन्य सभी आवश्यक उपकग्ण 
ले आये। 

सुयधित कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के आज्ञानुसार हिरण के जेसे सुखवाले मय ने, 
रलो एवं स्त्रण से एक ऐसा उज्ज्वल मंडप निर्मित किया, जिसे देखकर गगा को जटा मे 
घारण करनेवाले शित्र आदि देवता भी आश्चर्यचकित हो गये | 

देवों ने सत्यमय वेदों में वर्णित विधि के अनुसार दिव्य तीथों का जल सखेकर 
विभीषण का अभिपेंक किया | सब के अधिपति राम की आज्ञा के अनुसार युवक सिंह-सहश 
( लक्ष्मण ) ने स्वय अपने हाथो से सुकुद पइनाया | ु 

जैसे कोई नीलचर्ण पर्वत अपने शिखर पर सूर्य को धारण करके एक रत्नसय 
आमन पर विराजमान हुआ हो, उसी अ्रकार प्रभूत लका के निवासियों का राजा (विभीषण) 
विजय से सपन्‍न हो सिंहानन पर शोमित हुआ। तब सब राक्षतों ने उसका जय- 
नाद किया । 

देवो तथा सिद्ध ने बड़े प्रेम से सुरमित पुष्यो को उसपर बरमाया | त्रिभूतियों 
तथा झुनियो ने उसे आशीर्वाद देकर उसपर पुष्प डाले | 

यो मुकुटभूषित राक्षसराज ने, लक्ष्मण के श्रीचरणों को नमस्कार करके 
विविध प्रकार से उनका सत्कार करके बज्रघोष से यह कहा--- 

हे पव॑तों को लजिव करनेवाले क्ों से युक्त (राज्वत-वीरों । ) मेरे लंका में लौट- 
कर आने तक तुम इस नगर पर राज्य करते रहो | यो प्रार्थना करके बह विजयमाला से 
भूषित महान्‌ वीर ( राम ) के चरणों के निकट आ पहुँचा | 

राहुमराज विभीषण जब वानरो के महाराज के साथ आकर राम के चग्णों 


| 
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पर नतमस्तक हुआ, तब लछ्मी से अधिष्ठित बचवाल्े प्रश्मु राम ले उसे अपसे गणे से 
लगा लिया और-- 
वेदों को प्रकाशित करनेवाले विष्णु के अवत्तर ( राम ) ने कहा--अविनश्वर 
धर्मांचरण से युक्त है वीर। तुम ऐसे राज्य करते रहो कि तीनो लोको के निवासी हु 
नमस्कार करें और तुम दिव्य महिमा, नीतिक्रम, धर्म, इन सबके अनुकूल रहकर और 
परलोक के फल, यश और पुण्य को शाश्वत रूप मे प्राप्त करो | 
अपनी माता ( केकेयी ) के वचन का पालन करनेवाले प्रभु ने अनेक उत्तम 
नीति-बचनो का उपदेश देकर फ़िर विभीषण से कहा--'हे उत्तम यश से पूर्ण | तुम अपने 
कुल के लोगों के साथ मिल-बुलकर जीवन वित्ाओ |! फ़िर, बलवान हनुमान को देख- 
कर कहा-- 
जब इधर यह सब हो रहा था, तभी रास ने अपने कर्तव्य का विचार कर 
हनुमान से कहम--ए_ुस जाओ और प्रतवाल-समान अदण अधरवाली मनोहर कलापी-समान 
छुटा से युक्त उस (सीता) देवी को सारा समाचार सुनाओ | 
जिरंजीबी मारुति राम को नमस्कार करके उस अशोकबन मे जा पहुँचा; जहाँ 
उत्तम कमलपुष्प पर आसीन लक्ष्मी ( के अंशभूत सीता ) बन्दिनी बनी हुईं थी और सारा 
इतान्त उन देवी को इस प्रकार सुनाया, जिस प्रकार कोई सुरकाई हुई लता को पुनः पल्‍्लवित 
करने फे लिए जल सौच रहा हो | 
पर्वत-समान कधोंवाला हनुमान अनेक बार राम-नास का पच्चारण करता हुआ, 
गाता हुआ, दाइई और से घूम-घूमकर आनन्द से नाचता हुआ, कॉपते हुए अपने ढोंनों हाथो 
को जोड़कर सिर पर रखे हुए (सीता देवी के सम्सुख) खड़ा हुआ और बोला | 
है मुग्धता से युक्त देवी । तुम्हारी जय हो। है आभरण-भूपित। जब हो। 
तुम्हारी जय हो | एम सुख से जियो॥  त॒म्हारा मंगल हो। पूज्य प्रभु नासक मत्त गज से 
करता की पराकाष्ठा बने हुए राज्स को रोद डाला है। जय हो | 
उस ( रावण ) के सिर भूपरों के जेसे पड हैं। रलाभरणों से भूषित यो सुजाएँ 
समुद्र में उठनेवाली तरगो के समान उठती थी, वे उसकी देह के गाथ थव मिट्टी मे अच॑चल 
पड़ी है | 
महिमामय अस्त की आशा से एव क्रूरता से रहित विमीपण के प्रेम के कारण ही 
लका में जी-जाति बच गई । उनके अतिरिक्त और कुछ भी (लंका मं) जीवित रहने का 
श्रेय नहीं पा सका है ।-पयों हलुगान्‌ ने कहा । 
जब हमुमान ने पीसे योग्य अम्रृत-समान थे वचन कहे, जब पीता देवी ( आनन्द 
के कारण ) यो पुष्ट हुई, प्यी चन्द्रकला दी, दिन-दिन बढ़कर पूर्ण होने प्र भी अपने मे 
एक हिरण का चिह्न ( रूपी कलेंक ) को देखकर उस ( कलंक है। से रह्वत होने के लिए अब 
एक साथ ही पोडश कलाओ मे भर गई हो यौर कलके से रहित दिखाई पर: रही हो 
( अर्थात्‌ पुणे चन्द्र ही मीताजी के मुख के रुप में प्रकट हुआ ) | 


सर्प मे ( राहु वा केत्‌ सन ) अस्त होकर झुक्त हुए चन्‍्ध के समान उन ६ सीना है 
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के कुमुद-समान अधर तथा मुख प्रकुल्ल दो उठे। आननन्‍्दपूर्ण प्रेम के कारण उनके उरोज 
दुगुने पीन हो गये; जिनके मार से कृश कटि ओर भी विक्रपित हो गई | 

उन ( सीता ) के मन में उमड़नेवाली आनन्द की उमंगें, उज्ज्ज्ल ककणों को 
तोड़ते हुए बढ़नेवाली भुजाएँ, कटिवस्र को भी स्स्त करते हुए बदनेवाला मध्य मागया 
उनका छरोज, न जाने इनमे से कौन भाग पहले अभिवृद्ध हुआ, पता नहीं चलता था | 

उनकी सुन्दर भौहे बक्र हुईं, स्तन पीन हो प्रस्वेद से भर गये | तब स्खलित वाणी 
बोलनेवाली वह ( सीता ) सोचती कुछ और कहती दुछ थी | क्या अत्यधिक आनन्द का 
गुण भी मध्य के समान ही होता है | 

गाहस्थ्य के कलक को दर करनेवाली उत्तम स्वभाव से युक्त वद ( सीता ), इस 
प्रकार की दशा से युक्त हो गई कि क्‍या कहना है, कैसे वचन कहने हैं--इस विपय में कुछ 
सोच न मकने के कारण दीर्धकाल तक मौन रही | 

नीति को जानकर उसके अनुसार चलनेबाले हनुमान ने निवेदन किया--आप 
सोन हो गई हैं। क्या असीम आनन्द के उमड़ने के कारण कुछ उत्तर नहीं सोच पाने से 
यों हो गई हैँ, अथवा यह समझकर कि “इस दत्त की बात झूठी होगी, चुप हो गई हैं। 
तब ख्तरियों में अत्युत्तम उन देवी ने कहा-- 

मैं ऐसे आनन्द से भर गईं हैँ, जिसमें बढ़कर दूमग (आनन्द) नहीं है। इस- 
लिए मैं कुछ उत्तर नही सोच पा रही हूँ और यह समककर कि इसका कुछ उत्तर ही नहीं है 
चुप हो गई हूँ। क्‍या किसी को भाग्य मिलने पर वह उसे उन्मत्त भी बना देता है १ 

पहले ठुमने कहा था कि इस कठोर बधन से आपको सुक्त करुंगा| उसके 
पश्चात्‌ बैसे ही करके तुमने बह आनन्‍्द-ममाचार सुनाया। हदुर्म्ह मैं क्‍या पुरस्कार हूँ, 
यही सोचकर चुप हो गई हूँ । 

है उत्तम स्वभाववाल्े | (यदि में तुमको ) तीनों लोक दे दूँ, तो मी वह 
पुरस्कार तुम्दारे योग्य नही होंगा | वे (लोक) मिट जायेंगे। वे पर्यात नहीं होगे | तुमको 
मैं केवल सिर कुकाकर नमस्कार ही करती हूँ । 

मैं इसी सोच में पड़ी हूँ कि तुम्हे कुछ नहीं दे सकती। कलकद्ीन तथा सान 
पर घढ़ाये गये रत्त-तमान है दत । में अब क्या करूँ, तुम्हीं कहो | 

है साता। हे अरण्य में आनन्द से सचरण करनेवाले कल्तापी-तुल्य | आपसे 
मुझे यही वर प्राप्त हो कि आपके आनन्द के अनुकूल मनुकुलश्रेष्ठ प्रभु के समीप आपको 
पहुँचा ढूँ। इस सेवा से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए | --यो हनुमान्‌ ने कहा | 

किर, हमुमान्‌ ने निवेदन किया--है मेरी माता । निष्कलक रत्न-समान, 
प्रकुल्ल पुष्प-सदश, उज्ज्वल मुखवाली त्रिजटा को छोड़कर अन्य राक्षुसियों को में मार 
डालना चाहता हूँ। (अतः आज्ञा दें )| 

ये ( राक्षसियाँ ) न कहने योग्य दुर्बचन कहकर आपको खा जाने की धमकी 
देती थी और दौड़कर आप पर आक्रमण करती थी | इनके पर्वताकार शरीर को में अभी 
अपने नखों से चीरकर इन्हे यम का मोजन वनाऊझूँगा [- थो हनुमान ने कहा | 


है 
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हतुमान्‌ के वचन सुनकर कि इन राक्षसियों की देह को चौरकर. कँतों को 
निकालकर इनकों मार डालूँगा', वे राक्षप्तियाँ सट सीता की शरण मे जाकर बहने 
लगी--है माता! आपके चरण ही अब हमारी सश्ची शरण है। हमारी रक्षा कीजिए । 

तक उस माता ( सीता ) ने उनसे 'डरों नही। डरो नहीं |! कहकर अमयदान 
दिया और हनुमान को देखकर कहा-हे पवित्र शुणवाले | इन राक्षतियों ने उस राक्षस 
(रावण) की आज्ञा के अनुसार ही कठोर वचन कहे थे; अन्यथा इन्होने क्‍या कष्ट दिया 7 
कुछ भी नही । 

है जन्म देनेवाली मात्रा की अपेक्षा सुकपर अधिक वात्सल्य रखमेवाले | मेरे 
पाप-परिणास के रूए से ही ये सब कष्ट मुझे प्रास हुए थे। थे राक्षसियाँ सब कृबह़ी 
( मंथरा ) के समान क्रूर नही हैं। है शुद्ध विवेक से सम्पन्न ] विगत विपयो की प्रवाह 
मंत करो । 

विशाल चंद्रमडल को कलंक देनेत्राली सुन्दरता से पूर्ण बदन से शोमायमान 
उन ( सीता ) देवी ने फिर कहा --ऋूर पापों के आवासभूत इन विवेकहीन राक्षसियों के मन 
को दुःख मत दो | तुम सुमे यही वर दो | 

तब हनुमान्‌ ने "मेरे प्रश्ु की पली, आप उत्तम क्री की जैसी दया हो; 
वेसा ही हो' कहा और नसस्कार कर खड़ा रहा। उपर महिमामय (राम "ने 
पिभीषण से कहा--'तुम जाकर मेरी पत्नी को अलकार के साथ ले गादो ।' 

यी आजा पाते ही अन्धकार हट गया, धूप हट गई। मेघमध्य-स्थित बिजली 
के गुण से युक्त विभीषण अशोकवन में आ पहुँचा और उन लक्ष्मी (के अ्रशभृत सीता ) के 
चरणों पर नतमस्तक हुआ | 

फिर, विभीप्ण ने सीताजी से निवेदन किया--ह स्वामिनी | शत्रु पर दब्छित 
विजय प्रास हों गई | वेदों के ध्यान का विफ्य बने हुए अ्रसु ( राम ) आपको टेसना 
चाहते हैं। देवता भी आपके दर्शन करने के लिए आये हैं| प्रश्न ने मुके थात्ा दी है 
कि मैं आपको उनके समीप ले जाझँ। अतः, आप मन का छुःख दरकर आभूषपी ने 
विभूषित होकर चलने की कृपा करें | 

तब सीताजी ने उस ( विभीषण ) से कहा- हैं वीर | यह छचित होगा कि 
देवता, सुनि, हमारे अभ्चु (रास) तथा दुलीन पातिबत्य से युक्त दिव्य स्तियाँ मु 
इसी दशा मे देखें. जिस दशा में यहाँ में अवतक रही | उसके पहचान जैसे रम 
रहे हो; वैसे आभूषण घारण करना संगत होगा | 

जब सीताजी ने इस प्रकार कहा, तब विमीपण ने मिवेदन किया-- मीलरगल 
सहश प्रभु की जो बाना भी, मैने उसे निरवेदित क्रिया सब छ्म ड्त्म नारी (हा १ 
पलक है? पह कहकर सहमत्त हुई | उस समय पिलोसमा आदि ठेव सियों उन ( मोना ॥ का 
शृ गार कग्नस के लिए आद | १ आई न 

मेनका, रमा। उवंणी आदि अप्मशण स्तान-यौरय बस्यूरी आदि संधतपन 


द्र+ 
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से मिश्रित चन्दन लेकर ( जबसे रावण ने वन्दिनी बनाकर रखा, तबसे ) भोजन त्याग कर 
रहनेवाली उन उत्तम सत्री के निकट आ पहुँची। 

समस्त उत्तम ज्री-लक्षणो की निधि; पातित्रत्य धर्म का आभरण, सौन्दर्य नामक 
स्वर्ण की कप्तौटी, अमृत के संग उत्पन्न अम्रत ( लक्ष्मी का अश ), धर्म की मात्ता बनी हुई, 
उन सीता के केशो को रभा ने धीरे-धीरे यो विभक्त करके सुलकाया, जैसे विष्यु भगवान्‌ 
ही समस्त वेदों को ( व्यास का अवतार लेकर ) विभक्त कर सुलका रहे हो | 

देवस्तियों ने सीता के इछ्चुरस तथा अम्ृत-समान मधुर चचन बोलनेवाले, 
प्रवाल-ससान अधथरो के मध्य स्थित सुक्ता-समान दत्तपक्ति को स्वच्छु कराया। मिद्टी-लगे रत्न 
को जेसे सान पर चढाकर चमकाया जा रहा हो, वैसे ही सुगन्धित तेल लगाकर ( सीताजी 
को ) यथाविधि, मगलगानों के साथ स्नान कराया | 

जैसे मनोहर प्रवाल-लता क्षीरफेन से आवृत्त हुई हो, पेसे ही उनके शरीर पर 
धवल चन्दन का कैप किया। बच्ष पर कुकुम-लेप अकित किया | 'करुचिज! (कपित्य १) 
के पुष्प जेसे वर्णवाले रेशमी वस्त्र पहनाये। उनकी मनोहर कि के अनुरूप मेखला 
पहनाई | 

इन्द्राणी के पहनने के योग्य, चन्द्र की देवियों ( अर्थात्‌ , तारिकाओं ) के जेसे 
मीतियो से युक्त स्वर्णाभरण पहनाये। नवीन सिंदूर और प्रवाल-समान उनके अपरो पर 
तांबूल़ रचाया और मनोचारण सहित नीराजन देकर रक्षा भी दी । 

जैसे चन्द्र-मंडल के मध्य हरिण हो, बेसे ही सीताजी विमान के मध्य विराज- 
मान हुईं | देवत्थियाँ उनको घेरकर चली | वानर तथा राज्तुस दौड़े आये। इस प्रकार; 
गौरवपूर्ण विभीषण देवाधिदेव ( राम ) के निकट ( सीताजी को ) ले चला। 

इधर से देव, सुनि, उनकी देवियाँ, प्रवाल-सम झुँहबाली विद्याधर-स्तरियाँ एवं 
ब्रिलोक में स्थित विभिन्‍न प्रकार की असरुय स्लियाँ, आनन्दमय वचन बोलती हुई एकन् 
हो खड़ी रही। 

इस प्रकार; सभी; उत्तम कुल मे सजात एवं पातसिल्त्व धर्म का आभूषण बनी हुई 
उन ( सीता ) के पाश्वों मे, आगे, पीछे--चारो ओर घिर आये | तव राक्षसो ने भीषण 
शब्द कर उन सबसे हट जाने को कहा, तो वह शब्द काले समुद्र के गर्जन के समान प्रति- 
ध्वनित हुआ | 

उस समय प्रकुल्ल कमल-समान अपने सुन्दर बदन पर कोप-चिह प्रकट करके 
राम ले प्रश्न किया--यह कैसा शब्द है?” तब कपट्यहित ऋषियों ने उत्तर दिया | 

उन सुनियो के वचन सुनने के पूर्ष ही ( अर्थात्‌ , सुनते ही कट ) राम के अधर 
फड़क छठे | वे कोप-भरी हंसी हँसते हुए विभीषण की ओर घूरकर वोले-हे पविद्र 
शास्रो के ज्ञान से सम्पन्न | क्या यह उचित है कि तुम अनुचित कार्य करो। 

है माननीय शास्रो में दक्ष ] उससे किसने यह कहा कि जहाँ भीषण बुद्ध हुआ था, 
उस स्थान को देखने की इच्छा से, कुतूहल के साथ, बड़ी दिशाओं से आकर एकत्र होने- 

बाले देवों तथा अन्य लोगों को भगा दो | 
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है वीर । परशुधारी ( शिव ), चक्रधारी ( विष्णु ) तथा कमलमव ( बहा )भी 
अपनी अपनी ल्री को साथ रखते हैं । ( जब त्रिमूत्ति ही त्ली का इतना आदर करते हैं), 
तब अन्य लोगों के बारे में क्या कहना है अत, देवों तथा भुनियों के संग कोबृहलबश 
देखने के लिए आनेबाले छ्लीजनों को क्यों मगाते हो?! 

अता, है राजसराज | इन साधुचरित्र लोगों को रोकना उचित नहीं है) 
यो अरुण नयनीवाले तथा वेदों के प्रभु ( राम ) ने कहा। तब पिन गुणवाला विभीषण 
लिन होकर, उष्ण निःशवास भरता हुआ निर्दोष मन तथा देह से काँप उठा ) 


ह इधर पातितत्य में अद्घती-समान ( सीता ) देवी युदक्षेत्र के समीप आ पहुँची | 
वेलवान्‌ बाज, गिद्ध, भूव--इन सबकी भूख मिटाकर राज्षस-शरीरो का भोज देनेवाले उन 
धनुर्धारी वीर ( राम ) के मनोहर युद्धवेष को देखने की उसग से उन (सीता ) का मन 
एवं आँखें विकसित हों उठी, और--- 

उन्होंने अपने सन में कहा--मेरे सश्चारित्य को मेरे पति को बताकर, मेरे पहि 
के पराक्रमपूर्ण रूप को संध्तार के सम्मुख प्रकटकर, मेरे कुछ-गौरव को प्रस्वात कर, इस 
सत्तार को भी सुरक्षित रखनेवाले इस कपिशेश ( हनुमान ) को मेरा पातिजत्य चिर जीवन 
प्रदान करे | 

फिर, किचित्‌ भी दोष से हीन उन देवी से सोचा-- मेरी यह देह (राह्रस के 
स्पश से ) अशुद्ध हो गई है | अतः, मेरे प्राण निकल जायेंगे, कुछ आशा नहीं है| इतते में 
सीताजी ने अपने सम्मुख हर॑ पत्ते के रगवाले, प्रवाल-समान धधरवाले तथा हाथ भे पनुष 
रखनेवाले प्रभु को देखा | 

देवस्ियों से घिरी वह सीता, विमान पर आरूद होकर चली, मानों अस्थिर 
शरीर से प्रथक हुए अपने ग्राणी को युना पाकर उन्हे अपनाने के लिए आ रही हो । 
सीता अपना सुख ( राम को ) दिखाती हुईं विमान से धरती पर उत्तर पड़ी | 

सीता यह सोचकर निश्चित हुई कि किसी भी जन्म से मेरा जो साथी है और 
जो जन्म-बधन से सुक्त होने पर भी सेरा साथी रहनेवाला है, उस प्रभ्ठु को मैने पुनः प्रास कर 
लिया | अतः, अब मै उन्हे भूल जाऊं, तो भी कोई अहित नहीं होगा; अथवा में भर 
जाके, तो भी कोई अहित नही होगा। 

करुणावान्‌ प्रभु ने पातिजत्य की देवी, छ्लीत्म के गुषों की निधि, तौन्दय की 
खान, स्थिर यश का कारण बनी हुई, अपने से बिछुड़ी हुई उन करुणामय पममूत्ति को 
पडा। अपने थुगल्ल स्वनो पर प्रभूत अभ्रुधारा वहाते हुए, (पति के) चरणी को दि क 
करते हुए; कलापी-तुल्य, प्रिय के प्राण बनी हुई, उन देवी को प्रद्ध ने फन उठाये सप के 
समान रोष के साथ देखा और यो कहा-- र 

तुम नीतिम्रष्ट राक्षस की विशाल लंका मे निवास करती थी। कि हि 
पड़ी थी। पडुसस मोजन के लोभ में जीवन घुरक्षित किये रही। चारित्य मिंद ० 
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पर भी तुम मरी नहीं। अब तुम सकोच छोड़कर यहाँ क्यो थाई हो १ क्‍या यह सोचती हो 
कि यह रास सुझे प्यार करेगा १ 

मैने समुद्र को पारकर, चमकती हुई विजली-जेसे शत्नो को धारण करनेवाले 
राक्षुसों का समूल नाश कर, फिर निरंतर युद्ध करके उस बड़े शत्रु का नाश किया, तो यह 
सब तुमको पुनः ले जाने के लिए नही, किन्तु अपयश से अपने को बचाने के लिए मैने 
ऐसा किया है| 

हे प्रेमरहित  असंख्य प्राणियों का मास तुमने अमृत से भी अधिक चाव से 
खाया, खूब मधु पिया. यों तुम जीवित रही | अब क्या तुम सुझे मेरे बोस्य भोजन 
दे सकोगी ? 

आमरणों में जड़े रत्नों के समान तुम्हारे उज्ज्बल गुण अब मिट गये हैं। तुम 
उत्तम कुल में उत्पन्न होकर कीड़े के समान मिट्टी से उद्परन्न हुई थी। ठुमने अपने उस 
(जन्म) के योग्य ही कार्य किये हैं| 

स्त्री के योग्य गुण, गौरव, कुलीनता, पातित्रत्य की दृठता, सच्चारिक््य, विवेक, 
यश, सत्य--वे सब ग्रुण तुम एक नारी के उत्पन्न होने से उसी प्रकार मिट गये, जिस 
प्रकार दान से रहित राजा की कीर्सि मिट जाती है | 

उत्तम कुल में उत्तन्‍न नारियाँ परचेन्द्रियों का दमन करती हँ। सच्चारित््य को 
दृदता से अपनाकर जठा धारण करके निरवधि तपस्या में निरत रहती हैं। यदि कुछ अपयश 
उदत्चनन हो जाय, तो अपने प्राण त्यागकर उस अपयश को मिठा देती हैं। 

में अधिक क्‍या कहूँ १ तुम्हारा अनुचित आचरण मेरे मन को दुःख दे रहा है । 
तुम्हे अब यही करना है कि तुम मर जाओ । यदि मग्ना नही चाहती हो, तो किसी भी 
स्थान में जाकर रहो ( किन्तु, मेरे साथ नही रह सकती हो )। 

रामचन्द्र ने जब ये बातें कही, तब मुनि, देवता, असंझ्य स्त्रियों, राक्षस, वामर- 
समूह, भालू आदि सभी मुक्त कठ से रो पड़ें। 

धरती पर दृष्टि गड़ाये खड़ी हुई, कमल पर आसीन ( लद्तमी के अवतार वह 
सीताजी ) असल्त वेदना के कारण, जैसे घाव में छड़ी डालकर कुरेदा गया हों, दोनो सेच्नो 
रक्तमय अश्रु बहाती हुई, निःश्वास भरती हुई निष्पज्न-सी खड़ी रही | 

उस समय सीताजी की वही दशा हुईं, जो वाल्ू से भरी मस्भूमि से जल की 
तृष्णा से बहुत पीडित होनेबाली तथा सुमूषु वनो हुई उस हरिणी की होती है, जो विशाल 
सरोवर को देखकर भी बाधा उत्पन्न किये जाने से उसमें उतर नहीं पाती और विकल 


होती है। 


जि 


थम? 


यो कुछ काल तक श्रान्त-सी खड़ी रहने के पश्चात्‌ सीताजी ने अरुष रेखाओ से 
भरी बड़ी-बड़ी आँखों से अश्रुवर्धा करती हुई जगत्‌ को देखकर कहा---'मैं अबतक जो प्राण 
रोके रही, क्या उसका यही परिणाम है / क्या मेरा अच्छा भाग्य इतना ही फल देकर 
समाप्त हो गया १! फिर, ( राम के प्रति ) बोली--- 

है उदारमुण]॒ मारुति ने लका में आकर मुझसे कहा था कि तुम यहाँ आने- 
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वाले हो। उससे सालना पाकर ही मैं जीवित रही। क्‍या उस उत्तम (हनुमान ) ने 
मेरी दशा के बारे में तुमसे कुछ नहीं कद ? द्वाथ | * कदाचित्‌ उसमे ( हनुमान्‌ में ) दूत 
बनने के लक्षण किचित्‌ मात्र भी नहीं रहे | 
है पुरुषोत्तम | मैने इतने दिनो तक बड़ी कठिनाई से जो तप किया; 
जो सच्चा रिव्य सुरक्षित रखा, जो पातित्रत्य वचाया--यह सब क्या इसी कारण से कि तुम 
अपने हृदय मे उन्हे नहीं मानो | (क्या मेरे सारे प्रयत्न) उन्‍्मत्त के कायो के जेसे ही व्यर्थ 
हो गये । 
मैं सारी धरती में श्रेष्ठ पतिमना हैं। मेरी मनोंदशा को अह्मा भी नहीं वदल 
सकता | किन्तु, ससार के लीौगीं के नेत्र-समान ग्ठु ( राम ) भेरे चारित्य को उत्त रुप में 
नहीं देखते है, तो अब कौन देवता उनके विच्वार को बदल सकता है १ 
कमलमभव ( ब्रह्मा ), वृषभवाहन ( शिव ) तथा शखघारी धर्मस्वरूप (विष्णु ) 
हस्तामलक के समान सब विषयों को स्पष्ट जान सकते हैं। किन्‍्ह ख्रियो के हृदय को वे 
यथार्थ रूप मे नहीं जान सकते ) 
हे वेदस्वरूप ! यदि ऐसा है, तो अब मै अपने शुद्ध पा तित्रत्य के रूप को किसे 
कहकर समममा सकती हूँ ! ऐसी दशा में सृत्यु के समान उत्तम बस्तु मेरे लिए और कुछ 
नही है। तुमने जो हमारे लिए आजा दी है, वह ठीक है। मेरा भाग्य भी उसके अनुकूल 
ही है |--यो सीता ने कहा । 
ककणों से शब्दायमान करों से युक्त सीताजी ने अनुज ( लक्ष्मण ) को बुलाकर 
कहा कि अग्नि प्रज्तलित करो । शोक से पूर्ण हृदयवाले उन ( लदमण ) ने संसार के सब 
प्राणियों के लिए आशा बने उन ( रास ) को नमस्कार करके देखा, तो उत्होंने मी बाँखों 
के सकेत में बेसा ही करने को कहा | 
तब लक्ष्मण ने प्राणरहित-से होकर वडे शोक से अश्ुवर्षा करते हुए यथाविधि 
उस स्थान पर अभि अज्वलित की | कमल पर आतसीन रहनेवाली ( लक्ष्मी का अवतार 
सीता ) उस अग्नि के समीप गई | 
देवो के अतिरिक्त समस्त प्राणियों के लिए माता बनी वह ( सीठा बेवी ) ब्योही 
अग्नि के निकट पहुँची, त्योही चारो वेद तथा अच्य धर्म एवं समस्त प्राणी सुंह खोलकर 
रो पडे। ५ 
सीताजी अभि की परिक्रमा करने लगी, तो सारा प्राणिवर्म तथा स्वर्ग आदि 
सब लोक अपने-अपने स्थान से विश्वलित होकर चकर काटते हुए रो पडे और राम की देख- 
कर कह उठे--हि अझ् । ऐसा अचंड कोष करना उचित नहीं है ।! 
इन्द्र की पली प्रदृति सब देंवलियाँ अतरित्ष में रहकर रीती-कलपती हुई ही 
रेद्ाओं से युक्त अपनी आँखों पर अपने अदंण कर-पल्लवी से मार-मारकर बिक हे कहे 
ब्रह्मा आदि बढ़े ठेबठा भी काँप उठे | भूमि को धारण करनेवाले हैरी 
फन भी कुठित हो गये | सारा समार ब्याकुल ही उठा, देते उत (आविश्िप) का । 
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व्यास हुआ हो। सूर्य आदि ज्योतिष्पिड स्थानश्रष्ट हों गये। समुद्रों मे रोदन-ध्वनि 
उठ गई । 

तब पीन स्तनों से युक्त ककणघारिणे ( सीताजी ) ने अग्नि को प्रणाम कर 
कहा---हे अग्निदिव । मन, त्रचन और कार्य--बत्रिकरणों में किसो से भी यदि में कलंकवती 
होऊझँँ, तो तुम मुझे जला दो।” फिर, उन्होने वन्‍्यतुलसी-मालाधारी प्रश्ु को नमस्कार किया | 

मीताजी झट उस अरिन में प्रवेश कर गईं, मानों वे गभीर तथा अपार जल्ल में 
स्थित अरुण कमलवाले अपने आवास में ही जा रही हो। तब अग्नि स्वय सीताजी के 
पातित्रत्य की अग्नि से ऐसी जल गई, जैसे श्वेत वर्ण की रूई हो | 

अग्निदेव सीतादेवी के प्रवेश करने से सतप्त हो उठे | वे वेदों में प्रतिपाव्ति 
भगवान्‌ (राम) की जोर से दुह्ाई देते हुए, रोते हुए, अपने दोनो कर जोडे हुए, सीताजी को 
उठाकर प्रकट हुए। 

शाम के कोप के कारण सीताजी के शरीर में जो स्वेद उत्पन्न हुआ था, वह भी 
नहीं सूखा । उनके केशो मे रहनेवाले पुष्प, उनमे स्थित मधु एवं भ्रमर जल में मिंगोकर 
निकाले गये जेसे शीतल दिखाई पडे | अब उनके-बारे मे और क्या कहा जाय १ 

जो लोक अपने-अपने स्थान से विचलित हो चकराने लगे थे, वे अब स्थिर हो 
गये | करुणा से द्रवित सब प्राणी स्वस्थ हुए । अरुत्घती आदि ख्तरियाँ ग्लानि एवं दीनता से 
मुक्त हुई और नाचने लगी | 

निंदा को अपने में कभी नस्थान देनेवाले अग्निदेव ने राम से कहा--तुमने मेरी 
निर्वलता का बिचार किये विना पातित्रत्य की दिव्य तेजोमय अग्नि से मुझे जल्ला दिया ) 
मैते कुछ अपराध नहीं किया था; फिर भी तुमने झुकपर भी (सीता पर जेसे क्रुद्ध हुए, 
बेसे ही) क्रोध किया |! 

उस समय राम ने पूछा--कोन हो तुम १ अगिन से प्रकट होकर तुम क्या कर 
रहे हो १ दुराचार से युक्त इस नारी को तुमे जलने से क्यो बचाया १ किसके कहने से तुमने 
ऐसा किया १ स्पष्ट बताओ | 

तब अग्नि ने उत्तर दिया--मै अग्निदेव हूँ) जब इस लोकमाता के पातिबत्य 
का तेज मुझे जलाने लगा, तव उसे न सहन कर मै मद पड़ गया | हे सर्वोत्तम | भेरी यह दशा 
देखकर भी कया तुम इन पत्तित्रता पर सशय करते हो १ 

हे उज्ज्वल कंघोवाले | बेद यह सत्य चचन कहते हैं कि हे अग्नि। कुलीन 
ख्तरियाँ विवाह-वन्धन से यदि प्रथक होने की सकठापन्‍न स्थिति मे पड़ जायें या उनके चारिध्य 
के सबंध में कोई सदेह उत्मन्न दो जाय; तो उनकी पविज्नता की रक्षा करना | क्योंकि, विवाह- 
कृत्य तेरे सम्झुख (अर्थात्‌ ; तुझे ही साक्षी बनाकर) किया जाता है |? 

असत्य-रहित हनुमान्‌ के वचन तमने नहीं माने और सीताजी को स्वीकार नहीं 
किया। अब संदेहास्पद विषयों को हस्तामलक के समान स्पष्ट प्रकट करनेवाले मेरे जैसे 
पुरुष के प्रसाग-बचनी को मानकर इस पतित्रता देवी को स्वीकार करो | 

देव, सुनि, भिल्लोक के समस्त प्राणी, सभी (सीता को अग्नि से प्रवि्ट होते देख- 
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कर) आँखें पीट-पीटकर रोने लगे थे। कदाचित्‌ तुमने उनका रोदन नही छुना | थहो | 
धस के विरुद्ध ऐसा कार्य तुसने केसे किया | 
ह यदि यह महान्‌ पतित्रता क्रोध करे, तो क्या बादल वरसेगे/ धरती फटे बिना 
स्थिर रहेगी १ धर्म सुचाय रूप से चल सकेगा ४ ससार स्थिर रहेगा १ यदि यह देवी शाप दे, तो 
कमलसब ब्रह्मा भी क्या नष्ट नहीं हो जायगा १ 

जले हुए रूपवाले अग्निदेव ने; इस प्रकार के अनेक उत्तम वचन कहकर सीताजी 
को प्रभु के पाश्वे में लाकर रख दिया। तब देवता नाचने लगे तथा अन्य सब प्राणी 
अत्यन्त आनदित हुए | तब उदार प्रश्न (राम) बोले-- है 

तुम ससार के सब प्राणियी के अचूक साक्षी हो । ठमने इस (सीता) के बारे में 
कहा कि यह अनिंदनीय तथा दोषहीन चरित्रवाली है। अब यह पीता परित्याग के योग्य 
नही है |! अत्यन्त कृपालु प्रशु ने इस प्रकार कहा | 

तब देवों ने चतर्मुख से निवेदन किया--'भगवान्‌ अपने द्वारा उत्नन्‍्न की हुई 
माया में अन्य जीवो के जैसे ही स्वव भी ड्रवकर, अपने यथार्थ स्वरूप को न परहचानने- 
वाज़ों के जैसे ही रहते हैं। इन तुलसीमाला-भूषित राम को उनका यथार्थ स्वस्प 
समझ्काओं | उसके लिए अब समय आ गया है |? तब विष्णु से प्रथक न दोनेवाले (अर्थात्‌ । 
उनके नामि-कमल में आसीन रहनेवाल्ले) ब्रह्मदेव कहने लगे-- 

हे राम | हे महिमासय | हम अपने को अति पुरातन सूर्यकुल में उत्पन्न एक 
मनुष्य-मात्र मत तमको । तुम अपने यथार्थ स्वरूप के बारे मे मेरा यह निवेदन सुनो | चारों 
वेदों के अन्त में ( अर्थात्‌ ; वेदान्त में ) जो सत्य प्रत्तिपादित हुआ है, वह हुम्ददारे अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है | तम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ स्थिर रहनेवाला नहीं है। है 

मारी सृष्टि का आदिकारण मूलप्रकृति है। उस मूलप्रकृति के विकार से 
उतस्नन्‍न तत्त्व, उन तत्त्वों के परे सबके लिए इु्षेय पुदष (अर्थात्‌; जीवात्मा)- ये सब 
तुम्ही हो | यह अति विशाल जगत्‌ तुम्हारी साया से ही उत्पन्न है। 

हे करुणामय | आदि और अन्त-इन दोनों प्रकार की सीमाओं से रहित तथा 
अपने महत्त्व को स्वय ही जाननेषाले वैदों के सिर (अर्थात्‌ , उपनिषदें) जिसे परमघुदत 
कहते है। वह (परमपुरुष) तुम्ही हो। वे परमपुरुष के रूप में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी 
दे मानते | 
देवता को नर लिए, अष्टरूपात्मक ( शिव ) के लिए, देवेन्द्र के लिए, छनियों के लिए 
तथा समस्त प्राणियों के लिए ठ॒म्ही परमात्मा (अर्थात्‌, आभ्रवभूत ) ही- इस पत्त की जो 
ने कर्मों के निरंतर तथा अकाव्य बंधन से सुक्ति पा जाते हैं। 
मुझसे सष्टि पानेवाले प्राणी, अपनी उत्मत्ति के कारणभूतर माता एव पिता है 
सबंध-रूपी माया में हृवकर अपने आत्मस्वरूप को नही जानते हुए ढुःखग्नस्त होते हैं पाप 
प्राणी इस सत्य को पहचानते हैं, वे तुम्ही को आदिकारणभूत परमतत्त्व जानकर मोक्ष 


जानते हैं; 


करते द् ॥ हक ०: बोः 
बेद, जिनको जानना कठिन है; यही कहते हैं कि पश्चीस तत्वों: का विवेचन 
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करने पर यही विदित होता है कि इन सबके ऊपर तुम्हीं परमतत्त हो। तुम्हारे परे कुछ 
नहीं है | इस कथन के साक्षी ससार के महात्मा लोग ही हैं। लोक-व्यवहार मे एक 
ताक्षी का दूसरा साक्षी आवश्यक नहीं होता। (थर्थात्‌, एक साज्ञी के साक्ष्य को 
सत्य प्रमाणित करते के लिए दूसरा साक्षी अपेक्षित नहीं होता | ) 
है चुनी हुई तुलसी-माला को धारण करनेवाले । प्रमाणों के द्वारा किसी विषय के 
बारे भे है! या नहीं है', यह जानने की क्रिया तुम्हारे लिए सम्भव नहीं है। (भाव यह है कि 
तुम्हारे अतिरिक्त अन्य सब प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रुति आदि प्रमाणो के आधार पर ही कारये 
करते रहते हैं; किन्तु परमात्मा स्वय प्रमाणभूत है। अतएब, अन्य प्रमाण उसके लिए 
नही हैं)। उपनिपदें भी तुम्हारे सारे रहस्य को तपूर्ण रूप से नहीं जान पाती हैं, तो भी 
(ज्ञान) दृष्टि से यह जानकर कहती हूँ कि तुम हो | 
जो तुम्हारी करुणा के पात्र नहीं होते, उनको तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने 
में पंचेरिद्रियाँ बाधक बनती हैं। इन पचेन्द्रियो को जीतना अत्यन्त दुष्कर है। अतः, लोग 
बार-बार जन्म लेते और मरत रहत ह एच दुःख मे डूबे रहते हैं। इन दुःखों से मुक्त होने के 
लिए तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है | 
तुम्हारे लिए उत्पत्ति नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अति शक्तिशाली 
मूलप्रकृति हम्ही से उत्पन्न है; अन्य सभी तत्त्व उसी मूल प्रकृति से प्रकट हुए हँं। अन्त, 
अग्नि आदि पाँचो भूत प्रलयकाल में पृथक-प्रथक होकर विल्लीन हो जाते हैं| किन्तु, तुम्हारा 
नाश कभी नहीं होता ] 
जिस प्रकार मेघ विजली को उत्पन्न करता है; उसी प्रकार तुम उत्तन्न होकर 
फिर बिनएष्ट होते रहनेवाले इन लोको का उत्पादन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के 
लिए, अनादिद्रह्मभूत तुम मेरी सृष्टि करते हो और इन ल्लोको के साथ ही मेरा नाश भी 
कर देते हो | झुके भी तुम अपना यथार्थ स्वरूप पूरा नहीं दिखाते हो | यों निगूह रहकर तुम 
अपने स्वरूप को झुझसे सपूर्णरूप से छिपाते मी नही हो | 
है आदियदार्थभूत । तुम मेरे द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करतें हो | स्वय विष्णु 
होकर (इम सृष्टि की) रक्षा करते हो | शिव का रूप लेकर (इस सृष्टि का) विनाश करते हो। 
यह ऐसे ही है, जेमे सूर्य प्रकट होकर दिन का आरस्म करके ( फिर अस्तमन-बेला में ) उसे 
समाप्त करता रहता है। 
अनन्त संपत्ति पाकर जब हम गय॑ करने लगते हैं, तव दानव और राक्षस हम : 
सबका अहकार मिदाते हुए हमसे मीषण युद्ध कर हमें भयभीत कर भगा देते हैं। तब हम 
इुश्ली होकर तुम्हारी शरण मे जाते हैं। तव उन राक्षसो एव दानवो को मिटाकर हमारी 
रक्षा करने के लिए तुम जन्म लेते हो और मनुष्य-रूप धारण करते हो, जो तुम्हारे लिए योग्य 
नही है। अहो | क्‍या यही तुम्हारा कर्तेब्य है 2 
कहलाते है । हमकी भकारबात्य हत्त समसने पर दे दविवि कम के बचत हे काले 
जन का बंधन से छूट जाते है| 
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जी यह नहीं सममते कि ओकास्वाच्य ही परमपुरुष है, वे तुक् ओकारवाच्य के सम्बन्ध में 
सत्य हो या नही हो, यो सशयग्रस्त हो दीर्घकाल तक पडे रहते हूँ । 
तुम्हारा स्वरूप ऐ पर रे 
आचरण द्वारा गाहर््व के महल को दिलतालेगाती हल लक बे 
को व्यय ही क्रोध मे 

आकर अस्वीकार मत दीजिए |--यो सबसे पूर्व मे, स्वय विष्णु से उत्पन्न होकर विविध 
रूपो मे प्राणिजगत्‌ का निर्माण करनेवाले अह्मा ने कहा । 

जब ब्रह्मा ने यो कहा; तब वृषभवाहन रूद् (शिव) ने कहा-- हे बलवान । तुमने 
कदाचित्‌ अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से नही समका | तुम अनादि परमत्रह्म हो। तीनो लोकों 
की माता जो सीता हैं, वे तुम्हारे वच्ष पर आसीन लक्ष्मी का ही अवतार है | 

है प्रभु | सब धुरातन लोग जिनके सुन्दर गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वह सीता ऐसे 
धुराचरण से युक्त नही है कि उनका त्याग किया जाय | कंकण-सूपित इन देवी के सबंध में 
तुम ठीक-ठीक न सोचकर यदि इन्हे छोड़ दोगे, तो सब प्राणी मिट जायेंगे। अतः, इनके 
बारे में निदा के विचार मत्त रखें |--थो शिवजी ने अशसा करके कहा | 

शिवजी ने फिर कुछ समय तक विचार कर उन दशरथ से, जो अपने उदार- 
शुण कुमार के वियोग से मृत्यु प्राप्त कर विष्णुलोक में जा पहुँचे थे, कहा--हे शक्तिशाली ] 
तुम अपने पुत्र से मिलकर उसके मन को सालत्नना दो और उन्हें समकाकर अपने दीर्ष 
संताप को भी मिटा ली | । 

चक्रवर्ती (दशरथ) उन आदि भगवान्‌ की आज्ञा से अपने प्रिय पुत्र का संदर्शन 
करने की कामना से उमंग से भरकर पृथ्वी पर आये। उनके आते ही अनुपम वेदों के प्रभु 
राम ने उनके कमल-चरणी पर गिरकर नमस्कार किया ! 

दशरथ महद्दाराज ने अपने चरणी पर गिरे हुए कुमार को उठाकर अपने पर्व॑ता- 
कार बच्च से लगा लिया | अपने अश्रु-प्रवाह्द से उनको सिंचित किया | और, इस विचार से कि 
हम उत्तम जीवन प्राप्त कर छुके हैं, आनंद से भर गये | उनकी सारी मनोव्यथा दूर हो गई। 
फिर, राम के सम्मुख खडे होकर कहा--- 

उस दिन केकयराजपुत्री का वर-रूपी छल जो मेरे हृदय में प्रविष्ट हुआ था, पह 
अबतक वैते ही था। आज उत्तम आभरणों से भूषित ठम्दारे वक्ष-रूपी अयस्कान्त के 
लगने से वह शज निकल गया | 

हे मनोहर छँचे कंधीवाले ! तुमने मेरा पुत्र होकर मेरे लिए इतना गौरब प्रात 
किया कि सत्पुनर आस कर अत्यधिक महत्त से थुक्त कोई भी पिता मेरी चरणधूलि केमी 
समान नहीं रहा । ऐम्हारे कारण मै पाप-रहित लोगो के लिए भी इुर्लम उत्तम लोक की 


कर अमिठ यश का भागी बना हूँ। ॥॒ द्वी तः 
गा हे सुन्दर | पहले (अर्थात्‌; जब मैं प्रथ्वी पर जीवित था; तब) जिन देवी तथा 
ऋषियों को मैं नमस्कार करता था बे (देव तथा ऋषि) मुझे देखकर केसे हाथ जोड हक 
देखो, उमने ऐसा किया है कि मैं ब्रह्मा के समान होकर अक्षाड़ से भी ऊपर स्थि 
है 


लोक-विशेष मे रहता हूँ। 
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यो कहकर पर्बत-समान कधीवाले दशरथ ने अपने पुत्र का पुनः-पुना आलिंगन 
किया | फिर, वे सीता के निकट गये। सीताजी ने उनके दोनों चरणों को नमस्कार किया | 
अवर्णनीय कीर्ति से युक्त दशरथ ने उन (सीता) देवी को चातस्सल्य के साथ गल्ते 
लगाकर कहा-- 

हे बेटी । (गम ने) तुम्हारे पातित्रत्य के तेज को लोगों मे प्रकट करने के लिए ही 
तुझे अग्निप्रवेश करने को कहा था | उस वाल को मन में मत रखों | ससार मे संदेहग्रस्त 
व्यक्ति ऐसी शपथ करवाते हैं| अतः, गंगा नदी से निचित देश के राजा उस (राम) पर तुम 
क्रोध मत करो। 

सोने को अगिन में त्पाने से उसकी स्वच्छता प्रकट हो जाती है | इस तत्त को 
मन में रखना उचित है। उत्तम गुणवाले ( राम ) ने यह सोचकर कि फिर ऐसा उपयुक्त 
समय नहीं आयशा, तुम्हारे सतोलल को प्रकट करने के लिए ही असििप्रवेश करने को कहा 
और संसार के सम्मुख तुम्हारा महत्त्व प्रकट किया | 

स्‍त्री का जन्म पाकर उत्तम पातित्रत्य से संपन्‍न अदरुन्धती आदि के लिए भी 
अपूबव आमरण-समान, प्रतिमा-समान है पुत्रि] तुम्हारा जन्मस्थान स्वयं धरती है। 
एम चेकुठ से (विष्यु के अवतीर्ण होते समय) संसार में अचतीर्ण हुई। अब तुम्हारे बसरूय 
सद॒गुणों मे कोई कलक नहीं रहा | 

यों कहकर उन उत्तम (दशरथ) ने यह जाना कि आभरण-भूषित उन (सीता) के 
मन में किंचित्‌ भी क्रोध नही है। इससे ने बहुंत आनंदित हुए | फिर, प्रेम से भरकर आँसू 
वहांते हुए वहाँ स्थित लक्ष्मण को थी गाढालिंगन में बॉध लिया, जैसे स्वय अपना ही 
आलिंगन कर रहे हों। 

दशरथ ने लक्ष्मण का आलिंगन किया और अपने आँसुओ को लद्षमण की जटाओं 
- प्रर यो बहाया, ज्यों उसे स्नान करा रहे हो और कहा--हे पुत्र | तुम अपने माई के साथ 
“अरण्य में आये । उससे तुमने अपने असख्य जन्मों को तथा मेरे मन के दुःखों को दूर 
कर दिया | 

हे तात। तुमने अपने पराक्रम से इन्द्र के बड़े शत्रु के साथ युद्ध कर उसे मिटा 
दिया | उस पराक्रम की भी प्रशसा देवता निरतर करते रहते हैँ। तुमने इस संसार को 
दुःख देनेबाले वेर को मिटाकर धर्म को सुरक्षित किया | 

पुनः दशरथ ने रास से कहा-हे उत्तम गुणवालते पुत्र । मै तुमकों एक बर 
देता हूँ। मॉगो ] तव राम ने कहा--मै स्वय ऊपर के लोकों में आकर आप के दर्शन 
करने की इच्छा रखता था| किन्तु, आपने स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन दिये | इससे बढ़कर 
प्राप्य वस्तु मेरे लिए और क्‍या है १ 

तब दशरथ ने कहा - 'ठीक है, फिर भी एक बर मॉगो |! इसपर सुन्दर मूर्ति 
(राम) बोले - आपने जिनको क्रूर कहकर अस्वीकार कर दिया था, उन मेरे लिए पूज्य 
देवी-समान केकेयो एव मेरे अनुज भरत को पुनः मेरी माता एवं अनुज के रूप में आप 
स्वीकार करें--यही वर दें ।' राम की वात सुनकर सव प्राणी उत्साह से ह्ध्वनि कर छठे| 
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तेव दशरथ ले कहा--हें वत्म | सुनो | वह निर्दोष भरत तो मेरे लिए योस्य 
(पत्र) ही है। किन्तु, तुस्‍्दारे प्राष्य राजयुकुट को रोककर जिसने तुमको इस दपस्थी-देप मल 
बन में भेजा, उस पाषिन (क्रेकेयी) पर मेरा क्रोध कभी शान्त न होगा | 

तब राम ने उत्तर दिया--किंचित्‌ भी चूके बिना आ्रणियों की समुचित रक्षा 
करना राजध्म है। मेने यह सोचकर कि इसके निर्वाह में अनेक अपराध समय हैं, मैंने इसे 
अपनाने का विचार किया था | अत्त५ मैने ही दोष किया था । किन्तु, मेरी जननी ने 
नही (किया) | रास के ये वचन सुनकर उशरथ का क्रोक्त शान्त हुआ | 

सब बरी से परे रहनेवाले (राम) ने जब ऐसा बर माँगा, तब देवता बोल उठे - 
असंख्य शन्रुयों से भरे अरण्य में इन ( राम ) को भेजनेवाली केकेमी के प्रति दशरथ ने दो 
बर दिये थे | अब राम को भी वे (दशरथ) दो वर दे रहे हैं) अहो, ये वर भी कोसे हैं| 

स्वयं एवं अन्य लोकों के निवासियों के हारा प्रशसित सत्य के लिए जिन्होंने 
अपने आण त्याग किये थे, वे कीर्िमान्‌ (दशरथ) राम को वर से अनुग्हीत कर, अतिसुन्दर 
(राम ), अनुज लक्ष्मण एबं कमल में निवास करनेत्राली ( लक्ष्मी के अवतार सीता ) को 
फृथ्वी पर रहने की अनुमति देकर किसी प्रकार विसानारूढ हो ऊपर के लोक को चले गये | 

तब वहाँ एकत्र देवों ने दीघ धनुर्धारी ( राम ) को देखकर कहा--है वीर । तुम 
अपनी इच्छा के अनुकूल वर माँगो | तब राम मे कहा--अवर्णनीय घोर दुछू में जो वानर 
राक्षुसों से निहत हो गये हैं, वे सब जीवित हो जायें। 

और दूसरा वर यह माँगा कि विशाल सझ्ुद्र जैसी वानर-सेना जिन भरण्यों, 
पबतों तथा अन्य ग्रान्तो में जायगी, वहाँ सर्वन्न उत्त (सेना) को शाक, फल, मधु तथा स्वच्छ 
जल प्रात होते रहें। 

बर प्रदान करने की शक्ति रखनेवाले कर्म, शित्र, ऋषिश्रेष्ठ देव सब प्रथक प्रपक 
राम की प्रस्तुति करके बोले-हे दुःखकारक जन्म-व्याधि से मुक्ति प्रदान करनेवाले! 
तुम्हारी कृपा से वानर-सेना जीवित ही उठेगी। ह 

युद्ध धारंग होने से समाप्त होने तक जितने वानर मरकर गिरे थे, वे सब 
जीवित हो छठे और इर्पध्वनि करते हुए मन एवं आँखों को आन॑दित करते हुए कमल-तवन 
प्रभु के चरणों पर आकर नत हुए | 

कुमकर्ण, इन्द्रजित्‌ तथा भीषण युद्ध में प्रज्वल्षित क्रोध से युक्त रावण आदि 
राक्षस-बीरों से जो बानर निहत हुए थे; वे सब जीवित होकर राम के निकट आकर हपेध्ननि 
करने लगे; तो देवीं ने राम से कहा-- 

हे राम | ऋृष्णपक्ष के मध्य में (अर्थात्‌ , अष्टमी तिथि में हुम लका फे प्रग) 
सुबेल पर्वत पर आकर ठहरे थे । लंका के ग्राचीर के चारी ओर से बानर-सेना से घाक्रमग 
करवाया, शत्र-अयौग में कुशल राक्षमों के कुल का नाश किया। उस ( कृष्ण ) पक्ष के 


अतिम दिन (अमावास्या तिथि में) रावण का बंध किया | ह 
अब इस ससार भें छक्ती राज्षत्त नहीं बचे--यो तुमने रा्षसों को मिटा दिया । 
है सद्यी विकसित केमल-समान हाथोबाले | हुम माता की वात सानकर जिन चौक वर्षों के 
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लिए बन में आये थे, वे वर्ष, जिनके बारे में सब लोग सोचते रहते थे कि ये कब वीतेंगे, 
कब बीतेंगे, अब समा हो रहे है। आज पचमी तिथि आ गई है ।* 

है विजयी वीर | यदि तुम आज ही यहाँ से प्रस्थान करके मरत के पास नहीं 
पहुँचोगे, तो वह (भरत) थरिन में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग देंगा। अतः, उसे ऐसा करने से 
रोकने के लिए तुम्हे अ्री चल देना चाहिए---पह कहकर देवता चले गये । तव रामचन्ड्र 
भरत के निकट पहुँचने का विचार करने लगे | 

राम ने विभीपण से कहा--आज चोदद् वर्ष समाप्त होलेवाले हैं| वदि मरत 
मर जायगा, तो मेरा वश मिट जायगा | अतः, क्‍या अभी वहाँ पहुँचते का कोई उपाय है १ 
तब बलवान विभीषण ने नमस्कार कंग्के उत्तर दिया--आज ही वहाँ पहुँचा सकतेबाला 
एक विमान है। हैं 

फिर, विभीषण ने कहा--है उठार। गावण ने बुवेर की बड़ी संपत्ति हरण 
कर ली थी] उसके साथ इस विमान का भी अपहरण किया था। शत्तर ससुद्रबाली 
(वानर) सेना उसपर चढ़ सकती है। यहाँ के सब लोग उसपर चढ़ सकते हैँ ? यदि उस 
पर आरुट हो जायें, तो आज ही सुन्दर अयोध्या में पहुँच जायेंगे । 

फिर, विभीपण ने निवेदन किया--वक्षुराज (कुबेर) से अपहत किया गया वह 
पुष्षक विमान वेदों के स्वामी ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त है] टोंपहीन महात्माओं के मन के जेसे 
परिशुद्ध है | देवों को भी विस्मय भे डालनेवाले वेग से युक्त है। वह विमान यहाँ है |? तब 
राम से उसे लाने की आज्ञा दी | 

एक क्षुणकाल में ही राक्ुमराज वह विमान ले आया | वह ऐसे आया. जैसे 
अनेक ब्रहझ्लाड एकरूप होकर आये हों। गगन में सहस्त सूर्य प्रकट हुए हो | इस प्रकार, असरूय 
रत्नों से प्रकाशमान वह विमान सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ आया | 

जब वह बिमान पृथ्वी पर उतरा, तव अच्छे विचारवाले प्रस्मु राधव, यह 
सोचकर थानित हुए कि हमारा कार्य पूर्ण होगा (अर्थात्‌ , आज ही मरत के पास पहुँच 
जायेंगे) और उसपर आरूढ हो गये | देवों ने जयजयकार किया और पुष्पवर्षा की | 

जब त्रिजटा ने अपनी कदि को इखातें हुए (मुंककर) सीता को नमस्कार किया, 
सब सीता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम किंचित्‌ भी हुःख मत करना और 
देवस्त्री के सममाव इस छका मे रहना | फिर; वे गम के निकट (विमान पर) जा पहुँची | 
शत्रुघातक शूलवाले लक्ष्मण भी विमान पर आरूढ हुए | 





१ रामचन्द्र फाल्युन मास के क़ृ्शपक्ष को अटटमो तिथि की मध्या के समय लंका के निकट पहुँचे ये। उसी 
दिन रात को वानर-सेसा ने लका पर घेरा डाला था। नपमी के दिन युद्ध का भार॑भ हुआ था | छह 
दिनों के युद्ध में कुम्मकर्ण, इच्द्रजितू , मूलबल--सवका वध हुआ था। सातव दिन अमावस को 
रावण से अतिम थुद्ध हुआ था और उसी रात के द्वितीयाद: में राघण का बध हुआ था। शुक्लपत्त को 
प्रतिपदा को राबण का अतिम सस्कार, द्वितीया को विमापण का राज्यामिषक, तृतीया को सीता की 
अग्निपरीक्षा, क्रमणः हुई थी। चतुर्यी के दिन रामचन्द्र न लका से प्रस्थान किया था । चत्॒र्थी के 
दिन ही पचमी तिथि का प्रवेश हो गया था, अत्तः इस पद्च में कहा यद्ा हे कि एचमी तिथि आगई ड्टै 
पचमी को चौदह वर्ष की अवधि समाप्त हुई थी | --अनु० ' 
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उदर के समान रिवहद, बाुवेग को भी परास्त करेगे गण जी जाज परत 
है अमान हद, स्त करनेबाले, मन की समता करनेवाले तथा 
गगन में चमकनेवाल्े विमान पर आारूद कालमेंघ-समान प्रभु ने विभीषण से कहा--- 

दोपहीन प्रश्च ने विभीषण को प्रेम के साथ देखकर कहा--हे पुष्य-माज्षाओं से 
भूषित सिरचाले । तुमसे एक वात कहनी है, तुम्हारे भाश्रय में जो आये हैं, उन सबका हित 
करते हुए; देश के सब लोगो के द्वारा प्रशसित होते हुए राज्य करते रहो | 

हैं समार को नीति का मार्ग बतानेवाले आचरण से युक्त! अनादि चत्॒वेंदों के 
स्वामी बने हुए बह्मदेव को अपने कुलपुरुष के रूप मे आरास करनेवाले । अब एम शत्रुओं से 
मी प्रशसित लकानगर में जाओ। 

असीम यश से युक्त मर्ज ने सुत्रीव से कहा-हे सुप्रीव | तुम्हारी सहायता से 
मैंने दस कंठोंवालें राज्रस का वध किया। तुम अपने नगर को जाओ और शन्लुसेना के 
शस्त्रों से पीडित क्लान्त वानरों की शियिलता को दूर करो | 

फिर, वालिपुत्र (अगर) जावबान, पनस, नील, आदि सभी वानर-सेनापतियों से 
तथा अपार समुद्र को पार करके लोट आनेवाले साकार कदंणा जैसे हनुमान से भी विदा 
लेने को कहा | 

राम के ये बातें कहते ही उन सबके शरीर तथा सन काँप उठे। नेत्री से अश्ु 
वह चले | उन्‍होंने राम के अरुण कमल जैसे चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करके निवेदन 
सिया --यदि इम आपसे बिछुड़ जायेंगे, तो जीवित नहीं रहेंगे। 

राम पर हुंदय में दृढ प्रेम रखनेवाले विभीषण आदि ने निवेदन किया-“आओप 
ऐसी कृपा करे कि जब आप विशाल प्राचीरी के युक्त अयोध्या में स्वर्ग तथा उज्ज्वल 
सुक्ताओ से निर्मित राजझुकुट धारण करे; तो उस बैमव को हम भी देख सके, तबतक 
हम भी आपके साथ रहे । 

उदारगुण राम नें उनके ग्रेम-सरे वचनी को झुनकर और उनके कंपन को देख- 
कर कहा--हम लोग विकल मत हो; पहले मैने भी वैसे ही विचार किया था। वो भी 
तुमलोगों के विचार जानने के लिए ही मैचे ऐसा कहा | 

राम की यह वात सुनकर कपिराण, उसकी विशाल सेना, लंकाधिपति आदि 
सभी पृथ्वी के रक्षक राम के चरणों को नमस्कार करके यो आनंदित हुए, ज्यों वे सशरीर ही 

स्वर्ग पहुँच गये 

जा तब सम ने अनुमति दी कि कपिराज सुओीव, उसकी सेना; हतमान, आदि 
सेनापति, पीर-ककणधारी विभीषण सब लोग विमान पर आराम से आरूद होकर 
संजिकिय 
बजा । राम के इतना कहते ही सर्यपुत्र (झुग्रीव) सेनापति, सत्तर समुद्र बानर-फरेना, 
अविनश्वर प्राचीरों से बुक्त लकानगर के राजा (विभीषण), उसकी सम्ुद्र-तमान राजत-हना 
सभी विमान पर आरूद होकर एक ओर आसीन हो गये। झ 

बह बिमान ऐसा था कि चौदह झंवनों के सव प्राणी उसपर थारुढ हो जायें, 
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व भी उत्त बिमान पर स्थान शेप रह जाय। उस विमान के बारें में मुक्त लोग ही (जो 
अम्पूर्ण शान से युक्त होते हैं) कुछ कह सकते हैं | अन्य कोन उसका वर्णन कर सकता है १ 
उत्तम गुणों से विभूषित रामचन्द्र पुष्फफ-बिमान पर विराजमान हुए। उनके 
चारो और सत्तर समुद्र! वानर-सेना, सयपुत्र, लकाधिपति (विभीषण), उसकी राक्षुस-सेना, 
लक्ष्मण तथा जनकपुत्री समी सबिनय आसीन हुए। 
बह पिमान, जिसपर रामचनत्ध आरूद थे, ब्रह्मांड के समान था। उसपर 
कमलनयन राज्तुमविजयी प्रश्ु (राम) समस्त लोको के परे (अर्थात्‌ , परमप्ढ में प्रतिष्ठित) 
सख्यातीत गुणों से विशिष्ट, जत्म-बचन और मरण से रहित होकर, अनाडि चतु्ेंदों के 
लिए भी अगम्य रहनेत्राले परमात्मा के समान शोभायमान थे 
मधुपूर्ण पुष्पमाला से भूपित अश्णकिर्ण सूर्य के पुत्र ने, समुद्द-त्पी परिसा से 
आबृत लका के राजा ने तथा विजयी सेना के लोगों ने घदारशण राम के आदेश से 
मनुष्य-रूप धारण कर लिये | 
पूर्व दिशा में उदित होकर पश्चिम में अस्त होनेबाला सूर्य मानों दक्षिण मे 
उदित होकर उत्तर की ओर जा रहा हो, यो वह विमान गगन मे निर्वाध चल पड़ा। तब 
प्रभु थे शल्तुल्य नेत्रोंवाली सीता से ये बातें कही । 
राम ने ज्योही लका की परिक्रमा करके जाने की वात सोची, त्योही वह विमान 
उत्त बलबती नगरी के पूर्वद्वार पर (परिक्रमा करता हुआ) आ पहुँचा । राम ने सीताजी को 
वह स्थान टिखाकर कहा--यही पर नील के हाथ से वृहदन्त्र (नामक राज्षत) भरकर 
गिरा था| इतने में वह विमान यमदिशा (दक्षिण) के द्वार पर आया | तब राम ने 
(सीताजी से) कहा--यही पर सुपा्रव निहत हुआ था |? 
ज्योही विमान पश्चिम के द्वार पर आया, राम बोले--विग से उड़नेवाले 
पर्वतों के पल जिसने काटे थे, उस इन्द्र को परास्त करनेवाले ( इन्द्रजित्‌ ) को अचुज 
लक्ष्मण ने यही पर निहत किया था ।! इसने में उत्तरद्वार पर पहुँचकर राम वोले--यही 
पर रावण के दस सिर कटे और वह मारा गया |' व आये कहने लगे-- 
हे सुन्दर ललाटबाली | जब तुमसे बिछुडे हुए अनेक दिन बीत गये, तब 
मैने उत्तमशील सूयपुत्र (सुम्रीव) से मित्रता कर ली। उसके पश्चात्‌ इनुमान्‌ ने लका में 
आकर तुम्हें घेय दिया और वहाँ से लौटकर मुझे तुम्हारा समाचार दिया था| फिर, राम ने 
कद्गा--देखो, वानर-सेनापतियो के द्वारा (समुद्र पर) निर्मित सेतु यही है | 
हे स्र्ण-क्कणधा रिणी । इस सेतु की महिमा को विष्णु के नामि-कमल में उस्तन्न 
ब्रह्मा भी नही जान सकता | में क्‍या कहूँ, फिर भी सुनो | जो नर, अपने पालक-पोषक 
स्नेही माता-पिता तथा गुरु से द्रोह करे, जो अपने वधुजनों का अपकार करे, वेसे 
महान्‌ पापी भी इस सेतु के दर्शन-मात्र से पावन होकर देव-समान बन जाते हैं। 
हे स्वण-कुंकणघारिणी | पूर्वकराल में इन्द्र से डरकर जो गधमादन नामक पर्वत 
विशाल समुद्र में छिपा था और जिसके दशंन-मात्र से सब पाप समि् जाते है, वह पर्वत यही है 
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देखो | उस पर्यंत से मिल्राकर यह सेतु बाधा गया ६, जिससे इसकी पाननहा शोर भी 
अधिक बढ़ गईं है। 

गगा; यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी आदि जल से मसे पुप्यनदियों मे 
स्नान करने से सब पाप मिटते हैं। किन्तु. शखों से पूर्ण तरगायमान मसुद्र पर बाँधे गे 
इस सेतु नामक तीर्थस्थान के दर्शन-मात्र से समस्त पाप मिट जाते हैं | 

गो-हत्वा, गुरु-हत्या, अद्महत्या: स्त्री-हत्या, शिशु-हत्या, अपनी शरप में बागह 
व्यक्तियों की हत्या जेसे अधम कार्य करनेवाले पापी भी यदि इस सेतु में सतान करेगे, ते) 
वे देवताओं के लिए भी बन्दनीय बन जायेंगे । 

; मैने नौकाओ के जाने के लिए अपने घनुष की नोक से ( सेतु के मध्य ) भेटकर 
साय बना दिया है। इस स्थान पर स्नान करने पर फ्चमहापाप भी कट जाते हैं और 
( ऐसे स्नान करनेवालो को ) इक्कीम जन्म हब कोई व्याधि नहीं होती। वें लोग देगों 
से भी पूजे जाते हैं | 

है कमल पर आसीन रहनेवाली ( लक्ष्मी )| ललारनेश्न की जठा पर रहनेनाली 
गगानदी भी, इस खेद से कि "मै सेतु के समान नहीं हो सकी', बडी तपस्या करती राही | 
तो, इस सेतु की पवित्रता के बारे में और क्या कहना है ?* 

शत्रुओं के घातक धनुष को धारण करनेवाले राम ने विष को पराझित गरने 
वाली ( उतनी काली ) तथा कर्ण-पयन्त बढ़ी हुई आँखोचाली, अरुण अधर, हश झदि एवं 
कलापितृल्य छुटा से युक्त सीता से सेतु की सारी महिसा सुनाई | इतने में विमान 'धर्म 
शयन! नामक स्थान पर आया; तो राम बोले--इसी स्थान में बदणदेव मेरे भाग्नेयास्त्र भे 
अस्त होकर मेरी शरण में आया था | 

फिर राम ( भिन्‍न-मिन्‍न स्थानों की दिखाकर ) बोले- बढ तमिल-मुति 
( अर्थात्‌; अगस्त्य ) का नि्रासभूत महत्वपूर्ण पोदिय! पयंत | यह विद्मारिद८ शोर 
( कुज ) जोले'--मामक परबंत-स्थान है; जहाँ परमतत्त्वभूत विप्यु विशजममान हैं। मह 
(अनन्त-पर्वत ( तिमपति ) है ।” तब सीतामी ने पृछ्ठा-- हिनुमानु किस स्थान पर मिह्षा था ।' 
राम ने ऋष्यमूक पर्बत को दिखाकर कहा-- 

असीम सासर्श्य एच धीरता से पूर्ण, मकरों से भरे समुद्री को भी पार शरने री 
शक्ति र्खनेवाले वानर के राया वाली को यही मैंने निद्रत किया था । शारतीक नीटि ही 
मानवर धर्मसार्ग पर चलनेताले, सनो का स्वभाय रखनेवाले, यगंपुष्त ( खुगीय ) 


ही ईै। तब सीधाती ने कहा- है प्रभु | यदि यही किकिन्थासगर हो, मो ऊंट !* 
निवेदन सुनिए | यब यहाँ अनेक समृद्र (सस्यायाले ) सैनिक हैं, ना मे परेसी कप 
बयाध्या में पहुँचे; बट इतना उचित नहीं जाने पढ़ता | अत गपुद्रण पृष्य र डे 
केशोबाली इस नगर की उरित्रयो को भी अपने साथ के के, तो अच्छा है । 

गम में सीता की था बात रप्रीय से ही। शगीप से रहने रचा भाग 
इस्पों गो हु हे महाहर वा अदन शिवा र छू हर. अल 


३, छाप हे हा पय प्रशि मदन दी 
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कहा--है वीर | तुम शीम जाकर वानर-स्त्रियो को ले आओ | तब कलंकर हित हृदय 
वाला हनुमान्‌ जाकर उन वानर-स्त्रियों को ले आया | 

हनुमान्‌ वानर-स्त्रियों के एक बड़े समुदाय को एक च्षेणकाल में ले आया। 
सुरमित केशोवाली उन ( वानर-) स्त्रियों ने आकर अपने राजा सुग्रीव को नमस्कार किया, 
फिर राम एवं सीता के चरणों पर नतमस्तक हुई | 

जब यों अनेक संगल-द्रव्य लाकर उन बानर-स्त्रियों ने स्त्रीरत्न ( सीता- ) देंबी 
के चरणों पर रखा और नमस्कार किया; तो तीताजी बहुत आनन्दित हुईं। प्रध्यक-विमान 
मनोवैग से आगे बढ़ चला । 

जब विमान आगे बढ़ा; तब ( शतरंज के ) योटे के समान स्वनोंवाली देवी से 
राम ने कहा-है सुन्दरि | यह स्थान गोदावरी-प्रदेश है। इस प्रात में स्थित वह कूँचा 
स्थान ही मुमसे तुम्हारे विछुड़ने का स्थान है| 

फिर, राम ने कहा--छुगन्धित पुष्पो से भ्रमरों को आकृष्ट करनेवाले केशमार 
सयुक्त सुन्दरि | यही दडकारण्य है, जहाँ उपासक और यज करनेवाल्ले मद्दात्मा निवास 
करते हैं। वह देखो, वही देवेन्द्र के लिए भी पूज्य बना हुआ चित्रकूट-पवंत है। यही 
भरद्वाज महर्षि का आश्रम है | 

जब राम सीता से यह कह रहे थे, तभी अपना उपमान न रखनेवाले मुनिवर 
( मरद्दाज ) ने अपने मन में यह जान लिया कि मेरे स्वामी मेरे स्थान में आ पहुँचे हैं। 
ते आनन्दित होंकर अनेक भुनियों के साथ स्वागत करने के लिए आकर खड़े रहे | 

महिमामय राम ने एक हाथ में छाता और कमडलु और दूसरे हाथ में दड 
लिये हुए तत्त्वज्ञान से पूर्ण भरद्वाज सुनि को अपने सम्मुझ ऐसे भाते हुए देखा, मानों 
महान्‌ तपस्था का फल ही साकार होकर आ रहा हो | 

महान्‌ मेर की कद्रा में बसनेवाले सिंह के जेसे शोभायमान तथा किंचित्‌ मी 
दया एव स्नेह से हीन मनवात्ते राक्षसों को निहत करनेवाले महावीर राम ने मन में सोचा कि 
पुष्पक-विमान पृथ्वी पर उत्तर जाय | 

विचार-मान्र से वह पुष्पक-विमान सब लोगों को लिये यों धरती पर उत्तर सया; 
ज्यों स्वर्गलोक ही उतर आया हो ।रामचन्द्र शीध आगे बढ़कर सब वेदों के ज्ञाता उन 
तपोधन ( भरद्वाज ) के चरणों पर नत हुए | 

उन महानुभाव ( भरद्वाज ) ने अपने चरणों पर गिरे राम को उठाकर उत्तम 
आशीर्वादों के साथ आलिंगन-पाश मे बाँध लिया। उनका सिर सूंघा। फिर, ह॑ से 
उत्पन्न आँस-रूपी कलश-जल से मनोहर नयनोंवाले (राम) की जदाओ की धूल घो डाली | 
काले तथा दोर्घ केशोंवालो सीता एवं लक्ष्मण ने भी उन मुनिवर के चरणों को नमस्कार 
किया। उन दोनों को उन अपूर्व तपस्था-संपन्‍न ऋषिवर ने आशीर्वाद दिये । आनन्द से 
द्रवित होकर अशभ्रु बहाये तथा यों आनन्दित हुए, ज्यों अमृत का ही पान कर रहे हों । 

वानरराज (सुग्रीव), राक्षतराजं (विभीषण) तथा अन्य वीरों ने भी भरद्वाज को 
नमस्कार किया | सुनिवर ले सबको आशीर्वाद दिया। फिर, मुनियो के बड़े समुदाय के 
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सहित, बेदी का बाचन करते हुए वे तत्तशान से शेय प्रसु तथा लक्दमी (के अश सीता) को 
अपनी पर्णशाला में ले आये | 
५ ऋषिश्रेष्ठ ने पर्णशाला में जाकर शाल््रोक्त विधान से उनके अनेक सक्कार किये | 
फिर, सूयबंशशेट राम को अश्रुसिक्त नयनो से बार-बार देखकर उन मुनिवर ने 
एक वात कही--- 
मुनियों, देवों तथा ठीनों लोको के निवासियों को भयभीत करके उन्हें चनेक 
दुःख देनेवाले कठोरचित्त तथा ऋरकर्मी राज्षसो का समूल उन्मूलन करनेवाले दीध घनुप से युक 
है बीर | (हमारे सब अभीष्ट अब पूर्ण हुए), अब हम क्या कहेँ 
नहैं रक्षक | तुमने विराध, खर, हिरण (रूपधारी मारीच); वल से सपत्त विराध, 
सस्त सालबृक्ष, बाली का वक्ष, मकरों से पूर्ण समुद्र, कुंमकर्ण का वड़प्पन, रावण का पछचु-- 
सबको अपने तीकृरण शरों से सिदाया और सब लोकों की रक्षा की 
है शानस्वरूप | तुम चित्रकूट से चलकर, उसके दक्षिण में स्थित सब वाधाओं को 
दूर कर पुनः अब उत्तर मे आकर मेरे आश्रम में हरे हो। अबतक के सब बृर्चात में स्मरण 
कर रहा हूँ। मै भूला नही हूँ। तुम आज-मर हमारे अतिथि वनकर यहाँ रहो, यों मुनि ने 
ग्राथना की । 
पुनः भरद्वाज ने राम से कहा--हाथ के दीघ धनुष को भुकाकर सत्यवान 
देवताओं की विपदाओं को दूर कर सब लोकों की रक्षा करनेवाले और मरकत-समान 
देहकाति तथा अरुण नेन्रोवाले हे उदार पुरुष । अस्खलित नीतिवाले मरत के बारे में व 
तुम्हें बताता हूँ--- 
अरत स्वेदयुक्त शरीरवाला है। बाँखों में अभु बहाता हुआः बिकरणो के 
व्यापारों से विरक्त होकर रहता है। मन में शोक-मीडित रहता है। उदा द्धिण दिशा की 
ओर ही दृष्टि किये रहता है और कही दृष्टि फेरता ही नहीं। वह ताज्चाव इुगख एव भय 
समान ही दीख पड़ता है । 
मस्त पचेन्द्रियों का दमन करके शाक्र-फली का आहार करता है। बी का « 
आहार बननेवाली घास की शब्या पर लेटता है। रात-दिन बुम्हारे नाम का मैं करता 
रहता दै। माचीन राजधानी (अयोध्या) में न जाकर (छसके निकट) मंदियाम में रहता है). 
फिर, भरद्ाज ने कददा--राक्षमराज (रावण) की नीलशेल-सहश बीच झुजाओी वी 
तथा कुजञपर्व॑तों की समता करनेवाले दम झुकुटधारी सिरों को काटनैवाले है बीर | मे कभी 
तुमसे प्रथक्‌ नही हुआ (अर्थात्‌, मैं निरतर तुम्हारा स्मरण करता रहा है |. 
“दब राम ने मरद्दाज से कहा--विद्युत-समान पावेत्ी को अ्धमाग में रखसता 
(शिव) तथा कमलभव (अक्मा) जिसकी अशसा करस रहते हैं, ऐसी तपस्वा से सपन्न ई हि 
तुम्हें नमस्कार करके, एम्हारी कृपा का पात्र होकर मैं धन्य हुथा। मेरी समती ९४ 
सार नहीं रहा । 
बार मे हे की यह वात सुनकर त्वश्ञान सपन्‍न सुनिवर ने उनकी ग्रेम से देखकर का 
' चदाये तीएण शूल्ञ से युक्त हे वीर | में एक वात कहता हैँ छुनो। में एम हे 
सान पर चढ़ रण शूज से यु 
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बर देना चाहता हूँ। ठुम मॉगो। तब राम ने प्रार्थना की--आप ऐसा वर प्रदान कीजिए, 
* जिससे विजयी वानर-संघ सबंदा सुखी जीवन व्यतीत करे | 
॥|॒ वानर जहाँ भी अपने इच्छानुसार संचरण करें, वहाँ उनके लिए बर्षाकाल के 
! समान ही कंद, फल, शाक, स्वच्छ जल, मधु--सब समृद्ध और सुलम रहे| उन महाव्‌ तपस्वी 
ने कहा--बैसा ही हो |* 
। फिर, अपूर्य तपस्या-संपन्‍न सुनिवर ने रास से कहा -'हे रक्षक | मै तुमको एव 
: तुम्हारे साथ आगत सारी सेना को मधुर भोज दूँगा |! इसके बाद उन्होंने त्रिविध अग्नि में 
| (अर्थात्‌, त्रेतारिन में) भाहुति दो, जिससे वहाँ स्त्रमंलोक का मोग उपस्थित हो गया | 
भरद्वाज ने सुप्रीव और उसके सेवकों तक के सब बानरों को अपार भोग (अर्थात्‌ 
भोजन) प्रदान कर तृत्त किया और राम का भी राजा के योग्य सत्कार भे किचित्‌ भी कसी किये 
बिना भोजनादि फ्रदान किये | तब कमलनयन प्रश्न ने हनुमान्‌ को बुलाकर कहा--- 
| “हे मारुति | हमारे अयोध्या पहुँचने के पूर्व ही तुम शीम्र जाओ और मरत को 
| हमारा कुशल-समाचार दो| उसके मन के सताप को शात् करके उसका वृत्तात और मनोमाव 
| जानकर आओ |' यह कहकर चिह्त के रूप में अपनी ऑँगूठी दी। हनुमान्‌ वह ऑँगूठी 


लेकर चले | > _ 
हनुमान्‌ अपने पिता (वायु) के वेग को तथा राम के बाण के वेग को भी संद 


करता हुआ एवं अपने मन से भी आये बढता हुआ चला। मार्ग में गुह को राम के आयमन 
का समाचार देकर फिर गगनमार्ग से (भरत के निकठ) पहुँचा | 

अवतक हम यश का आश्रय बने हुए रास का दक्षिण दिशा में गमन तथा उनके 
अन्य कार्यों के बारे में कहते रहे | अब हम प्रसिद्ध तथा शन्नुओं के लिए दुर्गम अयोध्या का 


बतात कहेंगे।. े हि 
नदिश्नाम से भरत प्रतिदिन निरंतर अपने अग्रज (राम) के वीर-बलयशभूपित 


चरणों की पाहुकाओ की पूजा करते रहते थे और अपनी पॉँचों इन्द्रियों का दमन करके रहते थे। 

शोकरुपी बड़ी अग्नि उन्हे घेरकर रहती थी और उनकी अस्थियो को भी 
गलाती रहती थी। ऐसा जान पड़ता था; जैसे अपूर्व प्रेम ही अब (भरत्र के रूप मे) 
साकार हो गया हो। 

(राम के वन-गमन का) स्मरण करते मात्र से उनकी दोनो विशाल आँखों से 
अश्रु बह चलते थे | जल-सपन्‍न, सस्य तथा बनो से समृद्ध देश में रहते हुए मी वे कंद-मूल के 
अतिरिक्त और कुछ आहार नही लेते थे | 

जब दृष्टि उठाकर देखते, तब दक्षिण-दिशा में ही देखते और यह सोचते हुए कि 
सर्यकुलत मे उत्पन्न ग्रश्म अपना वचन अवश्य रखेंगे, अकश्य आयेंगे, निशश्वास भरते हुए 
रो पड़ते थे | 

( हमारे ) पीनेवाले जल तथा जीवात्माओ के लिए आत्मा बने हुए, सर्वपूज्य 
प्रद्भ ( राम ) के पद्ठाभिषेक के जल की सीमा जवतक नही दिखाई पड़ेगी, तवतक उन 
(भरत ) के अश्ुजल की भी कोई सीमा नही दिखाई पड़ेगी | 


। 


भ्ष्र्‌ कब रामायण 


ऐसे भरत, जो पुष्पमालाओं से अलंकृत ( राम की ) पादुकाओं की पूजा में 
निरत थे, सहसा सोचने लगे कि उन ( राम ) के अयोध्या लौटने का समय कब है? 

यह सोचकर उन्होने सेवकों को आज्ञा दी कि ज्यौतिष के सच्चे विद्वानों कों 
ले आओ । ज्यौतिषियों ने शीध आकर कहा कि 'पराक्रमी प्रश्नु के प्रत्यागमन का समय 
आज ही है ।' 

वह वचन सुनते ही संपत्ति से विरक्त, सत्य शञानवान्‌ मरत वन-गमन के समय कहें 
हुए राम के बचनों का स्मरण करके अत्यन्त शोकमम होकर मूच्छित हो गये ।* 

( कुछ चण बाद ) मरत मूच्छा मे जागे। मफुलल असण कमल-जेंसे उनके नयनो से 
ओऑसू मरे | उमका मन (राम के न आने पर) अत्यन्त विहल हुआ। उनके प्राण शियिल हुए | 

मरत ने सोचा-- उन्‍होंने सुझे यह वचन दिया था कि ज्योंही अवधि समात्त 
होगी, त्यौही मैं आ जाऊूँँगा | वे मेरे शोक को तथा माता कौसल्या के अपने प्रति ग्रेम को 
भी नहीं भूल सकते। इन सबका बोझ अपने ऊपर रहते हुए वें यदि नहीं लौरे हैं, वो 
कदाचित्‌ दुर्भाग्य से कोई बड़ी बाधा उपस्थित हो गई है ! 

मेरे उन वीर भाई का सामना करनेवाले कौन हैं ? तिमूर्ति भी उनके सम्मुख 
नहीं खड़े हो सकते और तीनों लोकों में कोई उनके समान शक्तिशाली भी नही है।यह 
सोचकर वे ( भरत ) किचित्‌ स्वत्त हुए । 

फिर, भरत ने सोचा-- कदा चित्‌ मेरे भाई ने यह तो नहीं सोचा कि यदि वह 
( अर्थात्‌ ; भरत ) और राज्य करना चाहता हो, तो करे और इसीलिए वे नही आये 7 
यो सोचकर भरत अत्यन्त विकल हुए और अपने कर्तव्य का निर्णय करने लगे। है 

पक है। रामचन्द्र चाहें तो वन में रहें या इस देश में रहे। वे कुछ भी करे। 
किन्तु, मै यो चिंता में पड़कर दुःखी रहना नहीं चाहता । मैं अपने प्राणों फे साथ ही मन के 
दुःख को भी दूर कर दूँगा। फेरे 

इस प्रकार, विविध विचार करने के उपरान्त अपने सेवकों को आशा दी कि मेरे 
अनुज ( शत्रुप्त ) से यहाँ आने को कहों। उन दूतों ने यह तमाचार शत्रुभ् को सुनाया। 
शत्रुन्न यह समाचार सुनते ही भरत के सम्धुख उपस्थित हुए । 

भरत ने अपने अनुज को नमस्कार करते हुए देखा, तो उन्हें अपने अश्रुओं सेसिक्त 
बच्चु से गले लगा लिया और शोक के साथ बोले-हैं वात | मैं एक वर माँगता है। 
बह वर अवश्य तुमसे सुके मिलना चाहिए । 

वह वात यद्द है-“निवंत दिन की रामचन्द्र नही आये | अतः, अब मैं प्रज्वलित 
अप्नि में प्रवैश कर अपने प्राण त्याग करूँगा | तुम मेरी बात का विरोध मंत्र करो और 
यह राज्य स्वीकार करो [यों भरत ने कहा | 
“जम ने चिन्ह में मस्त को वचन दिया था कि ज्योद्दी चौदह वर्ष की अवधि पूर्ण होगी, त्योहं वे 

' अयोध्या में पहुँच जायेंगे। किस्त, अब उस अवधि के पूर्ण होते हुए भी, राम के थाने को 
होई लक्षण न देखकर मरत सूर्छित हो गये।-भस॒” 


युद्धकांगड श्८३्‌ 


कह वचन सुनते ही शपुप्त ने अपने दोनों विशाल करो से अपने कर्ण-रंध्रो को 
नंद कर लिया। मानों विष खा लिया हो, यो विकल हो खड़े रहे। उनके नेत्र और मन 
काँप उठे 

वे (शन्रुप्त) पृथ्वी पर गिर पड़े। एक के बाद एक आनेवाली हिचकियों से उनका 
कंठ देंध गया। निःश्वास भरते हुए वे उठ खड़े हुए। उनके हृदय में ताप की ज्वाला 
भड़क उठी | फिर, अपने बड़े भाई से कहा--है शीक में हबे हुए भाई! मैंने आपके 
प्रति क्या अपराध किया है १ 

जब राम राज्य को त्यागकर बन भे शासन करने गये, तब उनकी रक्षा के लिए 
एक भाई उनका अनुगामी बनकर गया | उन दोनो के प्रत्यागमन की अवधि बीत जाने 
पर एक भाई अपने ग्राणों को छौड़ने के लिए सन्‍्नद्ध हो रहे हैं, तव क्या मैं ही एक ऐसा 
माई हूँ, जो बिना ग्लानि के यह राज्य करता रहूँगा १ 

राम के वन चलते जाने के पश्चात्‌ इस आशका से कि “आपको ऐसा 
अपयश न उत्पन्न हो कि भरत समृद्धि से युक्त नगर में जीवन व्यतीत करता रहा-आप 
नगर से बाहर रहकर कठोर तपस्या में निरत रहे। मेरे सबंध में आपकी यह धारणा है 
कि आपके अमि-प्रवेश के पश्चात्‌ भी में जीवित ही रहूँगा। किन्तु, भापके अग्नि-ग्रवेश के 
पश्चात्‌ मेरा जी वित रहना वैसा ही है, जैसे आपके रहते ही आपको हटाकर मेरा श्वेतच्छत्र 


धारण कर लेना | हे 
सुक्ता की कांति से निर्मित-जैसे लगनेवाले, रजत के घवल प्रकाश से युक्त तथा 


अरुण कमल-समान नयनोंवाक्ते शत्रुत्न के यो कहने पर; भरत ने कहा रामचन्द्र इसीलिए 
नहीं आये हैं कि मै यहाँ राज्य कर रहा हूँ। यदि मै मर जाऊँगा, तो वे इस राज्य को वैसे ही 
अव्यरवस्थित नही छोड़ देंगे। तुरन्त आकर यहाँ शासन करेंगे। अतः, तुम शीघ्र अभि 
* प्रज्वलित करो ( जिसमे प्रवेशकर मैं प्राण त्याग करूँ )। 

उसी समय, वह समाचार अयोध्या में पहुँचा | उसे सुनकर विष्णु ( के अवतार 
राम ) को जन्म देनेवाली, उपमा-रहित सतील से सपन्‍न, कौसल्या देवी छाती पीटती हुई 
रो पड़ी और यह कहती हुई कि 'हे पुत्र) यदि हुम मरोगे, तो इस ल्लोक के सब प्राणी 
मर जायेंगे! सत्वर दौड़ी चली आईं। उस समय उनका शरीर इस प्रकार तस्त हो रहा था, 
मानों बह अम्रि से ही बना हो | 

मंत्रिगण, सेनापति, बधुजन, ख्त्रियाँ, ब्राह्मण, समृद्ध अयोध्या के अन्य सब लोग, 
सिरपर हाथ रखे, रोते हुए कोसल्या के पीछे-पीछे आये। इन्द्र आदि देव तथा मुनिगण 
उनकी प्रशंसा करने लगे |... गगन की देवस्तियाँ उनकों नमस्कार करने लगो | यौ रोती- 
कलपती हुई वे ( कोसल्या ) भरत के निकट आ पहुँची | 

अजख अश्रु-प्रवाह से युक्त आँखों तथा खुले हुए केशपाश के साथ कौसह्या 
देवी, शिथिल देह से लड़खड़ाती हुईं आईं और प्रज्वलित अप्रि एबं भरत के वीच में खड़ी 
हो गई | प्रेमस्निश् हृदबवाल्ले भरत ने स्तव्ध होकर उनके चरणों को नमस्कार किया। 
तब कौउल्या ने मरत को दृढता से पकड़ लिया और बोलौ-- 
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है उसके पश्चात्‌ जो-जो हुआ, वह सब दुर्दैंव ले किया | 

किन्तु, अब मेरे बेटे । तू क्‍या करने जा रहा है ४ 

यदि प्‌ ऐसा करेगा, वो इस देश के सब लोग ऐसा ही करेंगे। हमारे कुल के 
सव राजा ओर सेनाएँ मर मिटेगी। हम मावाएँ भी ऐसा ही करेंगी । अनुपम घर्म भी 
अम्नितात्‌ हो जायगा। सारा संसार ही अब्यवस्थित हो जायगा | 

हे वात! तेरा चरित्र धर्म का सार है। हमने धर्म के विरुद्ध कुछ भी तुकमे 
नही देखा | तूने अपने महत्त्व को नही जाना | कल्पान्त होने पर भी तेरी महिमा नही 
सिटेगी | 

है महिमामय | अनेक कोटि राम भी तेरे प्रेम के समान नहीं है । वू साकार 
पुण्य है| इस प्रकार तू यदि भर जायगा, तो धरती; स्वर्ग तथा समस्त प्राणी क्या मरे विना 
रह सकेंगे ? 

यदि राम आज नहीं आया, तो बह कल ही आकर तुमसे मिलेगा | यह मत 
समझना कि वह अपने इस वचन से कि 'मैं चौदह वर्ष के पश्चात्‌ अवश्य लौट आऊेंगा!, 
चूक जायगा। यदि बह नहीं आये, तो ( जानना चाहिए क्रि) कुछ न-कुछ विपदा उत्पन्न 
हो गई होगी | 

शात्नरो में प्रतिषादित धर्म तेरे अतिरिक्त कुछ नही है। ऐसे पवित्र चरिन्न से 
युक्त हे पुत्र । क्‍या एक राम के मर जाने से तू इस ससार के असख्य दुलेभ प्राणिवर्म को 
समूल मिटने देगा १ 

हे बेटे । कुछ लोगो का मरना; विछुड़ जाना तथा मोहअस्त होकर पुनः जन्म 
लेना--यह सब लोक की रीति है। अतः, इसे जानकर बंधन ( अर्थात्‌, एक दूसरे के प्रति 
आसक्ति ) को भूलकर विरक्ति का आश्रय लेना ही इृढ पुरषार्थ होता है। इस प्रकार पवित्र 
हुृदयवाली उन ( कौसल्या ) देवी ने कहा | 

तब भरत ने कौसल्या से कह्य--राम के बचन एब इस सूर्यवश की रीति के 
मिट जाने पर मैं अपने प्राण रखकर जीवित रहना नहीं चाहता । मैं अपनी पूर्वक्ृत शपथ 
को पूरा करूँगा ! यह मत समकना कि मेरे पुत्र ने मेरी बात का तिरस्कार किया | 

में भी तो उन चक्रवर्ती ( दशरथ ) का ही पुत्र हूँ, जिन्होंने सत्य वचन के लिए 
अपने प्यारे प्राणों को छोड़कर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किया । ( अपनी शपथ को पूर्ण 
करना ) क्या बन में जानेवाले काकुत्त्थ ( राम ) का ही कार्य है; कया दूसरों के लिए 
मी वह दोषहीन कत्तेंब्य नहीं है ? ॥॒ 

माता और पिता के वचन मानना और योग्य प्रेस के वधन को समूल तोड़ 
देना क्या प्रश्चु ( राम ) का ही कार्य हो सकता है » क्‍या यह उन्हीं को शोभा देगा १ 
मै वैसा कार्य करने को कदापि सहमत नहीं होऊेंगा | में मरकर दोपहीन वनूगा और अपनी 


शपथ पूर्ण कसा | 


इस प्रकार कहने तथा आत्तस्वर में बडी इहन-ध्वनि करनेवाले लोगो के सामन 
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जब मरत अग्नि की पूजा करके उसमें प्रवेश करने को सन्नद्ध हुए, तभी पर्वताकार मारुति 
उनके सम्मुख आ पहुँचा | 

प्रश्मु आ गये | आर्य राम आ गये। सत्य के शरीर-समान आप यदि अपने 
प्राण स्थाग दँगे, तो क्या वे जीबित रह सकेंगे? हनुमाद्‌ यो बोलते हुए (भीड़ में ) 
प्रविष्ट हुए और अपने हाथो से उस अभि को बुझा दिया। 

अभि को चुका देने के पश्चात्‌ , भरत के कमल-समान चरणों पर अपना सिर 
रखकर मारुति ने ममस्कार किया और अपने हाथ से अपना झुँह दककर (बड़ी विनम्रता से) 
मारुति ने कहा--आप मेरा एक निवेदन स्वीकार करें | 

है आर्य | राम ने अपने लौटने की जो अवधि बताई थी, अभी उसमें चालीस 
घड़ियाँ शेष हैं। यदि मेरी यह बात असत्य हो, तो यह श्वान-तुल्य दास स्वय पहले अर्नि 
में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग करेंगा। 

है अक्तुण्ण सत्य से युक्त । वात यह है। जबतक उज्ज्वल सूर्य पूर्व दिशा में स्थित 
उदयाचल पर प्रकट न हों; तबतक आप इस दास की बात मानकर शांति रखें। वयदि 
तबतक राम नहीं आये, तो आप इस लोक के साथ ही अपने प्राण-त्याग कर सकते हैं | 

कमलपुष्प की माला धारण करनेवाले भरद्दाज महर्षि ने प्रश्मु को मधुर भोजन 
देकर उनका सत्कार करना चाहा। अतएब, वे उन सुनिवर के आश्रम में टिक गये | नहीं 
तो वे ( राम ) किंचित्‌ भी बिलब नहीं करते १ अब और एक बात सुनिए--- 

देवाधिदेव ( राम ) ने कृपा करके आपको अपना एक चिह भेजा है। उसे मैं 
लाया हूँ। है दोषहीन विचारबाले उसे आप देखें--यह कहकर हनुमान्‌ ने राम की दी हुई 
अँगूठी भरत को दिखाई | 

ज्यॉही भरत ने वह ऑँगूढठी देखी, त्योही बहाँ एकत्र जनता तथा रास के अनुज 
( मरत ) को ऐसी दशा हुई; जेसी विष खाकर मरनेवाले को मरते समय अमृत पिलाये जाने 
पर होती है) 

उत्त समय रोनेबाले सब सुँंह आनन्द-ध्वानि कर उठे | अश्रुवर्षा करनेवाली थाँखों 
की दशा बदल गई | सुके हुए सिर उत्साह से उठ गये । सबके हाथ बायुकुमार के प्रति 
प्रणाम करने के लिए उठ गये। 

भरत, अपने सम्मुख नमस्कार करते हुए हसुमान्‌ को स्वय बार-बार नमस्कार 
करके नाच उठे । उस अऑँगूठी को अपने हाथ से लेकर सुख पर लगाते हुए ऐसे फूल उठे 
कि जो यह कह रहे थे कि क्या भरत राम के लौटनें तक उनके प्रेम का विषय बनने के लिए 
जीवित रह सकेंगे ? अब भरत को देखकर ( अपनी पुरानी बात पर ) लजित होने लगे ] 

रामचन्द्र से विछुड़ने के समय से अवतक कठोर शोक के अवविरिक्त और कुछ 
अनुभव नही करनेवाले भरत का फूँकने पर उड़ जानेबाला ( उतना कृश ) शरीर ( अँगूठी 
को देखते ही ) इस प्रकार फूल उठा कि ऐसा लगने लगा कि ये कोई दूसरे व्यक्ति है । 
उनके के परत के समान उच्छबसित हो उठे | न्‍ 

थानन्दकी अधिकता के कारण भरत रोते और हसते बैंगूही लिये अपने करों से 


(तप कं रामायंरां 


हंतुमान्‌ को नमस्कार करते, उच्ते, कूदते, नीचे गिरते, स्तब्ध मन से खड़े रहते, फूले नहो 
समाते, स्वेद से भर जाते, लोगों के संग नाचते, अपने वड़े द्वाथों से ताली बजाते | 

है पापियों | अब नाचो, नाचो ! कहकर चिहलाते | प्रशु के पत अब दौड़ो । 
दोड़ो !! कहते। 'प्रश्ु के अपार यश को गाथी । गाओ |? कहते । (इस दूत ( हनुमान ) 
की चरण-धूलि घिर पर लगाओ | लगाओ |[' कहते | 

घडयत्र करनेवाली कैकेयीजी* अब वेसी छल नही कर प्रायेगी और अब शान्त् हो 
जायेंगी---कहकर ध्ृुजाओं पर ताल ठोंकते, अपने झुके पैरों को चारो ओर घुमाकर नाचते 
हुए गा उठते। 

(मरत ) वहाँ के ब्राह्मणो को प्रणाम करते | राजाओं को अणाम करते | दासियों 
को प्रणाम करते। अपने-आपको अणास करते | कुछ न जानकर झुप खडे रहते। भेम 
भी तो मद का रुण रखता है | ' 

इस दशा में स्थित मरत ने फिर हनुमान को देखकर पूछा--ठम कौन हो! 
कृपा करके हमें बताओ | ठुम कोई भी हो । फिर भी, जिमू्तियों में से एक देव की समता 
करनेवाले हो--यह मैं अनुमान से जान रहा हूँ 

तुम वेदश ( ब्राह्मण ) के वेष में आये हो। फिर भी; दमकों सृष्टि के शासक 
जिमूर्सियों में से एक मानता हूँ। अपना इत्तान्त झुके छदाओ--यों भरत ने कहा। वेव 
शब्दायमान वीर-बलयधारी हनुमान्‌ वोला-- 

हे राजन | मैं एक वानर हूँ। वायु का पुत्र, ( सतति के लिए ) तपस्या करने 
बाली अजना देवी के गर्भ से उतन्‍न हूँ। आपके अग्रज (राम) की ठेवा करनेवाला भृत्य हैं| 
अपने सहज रूप को बदलकर आया हूँ। 

प्रदु की दासता करनेवाले, श्वान-समान तुच्छ गुक वानर के वेष को आप अपने 
कमल-समान गंयनों से देखें -यह कहकर अपना सहज रूप लेकर हनुमान यों खड़ा हुआ 
कि स्वर्गवासी उत्तके सिर को अपने सम्मुख देखने लगे | (अर्थात्‌ ५ गगन पक बढ़कर महान 

खड़ा हुआ 
आकार मे झबना देवी ईै शिशु के उस रूप को देखकर दीध भनुर्घारी दीनो वीर ( अर्थ: 
मस्त और शब्रुत्त ) एव ब्रह्मा के पुत्र (बसिष्ठ) सोचने लगे--अहो | कसा अद्भुत रूप है ४ 

विकल हो गई | 
करी जनता भर से हसुमान्‌ से फहा--छम इतने झँचे हो कि हसारी बात कर 
कुंडल-भूषित कानों तक नही पहुँच सकती | अतः, आपने इस अनश्वर रूप को सकचित 


कर लो । तथ सूर्य शिग्य ( हनुमान्‌ ) आदर से अपने भीम रूप को छोटा करके खडा 
हो गया। तब भरत ने उसे अपार संपत्ति तथा मनोहर आभरण प्रदान किये। है 
धनुर्धारी ( भरत ) ने गाय, बल, उत्तम नवरत्त; हाथी, अश्व, रथ, जल से 
समृद्ध भूमि आदि दान किये । ___ 

२, कैकैयीली'--वर्द वहाँ निन्‍्दापलस “7 कपात- पद बहा निल्यावलक है ।7 अल" 


मुद्धकफायड प्र 


( भरत ले ) फिर, अपने अनुज से कहा--भाचीरों से आश्त हमारी अयोध्या 
में रहनेवाले सब लोगो के बीच महान्‌ शब्दबाले नगाडे बजवाकर यह घोषणा करवा दो कि 
धग्रग्ु का स्वागत करने के लिए सब लोग एकन्न होकर चलें |! 

यह भी घोषणा करवा दो कि 'तोरण लगावें। बस्तावृत सुन्दर मंगल-कलश 
स्थापित करें| हाथियाँ, अश्यों और रथों का यथाविधि अलंकार करें|? 

यह भी घोषणा करवा दो कि अयोध्या के स्वर्णमयर प्राचीराग्र से भरद्ाज 
मुनि के आश्रम तक उत्तम मुक्ताओं का वितान लगावे तथा नगर को नवीन रूप में 
अलंकृत करें | 

भरत की आज्ञा पाकर पवंताकार हृढ धनुर्धारी शत्रुत्त ने उनके चरणों को 
नमस्कार करके; शाख्रों के ज्ञान से संपन्‍न सुमंत्र को ( वह आज्ञा ) सुनाई | 

ज्ञान के समुद्र जेसे सुमंत्र ने चह वात्त सुनी; वो अकलंक प्रेम से आनन्दित हो उठा 
और घोषणा करनेवाले ( वलल्‍्लुब' नामक जाति के ) लोगो को यह आज्ञा दी कि मनोहर 
कांतिमय रत्नों से शोमायमान नगर-वीथियो में घूसकर नगाड़े बजाते हुए घोषणा कर दो |! 


चल्लुब लोगों ने हाथियों पर से नयाड़े वजा-वजाकर सर्वत्र घोषणा की कि 'आज 
गरसन और दिशाओं को पार करनेवाले ( अमित ) यश से युक्त चक्रवर्ती राम का स्वागत 
करने के लिए नगर के लोग, राजकुल एवं समस्त सेना चले |! 


नग्ाड़े की ध्वनि सुनते ही असीस आनन्द से भरकर राजाओं, ब्राह्मणों तथा 
पौरजनो से शब्दायमान वह अयोध्यानगर बवीचियों से पूर्ण समुद्र के समान घछमड़ उठा | 


ध्यनघ ( राम ) का स्वागत करने के लिए चलो--यह घोषणा उस स्वर्ण के 
समान थी, जो किसी अल्वन्त दरिद्व व्यक्ति को मिल जाय और उस घोषणा के समान थी, 
जो पूर्व में राम के विवाह के लिए जनकपुर जाने के लिए की गई थी । 


साठ सहस्त अच्चौहिणी सेना, राजकुल के लोग तथा नयर के नर-नारी 
यों उमगते हुए चले, जैसे किसी सपत्ति की खोज करनेवाले को वह सपत्ति स्वयं आाकर उसके 
हाथ लग जाय | 

तीनों माताएँ स्वर्ण की पालकियो पर आरूढ होकर, देवताओं की स्तुति करती 
हुईं चली | राजा भरत, अपने ही समान ऋषियों तथा बंधुजनो से घिरे हुए हनुमान के 
कमल-समान कर को पकड़कर चले । 

मरत रामचन्द्र की दो पाहुकाओ को ही झुकुट के समान अपने सिर पर धारण 
करके; दोनो ओर चँबर डुलते हुए, सप्त सम्द्रो के जेसे हाथियों के चिंघाड़ते हुए, अनुपम 
श्वेतच्छुत्न की छाया मे चक्ते । 

इसी समय सूर्य मानो यह सोचकर ही कि 'मेरे भक्त रास का स्वागत करने के 
लिए धथ्वी पर चलकर मरत जा रहा है। उतके कमल समान मनोहर चरणों को अपने 
ताप द्वारा पथरीला मार्ग जला देगा', अस्त हो गया हो । 


सन्मार्ग पर चलनेवाले भरत ने, जो हनुमान के कर को पकड़े हुए जा रहे थे, 


(्‌प्व के रामायण 


हलुमान्‌ से पूछा--लब्मी के अधिपति वे प्रस्भ॒ कहाँ ढहरे थे” उनका पूरा 'बृत्तात 
हमें सुनाओ | 

मरत के यो प्रश्न करने पर हनुमान्‌ ने नमस्कार करके कहा-- हे सुगंधित पुष्षों 
की माला धारण करनेवाले! हमारे प्रभु के अयोध्यानगर में रहते तमय और वन के 
लिए प्रस्थान करते समय जो घटित हुआ है, उनके बारे भें कहने की क्‍या आवश्यकता है $ ' 

फिर, हनुमान ने, रामचन्द्र के चित्रकूट में निवास से प्रारम कर दशक के वध तक 
घटित होने तथा अपने (हनुमान्‌ के ) अयोध्या आने तक का सब बृत्तात सुनाने का 
विचार किया। 

पर्वत-समान हृ& धनुर्धारी पुरुषोत्तम राम दक्षिण में स्थित चित्रकूट को छोड़कर 
फिर महा बलवान विराध नामक राक्स का वध करके अनेक तपल्त्री-सत्तमों के निवासभूत 
दंडकारण्य में जा पहुँचे | 

उस बन में स्थित ऋषियों ने रास से विनती की कि है नीतिमान्‌ । राह्षतीं की 
असह्य पीड़ा से हम अपने तपःकर्म से स्वलित ही गये हैं।' तब राम ने कहा--मै निश्चय ही 
पापियों का विनाश करूँगा। मेरे बचन से आप लोग अपने मन के सब ताय को दूर कर दें।! 

रामचन्द्र दस वर्ष तक उस दडकारण्य से रहे; उसके पश्चात्‌ असर्य ऋषियों के 
वचन के अनुस्गर अनुपम तमिल-सुनि (अगस्त्थ) के आश्रम में जा पहुँचे। सताप-हीन 
ऋषियों ने आनदित होकर प्रश्लु का स्वागत किया | 

चुल्लू में समुद्र के जल को भरकर पी जानेबालें सुनिवर (अगस्त्य) ने विशाल 
नेत्रोवाले राम के सम्मुख जाकर उनका आलिंगन किया और ( राम को ) पनुष, अलुप्रम 
वेग से जानेबाले बाणों सें पूर्ण तृणीर; कवच एवं दृढ करवाल दिये | 

उसके पश्चात्‌ वे महावीर प्रवाल-समान अदण अधरवाली कल्ापी-तुल्य अपनी 
देवी तथा सत्यन्यश से भूषित अनुज के साथ आगे गये और यद्धराज (जटायु) के दर्शन करके 
मेघों से आवासित पचवर्टी में ठहरे 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ एक दिन महान पापिनी राह्षसी (शुपणखा) आ आ 
पहुँची और कोमल हृदयवाल्ली सीता को उठा ले जाना चाहा। तब लब्सग ने मूच्छित हुई 
सीता को थैर्य देकर उस राह्लसी के नाक, कीन आदि अग काट डाले] उस राज्षुती ने जर के 
पास जाकर सब बातें बताई। ५ 

खर, चिशिर तथा दूंधण तीनो तीन अग्नियो के समान प्रत्वलित हो भड़क उढे 
और बड़ी भीषण सेना को साथ लेकर आ पहुँचे! रामचन्द्र अपने धतुपर की और इृष्टिपात 
करे) इसके पूर्व दी (जे सब राक्षस) अग्नि मे रई के समान जल गये। शूप्ंणखा लका 

गई 
चाप रीता ने बीस भुजाओवाले राक्षत (रावण) को सब बातें सुताई | वह भड़क 
दसो दिशाओं को मंयमीत करते हुए माया-छग को भेजकर स्वय त्रिदडघारी 


रब किया और उन लक्ष्मी (के अश सीता) को धरती के साथ 


तपस्थी का वेष धारण 
उठाकर लें गया। 


युद्धकफाणड प्र्ट्द 


है 


सीता को उठाकर ले जाते समय जटायु उसके सम्मुख आया। उसने जटायु से 
युद्ध करके छसे भार गिराया और सतप्त हृदयवाली (सीताजी) को अशोक वन में बदी 
बनाकर रखा | इधर प्रभु माया-झग का वध करके लौटे और अनुज लक्ष्मण के साथ चलते 
हुए आहत होकर गिरे हुए जठायु को देखा | 


उस जटायु के अतिम सस्कार करके मनोहर लल्लाटवाली सीता को खोजते हुए 
दक्षिग दिशा में गये। मार्ग में उसके शाय के साथ कबंध नामक राक्षेस के प्राणो को मिदाकर 
उसे मुक्ति टी । फिर, उनकी प्रतीज्षा मे रहनेवाली शबरी का आतिथ्य स्वीकार किया | 
उमर शबरी के कथनानुमार वे सूर्य पुत्र के निकट गये। उससे मित्रता की और उसे 
' बचन विया कि वाली से मिलनेवाले दुःख से तुम्हे म्क्त करूंगा | उन्होंने ऐसा शर 
चलाया कि सतत सालबृक्ष तथा वाली का दृढ वक्ष मिंद गये और अपनी अतिना के 
अनुसार सुग्रीव को राजगद्दी प्रदान की | 
वर्षा ऋतु व्यतीत होने के पश्चात्‌ हमारे राजा ( सुग्रीव ) गवय, ऋषम, नील, 
मेन्द, जांबवान्‌, शतबली, पनत्त, वालिपुत्र ( अगद ) आदि वानर-सेनापतियों के साथ एक 
बड़ी वानर-सेना लेकर प्रभु के पास आ पहुँचे | 
सत्तर 'समुद्र'ं वानर-सेना गमीर जलधि के समान उमड़ आई। सूय॑युन्न ने प्रत्येक 
दिशा में दो-दो 'समुद्र' संख्या में सेना को सीता का अन्वेषण करके एक मास के भीतर लौट 
आने की जाज्ञा देकर भेजा | . 
यह दास दो 'समुद्र' सर्या वानर-सेना के साथ दक्षिण दिशा में जाकर, वालिपुत्र 
एवं जांवबान्‌ की प्रेरणा से पर्वतमध्य-स्थित लका में जा पहुँचा और सीता के दर्शन किये | 
बहाँ से लोटकर इस दास ने समाचार सुनाया, तो समुद्र-समान वानर-सेना दक्षिण समुद्र के 
ठोर पर आ पहुँची | -्- 
ज्ञान के समान, पुष्ममालाओं से भूषित सुजाओंबाले विभीषण ने बीस भुजाओ- 
वाले अपने भाई से कहा कि तुम सीता को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी आयु समाप्त हो 
जायगी | पर; राबण ने उसे तिरस्कृत किया। तब विभीपण वहाँ से हटकर प्रश्न॒ की शरण में 
आ पहुँचा । 
प्रस्यु ने उस (विभीषण) को अभय प्रदान किया और लका का राज्य भी दिया | 
फिर, कुछ दिनों तक वरुण को तृत कर उसका साज्षात्‌ करने के लिए दर्भ-शय्या पर जत करते 
रहे | वरुण के न आने से रास की आँखें क्रोध से लाल हो सईं, तब सप्त समुद्र दथा वरुण की 
देह झुलस गई | 
फिर, चरण अझ्चु की शरण मे आया। विजयी वानर-बीरो ने उत्साह के साथ 
ससुद्र के मध्य शैलो से सेतु निर्माण किया। उस मार्स से वे उज्ज्वल लकानगरी में 
देवता “भयस्ुक्त हुए | 
प्रसु ने अपना धनुष भुकाकर कैलास को उठानेबाली ( रावण की ) ध्रुजाओ को 
भत्त दिग्गजों के दाँतो से युक्त इृढ वक्ष को तथा दस सिरो को भेदकर गिरा थे 
॥ दिया। साथ ही, 


प्रचिष्ट हुए। 


#€० कंच रामायश 


कुमकर्ण के पेर और कढ एव दिख राज्षुमों के समूह को 
उन्होंने देवों के संताप को मिदाया | वह की पराशायी कर दिया। इस प्रकार 

लक्ष्मण के एक बाण से इन्द्रजित्‌ नामक अग्रतिकार्य प्रताप से युक्त रा्षत तथा 
न कओ सव विध्वस्त हुए। पुष्पवर्षा करनेवाले देवों ने उस दिन कबंधो को नाश्ते 

० दखा | 

हे देव; मुनि, सिद्ध, उनकी ल्ियाँ तथा तीनों लोकों के निवासी वारी-बारी से 
प्रश्न की स्तुति करने लगे | फिर, अतसीपुष्य-तमान रगवाले प्रभु ने शानवानों में भे् 
विमीषण को सब कर्तव्य बताकर सुतकों के अंतिस संस्कार करने को कहा | 

हे शबन्नुमात से सिक्त शूल्ल को धारण करनेबाले वीर (मरत | ) जिस समय चत्तुँग्य, 
बृषभवाहन, हरिणसुख ( मय ) आदि मधु-मरे पुष्यों से भूषित प्रभु की स्तुति कर रहे थे, 
उस समय प्रद्ठु ने देवों की भाता ( सीता ) को अम्रि-प्रवेश करने को कहा। अग्रिदेव ने 
उन ( सींताजी ) के पातित्रत्य को प्रमाणित किया, तब वे शान्तक्रोध हुए | 

सत्य से विचलित न होनेवाले दशरथ तव बिमान पर आ पहुँचे। राम अनुज 
लक्ष्मण एबं हसिनी-तुल्य सीताजी ने उनके चरणों को नमस्कार किया। चक्रवर्ती दशरथ) मे 
पनको गादालिंगन भें बाँधकर अशभ्रु-रूपी कलशजल से उनका अमिपेक किया। फिर, 
उन्होंने प्रभु से कहा--उत्तम गुणबाली मीता पर कृपा करो | 

प्रमु ने उनसे वर साँगा कि मेरी जननी प्रेममयी ( कैकेयी ) को एबं उनके पुत्र 
मरत को आप पुनः मेरी जननी एवं अनुज के रूप में स्वीकार करें। दशरथ वह वर प्रदान 
करके चले गये। स्वर्ग के देवता भी वानरों के सुखी जीवन के लिए आवश्यक अनेक चर 


देकर चले गये | 
निष्कलंक यश से युक्त लंकेश (विभीषण) ने सत्तर समुद्र” चानर, सडसठ करोड़ 


राक्षस, एक चक्रताले रथ पर आसीन उठार सूर्यपुत्र ( सुग्रीय )--सबके आनन्द की बढ़ाते 
हुए पुष्पक-विभान ला दिया | 

उत्तम प्रभु प्रेम के साथ आपका स्मरण करते हुए तथा सूर्ययुत्र, वानर-सेना, प्राचीन 
नगरी लंका के स्वामी ( विभीषण ) आदि से घिरे हुए, ज्रीरत्न ( सीताजी ) फे साथ उस 
उत्तम विमान पर आरूढ हुए ओर भरद्वाज के आश्रम में आ पहुँचे | 

आपके प्रति अगाध प्रेम के कारण रामचन्द्र ने मुझे आपके पास यह कहकर 
जेजा है कि इस अँगूठी को दिखाकर उस ( भरत ) का सताप दूर करना; आचीन 
समुद्र को पारकर ( रास पर ) मक्ति रखने के कारण सारी लंका को अग्निसात्‌ करनेवाले 
हनुमान ले इस प्रकार कह सुनाया । 

वायु के उत्तम पुत्र के इस प्रकार कहने पर भरत ने आँखों से आँसू बह्दाते हुए 
कहा--एक भाई, बडे प्राचीरों से सुरक्षित लंका में, राध्षमों का वध करने में निरत दरए 
नीलमेघ ( जैसे राम ) के पीछे गया। मैं भी एक भाई हूँ; जी यद्वाँ रहकर यह सारा 
वृच्ात सुनता हुआ दुश्खी हो रहा हैं। अही ! मेरा दास्य भी बहुत सुन्दर है ! ह 

यों मन में विहल होकर दोनों आँखों से आँचू बहाते हुए अपने दक्षिण कर भें 


युद्धकारड श्र! 


है 


इनुमान्‌ के अदण हस्त को पकड़े हुए भरत पेदल चलकर, उदयाचल पर मेरु की परिक्रमा 
करनेवाले झूम के उदय होने के पूर्व ही; जल से समृद्ध गगा नदी के तठ पर जा पहुँचे । 
सूर्य ऐसे उदित हुआ; मानो हमारे प्रभ्मु जो रावण का वध करके अयोध्या से 
लौट रहे है और भूदेवी तथा कमल पर आमीन लद्ष्मीदेवी को आनन्दित करते हुए जो झुकुट 
धारण करनेवाले हैं, उस मुकुट में लगाने योग्य, सान पर चढ़ाये हुए एक बहुत चमकीते रत्न 
को अपने सिर पर उठाये हुए पूर्व दिशा का स्वामी ( इन्द्र ) आ रहा हो | 
भरत ने प्रातःकाल के योग्य सब कत्तंव्य पूर्ण किये। राम की परस्पर समान 
चरणो की पादुकाओं को प्रणाम किया | फिर, वानर-वीर ( हनुमान्‌ ) को देखकर कहा-- 
*ह अनेक शास्त्रों में व्युपन्न | कदाचित्‌ तुम्हारी बात में घुटि हो गई है। आरम्म से 
विचार करने पर क्या तुम्हारे वचन का भी विरोध हो सकता है 2! 
है वीर । यदि सत्तर समुद्र सख्या वानर-सेना एवं लंकेश की बड़ी सेना सब 
एकत्र होकर आ जाती; तो क्या गम्भीर समुद्र के जैसा बहुत दूर तक व्याप्त होनेवाला 
उसका निर्धाप नही सुनाई पड़ता 2 (किन्तु, कोई आहट नहीं सुनाई पड़ रही है| ) अतः, 
तुम्हारी बात भी केसी है |[--यों भरत ने कहा | 
हे महिमामय | भरद्वाज का आश्रम यहाँ से दो योजन दूर पर ही तो है? 
तरंगायमान समुद्र-समान सत्तर सझुद्र सेना अगर उस आश्रम मे है, तो क्‍या ऐसी निश्शब्दता 
छाई रहती १ हमारे प्रभु कहाँ हैं ?--यों हनुमान्‌ की वात पर सदेह करते हुए भरत ने कहा ] 
भरत के यह कहते ही हसुमान्‌ ने उनको नमस्कार करके कहा-है अत्युत्तम 
तपस्या में निस्त रहनेवाले | वरदायी भरद्वाज के द्वारा, देवों की पूजा करके दिये गये 
मधुर भोजन को पाकर सारी सेना मस्त हो सो गई होगी । यह निश्चित है | 
हे प्रभु | देवों के द्वारा दिये गये अरण्य में भ्रमरों से घिरे मधु, कद, शाक, फल 
आदि को समृद्ध रूप से खाने से वानर सब कुछ शब्द किये बिना निद्रामग्न हो गये हैं। 
जाप चिन्तित नहों | 
आप एक क्षणकाल में अपने दोनो आँसू-भरे नयनों से हमारे प्रभु को थाते हुए 
देखेंगे |--यों हनुमान ने कह्या। अव हम यह कहेंगे कि भरद्वाज आश्रम में सुन्दर तथा 
वक़् धनुष धारण करनेवाले कमलनयन ( प्रश्चु ) ने क्या किया | 
अपूर्व तपस्वा-सपन्‍्न मरद्वाज ने पडर॒स से युक्त सोजन समृद्ध रूप में दिया] 
रामचन्द्,, दीघे नेत्रो से युक्त सीतादेवी तथा अन्य वन्धुजन के साथ उनका दिया हुआ भोज 
स्वीकार करके हर्षित हुए। तब किरातराज गुदद विशाल सेना के साथ वहाँ आ पहुँचा | 
राम के दर्शन करके गृह के नयन और मन हर्ष से मर गये | आँसू वहाता हुआ 
वह उनकी परिक्रमा करके उनके कमल-समान चरणों पर दंडवत करके गिरा | प्रभु ने उसे 
उठाकर अपने भाई के जेसे ही अपने वक्ष से लगाकर उसे अपने गादालिंगन में बाँध लिया । 
फिर पूछा-- क्या तुम्हारे पुत्र और पत्नी अक्षय कुशल से पूर्ण हैं तो 
गुह ने राम से कहा--इस दास को आपकी कृपा प्रास है। थे सब ( अर्थात 
पत्नी-ुत्र ) मेरे लिए उतने अमूल्य नही है। आपसे कभी प्रथक््‌ न होकर आपका अनु 


भ्रर कंब रामायण । 


गमन करनेवाले अनुजदेव ( लक्ष्मण ) के जेसा आपका दास्य करने का सौभाग्य झुके नहीं 
प्रास हुआ। ऐसे अश्ान से पूर्ण हृदयवाले झुझ दास का जीवन व्यतीत सना क्या सुर 
कहा जा सकता है ४ हाजा का कु 
इस प्रकार के अनेक वचन कहकर व्यथित होनेवाले गृह को देखकर राम ने 
कहा--है उत्तम ! तुम क्यों ऐसी बातें कह रहे हों? मेरे लिए तुम भरत से भिन्‍न नहीं हो। + 
जाओ, छुखी रहो। फिर, उस किरातराज ने लक्ष्मण के सुन्दर चरणो को नमस्कार 
किया और जगन्माता सीताजी के चरण-कमलों को दडवृत किया | 
है फिर; सर्वृजञ प्रभु ने अपने बन्धु सुम्रीच आदि को गुह का परिचय दिया+-वह ' 
जल से समृद्ध गगा के दोनों तटो का राजा है। कब प्राणियों पर साता से सी अधिक प्रेम 
रखलेवाला है। नीति से स्वलित न होनेवाले किरातो का राजा है। इसका नाम गुह है । 
यह उदारशुण है और सब से प्रशसनीय भी।' 
राम के यह कहते ही वानरपतियों ने उस ( गृह ) को गले लगाया और 
मित्रता की । इतने में सूथे भी धरणी को अधकार से आवृत करता हुआ भेरु के उस पार 


चला गया | 
प्रफुल्ल पुष्पों की माला से सूषित प्रश्ठ ने सध्या-कृत्य संपन्‍न करके स्वर्णम्य 


कर्णांमरणों से भूषित कलापी तुल्य सीता-सहित विश्वास किया। अनुज (लक्ष्मण) और 
गुह ससुद्र-समान सेना से घिरे हुए, सजग रहकर पहुरा देते रहे। यों रात्ि व्यतीत हुई 
और सूर्य उदित हुआ। 

शब्दायमान वीर-बलयो से भूषित राम ने ग्रातः्काल के कर्च॑व्य पूर्ण किये। 
अपूर्व तपस्वा-सपन्‍न भरद्दाज को नमस्कार करके उनसे विदा ली और अपसे अनुज (लष््मण) 
तथा उज्ज्वल आमरणो से भूषित सीताजी को साथ लेकर ब्रह्मा के द्वारा ्रदत पृष्पक-विमान 
पर आरूढ हुए | फिर; भरद्वाज तथा उनके साथी सुनियों के मन के द्वारा अनुदत होते हुए 
अयोध्या की ओर चल पड़े । 

जब पुष्पक विमान गगन में निर्वाध उड़ता हुआ जा रहा था; तब मधुर फ्लो से 
पूर्ण भअतिकमनीय सौन्दर्य से युक्त देंवेन्द्र के नगर को भी मात करनेवाली अयोध्या का प्राचीर 
दिखाई दिया । 
जब स्वर्णमय प्राचीरो से आबृत अयोध्या दिखाई पडी; तब शानरूप प्रभु ने 
अपने साथियों को देखकर कहा--किसी के भी द्वारा बर्णन करने को अशक्य अयोध्या 
नगर वह दिखाई दे रहा है ) सब लोगो ने कर जोडकर उसे नमस्कार किया | 

जैसे गगन में एक ही साथ अनेक सहख सूर्य छद्ित हो गये हों, यों काति विखेरने- 
वाला वह स्वर्णमय विमान तथा राजाओं के राजा रास (भरत एवं ईबुनाद के ) 
दृष्टिपथ में आये | दि हे 

हनुमान ने भरत से कहा--ह महिमामय । प्रकुछल कमल जेसे नयनोंवालें राम) 
समुद्र-समान वानरसैना, सत्ती ना के आभरण-समान सीता देवी दथा तुम्हारे अनुज 

| 


धुर्धारी (लद्मण)-7आ रहे हैं; 
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चौदही भुवनों के प्राणी भी उस विमान पर आरुढह़ हो जायें, तो भी उसपर 
पर्यात स्थान बचा रहे, ऐसे उस अनुपस स्त्रणमय विमान पर प्रत्यक्ाल में भी बिनाश से 
गहित प्रभु दिखाई दे रहें है |--यो हसुमान्‌ ने थाने को उद्यत राम को दिखनल्नाया। 
स्वर्णमय कातिवाले मेद्द की कंदगा के मध्य विद्युत्‌ के साथ शोमायमान, नील 
मेष के जेसे दिखाई पडनेवाले राम ज्योही प्रकट हुए, ल्थोही उनकी अगवानी करने के लिए 
आई हुई जनता में ऐसी हर्पध्वनि उठी कि वह दक्षिण की नगरी लंका के भी पार सुनाई पडी | 
अनुज भरत ने कमल-समान नथनों से युक्त अपने प्राण-समान भाई को इस प्रकार 
आते हुए देखा, मानो सत्य की रक्षा करने के लिए मासमय देह का त्याग कर विष्णुल्लीक से 
गये हुए उनके पिता (दशरथ) ही आ रहे हो । 
जेसे खोई हुई सपत्ति के पुनः प्राप्त होने पर किसी की दरिद्वता संपूर्ण रूप से 
मिट गई हो, ऐसे ही भरत का समस्त शोक दूर हो गया। मनुकुल-श्रेपष्ठ राम को प्रणाम 
करने के लिए भरत से हनुमान के कर को (जिसे वे अबतक पकड़े हुए थे) छोड़ दिया | 
उस समय हनुमान वहाँ से (गगन मे) उड़कर उस विमान के पास पहुँचा और 
चक्रधारी (राम) के सम्मुख थानढ के अश्नुओं से मिक्त बच्च के साथ प्रणाम करता हुआ 
खड़ा रहा | 
फिर, हनुमान ने राम से निवेदन किया--हे लक्ष्मी से अलझृत वक्षबाले | श्वान- 
समान इस दास ने प्रस्वलित अग्नि में कूदन को सस्नद्ध पर्वत-समान कृधोंवाले भरत को 
आपके आगमन का समाचार छुनाकर बचाया | उससे सारा लोक जीवित रह गया । 
तव राम ने हनुमान से कहा--है सत्यवान्‌। है माता से भी अधिक ग्रेममय ! 
हमारे प्राप-परिणाम मिटाने पर भी न मिट्कर उत्तरोत्तर बढते ही जा रहे थे। किंतु, उन 
सब विपदाओं से बचाने के लिए हमे तुम जेसा एक व्यक्ति आम्त हुआ है | यह हमारा बड़ा 
भाग्य ही है। 
यो कहकर पर्वतों के समान पुष्ठ कधोवाले प्रभु ने हनुमान्‌ को गादलिंगन में 
वॉध लिया | फिर कहा--महाल्‌ उपकार करनेवाले तुम्दारे बारे मे, अपने पिता के बारे मे, 
अपने अनुज (लद्धमण) के बारे में तथा अपनी माता (कोसल्या) के बारे मे मै क्या (प्रशंसा के 
शब्द) कह सकता हूँ? 
तब रामचन्द्र की परस्पर समान पादुकाओं को अपने सिर पर लिये; कर जोड़े, 
भीतर प्राण कुछ शेप है”--यो यझ़ना देंनेवाली असिक्कश देह के साथ अत्यंत कीर्चिमान्‌ 
भरत निकट आ पहुँचे | ु 
.... पुरातन धर्म के साी-जेसे बने हुए हनुमाच्‌ ने, समीप आये भरत को नमस्कार 
करके राम से कहा--अत्यत लोभ के कारणभूत राज्य की रक्षा करनेवाले अपनी माता के 
विरुद्ध गये हुए तथा अपने अ्राता पर अनुपम भक्ति रखनेवाले इन माई को देखें | 
हनुमाच्‌ ने भरत को दिखाया | उनको देखकर प्रफुल्ल पुष्पो की माला से भूषित 
रास की जो दशा हुई, उसका वर्णन करना हों, तो (कह सकते हैं कि) उनकी वही दशा ्ई 
जो पिता को विमान पर आये हुए देखकर हुई थी | ईर 
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अचोहिणी सेना को, माताओ को एवं क्य लोग हे शक हो हाठ चहल 
5 एवं अन्य लोगों को देखँगा |! त्व कट बह बिमान 
समतल भूमि पर उत्तर आया | 
ऐसा अलुमव किया कि जैसे बह विमान ला इशवी पर हिल त्योंही सब माषियों न 
धथक उन प्राणियों को स्वर्गंलोक का आनन्द 
देने के लिए ही आया हो। 
उस समय साताओं के पास रामचन्द्र, अपनी माँ के पास जाये हुए बच्ुडे के 
समान वन गये। माया से सुक्त लोगों के मन के लिए विलय का स्थान वन गये | अपने 
उत्तम अनुजीं (भरत और शज्रुप्ठ) की आंखों की पुतली वन गये | सके लिए उनका दर्शन 
ऐसा था, जेमे व्याधिग्रस्त शरीर से निकले हुए प्राण पुनः लौट आये ही ) 
दीन प्राणियों के लिए रामचन्‍न्द्र का आगमन ऐसा था, जैसे उनकी माता ही 
आ मिली हो | उनपर भक्ति रखनेबालों के लिए ( उनका आगमन ऐसा था ), जैसे उनको 
अलब्य अमृत मिल गया हो | उत्तम झुनियों को ऐसा लगा, मानीं (परमात्मा) अव्यक्त 
रहकर सम्मुख प्रकद हो गया हो और सुन्दर नयनोंवाली ज्यों के लिए वे मत्त करनेवाज्े 
मद्य के समान लगे | 
उत देश के लोगों के लिए राम के अततिरिक्त अन्य कोई आ्राण ही नही थे। 
उनके वियीग से कुमुद-भरे खेतों से युक्त कोशल देश एवं अयोध्या के लोग अत्यन्त बिकल 
होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब उनके आगमन से पुरुषों तथा आम के ठिकोरे-जेसी 
आँखोंवाली स्त्रियों की ऐसी दशा हुई, जैसे चित्रस्थ प्रतिमाएँेतन्य पाकर यजीब हों गई हों | 
सुगधित चूर्ण, चंदन, घृत, वर्तुल रेखाओ से युक्त सीपियों से उत्पन्न मोती; पुष्प 
लगाम से युक्त अश्बों के मुखो से करनेबाला फेन, गजों के विविध रगवाले जिविध सदजल, 
कस्तूरी से अलकृत ज्लियो की आँखों से करनेवाले अश्रु--ये सब गिरकर समुद्र से अधिक 
मात्रा में उसड़ चले | 
जब सब लोग ऐसी दशा को प्रास हो रहे थे, तव चिमान निकट आ पहुँचा | 
राम की तीनीं माताएँ, अनुज, यजश्ोपवीत से शोमायमान वर्सि्ट--सब लोग स्वर्णणय विमान 
पर चढ़ गये। तब रामचन्द्र ने पहले अपने कुलगुद के चरणी की साष्टाय प्रणाम किया। 
बसिष्ठ ने राम को उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और सब विपदाओं को दूर 
करते हुए बार-बार उनका आलिंगन किया | फिर, लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया, तो उनको 
ब॒सिष्ठ नें उठाकर अनेक आशीर्वाद दिये | 
फिर, राम ने पहले कैकेयी के चरणों को प्रणाम किया। उसके परचाव घमे 


कुतलोवाली अन्य दोनों माताओं को प्रणाम किया। उन माताओं ने बात्कल्‍्व के साथ 
उन्हें उठाकर गले लगाया और अपने कमल-समान नयनों से अश्रु बहाकर उमका 
अभिषिक्त किया | रु 

हसिनी के समान गतिवाली सीताजी ने 


भी उपयुक्त ध्रम से यब्बी नमस्वार 
अपना उपमान न रखनेवाले लच््मण न्ञ सब माताओं को प्रभास किया। 


झ्न 
किया | 
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माताओं ने उन ( लक्ष्मण ) का गाढ आलिंगन करके आशीर्वाद देकर कहा--राम का 
भाई बनने की योग्यता एक तुममे ही है। तुम चिरंजीवी रहो। 
भरत ने राम की दोनों पादुकाओ को भेंट के रूप में समर्पित करके उनके 
कमल-समान चरण-युगल पर गिरकर नमस्कार किया। सिसकी भरकर रोनेवाले उन 
भरत को देखकर राम कुछ कहना भूलकर स्तम्ध-से खड़े रहे और फिर, उन्हे ऐसे आलिगन में 
बाँध लिया, जैसे प्राण एव शरीर एक हो गये हो | यो आलिगनवबद्ध राम अश्रु बहाने लगे। 
इस प्रकार जब राम मे भरत का आर्लिंगन किया, तब उनकी आँखों से वहनेवाले 
ऑसुओ की बाढ़ से, योवन के सौन्दर्य को कुठित करनेबाली भरत की मलिन जटाएँ 
घुल गईं। राम ने अपने भाई का सिर सूघा | उनकी ऐसी दशा हुई, जैसे गाय ने अपने 
( खोये ) बछड़े को पा लिया हो | 
-. उस समय बीर-बलयधारी इन्द्र के मद को दबानेवाल्ते इन्द्रजित्‌ का वध करनेवाले 
( लक्ष्मण ) ने, वेगगामी अश्व, गज, रथ आदि समस्त बैभव को राम की पाद-रक्षाओं को 
समर्पित करनेवाले ( मरत ) के सुगधित कमल-समान चरणी पर अपनी स्वर्णयर्ण जटा रख- 
कर दडवत किया | 
सब लोग यह सोचकर दुःखी हो रहे थे कि राम के साथ वन में रहकर काट 
मोगनेवाले ( लक्ष्मण ) की देह अधिक कृश है या शोकभार से अयोध्या सें विकल रहने- 
वाले (भरत ) की देह अधिक कृश है--किसकी देह अधिक कृश हुई है? उसी समय 
कमल-समान विशाल नयनों से अश्रु बहानेवाले भरत ने आजानुलवी हाथों से लक्ष्मण को 
उठाकर गादालिंगन भे बाँध लिया | 
तीनो के अनुज शबत्रुप्त ने सिरपर हाथ जोड़े, देवाधिदेव राम के चरणों को तथा 
चीर-चलय से भूषित लक्ष्मण के चरणों को नमस्कार किया | उन दोनो ने उन (शब्रुन्न) को 
उठाकर गल्के लगाया | फिर; उन ( शम्रुन्न ) ने इसिनी-तुलूय सीताजी को प्रणाम किया | 
राम ने अपने अनुज भरत एवं उनके साथ रहनेवाले शत्र॒त्न को अपने दोनो 
हाथों से आशिंगन करके उनको अपने ग्राण-समान सिन्नों का परिचय क्रराया। स्थिर 
प्राग-समान ( सुग्रीव आदि ) मित्रों ने भरत एव शजन्ुन्न को नमस्कार किया | 
सुगित पृष्पमाला से भूषित वच्षबाले भरत ने वानरप्ति; बालिपुत्न, कुमुद, 
जावबान, नील तथा अल्य बानरो को एवं राज्षतराज विभीषण को देखकर प्रथक-प्रथक 
उचित आदर-वनचन कहकर उनका सत्कार किया | हर 
तब सुन्दर कधो से शोभायमान सुमंत्र मंत्रिगण तथा सेनापतियों एथं सिदर- 
भूषित गज जैसे राजकुल के लोगों के साथ वहाँ आया | हे 
रोदन और ह्- दोनो अहमहमिका के साथ बढ रहे थे | यो सुमंत्र राम को 
नमस्कार कर अश्ुभरे नयनो के साथ खड़ा रहा। राम ने उसको गले लगाया | अनुज 
( लक्ष्मण ) ने भी उसे गले लगाया। त्व सुमंत्र ने कहा--“अब इस भूमि को कोई 
विपदा नही रही ।? 
तब अपना उपमान न रखनेबाले वीर (रास) में कहा-सारी सेना विमान पर 
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चढ़ें। तव अयोध्या से आई सेना उस विसान पर यो चढ़ी सैसे एम्डरेवाला समुद्र मेधो य 
सध्य समा गया हो | फिर, वह (सेना) राम तथा लक्ष्मण के चस्णो को नमस्कार कर एडी रह । 
गगन के देवताओं ने यह कहते हुए कि छुग धिद पुष्षों से अलकृम इस पुप्पकनमाम 

को उपसान अह्याड को अपने में समानेवाला विष्णु का छदर भी नहीं होगा तथा धपार ब्दो 
के ज्ञात्रा वामन सुनि (अगरत्य) का डुल्लू भी नहीं होगा (जिस जुत्लू में मारा स्श॒द्र समा 
गया था), उसपर पुष्प वरसाये । 

उस विमान से नणगाड़ों की ध्वनि, वेदों की ध्यूनि, शखनाद, सगीतनाद तथा 
सब लोगो के शब्द ऐसे उठे, जेसे बज्-समुदाय तथा स्क्षसमद्ध एक साथ मिलकर दिशहों 
तक व्याप्त होनेंवाले शब्द कर रहे हो। वे सव शब्द गगन के देवताओं के पय-पयकार ये 
शब्द से दव गये | 

वहाँ से उठकर वह विम्नान गगन-मार्ग से अयोध्या की ओर चलते लगा, तो 
ऐसा लगा, मानो इस पृथ्वी के निवासी भूमि के साथ उठकर खर्ग का सदर्शन करने ये लिए 
एसुल्ल शब्द करते हुए जा रहे हो । ह॒ 

देवदो के द्वारा वरसाये गये पुष्यो के साथ वह विमान चलकर नन्दिय्राम में इंत 
प्रकार आ पहुँचा, जेमे देवताओं और देवेन्द्र को साथ लेकर अमराबती नगर ही वहाँ भा 
पहुँचा ही। ( १-शश८ ) 

छ 


भष्याथ ३८ 
राजम्ुकुट-घारण पटल 
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मुकुटघधारी वालिपुत्न आगे-आगे जा रहा था। आदिशेष के समान वीर हचुमान्‌ 
पीछे-पीछे जा रहा था | 
सड़सठ कोटि बानर-बीर, अपनी-अपनी योग्यता के अनुकूल छत्तम सज्जा से 
अलकत हो, मानुप-रूप धारण किये, अपनी वीरता से लोगो का आदर ग्राप्त करत हुए, 
श्वेत छुत्र, चन्दन-लेप तथा पृष्पमालाओं से युक्त हो गजारूढ होकर चले। 
मुखपट्टधारी महान्‌ गजों, पीतस्वर्ण-निर्मित रथों, सडलाकार श्वेतच्छनो, 
पाएबों में डुलनेबाले चामरी तथा उन्‍नत सिरों पर गगनचुबी उज्ज्बल किरणों से खचित 
रलमय किरीटों से युक्त हो हाथ जोडे हुए अद्वारह देशो के राजा राम को घेरकर चले | 
बानर-ख्त्रियाँ, देवखियों का रुप धारण कर, दोषहीन हाथियों, किकिणी-भूषित 
अरबों तथा अन्य चाहनो पर आरूढ होकर सीताजी को यो घेरकर चली, ज्यों नक्षत्र 
चत्द्रमंडल को घेरकर चलते हें। इस प्रकार सीताजी उज्ज्वल वर्णवाले सुन्दर घिमान 
पर आरूढ होकर चली | 
देवता एव ऋषि, सब दिशाओं मे पृष्यों की घनी एवं निरतर वर्षा कर रहे थे।| 
भूमि पर सर्वत्र पुष्प-ही -पुष्ष दिखाई दे रहा था | छसके अतिरिक्त धन्य कुछ दिखाई ही नहीं 
देता था | अतः, भूमि का नाम सार्थक हो गया |" 
जी गज चौदह ब्ष तक ओीष्म ऋतु के जलहीन मेघो के समान, मद-रहित होकर 
रहें, अब वे सब अलकारों से सब्जित होकर, कपोलो से यो मदजल वहाते हुए चले, मानो 
चौदह वर्ष के पश्चात्‌ प्र्मु के वन से लौट आने पर उनके हृदय में जो आनन्द भर गया 
उसे ही वे प्रकट कर रहे हो | ह 
किंकिणियों से भूषित अश्व यो हिनहिना छठे, मानो मूक व्यक्ति ने बोलने की - 
शक्ति प्राप्त कर ली हो या मेघ गरज उठे हो | पुण्वृद्ष यो पुष्पित हो गये, मानों (उनके पुषष्यत 
होने की ) ऋत ही आ गई हो । शत्रुओं पर जेसे धनुष कुकते हों, यो भुकी हुई भौहोवाली 
रमणियों के शरीर में स्वर्णमय दाग ग्रकद हुए |* 
उस शुभ झहूर्त में बेमव तथा महत्त्व से युक्त प्रसु ( राम ) अयोध्या पहुँचे। 
माताओं को प्रणाम किया । विष्णु-मन्दिर मे पहुँचकर अपने कुलदेव रगनाथ के सम्मुख 
इंडवत किया और भूमिदेवी तथा कमल-निवासिनी लक्ष्मी के दर्शन किये | ( रगनाथ-लक्ष्मी 
एवं भूमिदेवी के दर्शन एक ही साथ होते हैं। ) 
अयोध्या के नर-नारी जो अपने बस्त्रो को सेमालने (अर्थात्‌ बदलने) की वात ही 
भूल गये थे; अब ( बनवास के पश्चात्‌ ) रामचन्द्र के आगमन से यो आनन्दित हुए कि 
उनके वस्त्र खिसक रहें थे ओर वे बार-बार (उन बस्त्रो को) सँभाल रहे थे | वे पुल्तकित होकर 
उछल-उल्लुल पड़ते थे। वे ऐसे लगते थे, जेसे मद्यपान से मत्त एवं बस्नहौन हो 
नाच रहे हो | 
? तमिल में 'भूः का उच्चारण 'पूर मी होता है। 'पूर इब्द के ः 
. , इस पद्य में यह कहा है कि पुष्पादृत होने से तू! का वह प्पूर विश ह्दो गे और इथ | 
९, प्रेत के कारण घुवतियों की देढ में पौले-पीले दाग-से निकल आते हैं। उसकी ओर सकेत है +-अ्ु० 
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उस भर्ुत अवसर से उत्पत्न आनन्द की घबराहट मे वेश्याओं के वस्त्रों को 

राजाओ ने पहन लिया। स्वर्णणय आमरणधारिणी रसणियों के वस्त्रो को आक्षणों ने पहन 
लिया | जो चन्दन-लेप से युक्त नहीं थे, वे भी जनता की भीड में प्रडकर स्वय चन्दन-लित हो 
गये । 

अब्वचद्र-समान ललाथ्वाली अयोध्या की रमणियाँ, जो प्रभ्ञ॒ के राज्य छोड़कर 
चऔदद् बर्ष के लिए वन चले जाने से आनन्द-रहित होकर अपने प्रियतमों की संगत छोड 
कर रहती थी, अब प्रश्यु के आगमन से प्रसन्‍न हुईं और अपने अंगी को आभरणो से यो अलझत 
कर लिया कि उन्हे देखकर पुरुषो के मन विचलित हो छठे । 

देवलोकवासियों के शरीर की दिव्य सुगाध तथा छससे भिन्‍न मरत्त्येल्लोक की 
सुगधि दोनों मिलकर एक दूसरे पर व्यास हो गई, जिससे मरत््यलोक की रमणियों एव 
देवलोक की रमणियों के मन में मान उत्पन्न हो गया और दोनी निःश्वास भरने लगी ।* 

ऐसे समय से राम ने मरत को देखकर कहा--परविन्नहदय विभीषण को; 
सूर्मपुत्र सुग्रीत्र को तथा बानरों को एबं सबको हमारे प्राचीन प्रासाद के सुन्दर 
दृश्य दिखाओ | 
राम के यह कहते ही मरत ने ममस्कार किया और सबको लेकर चले। 
देवताओं के साथ मर्त्यज्ोंक के निवासी भी जितकी वन्दना करते हैं, उस लद्धमी देवी के 
निबासभूत, मेर-समान उन्‍नत दिव्य राजप्राधद में समी प्रविष्ट हुए। 

सदा अविचल चित्तवाल्ले विभीषण आदि बी; सर्वत्र हीरक) मागिवव, इन्द्रनील 
मरबत आदि रत्नों की किरणी के फैलने से विस्मय से भर गये चर आंतचित्त हो स्तव्य 
खड़े रहे | वि 

विष्णु वे बच्-स्थल पर विराजमान कौस्तुममरणि के समान उद्ज्वल उस म्रासाद का 
देखकर विभीषण आदि में उसके बारे में भरत से प्रश्न किया ) तब भरत ने कहा 
पुराकाल में कमलनिवासी ब्रह्मा ने सुन्दर कधोंवाले इच्चाकु की तपस्या से अपन होकर इस 
ई प्रदान किया था | 
भाताण) * लभव ब्रह्मा फे द्वारा इृद्वाकु को प्रदत्त इस श्रोसाद मे निरतर लंदंभी 
(नबास करती है । भरत की यह बात सुनकर विभीषण आदि ने कहा--- क्या इसके प्रभाव ा 
वर्णन हम जैसे लोग कर सकते है!” फिर; उन्‍होंने हाथ जोड़कर माठाद को नमस्का 
किया और एक दूसरे मडप मे जा पहुँचे | 

बहाँ के सब दृश्यों को देखकर लोग ग्रमत्र हुए | 
देखकर पूछा-- हें प्रविच्नचरित्र । विशाल-नयन म्रह्ठु के ककण धारण करने 
यमी तक निश्चित नहीं किया गया ४! तब महिमामय भरते मे कटा | 


इसी समय सर्भपुन्र ने भरत की 
रने का दिन बयों 
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सप्तसमुद्रो तथा सर्वृत्ती्यों के जल एकत्र करना किचित्‌ कठिन कार्य है। तब 
एक चक्रवाले ग्थ स युक्त सूर्य के पुत्र (सुम्रीच) ने हनुमान की ओर देखा । सकेत पात हीं 
वह ( हनुमान ) समुद्रों से आबृत सब धरती को पार कर चल पड़ा | 

तब भरत ने सुमंत्र से कहा--ऋषिसत्तम वसिष्ठ तथा अन्य सब गझुनियों एव 
विग्रो को बुज्ाओं | रथ चलाने भे सम उस सुमन्न के सूचना देते ही उष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र, 
प्रवित्र तथा महान्‌ तपस्यावाले वर्सन्‍ष्ठ आ पहुँचे। सबने उठकर उनके चरणों को 
नमस्कार किया | 

भरत ने उन ( वस्िष्ठ ) को आसन दिया। उसपर आसीन होकर महर्षि ने 
कहा--छत्तम भूमिदेवी के साथ तथा कमल पर आसीन छक्ष्मी के साथ रामचन्द्र हर्षित 
होकर चिरकाल तक राज्य करते रहे | उनके योग्य ककण-घारण करने के लिए शुभ दिन कल 
द्दीहै। 

बृहस्पति-तुल्य अनेक ज्योतिषियों तथा वसिष्ठ ने चद्ग-समान श्वेत्तच्छत्नधारी 
दशरथ-पुत्र रास के राज्याभिपेक के लिए योग्य दिन तथा मुहूर्स का निर्णय किया और सर्ृन्न 
समाचार भेजा | 

आदरणीय दूतो न तीनों लोको मे जाकर (राम के राज्या भिषेक की) सूचना दी | 
तीनो लोको के सब लोग अयोध्या में आ पहुँचे। किसी गली में मी कोई बचा नही रह 
गया | अब क्या चतुमुख के लिए भी यह सभन्र हैं कि वे उन अभ्यागतों सख्या बता सकें | 


तब बसिष्ठ महर्षि के साथ मरत, सूर्यपुत्र, राक्षसराज, जाववान्‌, वालिपुन्त 
तथा दोषहीन पराक्रमबाले अन्य सब बीर उठकर गये तथा ईर्ष्या नामक गुण से सर्वथा रहित 
चितवाले प्रश्न (राम) को नमस्कार करके यह निवेदन किया-- 

है वीर । तम्हारे सुकुट-धारण के योग्य शुभदिन कल ही है। उसके योग्य कर्त्त॑व्य 
पूर्ण करो |? मन्मथ को जज्ञानेबाले ललाटनेन्न तथा कोमल 'पूले' नामक पुष्पों से शोभायमान 
शिवजी के समान प्रमाववाल्ते वसिष्ठ ने रास से इस प्रकार कहा | 

तब ब्रह्मा की आज्ञा से शास्त्र्ञ सय ने शिरुण्शास्त्रोक्त विधान से विनम्र चित्त- 
सहित मल्ी मॉति नाप-जोखकर विशाल संडप का निर्माण किया | 

छुओव की यह आज्ञा शकर कि “चारो दिशाओं के समुद्रो के जल एव पुण्य- 
नदियो के जल आज ही ले आओं?, सजीवन-पर्त को उठा लानेबाला हनुमान प्रलयकालिक 
प्रबन,के वेग से सब जल ले आया। 

अनेक राजा, अपनी-अपनी महिमा के योग्य चन्द्र-समान व्याप्त श्वेतच्छुन्नी की 
छाया में, अनेक शत रलकुमो में सरयू का पवित्र जल लेकर, काहल आदि वाद्यों के 
साथ भाये | 

जिसके हीरकसय पेरो पर भाणिक्य के फलक थे, जिसपर स्वर्ण के पत्र चढ़े थे. 
और रत्नखचित थे, ऐसे एक मनोहर सिंहासन को स्फटिकमय तल पर रखा गया | उसपर 
आभरण-भूषित पुष्ठ कथोवाले प्रशु राम, लक्ष्मी के अशभूत सीताजी के साथ विराजमान हुए | 
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मगलगीत गाये जाते लगे। बवेदध्वनि सुनाई पड़ने लगी । शखनाद प्रति- 
ध्वनित हुआ | ताल एव मर्दल बज उठे | दोषहीन शब्दवाले अन्य अनेक वाद्य शब्दायमान 
हो उठे। पुष्यों की वर्षा हुईं। देवताओं ने पथक्‌ प्रथक्‌ आकर हमारे प्रश्ुु का अभिषेक 
किया | 
सहान्‌ तपस्वी, बेद्श विप्र, मन्रिगण तथा अन्य विद्वान गुरुअन--सबने रामचन्द्र का 
अभिषेक किया | फिर, सूर्यपुत्र (सुग्रीव) तथा दोषहीन लकेश (विमीषण) ने अभिषेक किया। 
जब त्रिविक्रम का चरण ससलोको मे गया था, तब ब्ह्मदेव ने उसको अपने कमंडलु- 
जल से सिक्त किया था | उस चरण-जल को शिव ने अपनी जटा में धारण किया था | किन्तु, 
अब सिंह-समान प्रस्ुु के मनोहर झुकुट पर जो अभिषेक-जल प्रवाहित हुआ, उसे वे (शिव) 
केसे ओर कहाँ धारण कर सकेंगे /--वो सब सशय करने लगे ।] 
राम सीता के साथ ऐसे विराजमान हुए, जैसे मरकत-पर्ब॑त, कमलपुषो से भरी 
तरंगायमान गगा के जज्ञविदुओ से पूर्ण, दोनो कानो तक फेलनेवाले शुल-समान नयनों से 
युक्त कलापी के सग विराजमान हो | इस प्रकार शोभायमान सीता-सम के दर्शन से 
सब लोग जन्म-व्याधि से मुक्त हो गये । 
दिव्य अमाववाले तीर्थों के जल से अभिषेक का कार्य सपन्‍न करने के लिए 
आवश्यक बत आदि वसिष्ठ मुनि (रास से) करा सकें---इसके लिए जो सामग्री आवश्यक थी, 
उसे विप्रों से जानकर सशय-रहित चित्तवाले सुमन्न ने प्रस्तुत किया | इन्द्र के ऐश्वर्य के 
योग्य सब बस्तुएँ वहाँ उपस्थित हुई | 
हनुमान ने सिंहासन को संभाला । अंगद हाथ में करवाल लेकर खडा रहा | 
भरव ने श्वेबच्छत्र पकड़ा | दोनों भाइयो ने चामर डुलाये। झुरमित कमल में निवास 
करनेवाली लक्ष्मी से सयुक्त वेग्नेल्वूर (आम ) के अधिपति शडयप्प के वंश के कुलपुरुषों ने 
मुकुट लाकर दिया | उस झुकुट को वसिष्ठ ने लेकर राम के सिर पर पहनाया |" पे 
क्षीरसमुद्र में उत्पन्न लक्ष्मी एव भूमि जिनके कृधों पर विश्राम करती है, ऐसे 
प्रभु (राम) ने अत्युत्तम दिन मे, शुभ सुहूर्च में त्रलोक को आनदित करते हुए, बृहस्पति तथा 
शुक्राचार्य के समान पुरोहितो के द्वारा विहित विधान के अनुसार अपने सिर पर राजमुकुद 
धारण किया । 
प्रेम-भरे वसिष्ठ ने वेदोक्त विधान से अयोध्या में रामचन्द्र के सिर पर मुकुट 
पहनाया। उस समय ऐसा लगता था; सानो निल्लोक-निवासियों के सिर पर बह उज्ज्वल 
किरीट पहनाया गया हो। चिल्लोक के निवासियों के आनन्द की ऐसी दशा थी | 
विशाल भूमि नामक स्त्री जो चिरकाल वक तपस्या करने के पश्चात्‌ अपने योग्य 


१, कंबर (कबन) के भाश्रयदाता थे 'शडयप्प” नामक दानी, जो 'वेयनेल्छूर' आम के पमुख खाक 
पवेलाला? नामक जाति के व्यक्ति ये, जो खेती-घारी और न्यापार करते थे | तमिलनाढ ड मे रा 
मूर्सवशी माने जाते थे और उन राजाओ के मुकुड-धारण के समय वह प्रथा थी कि खेला 
के व्यक्ति मुकुट लाते थे, तमी राजा उसे पहनते थे। कबन ने सूयंवशी चक्रतत्ती दामचर आओ श्‌ 
के प्रसंग में मी अपने जाश्रयदाता का स्मरण करके उनके प्रति अपनी कतशता प्रकद की है 
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पति को प्रास कर, बीच में उससे विद्युक्त होकर अत्वन्त दुःखी हो रही 
मुक्त होकर; अपने हाथ फैलाकर, उस पत्ति (अर्थात राम) का अपने स्तन 
आलिंगन किया | 

शास्त्रज वसिष्ठ के कथित विधान के अनुसार अमीष्ट बनेवाले राम ने अपने माई 
भरत को रत्न-किरीट पहनाया और योवराज्य का पढ देकर शासन चलाने की आज्ञा टी एव 
नित्य नूतन अपरिमेव आनद प्राप्तकर छुखी हुए | ( £-४२ ) 
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जो भूमि का आभरण था और स्वर्ण एव रत से निर्मित स्तमों से युक्त था; ऐसे 
सनोहर मडप के मध्य उत्तम रत्न-खचित सिंहासन पर दशरथ-पुत्र (रास) सीता देवी के साथ 
यो विराजमान हुए, ज्यों विजली के सग मेघ | 

विशाल समुद्र के मध्य ज्यों बिजली पड़ी हो, त्यों उन (राम) के वक्षःस्थल पर 
मुक्ताहार शोभायमान हो रहा था | उनका सुकुट सहस्लकिरण (दर्य) की समता करता था | 
अयोध्या मे अवतीर्ण रामचन्द्र यों विराजमान हो रहे ०, मानों कोई कालसेघ कमल्पुष्पों से 
युक्त होकर अनुपम आसन पर विराजमान हो | 

मरकत-शेल पर ज्यों चढ़िका फैली हो, त्वों प््रु की दोनो म्ुजाओं पर, उनके दो 
पाइ्वों में कान तक फले नयनों तथा वाल-स्तनों से शोमायमान रमपषियों के कर-ब्मलों 
इुलाये जानेवाले चामरों की काति फेल रही थी। उरथग, नर, ठेव थादि स्तुति करते हुए 
खड़े थे । 


ता . 


नि 


रामचन्द्र के तिलक-शोमित उज्ज्वल ललाट की काति जब छोदहो लोकों मे फैली. 
तव गगन का चन्द्रमा भी उसके सम्मुख मंद पड़ गया। श्वेतच्छुत यो उठा हुआ था, ज्यों 
राज्ञसाधिषति रावण का सपरिवार विनाश करनेवाला उनका वश ही उठा हुआ हो | 

मगलगीत गाये जा रहे थे। वेदज्ञ ब्राह्मण स्वस्ति-वाचन कर रहे थे | शंख 
व्वनित हो रहे थे | विविध वाद्य शब्दावमान हो रहें थे | मीन-समान नवनो एवं कमल-समान 
मुख तथा रक्त अधर से युक्त रमणियों नर्तन कर रही थी | 

(मंडप में) झुकुटो की पक्ति यो अपार प्रकाश फैला रही थी कि समुद्र के मध्य से 
प्रकट होनेवाल्ा सूय भी लज्जित हो जाब। पर्ब॑त-समान ऊेँचे द्वार पर राजाओं की भोड़ 
आकर ध्योच्यों प्रश्न के चरणों को नमस्कार करती थी, त््वों-त्वों उनके चरण अरुणादण हो 

|| 


भन्रणाचतुर मत्री बेरकर खड़े थे। वेद्ज ब्राह्मण आशीर्वाद दे 


०-अ कम ०. 
पह थ। हुंदापति 
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जयकार कर रहे थे | सिंदूर-समान और नाल प्रवाल-तुल्य अधरवाली सदरियों मगलगान 
कर रही थी | वां हमारे प्रश्ु (रास) देवेन्द्र का उपमान वनकर बिराज रहे थे | 
इसी समय मन्द, तुमिन्द, कुम; अगद, हनुमान, कुमुद, शतवली, दिसुख, गोमुख, 
गजसुख आदि सब वानर-बीर आ पहुँचे | 
रु यो मत्तर समुद्र! बानरी के साथ सूर्यक्ुमार ने आकर नमस्कार किया | सधुसावी 
पृष्पो की माला धारण करनेवाला विभीषण, करवालपारी राज्षत्रों के साथ आकर नमस्कार 
करके खड़ा रहा | 
तरंगायमान गगा में चलनेवाली नावों का स्वामी, पर्व॑त-समान हृढठ कृंघोंबाला 
तथा मिह-समान पराक्रम से युक्त शुह् चित्तियोवाल्ले व्याप्त की पंछ को कमरवद के रूप में 
पहने हुए आँखों को घुमाते हुए अपनी सेना के साथ आया | े 
उदार प्रग्नु ने उन सबकी ओर अपार प्रेम से भरकर, विकसित बदन के साथ 
यो देखा, मानो उनका गाढालिंगन ही कर रहे हो | फिर कहा--अनिन्दनीय पराक्रम से 
युक्त वीरों । सुखासीन होओ | 
सन्‍्मार्गगामी; उत्तमज्ञानी, चारो वेदों के अध्येता, उच्चित बचचन कहने भे दक्त, 
अपार विद्वतता के धनी तथा विविध शास्त्रों सें निष्णात व्यक्ति राजाधिराज प्रश्ठु (राम) के 
पाइव॑ में यथायोंग्य उपस्थित हुए । 
जलन-भरे सप्युद्र से आवृत प्रथ्वी के राजा, मधु से भरे उद्यानों से शोभायमान 
उस प्राचीन नगर अयोध्या में, लक्ष्मी-सहित सर्पशय्या पर रहनेवाले विष्णु (के अवतार राम) 
की स्तुति करते रहे | यों दो सास व्यतीत हुए | 
विशाल क्षीरससुद्र में सव देवताओं से घिरे हुए रहनेवाले, दृढ धनुर्धारी तथा 
लक्ष्मी के साथ शोभागमान प्रश्ञु ने अयोध्या में अवतार लेकर, उन देवों के कष्ठों को मिटा- 
कर, सब राक्ष्सों का नाश करके आगे जो किया, उसका अब वर्णन करेंगे | 
सब वेदज ब्राक्षणों को रत्न, स्वर्ण, भूमि, गो आदि का अनन्त दान देकर तथा 
जिसने जो कुछ माँगा, उसे वह सब देकर प्रश्न ने वीर बलयधारी राजाओं को अपने 
निकट बुलाया । 
उन सब राजाओ को अर ने प्रसन्‍न चित्त एवं प्रफुल्ल बदन से देखा | भूमि, 
शिविका, माना; रलसुकुट, स्वर्णघलय; अश्व, गज, रथ, वस्त्र आदि बस्तुएँ उन्हें भेंट की | 
च्ीरससुद्भशायी पस्ुु ने सूर्यपुत्र (सुग्रीव) को वह रत्न-कटक दिया, जिसे देवेन्द्र ने 
दशरथ को, शवरासुर का वध करने पर दिया था। इसके अतिरिक्त दाँवोवाले 
पर्ववाकार गज, रथ, अश्व तथा वस्त्र दिये | 
भूमि के अगदामरण-ससान अगद को विजयी प्रश्न ने वह अ्रगदाभरण दिया, जिसे 
ब्रह्मदेव ने इद्चाकु महाराज को दिया था | इस भूमि पर अगद की सहिसा को समझ कर 
उसका वर्णन कौन कर सकता दे हे 
फिर, उस अगद को प्रभु ने मुक्ताहार, क्षीम वस्त्र, अश्य, मत्तमण आदि दवर 


कहा--इस इथ्वी पर अपनी उपसान ग्सनेबाले ! तृम सर्यपुत्र के सग रने! के स्गथ रना। 
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फिर, प्रथुु ने वायुपुत्र ( हनुमान ) को ग्रेम से ठेखकर कहा--तुम जेसा उपकार 
करने में समर्थ और कौन होगा १ तुमने उस दिन मेरा जो उपकार किया, उसका म्रत्युपकार 
कुछ नहीं हो सकता है| आमरणभूषित कभोषाले । मे तुम्हे गाढालिगन मे बाँध लूँगा। 
राम का यह बच्तन सुनकर विनम्नता एवं संकोच में सिर भुकाये; सुँह बंद किये, 
सेना के सम्मुख एक कोने में हनुमान्‌ खड़ा रहा | उसको प्रेम से देखकर प्रम्नु ने हीरक एवं 
रत्नमय आभरण, चछौम वस्त्र, गज, तरंग आदि दिये। 
तब राप्त ने मनोहर कमलपुष्प के आसन को छोडकर स्वण्ण-प्राचीरों से युक्त 
मिथिला में अबतीर्ण, मधुर बोलीवाली लक्ष्मी (के अबतार सीता) की ओर देखा | तब उन 
(मीवाजी) ने वेदों में पशसित सरस्वती के द्वारा प्रदत्त अपन सुक्ताहार को उतारकर, 
दुःख के समय उनका उपकार करनेवाले हजुमान्‌ को वात्सल्य के साथ दिया | 
फिर, अभु ने नक्षत्र-सडल को परास्त करनेषाली सुक्तामाला; गज, अश्व, वस्त्र, 
आमरण आदि जांववान को दिये | 
वायु के मित्र, अग्निदेव के पुत्र नील को प्रभु ने नवरतनहार, सुक्तादाम, मनोहर 
पट तथा उपसा-रहित किकिणीमाला तथा वेगवान्‌ अश्व आदि दिये । 
बह्मा को उत्पन्न करनेवाले आदिदेव (विष्णु के अवतार राम) ने शतबली को 
नूपुर तथा स्वर्णाभरणों से भूषित अश्व, हृढ दतौवाले गज, स्वर्णमरण तथा वस्त्र दिये | 
उज्ज्बल रत्नामरणों से भूषित मुजाओवाले प्रग्नु ने केसरी (नामक वानर-बीर) 
को एक अनुपम रलामरण, बस्त्र तथा वडवा-समान अड्ब दिये | 
धान के खेतो से पूर्ण कोशल देश के प्रझ्ु ने नल, कुझुठ, तार, पनस तथा अन्य 
सभी बानर-बीरो को अनुपम रत्नाभरण, ज्षौमवस्त, अश्व, गज आदि दिये | 
यौ, समस्त वानर-बीरो को पुरस्कार देकर प्रभु ने मधु रवचन कहे और कृपा का ऐसा 
कठाज्षपात किया; जिससे सत्तर सभुद्र वानर-बीर इस पृथ्वी से सुखी जीवन व्यतीत कर सके | 
विद्युत-तमान सुकुटधारी रक्तनेत्र विभीषण को देखकर प्रश्न ने कहा-- 
चराचरात्मक इस सृष्टि मे अपना उपसान ठुम्ही हो, और कोई तुम्हारा उपमान नहीं है। 
ज्ोहा कभी मे ही स्वर्ण की भी समता करे, किन्तु तुम्हारी समता करनेबाला कोई नही है | 
आदिशेष के ऊपर शयन करनेवाले प्रश्नु ने विभीषण से यह वचन कहकर फिर 
उसे दिव्य मणिकटक, अति वलवानू गज, रथ, अश्व, व्र, सुगधित द्रव्य आदि प्रदान किये| 
फिर, श्र गवेरपुर के अधिप्रति शुह को देखकर प्रश्न ने कहा--'तुम कलक-रहित 
मित्र को अब मै क्‍या कहूँ / फिर मत्तगज, अश्व, स्वर्णासरण वस्त्र आदि देकर उसको 
विदा किया | 
हनुमान , अग॒द, जावबान्‌ , सूर्सपुत्र सबको देखकर करुणासमुद्र ने कहा--तुमसे 
यह कहना कि अब तुम विदा होओं--विचार के लिए भी असह्य है | किन्तु, तुम लोगो के 
राज्यों की रक्षा भी होनी चाहिए | अतः तुम अब जाओ |! 
लंकाधिपति (विभीषण) से मी प्रश्न ने ऐसे ही वचन कहकर जाने की आज्ञा दी | 
तब अत्यन्त विवेकवाले सुग्रीय, गृह, विभीषण आदि विकलचित्त हो गये | फिर, अपने 
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मन की व्याकुछता को दूर करके सोचा कि ग्रश्नु की आज्ञा के अनुतार करना ही ढीरू है। 

सन्‍्मार्गंगामी वे सब मरत, अनुजदेव (लक्तमण) शब्रुप्त, मान तपसवी वमिष्ठ, 
तीनो माताएँ, मिथिला की देवी (सीता), अभीष्ट वर देनेवाले रामचन्द्र - सवकी परिक्रमा 
के साथ बदना करके, आशा पाकर अपने-अपने नगर को प्रस्थित हो गये | 

मन में प्रेम से पूर्ण, उत्तम स्वमाववाले, बिजयमालाधारी विभीषण ने गृह को 
उसके गाँव में छोड़ा । सूर्यपूत्र को किष्किधा में छोड़ा और स्वय करवाल-समान दातोंवाले 
राज्षसों से घिरा हुआ गगन-पथ से चलकर समुद्र से आदृत लंका मे जा पहुँचा । 

रामचन््र नें उन सब साथियों को विदा किया और प्रेमपूर्ण भरत आदि 
माइयी के साथ प्रथ्वी-भर में मनुधर्म के अचुमार शासन सचालित करते हुए, लक्ष्मी एव 
भूमिदेवी को किंचित्‌ मी कष्ट न हो-“इसका खयाल रखते हुए उनकी रक्षा करते रहे । 

चीरसमुद्र मे योगनिद्रा करनेवाले तथा अयोध्या में अब॒तीर्ण हुए उदार प्रशु 
(राम) चौदहों ज्ञोकों के निवासियों के द्वारा 'हमारे प्रश्ठ| कहकर प्रशसित होते हुए, अपने 
भाइयों के सग धर्म में स्थिर रहकर प्रथ्वी की रक्षा करते रहें । ि 

परमात्मा रामावतार लेकर अवतीर्ण हुआ और रावण का वध करके अपन 
भाइयों के साथ भूमि की रक्षा करता रहा ) इस पुण्यचरित को जो सुनेंगे और पढेंगे, ने 
पृथ्वी के राजा होंगे तथा यम को मी जीतने की शक्ति प्राप्त करेंगे। ( १-३८) 
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